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भ्रकाशकफी ओरसे 


आज चार वर्षके पश्चात्‌ कमायपाहुड (जयघवला) का यह दूसरा माग (पर्याड विहृत्ति) प्रकाशित 
करने हुए हमें हर्ष मी हो रहा है और संकोच भी। पहला भाग प्रकाशित होते ही दूसरा भाग ग्रेसमें छपनेको दे 
दिया गया था । किन्त प्रेसमें एकनये मैनेजरके आजानेसे दो वर्ष तक कुछ भी काम नहीं हैं! सका । उनके चले 
जानेके बाद जब वर्तमान मैनेजरने कार्यभार सम्हाला तन कहीं दो वर्षमें यह ग्रन्थ छप कर तैयार हो सका । 

इस बीचमें जयधवला कार्यालयमें भी बहुत सा परिवर्तन होगया । हमारे एक सहयोगी विद्वान 
न्यायाचार्य प० महेन्द्र कुमार जी के सहयोगसे तो हम पहल ही बचित होचुके थे । आदका सिद्धान्त शास्त्री 
पं० फूछचन्द जीका सहयोग भी हमें नहीं मिल मका । फिर भी यह प्रसन्नताकी वा हैं कि इस भागका 
पूर्ण अनुवाद और विशेषाथ उन्हींके छिस्बे हुए हैं और प्रारम्भके छगमग एक तिहाई फ्रार्मोका प्रफ मी 
उन्होने देखा है | मैने ता केवछ उनके साथ इस भागका आशद्योपान्त वाचन किया है| और श्रूफ शोधन 
परिशिष्ट निर्माण तथा प्रस्तावना उखनका कार्य किया है । 

हमारे पास दस ग्रन्थराजके कई भाग तैयार होकर रखे हुए. हैं, किन्तु उत्तम टिकाऊ कागजके 
दुष्प्राप्य होने तथा प्रेसकी अत्यन्त कठनाईके कारण हम उन्हें जल्द प्रकाशित करनेमे असमर्थ हो रहे हैं, 
फिर भी प्रयत्न चाह ह । 

इस भागका सशाधन काय, लनुवाद वगरद पह७ भागक सम्पादकाय कक्तव्यमं बतछाये गये ढग 
पर ही किया गया है, टाईप भौ पुर्वेवत्‌ ह, अतः उनके सम्बन्धम फिरसे कुछ लिखनेकी आवश्यकता नहीं है | 
जिन्हे सब बाते जानना हों उन्हें पहले भागका दखना चाहिये । 

इस भागकें ४० २९३ आदिम जा भगविचयासुगमका त्रशन करत हुए, करण सूत्रोके द्वारा भंग 
निकाललनेकी विधि बतलाई हैं, उसका स्पष्ट करनेम लखनऊ विश्वविद्यालयके गणितके प्रधान-प्रोफेसर डा० 
अवधेशनागयण सिद ने विशेष सहायता प्रदान की है, अतः में उनका अलस्त आभारी ह । 

काशीमे गड्जा तद पर स्थित स्व० बा० छंदान्गछ जाके जिन मान्दरके नीचके भागम जयधबला 
कार्यालय स्थित 6. ओर यह सब्र स्व० बाबू से? के सुपुन्न॒ मप्रेमो आबू गणसदास जी के सौजन्य और 
धर्म प्रेमका परिचायक 6 । अत. मैं बा) सा० का द्दवस आमारी हूँ । 

स्थाह[द महाविद्यालय काझाक अकलक सरस्वती भवनको पूज्य क्षुछूक श्री गणेशप्रसादजी बर्णीने 
सपनी धर्ममाता स्व० चिराजा बाइकी स्थातम एक निाध जा५ त की ६ जसक व्याजसे प्रातवर्ष विविध विष- 
योके ग्रन्थोका सकलछन हाता रहता हे | विद्यालयके व्यव्स्थापकीक साजन्यसे उस ग्रन्थसग्रहक! उपयोग जय- 
धचलाके सम्पादेन कीयमस किया जा सका ढ। अतः पृज्य शुकक जी तथा विद्यालयके व्यवस्थापकोका में 
आभारी हूँ । 

सहारनपुरके स्तृ० छाछा जम्बूप्रसाद जींके भुपुत्न रायसाहब छा» ग्रश्नश्नकुमारजीने अपने जिम- 
मन्दरजीकी श्री जवधवलाजीकी उस प्रात से ।मठान करने दनकी उदारता दिखछ,इ ह जो उत्तर भाग्तकी 
आर प्रति है। अतः मैं छात्य म[० का आभार हू। जन सिद्धान्त भत्रन आरके पुस्तकध्यक्ष १० नेमिचन्द 
जी ज्योतिषाचायंके साहादस मवनसे सिद्धाल ग्रन्थोका ग्रातियों तथा अन्य आवश्यक पुस्तक प्राप्त होती रहती 
हैं। भतः में उनका भी आधारा हू । 

हिन्दू विश्वविद्यालय प्रेस के मेनेजर वा० रामकृष्ण दासकी तथा उनके कमचारियोको भी मै 
धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता, जिनके प्रयत्ञन ही यह प्रस्थ अपने पूर्व रूपमेही छपकर प्रकाशित हो 


सका है | 
काय। 
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अ्रस्तावना 


इस सस्करणमें मुद्रित कमायपाहुड और उसकी चूर्णिसूत्र रूप ब्रत्ति तथा उन दोनोंकी शीका 
जयधवलाके सम्बन्धमें तथा 3नके स्वयिताओके सम्बन्धर्मे प्रथम भागकी प्रस्तावनामें विस्तारसे विचार किया 
गया हैं | अतः यहां केवछ इस भागके विषयका ओर उसमे जाई हुईं कुछ उल्लेखनीय बातोका परिचय 
दिया जाता है। सबसे प्रथम उल्लेखनीय बातोका परिचय कराया जाता है | 


१ मतभेदोंका ख़ुछासा 

१. इस भागके प्रारम्भमें ही कसायपाहुड़की बाईसवी गाया आती है । प्रथम मागकी प्रस्तावना 
(४० १७ आदि ) में यह बतलछाय। है कि चूणिसूत्रकारने जा अधिकार निर्शरित किये हैं व कसायपाहुड़में 
निदिष्ट अधिकारोसे कुछ भिन्न है। सो इस बाईसवीं गाथाका व्याख्यान करते हुए, श्री वीर्सेन स्वामीने गुण- 
धराचार्यके अभिप्रायानुसार अधिकार बतलाये हैं। और आगे (प्ृ० १७) में आचाय यतिवृषभने अक्त 
गायाका व्याख्यान चूणिसन्नोके द्वाग करते हुए, अपने मान हुए आर्थाधिकागेका दिखलाया हैं। इसीसे बाई- 
सववी गाथा इस भागमें दा बार आई है । यतिब्रषभाचायने उस गाथासे ६ अर्थाधिऋर सूचित किये हैं. जब 
कि गुणघराचायके अभिप्रायानुसार उससे दो ही अर्थाधिकार सूचित होते हैं; क्योकि ग॒ुणवगनार्यने प्रकृति 
विभक्ति, स्थितिविभक्ति और अनुभागविभक्तिको मिलाकर एक अर्थाधिकार छिया हू आर प्रदेशावर्भाक्त झीणा- 
झीण ओर स्थित्यन्तिकका मिलाकर दूसग अधिकार लिया हैं। जब कि आचार्य यतिवपभने इन छहोको 
अलग-अलग अधिकार माना है | दसासे श्री वीस्सेन स्वामाने छिखा हैं कि अपने माने हुए अधिकारोंके अनु- 
सार चूणिसूत्रोका कथन करने पर भी आचार्य यतितरृषम गुणधराचार्यके प्रतिकुल नहीं हैं; क्योकि उन्होने 
दो अधिकारोकी हीं ६ अधिकागेमें विस्तृत कर दिया हैं। अतः उन्होने”उन्हीं विषयोका कथन किया है 
जिनका समावेश उक्त दो अधिकारोम गुणधराचार्यने किया था 

२. जैसे गुणघराचार्य और यतिद्रषमाचार्यके अभिप्रायानुसार कसायपाहुटके अधिकारों भेद 
है, वैसे ही यतिदृषभाचाय ओर उच्चारणाचार्यमें भी अवान्तर अधिकारोंकी लेकर भेद हूं। उच्चारणाचार्यने 
मूल प्रकृतिविभक्तिके सत्रह अधिकार कह्दे हैं जब कि यतिवृषभाचार्यने आठ ही अधिकार कहे हैं। इसी- 
तरह उच्चारणाचार्यने एकैक उत्तर प्रकृतिविभक्तिके २८४ अधिकार बतलाये हैं जब कि यतिवृपभाचार्यने ११ ही 
अधिकार बतलाये हैं| किन्तु इसमें भी परस्परमें प्रतिकुछता नहीं हूँ; क्योंकि आचार्य यतिदृषभने संक्षेपसे 
कथन किया है जबकि उच्चारणाचार्यने विश्तारसे कथन किया है। अतः आचार्य यतिदृषभने अनेक अनुयोग 
द्वारॉका एकमें ही सग्रह कर लिया है भार उच्चारणाचार्यने उन्हें अलग-अलग कहा है। 

२ चूर्णिसूत्रोंकी प्राचीनता 

प्ृ० २१० पर एक चृणिसूत्र आया है--'एकिस्से विहत्तिओ का होदि१” अर्थात्‌ एक प्रकृतिक 
स्थानका स्वामी कौन होता है? जय धवलामें इस पर प्रश्न किया है कि यह यूञ् क्यों कहा गया ? तो उत्तर 
दिया है कि शाख््रकी प्रामाणिकता बतलनेके लिये | फिर प्रश्न किया है कि ऐसा पूछनेसे प्रामाणिकता केंसे 
सिद्ध होती है ? तो वीरसेन स्वामौने उसका यह उत्तर दिया है कि यद्द भगवान्‌ गद्दावीरसे गोतमस्वामीने प्रश्न 
किया था | उसका यहां निर्देश करनेसे चूणिंसूत्रोंकी प्रामाणिकताका ज्ञान होता है तथा इससे आचार्य यति- 
बृषभने यह भी सूचित किया है कि यह उनकी अपनी उपज नहीं है किन्तु गौतम स्वार्मीने भगवान्‌ महयवीरसे 
जो प्रश्न किये थे ओर उनन्‍्ह उनका जो उत्तर ग्रास हुआ था उसे ही उन्होंने निबद्ध किया है। 

इससे प्रतीत होता है कि चूणिसूत्रोंका आधार अति प्राचीन हैं और भगवान्‌ महावीरकी वाणीसे 
उनका निकट सम्बन्ध है | 

र्‌ 


(० जयघवलासहित कंपायआभूत 


३ “मनुष्य” शब्दसे किसका प्रहण ? 


घृ० २११ पर चाूर्णिसूत्रमें कहा है कि नियमसे क्षपक मनुष्य ओर मनुध्यिणी ही एक प्रकृतिक- 
स्थानका स्वामी होता है। श्री वीरसेन स्वामीने इसका अथ्थ करते हुए. कहा है कि 'सनुष्य' शब्दसे पुरुषवेद 
और नपुसकवेदसे विशिष्ट मनुष्योंका ग्रहण करना चाहिये। यदि ऐसा अर्थ नहीं किया जायेगा तो नपुसकवेद 
बाले मनुष्योमें एक विभक्तिका अभाव हो जायेगा। इससे स्पष्ट है. कि आंगम ग्रन्थोमें मनुष्य शब्दका उक्त 
अर्थ ही लिया गया हैं। यही वजह है जा गोम्मद्डसार जीवकाण्डमें गति मार्गणार्में नपुसकवेदी मनुष्योंकी 
संख्या अलगसे नहीं बताई है. ओर न मनुष्यके भेदोमें अछगसे उसका अहण क्रिया है। इससे माववेदकी 
विवक्षा भी स्पष्ट हो जाती है। 


४ ऊृतकृल्यवेदकसम्यग्टष्टि मरता है या नहीं ? 


पृ० २१५ पर चूणिसूत्रका विवचन करते हुए यह शज्ढा उठाई गई है कि क्तकृत्य वेदकसम्ब- 
- ग्वष्टिक भी बाईस प्रकृतिकम्थान पाया जाता ह । ओर वह मरकर चारों गतियोमें उत्पन्न हो सकता है। अतः 
“मनुष्य और मनुष्यनी ही बाईस प्रकृतिक स्थानके स्वार्मी होते हैं! यह वचन घटित नहीं होता | इसका समा- 
घान करते हुए वीरसेन स्वामीने छिस्वा हद कि यतिवृषभाचार्यके दो उपदेश इस विपयमें हैं । अर्थात्‌ उनके 
मतसे कृतकृत्यवेदक सम्पस्दष्टि मस्ता भी हैँ और नहीं भी मरता | यहा पर जो चूणिंसूजमें मनुष्य और मनु 
ध्यनीका ही बाईस ग्रकृतिकस्थानका स्वरामी बतलछाया है सो दूसरे उपदेशके अनुसार बतलाया है । किन्तु उच्चा 
रणाचार्यके उपदेशानुसार कृतकृत्यवदक सम्यग्दाष्टका मरण नहीं होता ऐसा नियम नहीं है। अतः उन्होंने 
चारो गतियोमें बाईंस प्रकृतिकस्थानका सत्त्व स्त्रीकार किया है । 


४. उपशमसम्यग्दृष्टिके अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विभंथ्ोजना होती है या नहीं ? 


प्रू० ४१७ पर यह शका की गई है कि “जो उपशम सम्यग्दृष्टि अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसं- 
योजना करता दै उसके अल्पतर विभक्ति स्थान पाया जाता है । अतः उपशमसम्यग्दश्कि अल्पतर विभक्ति- 
स्थानका काल भी बतलाना चाहिये! । इसका यह उचर दिया गया कि उपशम सम्यग्दृष्टिक अनन्तानुबन्धीकी 
विसयोजना नहीं होती । इस पर पुनः यह प्रश्न किया गया कि “इसमें क्या प्रमाण है कि उपशमसम्यस्दष्टिके 
अनन्तानुबन्धीकी विसथोजना नहीं होती' । तो उत्तर दिया गया कि “चूंकि उच्चारणाचार्यने उपशमसम्य- 
गशृष्टिके एक अवस्थित पद ही बतलाया हूँ, अल्यतर पद नहीं बतछाया | इसीसे सिद्ध ह कि उपशमसम्यग्दश्टिके 
अनन्तानुबन्धीकी विसयोजना नहों होती । इसपर फिर शकरा की गई कि “उपशमसम्यग्हश्कि अनन्तानुबन्धी 
की विसंयोजना मानने बाले आचायके वचनके साथ उक्त कथनका विरोध आता है अत: इसे अप्रमाण क्यों 
न माने लिया जाय! ” उत्तर दिया गया कि उपशमसम्यग्दाष्टक अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनाका कथन करने 
बाला वचन सूत्र वचन नहीं हैं, किन्तु व्याख्यान वचन हैं, सूत्रस व्याख्यान काटा जा सकता हैं परन्तु 
व्याख्यानसे व्याख्यान नहीं काटा जा सकता | अतः उपशमसम्यग्दश्कि अनन्तानुबन्धीकी विसयोजना न 
माननेवालछा मत अप्रमाण नहीं है । फिर भी यहाँ दोनो ही मतोका मान्य करना चाहिये, क्योकि ऐसा कोई 
साधन नहीं है जिसके आधार पर एक मतको प्रमाण और दूसरेकी अप्रमाण ठहृगया जा सके। 

इस शंका समाधानके ब.द वींग्सेन स्रामीने छिखा हूं कि 'यहा पर यही पक्ष प्रधान रूपसे लेना 
चाहिये कि उपशमसम्पग्डाष्टके अनन्तानुबन्धीकी त्रिसयोजना होती हैं. क्योंकि परंपरासे यही उपदेश चला 
थाता है ।' ऐसा ज्ञात होता है कि आचार्य यतिबृषभका यही मत है क्योकि उन्होंने जो २४ प्रकरतिक विभक्ति- 
स्थानका उत्कृष्रकाल साधिक एक सौ बच्तीस सागर बतलाया है वह उपशमसम्यग्दृष्टिक अनन्तानुबन्धीकी 
विसंयोजना माने विना नहीं बनता | अतः इस विषयमें भी आचार्य यतिदृषभ और उच्चारणाचार्यमें 


मतमेद है। 


ग्रस्तावना ररै 


विषयपरिचय 


इस भागमेँ प्रकृतिविभक्तिका वर्णन है | 


प्रारम्भमें ही आचार्य यतिदृषभने विर्भाक्ति आब्दका निक्षेप करके उसके अनेफ अर्थोंकी बतछाया हैं। 
फिर लिखा ' है कि यहां पर इन अनेक प्रकारकी वभक्तियोमेंसे द्रव्यविभक्तिके कर्म विर्भाक्त और नोकमविर्माक्त 
इन दो अवान्तर भेदोमे से कर्मविमक्ति नामकी द्वव्यावभक्तिसे प्रयोजन है। कपाय प्राभृतमें उस'का वर्णन है। 


इसके बाद कपायप्राभरतकी बाईसवीं गाथाका व्याख्यान करते हुए. आचार यतिबृधमने उससे ६ 
अधिकारोंका ग्रहण किया हे ओर उनमेंसे सबसे प्रथम प्रकृतिविर्भाक्त नामक अर्थाधिकारका कथज्र करनेकी 
प्रतिश की है। 


प्रकतिविभक्तिके दो भेद किये हें--मृछ प्रकृतिविमक्ति और उत्तरप्रकृतिविभक्ति। इस ग्रन्थमें 
केवल मोहनीय कर्म और उसकी उत्तर प्रकृतियोका हीं वर्णन है । अत: यहा मूछ प्रकृतिसे मोहनीमकर्म और 
उत्तरप्रकृतिसे मोहनीयकमंकी उत्तर प्रकृतिया ही छी गई हैं । 


मृलप्रकृतिषि भक्ति 


मूल प्रकृतिविभक्तिका वर्णन करनेके लिये आचार्य यतिवृषमने आठ अनुयोगद्वार रक्खे हैं-- 
स्वामित्व, काल, अन्तर, नाना जीवोकी अपेक्षा भर्गावचय, काल, अन्तर, मागामाग और अल्प बहुत्व । किन्तु 
उच्चारणाचार्यने सतरद्द अ्रनुयोगद्वागेके द्वारा मूल प्रकृतिविर्ाकका वर्णन किया हं। चूकि चूर्णियसृत्न सक्षित्त हैं 
ओर चूर्णिसूज्कारने केवल अत्यन्त आवश्यक अनुयोगाका हा सामान्य वर्णन किया हूँ, अत: जयधवलाकारने 
सवंत्र अनुयोगद्वारोका वर्णन उच्चारणाब्रनचिक अनुसार ही किया ह। सतरदह अनुयागद्वारोका संक्षिस परिचय 
नीचे दिया जाता है । 

समुत्कीततेना--इसका अर्थ दाता ह-कथन करना । इसमे गुणस्थान और मार्गणारओंमे मोह- 
नीयकर्मका अस्तित्व आर नास्तित्व बतछाया गया है। ग्यारहते गुणस्थान तक सभी जंवोके मोहनीयकमको 
सत्ता पाई जाती ह ओर बारहव गुणस्थानसे छकर सभी जींव उससे रहित हैं। अतः जिन मशययंणाओम क्षीण 
कषाय आदि गुणस्थान नहीं होते, उनमें माइनीयका अस्तिल ही बतलाया है । आर जिन मार्गणाओमें दानो 
अवस्थाएं संभव हैं उनमें अस्तित्व ओर नाम्तित्व दानों बतलाए है। 

सादि, अनादि, ध्रुव, अध्लुब-- इसमें बताया हू ।क माहनीयविभक्ति किसके सादि ६, किसके 
अनादि है, किसके श्रुव हैं, और किसके अश्नव है / 

स्वामित्व--इसमे माहनीयकर्मके स्वामीका निर्देश किया दे। जिसके मोहनीयकमंकी सा 
बतंमान है वह उसका स्वामी है। ओर जा मोहनीयकमंकी सत्ताका नष्ट कर चुका है वह उसका स्वामी 
नहीं है । 

काल--इसमें बतछाया गया हैं कि जीवके मोहनीयकमंकी सत्ता कितने कार तक रहती हैं. और 
असत्ता कितने काल तक रहती हू ? किसीके माहनीयकी सत्ता अनादिसे रेकर अनन्तकाल तक रहती दे और 
किसीके अनादि सान्त होती है| 

अन्तर--इसमें यह बतलछाया गया हे कि मोहनीयकमकी सचा एक बार नष्ट होकर पुनः फितने 
समयके बाद प्रास हा जाती है । किन्तु चूकि मोहनीयका एक बार क्षय हो जानेके बाद पुनः बन्ध नहीं होता 
अतः मोहनीयका अन्तरकाछ नही होता । 


(१) १० १६। 
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अंगविचयानुगम-इदसमें नाना जीवोकी अपेक्षा मोहनीयकमके अस्तित्व और नास्तित्वको लेकर 
भंगोंका विचार किया गया है | 

भागाभागाहुगस--इसमें यह बतलाया है कि सब जीवोंके कितने भाग जीव मोहनीयकर्मकी सत्ा- 
वाले हैं और कितने भाग जीव्र असचा वाले हैं। 


परिमाण--इसमे मोहनीयकरंकी सचावाले और असत्तावाछोका परिमाण बतलाया गया है। 


क्षेत्र--इसमें मोहनीयकर्मकी सत्तावाले और असत्तावाले जीवोका क्षेत्र बतलांया गया है. कि वे 
कितने क्षेत्रमें रहते हैं । 

स्पशंन--इसमे उनका त्रिकाल विषयक क्षेत्र बतलछ|या गया है । 

काल--इसमे नानाजीबोकी अपेक्षा मोहनीयकर्मके कालका कथन किया है। अर्थात्‌ यह बतलाया 
है कि मोहनीयकमंकी सत्ावाले ओर असुचावाले जीव कब्र तक रहते हैं। चूकि समारमे दोनो द्वी प्रकारके 
जीव सवंदा पाये जाते हैं अतः उनका काछ सवंदा बतलछाया है। पहल्ण कालका वर्णन एक जीव की अपेक्षासे 
है और यह नाना जीवोकी अपेभासे है । 


अन्तर--यह अन्तर भी नानाजीवोकी अपेक्षासे है। चूंकि मोहनीयकर्मकी सत्ता और असच्तावाले 
जीव सदा पाये जाते ह अतः सामान्यसे उनमे अन्तर नहीं है । 

आंव--इसमे यह बतलाया है कि माहनीयकर्मकी सच्तावालोके पाच भावों से कौन-कोन भाव 
होते हैं और असचावालोके कौन भाव होता ६। सच्तावालेके पारिणामिकके सिवा चार भाव होते हैं और 
असचावालेके कवछ एक क्षायिक भाव ही हांता हैं । 

अल्पबहुत्व--इसमे मोहनीयकमंकी सचा ओर अमचावाढोमें कमती बढ़तीपन बतलाया गया 
है कि कौन थोड हैं कोन बहुत हैं ! 

यहा यह ध्यान रखना चाहिये कि उक्त सभी अनुयोगद्वारोमं गुणस्थान और मार्गगाओकी 
अपेक्षा वर्णन किया गया है | तथा बह मोहनीय कर्मकी सत्ता ओर असत्ता को लेकर ही किया गया है। न 
ता माहनीयके सिवा दूसर किसी कमका ट्रुसमे वर्णन ह ऑर न सचा-असत्ताके सिव्रा किसी दूसरी अवस्था 
का हो वर्णन है) | 

इस वर्णनके साथ मूल्ठ प्रक्नात विभक्तिका वर्णन समाप्त ह। जाता दे जो ५९ पेजोमें हैं । 


उत्तरप्रकृतिवि भक्ति 


उत्तर प्रद्मतविर्भाक्तक दा भेद हें-एकक उत्तर प्रकृतिविभक्ति ओर प्रकृतिस्थान उत्तर प्रकृति 
विर्माक्त । एकक उत्तर प्रकृतिविर्भाक्तम माहनीय कमकी अठाईस प्रकृतियोका पथक्‌ प्रथक्‌ निरूपण किया 
गया ह। आर प्रकृतिस्थान उत्तर प्रकृतिविभक्तिम मोहइनीय कमके अद्ठाईस ग्रकृतिक, सत्ताईसप्रकृतिक, 
छब्बांसप्र्कृतिक आदि १५ प्रकृतिक स्थानोका कथन किया गया ह। 

एकक उत्तर प्रकृनतिकविभक्तिका कथन चौबीस अनुयोगद्वारोकी अपेक्षासे किया गया है। इनमें 
१७ अनुयागद्वार ता मूछ प्रकृतिविर्भाक्तवाल ही हे । शेष ह-सवंविभक्ति, नोसबंबिमक्ति, उत्कृष्टविभक्ति, ' 
अनुत्कृश्वमाक्त, जपन्यावर्भाक्त, अजघन्यविभक्ति ओर सन्निकर्ष । मोहनीयकी समस्त प्रकृतियोकों सर्वविभक्ति, 
और उससे कमको नोसववर्भक्ति कहते हैं । गुणस्थान ओर मार्गणाआमे कहां मोहनीयकी सब प्रकृतियोंका: 
सत्व है ओर कद्दा उनसे कम प्रकृतियोका सत्त्व ह इसका निरूपण इन दानो अनुयोगद्वारोमें किया गया है 
सबसे उत्कृष्ट प्रकृतियाको उत्कृष्टवरभक्ति और उनसे कम को अनुत्कृष्ट विभक्ति फह्दते हें। मोडे तोर पर सब 


प्रत्तावना (रे 


विमक्ति और नोसरबविभक्तिमें तथा उत्कृष्ट विमक्ति और अनुत्कृष्ट विभक्तिमें कोई भेद प्रतीत नहीं होता, 
तथापि ययार्थमें दोनोंमें अन्तर है । सर्वविभक्तिमें तो प्रथक्‌ प्थक्‌ सब प्रकृतियोंका कथन किया जाता है 
और उल्कृष्टविभक्तिमें समस्त प्रकृतियोंका सामूहिक रूपसे कथन किया जाता है। इसी तरह नोसर्वविभक्ति 
और अनुत्कृष्ट विभक्तिमें मी जानना चाहिये। ! 


मोहनीयकी सबसे कम प्रकृतियोंका सत्त्व जघन्य विभक्ति है और उससे अधिकका सर्व अजपघन्य- 
विभक्ति है। 

एक प्रकृतिके अस्तिलमें अन्य प्रकृतियोंके अस्तित्व और नास्तित्वका विचार सन्निकर्ष अनुयोग 
द्वारमें किया जाता है । जैसे, जो जीव मिथ्य[त्वकी सत्तावाला हैँ उसके सम्यक्त्व, सम्यकमिथ्यात्व और अनन्ता- 
नुबन्धी चार कषायोंकी सत्ता होती भी है ओर नहीं भी होती । किन्तु शेष बारह कषाय और नव नोक- 
पायोंकी सत्ता अवश्य होती है । जिसके सम्यक्त्व प्रकृतिकी सत्ता है उसके मिथ्यात्व सम्यकृमिध्याल और 
अनन्तानुबन्धी ४ की सत्ता होती भी है और नहीं भी होती, किन्तु मोहनीयकी दोष प्रकृतियोंकी सत्ता अवश्य 
होती है। इसी तरह शेष प्रकृतियोके बारमे विचार इस अनुयोगद्वारमें किया गया दे । शेष सतरह अनुयोगद्वारोंमें 
जिन बातोंका कथन किया दे उसका निर्देश पहले किया ही है। अन्तर केवल इतना ही है कि मूलप्रकृति 
विभक्तिमें मूल प्रकृति मोहनीय कमंको लेकर विचार किया गया € और उत्तग्प्रकृति विभक्तिमें मोहनीय कम्मंकीं 
२८ उत्तर प्रकृतियोकी रूकर विचार किया गया है । 


यह उल्लेखनीय हद कि आचार्य यातिदृषभने अपने चू्णियत्रोंमें उत्तरप्रकृतिविभक्तिमें अनु 


योगद्वाराका निर्देश तो किया हैं किन्तु उनका केथन नहीं किया । श्री वीग्सन स्वा्मीने उसके सब अनुयोग 
द्वारोका निरूपण उच्चारणाशचके आधारस हाँ किया है । 


प्रकृतिस्थानविभक्तिक वर्णन करते हुए. आचार्य यतिब्रषमने सबसे प्रथम मोहनीयके स्थानोंको 
गिनाया है। फिर पत्येक स्थानकी प्रकृतियोका बतछाया है। 


मोहनीयके सत्त्वस्थान १५ होते हं-२८, २७, २६, २४, २३, २२, २१, १३, १२, ११, ५, ४, 
३, २, और १ प्रकृतिक । पहले सत्त्वस्थानमं माहनीयका सब्र प्रकृतिया होती हैं। दूसरेमें सम्यक्त्व प्रकृति 
नहीं दती । तीसरमं सम्यकत्व ओर सम्यकमिथ्यात्व प्रकृतिया नहीं हाती | चोथमें अनन्तानुवन्धी ४ कपाय 
नहीं ह।तीं । पाचवेम चोजीसमेंसे मिथ्याल मं चला जाता है । छठेमें तेईसमसे सम्यकूमिथ्याल्व भी चछा 
जाता ह | सातवेम बराईसमसे सम्यकलत् प्रकृति भी चला जाती हैं। आठवेम इककासमेंस आठ कषायें चछी 
जाती है। नोवमे १३ मेसे नपुसक वद भी चला जाता ६ । दसवेमें १२ मंसे स्लीवद भी चला जाता है। 
ग्यारहवेम छ नाकपाय भी चढा जात॑ी है । बारह॒बेम पुरुष वद भा चकछा जाता ह और केवल ४ सज्वलन 
कषाय रह जाती है । तरहवेम सज्वलन ह्ाध चला जाता है । चौदहवेंम संज्वलन मान चला जाता है। और 
पन्द्रहृवेम संज्वलन मायाके चल जानसे केवल एक सज्वलन छाम शष रह जाता है। इन पन्द्रह स्थानोंका 
वर्णन गुणस्थान ओर मार्गणास्थानोम सतरह अनुयागोके ढरा किया गया है। इनमेंसे आचायय यतिबृषभने 
स्वामित्व, काल, अन्तर, मंगावचिय, ओर अब्पबहुत्वका कथन ओघसे किया है । शेष कथन उच्चारणाचार्य 
की इत्तिके अनुतार ही किया गया है । 

आुजकारबिभक्ति 


मोहनीयके उक्त संत््वस्थानोंका निरूपण करनेक लिये तीन विभाग और भी किये गये हैं। वे हैं- 
भुजुकार, पदनिक्षेप और बृद्धि | सुजकार विभक्तिमें बतछाया गया है कि उक्त सत्त्वस्थान सर्वथा स्थायी नहीं 
हैं, अधिक प्रकृतियोंके सत््वसे कम प्रकृतियोका सत्त्व हैं। सकता ६ ओर कम प्रकृतियोंके उत्त्तसे अधिक प्रकृ- 
तियोंका भी सत्त्व दो सकता है तथा ज़्योंका त्यों भी रह सकता है | इस मुजकार विभक्तिका निरूपण भी 


१९ जयघवलासहित कषायप्रामृत 


सतरद अनुयोगोंके द्वारा किया गया है, जिनमेंसे काल अनुयोगका सामान्यसे कथन यतिब्रषभ आचायने स्वय॑ 
किया है और शेष अनुयोगद्वारोका कथन उच्चारणा वृत्तिके आधारसे किया गया है। 


पदनिक्षिप 


पहले मोहनीबके २८, २७ आदि विभक्तिस्थान बतलाये हैं। उनमेंसे अमुक स्थानसे अम्रुक स्थान 
की प्राप्ति दोने पर वह द्वानिरूप है या वृद्धिरूप है, इत्यादि बातोंका विचार पद निक्षेप नामके विभागमें 
किया है । जैसे एक जीव अट्ठाईस प्रकृतियोकी सा वाल दे । उसने सम्यक्त्व प्रकृतिकी उद्देलना करके 
सत्ताईस प्रकृतियोंकी सत्ताको प्रास किया तो यह जघन्य हानि कही जायेगी | तथा एक जीव इक्कीस प्रकृतियो 
की सचा वाला है । उसने क्षपकश्रेणी पर चढ कर आठ कषायोका क्षय करके तेरह प्रकृतिक सत्त्व स्थानको 
प्रास किया तो यद्द उ्कृष्ट हानि कही जायेगी । इसी तरह मोहनीयकी सत्ता वाले किसी जीवने उपशम 
सम्यक्त्वको प्राप्त करके अद्ठाईस प्रकृतियोकी सत्ताकों प्राप्त किया तो यह जघन्य दृद्धि कहछायेगी । और 
चौबीस विभक्ति स्थानवाले किसी जीवने मिथ्यालमें जाकर अद्ठाईस प्रक्रतियोकी सा प्राप्त की तो यह उत्कृष्ट 
वृद्धि कहछायेगी । इत्यादि बातोका विचार इस अधिकारमें किया गया है। 


इस अधिकारके प्रारम्भमें केवबछ एक चूणिंसूत्र लिखकर आचार्य यतिवृषभने प्रकृति विभक्तिको 
समाप्त कर दिया है। दवा, उच्चारणाचार्यने समुत्कीतना, स्वामित्त और अल्पबहुत्व इस तीन अनुयोगद्वारोसे 
पदनिक्षेपका वर्णन किया हैं | उर्सीकी लेकर स्वामी वीरसनन कथन किया दे । 


वृद्धिविभक्ति 


मोहनीयके उक्त सत्त्व स्थानोमेस एक स्थानसे दूसरे स्थानका प्राप्त होते समय जो द्वानि, इद्धि 
या अवस्थान द्वोता है वह उसके सख्यातव भाग हे या सख्यातगुणा हू इत्यादि विचार वृद्धिविभक्तिमें किया 
है। इस अधिकारका कथन तेरह अनुयोगद्वारोस किया गया है । बद्धिविभक्तिके पूर्ण होनेके साथद्दी प्रकृति 
विभक्ति समास हंजाती है 


अनुयोगोंकी उपयोगिता 


तस्वार्थ सूत्रके पहल अध्यायम वस्तुतत्त्वका जाननेके उपाय बतलात हुए. कहा है कि यो तो प्रमाण 
और नयसे वस्तुतत्त्वका ज्ञान होता हे, किन्तु उसम सत्‌ , सख्या, क्षेत्र, स्पशन, काठ, अन्तर, भाव और 
अल्पबहुत्व भी उपयोगी हें, इनके द्वारा वस्तुका पूरा साज्ञापाग ज्ञान हा। जाता है । जैसे, यदि हमें मोटरे 
खरीदना दे तो उनके बारेमें हम निम्न बाते जानना चाहेगे--आजकल बाजारम मोटर हैं या नहीं ? कितनी 
हैं? कहां कहा हैं ? हमेशा कहसे मिल सकती हैं ? कब्र तक मिल सकती हैं ? यदि बिक चुके तो फिर 
कितने दिन बाद मिल सकेंगी / किस किस रूप रगकी हैं ? किस किस्मकी ज्यादा हैं ओर किस किस्मकी 
कम ? इन बातोसे हमें मोटरोके विषयमे जैसे पूरी जानकार्री हो जाती है वैसे ही जैनसिद्धान्तमें जीव आदि 
तस्वोकी जानकारी भी उक्त अनुयोगद्वारोसे कराई गई है । चूकि प्रकृत कषायप्राश्ृत ग्रन्थका प्रतिपाद्य 
विषय मोहनीय कमंका सत्त्व है अत: इसमें उसका कथन विविध अनुयोगोके द्वारा किया गया है । उनसे 
उसका सक्लोपांग परिशान हो जाता है और कोई मां बात छूट नहीं जाती | 


किन्तु आजके समयमें यह प्रश्न होता हैं कि एक मोहनीय कमंके इतने सागोपाड्न शानकी क्‍या 
आावध्यकता है? मनुष्य जीवनमें उसका उपयोग क्‍या हैं ? 

जैन सिंद्ध/न्तका नाम जानने वाले भी इतना तो जानते ही हैं कि जैन धरम आत्मधर्म है। वह प्रत्येक 

. आत्माके अम्युत्यानका मार्ग बतछाता है। और आत्माके अम्युत्यानका सबसे बड़ा बाधक मोहनीय कम दै। 

अतः उस्त कमकी कौन कोन प्रकृति कब कहांपर कैसी हालतमें रहती दे, आदि बातोंको जानना आवश्यक है। 


प्रस्तावना १४ 
किन्तु यह स्पष्ट है फि आत्माके अभ्युत्यानके लिये इतना सांगोपाग ज्ञान होना ही आवश्यक नहीं है परन्तु 
चित्तका एकाग्र होना आवश्यक है ) और चितकी एकाग्रताके लिये करणानुयोगके ग्रन्थौंकी स्वाध्याय जितनी 
उपयोगी है उतनी अन्यग्रन्थोकी नहीं, क्योंकि करणानुयोगका चिन्तन करते करते यदि मन अभ्यस्त हो नाता 
है तो उसमें कितना ही समय लगाने पर भी मन उचटता नहीं है ओर दुनियाबी वासनाओमें जानेसे रुक 
जाता है। इसीसे विपाक विचय ओर सस्थान विचयको धमंध्यानका अग बतलाया है। अतः शानकी विशुद्धि 
मनकी एकाग्रता और सद्विचारोमे काल क्षेप करनेके लिये ऐसे ग्रन्थोकी स्वाध्यायमें मन लगाना चाहिये। 


हषका बात हूं कि उत्तर भारतके सहारनपुर खतौली आदि नगरोंमें आज मी ऐसे स्वाध्याय प्रेमी 
सद्ग्॒हस्थ हैं, जो ऐसे ग्रन्थोकी स्वाध्यायमें अपना काल क्षेप करते हें। उनमें सहारनपुरके बा० नेमिचन्द्र जी 
वकील व बा० रतनचन्द जी मुख्तार, मुजफ्फर नगरके बा० मित्रसेन जी, खतौलीके छाछा नानकचन्द्रजी तया 
सलावाके वाला हुकुमचन्द्रजीका नाम उल्लेखनीय है। बा० मित्रसेनजीने जयधवलाके प्रथम भागकी स्वाध्याय 
करनेके बाद कुछ शकायें जयधवला कार्याल्यसे पूछी थीं जिनका समाधान उनके पास भेज दिया गया था। 
ला० नानकचन्दजीने तो स्वाध्याय करते समय मूलसे अनुव।दका मिलन तो किया ही, साथ ही साथ खतौलीके 
श्री जिन मन्दिरजीकी जयघवलाको ्ल्थिखित प्रतिसे भी मूठक। मिलान करके हमारे पास पाठान्तरोकी एक लम्बी 
तालिका भेजी । किन्तु उसमे काई एंसा पाठान्तर नहीं मिला जो शुद्ध हो और अर्थकी दृश्सि महत्त्व रखता 
हो | अधिकतर पाठान्तर >खकाके प्रमाठके हां सूचक हैं, इसीसे उन्हें यहा नहीं दिया गया है । फिर भी उन्होने 
मूलमें दो स्थानों पर छूटे हुए, पाठोक्ी ओर हमारा ध्यान दिलाया हे उन्हे हम सधन्यवाद यहा देते हैं- 


१--एृष्ठ ९८, प० २ में 'गायर खेट! आदिस पहले “गाम” पाठ और होना चाहिये | 

२--प्रष्ट ११०, प० ४ में 'कित्ण वा” से पहले 'सरूवाणुसरण” पाठ जोड़ लेना चाहिये | 

३--9० ३९२, प० ३ में 'गाणजीवहि? के स्थान में 'णाणाजीवेहि! होना चाहिये। 

शुन्योंका खुल्यसा 

जयघवछाक प्रथम भागके अन्तम अनुयोगद्वारोके वर्णनमे मूलम झत्य रख हुए ६ । छाछा नानक 
चन्द्रजीने इन झज्योका अमिप्राय पूछा था। इस दूसरे भागम तो चूँकि अनुयागद्वारोका ही वर्णन है, अतः 
मूलमें झत्योकी भरमार हं। इन झत्थोके रखनेका अभिप्राय यह दे बार बार उसी शब्दको पूरा न छिखकर 
उसके आगे झृत्य रख दिया गया है | इससे लिखनेमे छाघ्रव हो जाता है और उसके सकेतसे पाठक छोड़ा 
गया पाठ भी हृदयगम कर लेता है । जैसे 'कम्मइय०” से कामंणकाय योगी लिया गया है, सो पूरा 'कम्मश्य 
कायजोगि' न लिखकर “कम्मइय०” लिख दिया गया है। ऐसेही सबंत्र समझ लेना चाहिये । 


अलमिति विस्तरेण 
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कसायपाहुडस्स 


पयडिविहत्ती 


विदिओ अत्थाहियारो 


जैेणिद कसायपाहुडमणेयणयश्ुुजलं अणंतत्थं । 
गाहादि विवरियें ते गरुणहरभडारयं बंदे।। 


8, 
एव 4१ ५, 
रा अमन 


7 कर 
सिरि-जडइ्बसहाइरियविरहय-चुणिणिसुत्तससण्णिदं 
सिरि-भगवंनगुरणाहरभडारओवइड्े 


कसायपाहुडं 


४ 6, 


सिर्वीस्सगाइरियत्रिग्ड्या टीका 
जयथधवला 
तन्थ 
पयडिविहत्ती णाम विदियों अन्थाहियारो 
-+्जकीर4+ “शीक--- 
(४) पगदीए मोहखिजा विहात्ति तह ट्विदीए अखुभागे । 
उक्कस्समणुकस्सं कीणममीणं च टदििदियं वा ॥२२॥ 


मोहनीयकमकी प्रकृति, स्थिति और अनुभाग विभक्ति तथा उन्क्ृष्ट और अनुत्कृष्ट 
प्रदेश विभक्ति, झीणापझ्ीण और स्थिन्यन्तिकका कथन करना चाहिये ॥२२॥ 


२ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ फ्यडिविहत्ती २ 


$ १, संपहि एदिस्से गाहाए अत्थो चुचदे। ते जहा, मोहणिजञपयडीए विहत्तिप- 
रूतवणा मोहणिजद्विदीए विदृत्तिपरूवणा मोहणिज्षअणुभागे विहृत्तिपरूवणा च कायव्या 
ति एसो गाहाए पंढमद्धस्स अन्थो। एदेहि तिहि वि अन्थेहि एको चेत्र अत्थाहियारों । 
(उक्कस्ममणुकम्स! चेदि उत्त पदसविसयउकस्माणुक्रम्साण गहणं कायव्वं; अण्णेसिम- 
संभवादो । पयडि-द्विदि-अणुभाग परदेशाणम्रकम्साणुकम्साणं गहण किण्ण कीरदे ? 
ण, तेमिं गाहाएं पढमन्थे (-ड्र ) परूविदत्तादों। एदेण परदेमविहत्ती खुददा | 'झीणम- 
झीणं' ति उत्ते पदमविसये चेव झीणाझीण घेत्तव्यं: अण्णस्म असंभवादो। एदेण झीणा- 
झीएं छचिद । द्विदिय' ति वुत्त जहण्णुक्स्सध्िदिगयपदेसाण गहण । एदेण ट्विदिये- 
तिओ खइदो । एद्रे तिण्णि वि अन्ये घेत्ण एक्को चेत्र अन्थाहियारों; पदेसपरूवणादु- 

$ १, अब इस गाथाका अर्थ कहते है। वह इसप्रकार है-मोहनोयकी प्रकृतिमें ब्िभक्ति 
प्ररूपणा, मोहनीयकी म्थितिमें विभक्तिप्ररूपणा और मोहनीयके अनुभागमें विभक्तिप्ररूपणा 
करना चाहिये । इस प्रकार यह गाथाके पू्वाद्धका अथ हैं । इन तीनों अर्थोकी अपेक्षा 
एक ही अभांधिकार है। गाथामें ' उक्कम्ममणुक्कस्स ' एसा कहा है । उससे प्रदेशविपयक 
उत्कृष्ट और अनुत्कृष्का ग्रहण करना चाहिये क्योंकि, यहाँ प्रदेशविभक्तिके सित्रा दृसरोंका 
उत्कृष्टानुत्कुष्ट सम्भव नहीं है। 

शेका-यहाँ पर उत्कृष्टानुत्कूष्ट पदस प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश इन चारोंके 
ही उत्कृष्टानुत्कृष्टका ग्रहण क्‍यों नहीं किया हे 

समाधा न-नहीं, क्योकि प्रकृति, स्थिति और अनुभागका गाथाके पू्वा्रेमे ही कथन कर 
दिया है, इसलिये उस्क्ृष्टानुन्क्ृष्ट पदसे प्रदशविषयक उत्कृष्टानुत्कृष्टका ही अरहण सगझना चाहिय। 

हस प्रकार गुणधर आचायने “उक्कम्भ्मणुक्षस्स' इस पदके द्वारा मोदनीयकमंत्रिपयक 
प्रदेशविभक्तिका सूचन किया है। गाथामें पजीणमझीणं' एसा कहनेस प्रदे5'"विपणक झीणा- 
झीणका ग्रहण करना चाहिये, क्योकि यहा प्रक्ृद्यादिच्रिपयक झींणाझ्ीणका ग्रहण संभव नहीं 
है | इस प्रकार गुणघर आचायैन 'झीणमञ्नीण' इस पदके द्वारा झणाओण अधिकारका सूचन 
किया है । गाथामें ' द्विदि4  एला कहनेस जघन्य और उत्कृष्ट स्थितिगत प्रदेशोंका अहण 
किया है। इस पदके द्वारा गुणघर आचायने स्थित्यन्तिक अधिकारकों सूचित कियाहे । 
इन तीनों अर्थाक्रों छकर एक ही अथाधिकार होता है, क्याकि, इन तीनोंके द्वारा प्रदेश- 

(४) पदमत्थरस अ०। (२) वतत्थ प्र ददमाए ड्विदीर ट्विदगदसग्गमक्क टणाण जाय्टणाएं क्ष 
पाओग्गमप्पाआरग बाण एसिसा विससा सम्ममवहारिओं । तद्ा तस्स सहाविह्सन्तिविस्टालस्शलाखणनेण 
पृत्तझीणाझीणववएसस्स (दाज जस्सिदृण पर बरण समेया अटियार। जादिए्णा। - जयघ० प्रे० क०० प० ३१२०१ 
(३५) “द्विदीआ गच्छड च्ति ट्टिदिय प<राग्ग टुदिपत्तयर्मिद उन्त हादि। सदा उम्कस्सट्रिंदिपत्तयादीण सरूव- 
विसेसजाणावणट्ठ पदसविहत्तीए चूलियासरूवेण एसो अदियारा ।“- जयध० प्रे० का० ५० ३३१५ । 
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वारेण एयत्तुबलंभादो । एसो गुणहरभडारएण णिद्िद्वत्थो । 


विभक्तिका कथन किया गया है, इसलिये इस अपेक्षासे वे तीनों एक हैं। ऊपर यह जो कुछ 
कहा गया है वह गुणधरभद्वारक द्वारा बतछाया हुआ अर्थ है । 

विशेषाथ-गुणधर मद्ठारकने कसायपाहुडकी १८० गाथाएं पन्द्रह् अर्थाधिकारोंमें व्यव- 
स्थित की हैं यह तो “गाहासदे असीदे' इत्यादि दूसरी गाथासे ही जाना जाता है । तथा 
उन्होंने 'पेज्ज वा दोस वा' 'पयडीए मोहणिज्ञा' और 'कदि पयडीओ बंधदि' ये तीन गाथाएं 
पारम्भके पांच अर्थाधिकारोंमें मानी हैं यह कसायपाहुडकी 'पेज्जदोसविहत्ती' इतद्यादि तीसरी 
गाथास जाना जाता है। पर इस तीसरी गायाके अनुसार वीरसेनस्वामी जो पांच अधि- 
कारोंका विभाग कर आये हैं उससे इस पूर्वोक्त उल्लेखमें फरक पड़ता हैं। इसका कारण 
यह प्रतीत होता है कि वीरसनस्वामीने तीसरी गाथाके पुवाधकी व्याख्या करते हुए ज्ञो तीन 
विकल्प संभव थे वे वहां बतछा दिये और 'पगदीए मोहणिज्जा' इसकी व्याख्या करते हुए 
इससे ज्ञो चौथा ब्रिकल्प ध्वनित होना है उसका निर्देश यहां कर दिया है। गाथाके पृर्वार्धमें 
बिभक्ति शब्द मुख्य है और शेष पद उसके विपयभावसे आये हैं, अतः इस पदसे बीर- 
सेनस्वामीन यह अभिप्राय निकाछा है कि गुणधरभट्वारकके मतसे श्रकृतिविभक्ति, स्थिति- 
विभक्ति और अनुभागविभक्ति इन तीनोका एक अधिकार हुआ । तथा गाथाके उत्तराधमें 
उत्कृष्ट और अनुत्कर प्रदेश, झीणाझ्रीण और स्थित्यन्तिक इन तीनेंके द्वारा एक प्रदेश- 
विभक्तिका कथन किथा गया हैं अतः इन तीनोंका 'कु अधिकार हुआ । इस प्रकार इस 
बोथे पिकल्पके अनुसार १ पेज्दी -विशक्ति, २ अक्वति-स्थिनि जनुभागविभत्ति, ३ प्रदेश- 
भीणाञ्मीण स्थित्यन्तिक, 2 बन्‍्ध और ५ सेक्रम ये पाँच अधिकार होते है । 

उक्त चार बिकल्पोंक अनुसार ५ अधिकारोंका सूचक कोप्ठक नीच दिया जाता है-- 

पेजदोगविभक्ति पब्जदोपविभक्ति पेज्ज तीपचि भक्ति पेज्जदोपविभक्ति 
( प्रकृति उिभक्ति ) ' (प्रकृति विभक्ति) 


ब्क क तिविभक्ति स्थितित्रिर्भाक्त स्थितिविर्भाक्त. प्रकृति, स्थिति और 
(अकृतिविभक्ति) अनुभाग विर्भाक्त 
अज्लुभागविभक्ति अनुभाग विभक्ति अनुभागविभक्ति प्रदशविमक्ति, 
(प्रदेशवि० झीणाझ्ीण (प्रदेशविभक्ति, झीणा- झीणाझीण और 
और स्थित्यन्तिक) भीण और स्थित्यन्तिक) स्थित्यन्तिक 
बन्ध बन्ध प्रदेशबिमक्ति झीणा- बन्ध 


झीण और स्थित्यन्तिक 


बन्ध 
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$ २, सेपहि जहबसहाइरियउवबइद्बचुण्णसुत्तमस्सिदूण विहत्तीए परूवर्ण कस्सामो- 

# “िहृत्ति द्विदि अणुभाग च लि! अणियोगदारे विहत्ती णिक्खि- 
वियव्यां। णामविहत्ती ट्रवणविहत्ती दब्यविहत्ती खेत्तविहृत्ती काल- 
विहस्ती गणणविहृत्ती संठाणविद्तत्ती भावविहत्ती चेदि | 

$ ३- 'विहत्ति हिंद अणुभागे च त्ति' एन्थ जो विद 'इदि' सददो जण पश्चयस्थे- 
हिंतो एदं सहकलावं पह्नट्ाावेदि तेणसो सरूवपयन्थों ( त्तो )। तत्थ जो विह्त्तिसदो 
तस्स णिक्खेवो कीरदे अणवगयत्थपरूवणादुवारेण पयदत्थग्गहणद्वं | के ते तस्स बिह- 
सिसदस्स अत्था ? णामादिभावपज़वमसाणा । एतेष्वर्थेष्वेकस्मिन्न्थे विभक्तिनिक्षेप्तव्या 

$ २. अब यतिवृषभ आचायेके हारा कहे गये चूण्णियत्रका आश्रय लकर विभक्तिका 
कथन करते हैं--- 

# “विहत्ती द्विदि-अणुभागे च” इस वाक्यमं आये हुए विभक्ति शब्दका निश्षेप 
करना चाहिये। यथा-नामविभक्ति, स्थापनानिभक्ति द्रव्यचि भक्ति, क्षेत्रविभक्ति, काल- 
विभक्ति, गणनाविभक्ति, संम्थानविभक्ति, और मात्रविभक्ति ! 

$ ३. यद्यपि "ज्ञान, अर्थ और शब्द ये समान नामवाले होते हैं? इस नियमके अनु- 
सार “विहत्ति द्विद अणुभागे च' यह वाक्यसमुद्ाय तीनोंका वाचक हो सकता है फिर भी 
इस वाक्यमें जो 'इति' शब्द आया है उमसे जाना जाता है कि प्रकृतमं यह शब्दसमुदाय 
प्रयय और अथका वाचक नहीं है किन्तु अपन स्व॒रूपमें प्रवृत्त हे । तात्पर्य यह है कि यहाँ 
पर 'बविहत्ति ध्विदि अणुमागे च' इत्याकारक ज्ञान और इत्याकारक अथका ग्रहण न करके 
'विदृत्ति द्विदि अणुभागे च' इन शब्दोंका ही ग्रहण करना चाहिये । 

उस विभक्ति इब्दके अनक अर्थ हैँ। उनमेंस अनवगत अथके कथन द्वारा प्रकृत 
अर्थका ज्ञान करानेके लिये उसका निश्चिप करते हैं । 

शुका-उस विभक्ति गब्दके वे अनेक अथे कोन कोन हैं ? 

समाधान-ऊपर सूत्रमें जो नामसे लेकर भाव तक विभक्तिके भेद बतडाये हैं बे सब 

(१) “णाम ठबणा दविए खत्ते का3 तब भाव य। एसा उ विभत्ताए णिक्‍्खवा छव्विहों । - 
सू० श्रु० १, अ० ५, उ० १। णिक्सबों विभन्तीए घषउब्यिहा दु्विह होए दव्यम्मि। आगमनोआगमओ 
नोआगमओ अ सो तिविज़ों ०७ ३॥ जाणगसर।स्भविए लब्वडरित्ते य सां भव दुविहों | जीवाणमजीवाण ये 
जीवविभत्ती तहि दुविहा ॥५५४॥ सिद्धाणगसिद्वाण प्‌ अज्जीबाण तु हा7 दुबिहा उ। रूवीणमरूवीण य 
विभासियव्वा जहा सूत्ते ॥५५५॥ भायम्मि विभत्ती राठ नायब्या छब्विहम्मि भावम्मि । अहिंगारो एत्थ पुण 
दव्वविभत्तीए अज्ञयण ।|५५६॥ '--उत्त० पाई० ३६ अ०। (२) क्दोति एत्थ जो इदि सद्दों तस्स अट्ट 
'हेतावेव प्रकारादिव्यवच्छेदे विपयेये | प्रादुर्भावे समाप्ता च इति शब्द प्रकीतित । इति वचनात्‌। 
एतेष्वर्थेपु क्वायमिति शब्द. प्रतर्तते ? स्वरूपावधारणे | तव कि सिद्ध ? दृतिरित्यस्य शब्दस्य यो5र्थ: सोडपि 
कृति: । अर्थाभिधानप्रत्ययास्तुल्यनामधेया उति न्‍्यायात्तस्य ग्रहण सिद्धम्‌ ।'--वेदना० घ० आ० प० ५५२॥ 
अध्कक्त७ १० २५१ । 
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न्यम्तव्या इति यावत्‌ । 

४ ७, संपहि अद्वण्हं विहत्तीणमत्थपरूवणद्रमत्तससुत्त भणदि-- 

& णोआगमदो दब्यविह्तत्ती दुविहा, कम्मविशत्ती चेब णोकम्म- 
विहत्ती चेव । 

५ ५, णाम-द्ववणाविहत्तीणमत्थो बुच्चदद - सरूवपयत्थों (त्तो ) विहत्तिसहों णाम- 
विहत्ती। सब्भावासब्भावद्वणाओ हृवणविहत्ती | दब्वविहत्ती दुबिहा आगम-णोआगम- 
विदृत्तिमिएण । विद्त्तिपाहुडजाणओ अशभुवजुत्तो आगमबिहत्ती। णोआगमविहत्ती 
तिविहा, जाणुअसरीरविहत्ती भवियविहत्ती तव्वदिरित्तविहत्ती चेदि | विहत्तिपाहुडजा- 
णयम्स भविय-बड्ठमाण-समुज्ञ्ादसरीरं जाणुअसरीरविहत्ती । भविस्सकाले विहत्तिपाहुड- 
जाणओ जीवो मवियविहतची। एदासि विहत्तीणमत्थो जइब्सहाइरिएण किण्ण परूविदों ? 
सुगमत्तादो। णाणावर्णादिअष्दकम्मेसु मोहणीयं पयडि भण्ण भिण्णत्तादो कम्मविदत्ती, 
बिभक्ति शब्दके अर्थ हैं। 

उनमेंस किसी एक अभेम विभक्ति दाब्दका निक्षप करना चाहिये यह उक्त कथनका 
तातपये है । 

$ 9. अब आठों विभक्तियोंके अर्थक्षा कथन करनेके छिये आग्ेका सूत्र कहते हैं--- 

# नोआगमकी अपेक्षा द्रव्यविभक्ति दो ग्रकार की हैं कर्मनोआगमद्रव्यविभक्ति 
और नोकर्मनोआगमद्रव्यविभक्ति । 

६ ४. अब दामविर्भक्ति और स्थापनातविमन्तिका »रथ कहते हँ--ते। विभक्ति शब्द 
अपने स्वरूपम प्रवृत्त हे और वाह्याथकी सपेक्षा सही परत उसे सासविर्भाक ऊहते हैं । 
विभक्तिकी सक्काव औ* असद्भावरूपस स्थापना करना स्थापनाविर्भाक ४ । आागम और 
नोआगमके भेदस द्रव्यविर्भाक्त दो प्रकारकी है । था विर्भाक्ततिषयक शास्त्रक। जानता है, 
परन्तु उसमें उपयोगरहित हू उस आगमद्रव्यविर्भाक्ति करते हैं। नोआममद्रव्यक्ि्भाक्त 
तीन प्रकारकी हे- छायक ठारीर्नी आगमद्रव्यविभक्ति, भाविनो आगगरद्रव्यविर्भाक्त और तब्य- 
तिरिक्तनोआगमद्रव्यविभक्ति। उनमेंसे विभक्तिविपयक शास्त्रको जाननेबाल जीवके भविष्यत 
बतेमान और अतीतकालीन शरीरको ज्ञायकथरगीरनोआगमद्रव्णविभक्ति कहते हैं। जो जीव 
आगामी कालूमें विभक्तिविषयक शाम्त्रको जानेगा उस भाविनोआगमद्रव्यविभक्ति कहते हैं । 

शंका-ह_न विभक्तियोंका अथे यतिवृषभ आचार्यन क्‍यों नहीं कहा ? 

समाधान-इनका अर्थ सुगम हे, इसल्ट्यि नहीं कहा । 

ज्ञानावरणादि आठ कर्मामें जो मोहनीय कर्म हे वह चूंकि प्रकरतिभेदककी अपेक्षा अन्य 
कमसे भिन्न है अतः यहां कर्नतद््यतिरिक्तनोआगमद्रब्यविभक्ति पदसे उसका ग्रहण किया 


हे ( १) जीवाजीवुभग्रका रणणिरवेक्खो अप्पाणणाम्हि पयट्रा खेत्तसहों णामखेत्त ।--ध० खे० पु० ३। 
तत्य णामंतरसद्दो बज्ञत्थे मोत्तूण अप्पाणम्मि पयट्टों ।--ध० अ० पृ० ११ 


& जयघवलासहिदे कसायपाहुडे ( प्रयडिविहृत्ती २ 


अष्ठकम्माणि वा कम्मविद्दती, अवसेसदव्वाणि णोकम्मविद्दत्ती । 'चेव सहो सममुच्षयत्थे 
दह्व्वो । 

# कम्मविरहत्ती थप्पा | 

$ ६, कुदो १ बहुवण्णणिजत्तादों एदीए अहियारादो वा । 

$ ७, संपहि णोकम्मविदत्तीपरूवणद्रम्ुत्तरसुत्ताण मणइ--- 

# तुलूपदेसियं दव्य तुछपदेसियस्स दव्वस्स अविहरत्ती | 

8८ तुल्य; समानः प्रदेश; प्रद्शा वा यथम्य द्रव्यस्य तत्तुल्यप्रदेश द्रव्य। तदन्यरय 
तुल्यप्रंदशस्य द्रव्यस्थ अविभक्तिभवति । विभजन विभक्तिः, न विभक्तिरविभक्तिः 
प्रदेश! समानमिति यावत्‌ । 

# वेमादपदेसियस्स विहत्ती। 

$ &. मीयतेडनयेति मात्रा संख्या । विसदंश्ली मात्रा येपां ते विमात्रा विश्रदेशाः 
यम्मिन द्रव्ये तद्विमात्रप्रदेश द्रव्य । तस्य विमात्रप्रदेशस्य द्रव्यस्य पूर्वमर्पितद्रव्य 
है । अथवा ज्ञानावरणादि आठों कर्मोको क्मेतक््यतिरिक्तनोआगमद्रव्यविभक्ति कहते हैं । 
तथा शेप द्रव्य नोकमेत्तद््यतिरिक्तनोआगमद्रव्यविभक्ति कहलाते हैं । यहां चूर्णिसूचके अन्तमें 
'चेब' शब्द आया है उसे ममुच्चयार्थक जानना चाहिये । 

# पहले तब्यतिरिक्तनोआगमके दो भेदोंमें जो कमंविभक्ति नामका पहला भेद 
कह आये हैं उसका कथन स्थगित करते हैं । 

$ ६, शका--यहां कर्मविभक्तिका कथन स्थगित क्‍यों किया है । 

समाधान--क'शंकि आगे चलकर कमंविभक्तिका बहुन वर्णन करना हैं, अथवा 
कषासप्राभृतमें उसीका अधिकार है अतः यहां उसका कथन स्थगित किया है । 

$ ७, अब नोकमेविभक्तिका कथन करनेके ल्ियि आगेके सूत्र कद्दते हैं- 

# तुल्य प्रदेशवाला एक द्रव्य तुल्य प्रदेशवाले दूसरे द्रव्यके साथ अविभक्ति हे । 

$ ८, तुल्य और समान ये दोनों शब्द समानाथैबाची हैं।अतः यह अथ हुआ कि जिस 

द्रव्यके एक या अनेक अदेश समान होते हैं वह द्रव्य तुल्य अदेशवाला कहा जाता है । 
बहू तुल्य प्रदेशवाला द्रव्य अन्य तुल्य प्रदेशवाले द्रव्यके साथ अविभक्ति अर्थात्‌ समान 
है। विभाग करनेको विभक्ति कहते हैं और विभक्तिके अभावकों अविभक्ति कहते हैं । 
यहां जिसका अथे प्रदेशोंकी अपेक्षा समान होता है । 

# विवक्षित द्रव्य उससे असमान प्रदेशवाले द्रव्यके साथ विभक्ति है । 

8 €. जिसके द्वारा माप अथोत््‌ गणना की जाती है उसे मात्रा अर्थात्‌ संख्या कहते 
हैं। तथा 'वि' का अर्थ विसदृश है। अतः यह अर्थ हुआ कि जिस द्वव्यमें विमात्र 
अथीत्‌ विसदृश संख्यावाले प्रदेश पाये जाते हैं उसे विमात्रश्रदेशवाला द्रव्य कहते हैं । 

(१) “मादा णाम सरिसत्त। वियदा मादा विमादा ।“-घ० आ० पत्र ९०५ । 


गा ऐ२ |] विहत्तीए णिकक्‍्खेवों ७ 


विभक्तिरसमान भवति प्रदेशापेक्षया न सक्तादिना; सर्वेषां तेन सादह्योपलम्भाव । 

# लदुमभएण अवकत्तव्व । 

१०, विहात्ति त्ति वा अविहत्ति त्ति वा समाणाममाणदब्वावेक्खाएं तम्रप्पिय- 
दव्वं विहृत्ति अविद्दत्ति त्ति वा अवत्तव्य॑; दोहि धम्मेहि अकमेण जुत्तस्स दव्बस्स पहाण- 
भावेण वोत्तमसकिज़माणत्तादों | 

* खेत्तविहृत्ती तुछपदेसोगां लुक॒पदेसोगाढस्स अविहक्ती । 

5 ११, खेत्तविहत्ती त्ति एन्थ बुच्दे' इति एदीए किरियाए सह संबंधों कायव्वो; 
अण्णहा अत्थणिण्णया भावादो । कि खेत्त ? आगासं; 

“स्ंत्तं ले आगास तव्विवरीयं च हवढ़ि णोखेत्तं |१॥" इति वयणादो । 

१ १२, तुल्याः प्रदेशाः यम्य तत्तुल्यप्रदेश | कः प्रदेश! ” निर्भाग आकाशा- 
वयवः | तुल्यप्रदेश च तन्‌ अबगाढं च तुन्यप्रदेशावगा् | तमण्णस्म तुल्लपदेसो- 
विवक्षित द्रव्य उस बिमात्र प्रदेशवाले द्रव्यक साथ विभक्ति अर्थात्‌ असमान है | यहां यह 
अममानता प्रदेशोंकी अपेक्षा जानना चाहिये, सक्त्वादिकबी अपेक्षा नहीं, क्योंकि सक्त्वा- 
दिककी अपेक्षा सब द्रव्योंमें समानता पाई जाती है । 

*# विभक्ति द्रव्य और अविभक्ति द्रव्य इन दोनोंकी अपेक्षा अपित द्रव्य 
अवक्तव्य है। 

$ १०. विभक्तिरूप और अविभक्तिरूप अधात्त समान और अममान द्रव्यकी 
अपेक्षा बह अर्पित द्रव्य युगपत्‌ विभक्ति और अविभक्तिकी विवक्षा होनेके कारण अवक्तव्य 
है, क्ग्रोकि ढोनों घधर्मोंसे एक साथ संयुक्त हुए द्वव्यका श्रधान रूपस कथन नहीं किया 
जा सकता है । 

# अब क्षेत्रविभक्ति निक्षेषका कथन करते हैं। तुल्य प्रदशवाला अवगाह़ दस 
तुर्य प्रदेशवाले अवगाढ़के साथ अधिभक्ति है । 

$ ११. सूत्रमें 'खेत्तविहत्ती! इस पदका “बुचदे' इस क्रियाके साथ सम्बन्ध कर लेना 
चाहिये, क्योंकि उसके बिना अर्थका निणेय नहीं हो सकता है । 

शंका-क्षेत्र किसे कहते हैं ? 

समाधान-आकाशको क्षेत्र कहते हैं, क्योकि “क्षेत्र नियमसे आकाश है और 
आकाझञसे विपरीत नो क्षेत्र है ॥ १ ॥” ऐसा आगम बचन है । 

8 १२. जिसके प्रदेश समान होते हैं वह तुल्य प्रदेशवात्य कहव्यता है । 

शुका-प्रदेश किसे कहते हैं ९ 

समाधान-जिसका दूसरा हिस्सा नहीं हो सकता, ऐसे आकाअझके अवयबको प्रदेश 
कहते हैं । 


(१) घ० खें० पृ०७। 


द जयघवलनासहिदे कत्तायपाहुडे [ प्यडिविहत्ती २ 


गाठस्स अविहत्ती समाणं । वेमादपरदेसोगाठस्स विहत्ती । तदृभएण अवत्तव्यं | एदे बे 
वि वियप्पा सुत्तेण ण उत्ता, कथमेन्थ उच्चंति ? ण; देसामासियभावेण सुत्तेण चेव 
परूविदत्तादी । 

# कालविहली लुछमसमर्य तुछसमयस्स अविहत्ती । 

8 १३, कालविहत्तिणिक्खेबस्म अर्थ परुवेमि क्ति जाणावणई कालविहत्तिणि- 
हेसो । तुल्याः सभानाः समयाः तुल्यममया:, तेउस्थ सन्‍्तीति तुल्यसम्यिर्क द्रव्यम्‌ 
तमण्णस्स तल्लममहयम्म दव्वस्स अविहत्ती समाणे | कुदो ? कालावेकबाएं। वेमाद- 
समइये विहत्ती, तदूमएण अवचव्ध | 

# गणणविद्चत्तीए ए छा एकरस अधिहरत्ती । 

६ १७- एक्स्म त्ति तश्याए छट्टिणिहेसो दद्वच्वो । एको सेख्ाविसेसोी एकेण 
संखाविसेसेण सह अविहत्ती सरिसो । बेमादगणणाएं विहत्ती | तदुभएण अवच्तव्बं । 

जो तुल्य प्रदेशबाव्य अवगाढ़ है वह तुल्य प्रदेशवादा अवगाद कहल्यता है । बह 
तुल्य प्रदेशवाले अवगाइके साथ अविभाक्ति अर्थाव सभान है । असमान प्रदेशवले 
अवगाढ़के साथ विभक्ति हैं | तथा युगपत दोनोकी अपक्षा अवक्तव्य हे । 

शक्का-विभनक्ति और अवकतत्य थे दोनों विकल्प चूणिसृत्रमें नहीं कह हैं फिर यहां 
किसलिय कहे हें ? 

समाधान-नहीं, वयोति उपयुक्त दोनो बिकव्प देशामपंकभावस सत्रके द्वारा कहें गये 
हैं। अतः उनका कथन करनेमें काई दोप नहीं हे । 

# अब कालविभक्तिका अथ कहते हें-तुल्य समयवाला द्रव्य तुल्य समयवाले 
द्रब्य की अपेक्षा अधि भक्ति हें । 

| १३, “अब काठ विनाकि निक्षेपका अभ कहते हैं! इर। बानका ज्ञान करानेके लिये 
सूत्रमें 'कालविहली पद दिया है। तुल्य अथीन समान समयोकों तुल्यसमय कहते हैं। वे 
तुल्य समय जिल द्रत्यके पाये जाते हैं वह द्रव्य तुल्यरूमयबात्य कहा जाना है | बह 
सुल्य समयवाझा द्रव्य जन्य तुल्य लमयवाले द्रव्यकी अपेक्षा अविभक्ति अर्थान ममान है, 
क्योंकि यहां काल्की अपक्षा समानता विवक्षित है | तथा कह विचज्षित द्रव्य असमान 
समयवाले द्रव्यकी अपेक्षा विभक्ति है और समान तथा अममान दोनों समयोंकी एक 
साथ प्रधानरूपसे विवक्षा करनेकी अपेधशा अवक्तव्य है। 

# गणनाबिभन्किकी अपेक्षा एक संख्या एक संग्ूव्याका अविभक्ति हें । 

$ १७, एकस्म यह पष्टीविभक्तिरूप निर्देश तुतीया विभक्तिफे अर्थमें समझना चाहिये। 
एक संख्याविद्योप एक संख्याविद्यपषके साथ अविभक्ति अर्थात समान है। तथा वह विसद्रश 
संख्यावाढी गणनाके साथ विभ्क्ति अथाव असमान है और सहदा तथा विसहृश दोनों 
प्रकारकी गणनाओंकी युगपत बिवक्षा होने पर अवक्तव्य है | 


गा० २१ ) विहत्तीए णिक्खेवो ह& 


# संठाणविहत्ती दुविहा संठाणदों च, संठाणवियप्पदो च । 

$ १५, तंस-चउरंस-बद्दादीण संठाणाणि। तंस-चउरंस-वद्दाण मेया संठाणवियप्पा। 
एवं दुविहा चेव संठाणविहत्ती होदि अण्णस्पत असंभवादो । 

# संठाणदो वह वद्दस्स अविहत्ती । 

$ १६. संठाणदो “'विहत्ती उच्चदि ' त्ति पयसंबंधो कायच्वी; अण्णहा अत्थावग- 
मणाणुववत्तीदो | अण्णदव्यद्धियचईइं पेक्खिदूण वइस्स अण्णदव्वहियस्स अविदृत्ती 
अभेदो । प्रधभूददव्य-खेत्त-काल-भावेसु बहमाणाणं कथममेदों ! ण, दच्ब-खेच काला- 
णमसंठाणाणं भेदेण संठाणाणं मेदविरोहादो | कि च, पडिहासभेणण पडिहासमाणस्स 
मेओ, ण च एत्थ सो उ बइदे, तम्हा अभेयो इच्छेयव्वोी । दोण्हं बट्टांण सरिसत्त चेष 
उबलब्भइ णेयत्तमिदि णासंकणिज्ञं; समाणयत्ताण भेदाभावादो। दव्वादिणा णिरुद्धाणं 
वट्टाणं समाणत्त तेहि चेव अणिरुद्धाणमेयत्तमिदि सयललोयप्पसिद्धमेयं | तम्हा वइस्स 
वट्केण अविहृत्ति त्ति इच्छेयव्वं ! 

% संस्थान और संस्थानविकल्पके भेदसे संस्थानविभक्ति दो प्रकारकी हे । 

$ १५४, त्रिकोण, चतुप्कफोण और गोल आइदिकको संस्थान कहते हैं । तथा त्रिकोण, 
चतुष्कोण और गोल संस्थानोंके भर्रोंकोी संस्थानविकल्प कहते हैं । इसप्रकार संस्थान- 
विभक्ति दो प्रकारकी ही होती हे, क्‍योंकि, और कोई भेद संभव नहीं है । 

% संस्थानकी अपेक्षा विभक्तिका कथन करते हें-एक गोल द्रव्य दूसरे गोल 
द्रव्यके साथ अविभक्ति है । 

३ १६. 'संठाणदों' इस पदके साथ “बिह॒त्ती उच्चदि! इतने पदका संबन्ध कर 
लना चाहिये, क्योंकि उसके विना अर्थका ज्ञान नहीं हो सकता है। अन्य द्रठ्यमें स्थित 
गोलाईका अन्य द्रव्यमें स्थित गोलाईके साथ अविभक्ति अर्थात्‌ अभेद है । 

शुका-भिन्न द्रव्य, भिन्न क्षेत्र, भिन्न काछ और भिन्न भावमें स्थित संस्थानोंका अभेद 
कैसे हो सकता है ? 

समाधान-क्योंकि द्रव्य, क्षेत्र और काल असंस्थानरूप हैं. इसलिये इनके भेदसे संस्था- 
नोंका भेद माननेमें विरोध आता है। दूसरे, प्रतिभासके भेदसे प्रतिभासमान पदार्थममें भेद 
माना जाता है परन्तु वह यहां पाया नहीं जाता है, इसलिये अभेद स्वीकार करना चाहिये । 

यदि कोई ऐसी आशंका करे कि गोल दो द्रव्योंमें समानता ही पाई जाती है, एकत्व 
नहीं, सो उमका ऐसी आरंका करना भी ठीक नहीं है, कथोंकि, समानता और एकतामें 
कोई भेद नहीं है । द्रव्यादिककी अपेक्षासे जब गोल्ाइयां द्रव्यादिगत विवक्षित होती हैं 
तब उनमें समानता मानी जाती है और जब उनमें द्रव्यादिकी विवक्षा नहीं रहती तो वे 
एक कहलाती हैं । इसप्रकार यद्द बात सकल लोकग्रसिद्ध है। इसलिये एक गोलाईकी दूसरी 
गोलाईके साथ अविभक्ति स्वीकार करना चाहिये । 

रे 


१० जयघवलास हिदे कसायपाहरे [ प्रयद्धिनिहत्ती २ 


# बह तेसस्स वा चउरंसस्स वा आयदपरिमेडलस्स वा विहत्ती । 

$ १७, कुदों ? सरिसत्ताभावादों | एवं तंसं- [ चउरंसा ] ईणं पि वत्तव्व । 

# वियप्पेण वद्दसंदाणाणि अमंखेज्ञा लोगा | 

$ १८, एदेसिमसंखेज्जा(ज्ज]छोयर्च आगमदो चेवावगम्मदे, ण जुत्तीदो; असंखे- 

विशेषाथ-यहां सेस्थानके विपयमें दो शंकाएं उठाई गई हैं। प६ली यह हे कि संस्थान 
द्रव्य आदिकी तरह अछग तो पाये नहीं जाते । थे नो द्रव्या« गत ही होते हैं और द्रव्यादि 
परस्पर भिन्न द्वोते हैं। अथोत्‌ एक द्रव्य दूसरे द्रव्यसे भिन्न रहता है, एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्रसे 
भिन्न होता है, अतः इनके आश्रयसे रहनेवाले संस्थान एक कैस हो सकते हैं ? बीरसेन- 
स्वामीने इस शैकाका जो समाधान किया है उसका भा। यह है फि म्वय द्रव्यादि संस्थान- 
रूप नहीं हैं। जो द्रव्य टस सय्य जिकोण है वह कान्टन्तरसें गोल हो जाता है। इसी 
प्रकार अन्यके सम्बन्धमें भी जानना । लत, द्वव्यादिकस संस्थानका कथंचित भेद सिद्ध 
हो जाता है। और जब संस्थान ट्रव्यागकिस भिन हैं तब द्रव्यादिकके भेदसे संस्थानमें 
भेद मानना युक्त नहीं | * स्थनेमें यद्रि मद होगा ता म्वगन भेदोकी अपेक्षासे ही होगा 
अन्य द्रव्यादिकी अपेक्षास नहीं । दूसरी शंका यह है कि प्रथक्‌ दो द्रव्योमं जो समान दो 
गोलछाइयां रहेंगी उन्हे समान कहना चाहिये एक नहीं। वीरशागस्वासीन इस अकाका जो 
समाधान किया उसका भाव सह है कि उन समान दो गोलछाईयोंमें ज्ञो हमें पाश्रेक्य दिखाई 
देता है वह द्रव्यादिभेदके कारण दिखाई देता है । यदि हम द्रव्यादियी ब्िदक्षा न करें तो 
वे गोलाईयां एक हैं | हमने प्रातः एक गोलाई देखी और मध्यान्हमें भी उसे देखा | इस- 
प्रकार काठभदस उसमें भर ८ जाता || पर यदि काल्भेदकी विवक्षा न करें तो वह 
एक है । एक आदमीने किसी सुन्दर प्रतिमाक। देखकर शिल्पी उसी आकरारकी दूसरी 
प्रतिमा बनवाई | प्रतिमाके बन जाने पर बनवानेवाढा उस देश्वकर कहता है “वही हे ' 
इसमें कोई सन्देह नहीं । नद्यपि यहां पहली थ्रतिमास वद्ध दूसरी प्रतिसा भिन्न है पर 
आकार भेद न होनेसे आकारकी अपेक्षा वे एक कटी जाती दे। इस प्रकार द्रव्यादिकी अपेक्षा 
न रहने पर संस्थानोंमें असद सिद्ध हो जाता है । 

% विवक्षित गोलाई त्रिकोण चतुष्कीण अथवा आयन परिमंडल संस्थानके साथ 
विभक्ति हे । 


$ १७. चूंकि गोलाईकी त्रिकोण आदि मंस्थानोके साथ सदृशता नहीं पाई जाती हे 
इसलिये गोलाई त्रिकोण आदिके समान नहीं है । इसी प्रकार त्रिकोण चतुप्कोण आदिका 
भी कथन करना याहिये | 

# उत्तरोत्तर भेदोंकी अपेक्षा गोल आकार असंख्यात लोकप्रमाण हैं | 

8 १८. गोल आकार असंख्यात छोकप्रमाण हैं, यह वाव आगमसे ही जानी जाती है 

(१) तस्स (त्रु०" *'४) ईण-स०; तस्स पयाहुण-अ० १ 


गा० २२ ] विहत्तीए खिक्‍्खेषो १ 


जलोगमेचसंखाए वट्टमाणमदि-सुदणाणाणमणुवलंभादो । 

# एवं तेस-चउरंस-आयदपरिमंडलाएं । 

$ १६, जहा वइसंठाणस्स असंखेजलोगमेत्तवियप्पा परूविदा, तहा तंस-चउरंस- 
आयदर्पारमण्डलाणं पि वियप्पा असंखेजा लोगमेत्ता त्ति वत्तव्ब । 

४ सरिसव्ट सरिसवद्स्स अधिहृ री | 

$ २०, 'सरिसवच्चस्स' इत्ति उत्त समाणवइस्सेनि भणिद होदि। एसा छट्टीविहत्ती 
तइ्याए अत्थे दष्ठव्वा। तेण सरिसव सर्सिवद्देण सह अविहत्ती अभिण्णमिदि उत्तं 
होदि । सरिसव्ठमसरिसवद्ढेण सह विहत्ती तदुभणण अवत्तव्वं । 

# एवं सव्वत्थ । 

६ २१, जहा वद्धम्स तिण्णि भगा एक्म्स परूतिदा तहा सेसअसंखेजलोगमे त्तवष्ट- 
संठाणाणं पुथ पुध तिविहा परूवणा कायबव्वा। सेसतंस-चउरंस-आयदपरिमंडल- 
संठाणाणमसंखेजलो थमेत्ताणमेव॑ चेव परूवणा कापव्या | एदं कत्तो उपलब्भदे ? एवं 
युक्तिसे नहीं, क्‍योंकि असंख्यातत्योक प्रमाण सख्थामें मतिश्ञान और श्रुतज्ञानकी श्रवृत्ति 
नहीं पाई जाती ६ । 

४ इसी प्रकार त्रिको४, चतुष्कोण और आयतपरिमण्डलके विपयमें भी 
जानना चाहिये | 

9 १६, जिस प्रकार गोल सम्थानके असंल्यात लोकप्रमाण विकल्प कहे हैं उसी 
प्रकार त्रिकोण, चतुप्फोण और आयसमनर्पा-शण्दल आऊार्गोंक्र भी विकल्प अमंग््यात छोक 
प्रमाण होते देँ ऐसा कथन करना चाहिये। 

४ सदश गोल संम्थान दूसरे सदश गोल संस्थानके साथ अविभक्ति ह। 

$ २०. सूत्रमें आए हुए 'लरिसवटृस्स' इस पदका अर्थ २«धन भोलछाई होता है। “सरिस- 
बद्ृस्म! पदमें जो पप्ठी विभक्ति आई है वह दृतीया विभक्तिके अरथमें जानना चाहिये। 
इसलिये यह अर्थ हुआ कि राग्तन गोल आकार दूरर २मान गोल आकारके साथ अविभरक्ति 
अथांतू अभिन्न हे। तथा *.मान गोल आकार अर।मात गाल आकारके साथ विभक्ति है । 
तथा वह समान गोछ आकार दूसरे समान और असमान गोठ आकारोंकी एक साथ विवक्षा 
करनेकी अपेक्षा अवक्तव्य है । 

# इसी प्रकार सत्र कथन करना चाहिये । 

ह २१. जिस प्रकार एक गोल आकारके तीन भंग कहे हैं. उसी प्रकार शेप असंख्यात 
लोक प्रमाण गोल आकारोंका अछग अलग तीन भेदरूपसे कथन कग्ना चाहिये। तथा इनसे 
अतिरिक्त जो असंख्यात लोकप्रमाण त्रिकोण चतुष्कोण और आयत परिमण्डल आकार हैं 
उनका भी इसी प्रकार कथन करना चाहिये । 

शंका-'शेष असंख्यात छोकप्रमाण त्रिकोण, चतुष्कोण ओर आयत परिमण्डल संस्थानोंके 


१२ जयपवलासहिदे क्सायपाहुडे [ पयडिविहत्ती रे 


सब्वत्थ' इत्ति सुत्तणिदेसादों । ण त॑ सेसवद्डसंठाणाणि चेव अस्सिदूण परूविदं अउत्त- 
सेससंठाणवियप्पे अस्सिदूण परूविदत्तादो । 

# जा सा भावविहत्ती सा दुविहा, आगमदो य णोआगमदो य। 

$ २२, पुथ्व॑ णिदिद्वभावविदत्तीस॑भालणईं “जा मा भावविद्दत्ति' त्ति पररूविदं। आगमो 
सुदणाणं, णोआगमो सुदणाणवदिरित्तमावों | एवं भावत्रिहत्ती दुविह्य चेव होदि । 

# आगमदो उवजु॒त्तो पाहुडजाणओ | 

$ २३. पाहुडजाणओ जीबो उबजुत्तो पाहुडडवज।गसहिओ आगमविहत्ती होदि। 

# णोआगमदो मावविहत्ती ओदइओ ओदइमस्स अविहत्ती । 

$ २४, ओदइओ उबसमिओ खइओ खओवसमिओ पारिणामिओ चेदि णोआगम- 
भावों पंचविहों होदि; सव्वभावाणमेदेसु चेव पंचसु भावेसु पवेसादो | तत्थ ओदइओ 
भी तीन भंग कहना चाहिये' यह अथ कहांस उपलब्ध होता है ? 

समाधान-एवं सज्बत्थ' इस निर्देशसे यह अर्थ उपलब्ध होता है । क्योंकि यह्द सूत्र 
केवछ गोल आकारके शेष भेदोंकी अपेक्षा ही नहीं कहा है किन्तु संस्थानके अनुक्त समस्त 
विकल्पोंकी अपेक्षासे भी कहा है । 

# ऊपर जो भाव विभक्ति कही हे वह दो प्रकारकी हे-आगमभावविभक्ति और 
नोआगमभावतविभक्ति | 

६ २२. पहले विभक्तिका निशक्षिप करते समय जिस भावविभक्तिका कह आये हैं. उसीका 
निर्देश करनेके लिये चूणिसूत्रमें "जा सा भावविहत्ती! यह पद दिया है। आगमका अर्थ 
श्रुतज्ञान दे और थुतज्ञानसे व्यतिरिक्त भावकों नाआगग +६ते हैं। हसप्रकार भावविभक्ति 
दो प्रकारकी ही होती हे । 

# जो जीव विभक्तिविषयक शाख्रको जानता हैँ और उसमें उपयोगसहित हे 
उसे आगमभावत्रिभक्ति कहते हैं । 

$ २३. जो जीव विभक्तिका प्रतिपादन करने बाले शास्त्रका ज्ञाता हे और उसमें 
उपयुक्त है अर्थात्‌ उसका उपयोग भी विभक्तिविषयक शास्त्रमें छगा हुआ है। वह जीव 
आगमभावविभक्ति कहलाता है । 

# नोआगमभावविभक्ति, यथा-एक औदयिक भाव दूसरे औदयिक भावके 
साथ अविभक्ति है । 

8 २४. औदयिक, औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक और पारिणामिकके भेदसे नो- 
आगमभाव पांच भ्रकारका है, क्योंकि, समस्त भावोंका इन्हीं पांच भावमिें अन्तर्भाव हो 
जाता है। उनमेंसे एक औदयिकभाव दूसरे औदयिक भावके साथ अविभक्ति है, क्योंकि 


(९) “भावविभक्तिस्तु जीवाजीवभावभेदात्‌ द्विधा। तत्र जीवभावविभवित. औदयिकौपशमिकक्षायि- 
कक्षायोपशमिकपारिणा मिकसा न्रिपातिकभेदात्‌ बट्प्रकारा । «अजीवभावविभवितरतु भूताना वर्णंगन्धरस- 
स्पर्शसस्थानपरिणामः । अमूर्ताना गतिस्थित्यवगाहवर्ततादिक इति ।” धु० श्रु० १ क्र० ५ उ० १ टीका । 


गा० रे२े ] विहत्तीए णिक्खेवो रे 


ओदइएण सद्द अविदत्ती; ओदइयमावेण मेदाभावादो । 

# ओदशहओ उवसमिएण 'भावेण विहत्ती | 

$ २५. कुदो उद्यजणिदेण भावेण सह उवसमजणिदभावस्स समाणत्तविरोहादो । 

# तदुभणएण अवत्तव्व । 

$ २६, ओदइओ भावों ओदइय-उवसमिय-भावेहि सण्णिकासिजरमाणों अवत्तव्बो 
होदि, विहृत्ति-अविहत्तिसद्ाणमकर्मेण भणणोवायाभावादो । 

# एवं सेसेसु वि। 

$ २७, जहा ओदहयस्स उवसमिएण भावेण सण्णिकासिज़माणस्स बे भेगा परू- 
विदा तहा सेसेस ख्य-क्खओवसमिय-पारिणामियभावेसु षि सण्णिकासिजमाणस्स 
वे वे भंगा परूवेयव्या | तं जहा, ओदइयो खओवसभियस्स विहत्ती तदुभमएण अपत्तव्वों | 
ओदइओ खट्यस्स विहद्दी तदुभएण अवत्तव्वं। ओदइओ पारिणामियस्स विद्त्ती 
तदुभएण अवत्तव्व । 

# एव सबव्वत्थ | 
उन दोनों भावोंमें औदयिकरूपसे कोई भेद नहीं पाया जाता है । 

# औदयिकभाव औपशमिकमावके साथ विभक्ति हैं । 

$ २५. शुका-औदयिक भाव औपश्यमिक भावके साथ विभक्ति क्यों दे 

समाधान- क्योंकि उदयजन्य भावके साथ उपशमजन्य भावकी समानता माननेमें विरोध 
आता दै, इसलिये औदयिकभाव औपशमिक भावके साथ विभक्ति है ! 

# औदयिक और औपशमिक इन दोनोंकी एक साथ तिवक्षा करनेसे औदयिक 
भाव अवक्तव्य है । 

$ २६. औदयिक और औपशलनिक भावोंके साथ सम्बन्धको प्राप्त हुआ औदधिक भाव 
अवक्तव्य है, क्‍योंकि, विभक्ति और अविभक्ति इन दोनोंके एक साथ कथन करनेका कोई 
उपाय नहीं पाया जाता है । 

# इसी प्रकार शेष भावोंमें भी जानना चाहिये। 

$ २७. जिसप्रकार औपशमिक भाबके सम्बन्धस ओऔदयिक भावके दो भंग कहे हैं 
उसीप्रकार क्षायिक, क्षायोपशमिक और पारिणामिकभाषोंके सम्बन्धसे भी औदयिक भावके 
दो दो भंग कददना चाहिये। वे इसप्रकार हैं-ओऔदयिकरभाव क्षायोपशामिक भावके साथ 
विभक्ति है तथा औदयिक और क्षायोपशमिक इन दोनोंकी युगपद्‌ विवक्षा होनेसे अवक्तव्य 
है। औदयिक भाव क्षायिक भावके साथ विभक्ति है और औदयिक तथा क्षायिक इन दोनोंकी 
युगपत्‌ विवक्षाकी अपेक्षा अवक्तव्य है। औदयिक पारिणामिक भाषके साथ विभक्ति दे और 
आदयिक तथा पारिणामिक इन दोनों भावोंकी युगपत्‌ विवक्षाकी अपेक्षा अवक्तव्य हे । 

# इसीप्रकार सर्वेत्र जानना । 


2 जयघवलासहिदे क्सायप्राहुडे [ प्यडिविहत्ती २ 


$ २८, जहा ओदइयस्स भावस्स सग-पर-संजोगेण तिण्णि भेगा परूविदा तहा 
उबसमिय-खओवसमिय खद्य-पारिणामियाणं भावाण पुध पुध तिण्णि मंसा परूवेयव्वया । 

० । 

$ २६, जद्वसहाइरिएण एसो दोण्हमंकों क्रिमइमेत्थ ४विदों ? सगहियह्ठिय- 

न्यस्म जाणावणई । सं अन्थो अक्खरेहि क्िण्ण परूषिदों १ वित्तिसुत्तस्स अत्थे 

भण्णमाणे णिण्णामी गथो होदि तत्ति भएण ण परूविदों । त॑ जहा, ण ताब तारिसो 
गंथो वित्तिसुत्ते सुतस्सेव विवरणाएं संखित्तसदरयणाएं संगहियसुत्तासेसत्थाएं वित्ति- 
सुत्तततणपादो । ण टीका; त्रित्तिसुत्तविवरणाएं टीकावतएसादो । ण पंजिया; विनि- 
सुत्तविसमपयमंजियाए पेजियववण्सादो । ण पद्धई वि, सुत्तवित्तिविवरणाए पद्धईनव- 
एसादो । तदो णिण्णामच्ते गंथम्म मा होह(हि) दि त्ति अक्घरेहि ण कहिदो । 

$ ३०, को सो हिययट्टियत्थो ) उच्चद, दव्व-खेत्त-काल भाव-मंठाणविहत्तीसु जे 

$ २८, जिसप्रकार ओदयिक भावके ख और परके संयोगसे तीन मंग कहे हैं 
उसीप्रकार औपशमिक, क्षायोपशमिक, क्षायिक और पारिणामिक भावोक्रे भी अछय अछग 
तीन तीन भंग कहना चाहिये | अधांव श्रत्येकके तीन तीन भंग होते हैं । 

कं २ 

$ २२. श्ञुका-यतिबृपभाचायेने यहां पर यह दोका अंक क्रिसलिये रम्बा है ? 

समाधान-अपने हृदब्रस स्थित अथका ज्ञान करानेके लिये उन्होंने यहां दोक़ा 
अंक रखा हे । 

शैका-बह अर्थ अक्ष कि द्वारा क्‍यों नही कहा ? 

समाधान -्शत्तसृत्रके अथेमका कथन करने पर थ्न्थ बिना नामवाछा हो जाता इस 
अयसे यतिवपभ आचायेने अपने हृठयमे स्थित अरथका अक्षरों ठारा कथन नहीं किया । 
इसका खुला-त इस प्रकार ह-शुत्तिसूनके अर्थको कहनेवाला ग्रन्थ बृत्तिसूत्र तो हो 
नहीं सकता क्थोऊ़ि जो सूजत्रका ही व्याख्यान करता है, किन्तु जिसकी शब्दरचता 
संक्षिप्त हे और जिसमें सूत्रके सम्स अर्थवरो थैग्रहात कर लिया गया है, उसे_इत्तिमृत्र ' 
कहते हे। उक्त ग्न्थ टीका भी नहीं हो सकता है, क्योकि वृत्तिमृत्रोके विशद्‌ व्यास्यानको 
टीका कहते है। उक्त अन्थ पंजिका भें नहीं हो सकता, क्योकि वृत्तिसूजोके विषम पदों का स्पष्ट 
करनेवाले विवरणको पंजिका कहते हैं । तथा उक्त ग्रन्थ पद्धति भी नहीं है, क्योकि सूत्र 
और बृत्ति इन दोनोका जो विवरण है उसकी पद्धति संज्ञा है। अतः यह अन्थ विना 
नामका न हो जाय, इसलिये यतिवृषभ आचार्यने अपने हृदयमें स्थित अर्थका अक्षरों ढ्वारा 
कथन न करके दोका अंक रखकर उसका सूचनमात्र कर दिया है । 

$ ३०. शंका-वह हृदयमें स्थित अर्थ क्या है । 

समाधान-द्वव्यविभक्ति, क्षेत्रवि भक्ति, कालविभक्ति, भावविभक्ति और संस्थानविभक्ति 


गा० २१ ] निहत्तीए णिक्खेबो ११ 


निण्णि तिण्णि मेगा कहिदा तत्थ दोष्हं दोण्ह चेव मंगाणं गह्णं कायच्यं, अविभत्तीए 
ण गहणं । कुदो १ विहत्तिणिक्खेवे कीर्माणे विहनिविरुद्धत्थस्स गहणाणुत्रवत्तीदों । 
जदि एवं, तो अवत्तव्वभंगो वि ण पेत्तव्बो: तत्थ विहर्ताएं अत्थाभावादोी | ण; विहत्तीए 
बिणा दुसंजोगाभावेण अवत्तव्वमावाणुवबत्तीदो । विहत्ती-अश्हित्तीणं संजोगो कर्थ 
विहत्ती होदि ! ण, कर्थाचि भेदो अत्थि त्ति अवत्तत्वस्म वि विहत्तिभावुवलंभादों । 
इनमेंस श्रत्यकके जो तीन त॑न भंग कहे हैं उनमेंस दो थो संगोंका ही ग्रहण करना चाहिये 
अविभक्तिका ग्रहण नही करना चाहिये, क्‍्यांकि विभक्तिका निश्चप करते समय विभक्तिसे 
विरूद्र अविभक्तिका अहण नहीं हो सकता है | 

शेका-यदि एसा हे तो अवक्तव्य भंगका भी अहण नही करना चाहिये, क्‍्णोंबि, 
अवक्तव्य संगमें भी घिभक्तिका अथ नहीं पाया जाता है " 

समाधान--नहीं, क्‍योंकि, विभक्तिके विना विभक्ति और अविभक्ति इन दोनोंक) संयोग 
नहीं होता और उसके न होनसे अवक्तव्य संग भी नहीं बनता। इरासे प्रतीत होता है कि 
अवक्तब्यमें विभक्तिका अर्थ पाया जाता है, और ट्सलिये विभक्तिमें अवक्तव्य सैगका मी 
ग्रहण करना चाहिये । 

शुका-विभक्ति और अधिभन्तिठ। रोयोगरूप »बक्तव्य संग विभक्ति केसे हो सकता है ? 

समाधान-नहीं, क्‍योंकि, अवक्तव्यका विभक्तिस कथंचित भेद है, सर्वथा नहीं, इस- 
लिये अवक्तव्यमें मी विनक्तिरूप धर्म पाया जाता हे | 

विशेषाथ--विमक्तिका निक्षिप नाग, स्थापना, द्रःक, क्षेत्र, काल, गणना, संस्थान और 
भावकी अपेक्षा आठ प्रवारसे किला 6। -नमेरा द्रव्यविभच्िके नोक्मभेदके और क्षेत्र, काल, 
गणना, संस्थान और भाव इन छहोंमसे प्रत्यकके विभक्ति, अवि्भाक्त और अबवक्तव्य ये 
तीन तीन मंग बताये हैं । तथा यह भी बताया है कि प्रकृतमें विभक्ति और अवक्तव्य 
इन दोका ही ग्रहण किया है । यहां अविभक्तिका ग्रहण क्यों नहीं हो सकता, इसका 
यह कारण बतलाया है कि यहां बिभक्तिका प्रकरण डे अतः अविभक्तिकों यहां कोई अब- 
काश नहीं । पर अवक्तव्य विभक्तिसाक्षेप होनेस उसका ग्रहण हो जाता है । यद्दी सबंध है 
कि आगे सभी अलुयोगद्वारोंमें जहां विभक्ति पाई जाटी है, और जहां विभक्तिके साथ अबि- 
भक्ति पाई जाती है उनका अहण किया हे । पर जहां केवल अविभक्ति ही पाई जादी है 
एसे केबलज्ञान, केबलदर्शन आदि मार्गणास्थानोकत विचार नहीं किया हे । चूर्णिसृत्रकारने 
इस अभिप्रायका उल्लेख अक्षरोंद्वारा न करके “२१ के अंकद्धारा किया है । इस पर वीर- 
सनस्वामीका कहना है कि यदि चूणिसृत्रकाः इस अभिप्रायको अक्षरों द्वारा प्रकट करते तो 
बह सूल ग्रन्थपर चूणिसूत्र न होकर चूणिसत्रके अर्थका स्पष्टीकरणमानत्र होता, और इस 
प्रकार अन्य बिना नामका हो जाता । यही सबब हे कि चृूणिसूज्रकारने उक्त अभिग्नाय अंक 


रे जयघवनासहिदे वसायपाहुडे [ पयडिविहत्ती २ 


$ ३१, एदासु विहत्तीसु बहुवियप्पासु एदीए विदत्तीए पओजणं ति जाणावणहं 
उत्तरसुत्तमागदं । 

# जा सा दव्वविहृत्तीए कम्मविहत्ती तीए पयदं | 

$ ३२. “जा सा! इृदि वयणेण दव्बबिहत्ती संभालिदा। सा दुविहा, कम्मविहत्ती 
णोकम्मबविहत्ती चेदि। तत्थ दव्यविहृत्ती वि जा कम्मविहत्ती तीए कम्मविह्तीए पयद | 

# लेत्थ सुतक्तगाहा । 

$ ३३, जइबसहाइरिओ अप्पणों भणिदपण्णाग्सअस्थाहियारेसु चुण्णिसुत्ते भणतों 
सगसंकप्पियअत्थाहियारे गाहासुतम्मि संदंसण “ तत्थ सुत्तगाहा उन्चदि ” त्ति 
भणदि । 
द्वारा सूचित किया है। द्रव्य विभक्तिमें प्रदेश भदसे द्रव्य भेद, क्षेत्र विभक्ति में क्षेत्रकी 
न्यूनाधिकतासे द्रव्यमेद, कालविभक्तिमें समयादिककी न्यूनाधिकतासे द्रव्यभेद, गणना 
विभक्तिमें संख्याभेद. संस्थानविभक्तिमें आकारभेद और भावविभक्तिमें औदयिक आदि 
भावभेद छिये गये हैं| अविभक्तिमें इन सबकी समानता ली गई है और एक साथ विभक्ति: 
और अविभनक्ति दोनोंकी अपेक्षा अबक्तव्यताका ग्रहण किया है। ये सब द्रव्यविभक्त आदि 
कर्मविभक्तिके नो कम है अतः इनका यहां इसी रूपस कथन किया है। कर्मविभक्तिका 
आगे बिस्तारसे कथन किया ही है इसलिए यहां उसके विपयमें कुछ भी नहीं लिखा है । 
फिर भी प्रकृतमें कमविभक्तिसे ज्ञानावरणादि आठ कर्माके एक भेदरूप मोहनीयकर्मका 
अहण करना चाहिये । मोहनीय कर्मेके साथ विर्भाक दइब्दके ऑडइनेकी सार्थकता इसीमें 
है । यद्यपि इस विपयमें आगे और भी अनेक समावान पाये जाते हैं पर हमारी समझसे 
उनमें यह समाधान मुख्य है । 

६ ३१. अब अनेक प्रकारकी इन विभक्तियोमिस प्रकृतमें अमुक विभक्तिसे प्रयोजन 
है, यह बतलानेके लिये आगेका सुत्र कहते हैं । 

# द्रव्यविभक्तिके दो भेदोंमें जो कमंविभक्ति कह आये हें प्रकृत कपायग्राभृतमें 
उससे प्रयोजन है । 

४ ३२. चूर्णिसूज्में आये हुए “जा सा' इस बचनसे द्रव्यविभक्तिका निर्देश किया है। 
बह द्रव्यविभक्ति कमंविभक्ति और नोकमविभक्तिके भेदसे दो श्रकारकी है। उनमेंसे जो 
कर्म विभक्ति नामकी द्रव्यविभक्ति है प्रकृत कपायप्राश्षतमें उससे प्रयोजन हे | 

%# अब इस विषयमें स्त्रगाथा देते हैं । 

$ ३३. अपने द्वारा स्व कहे गये पन्‍्द्रह अथाधिकारोंमें चूर्णिसूत्रोंका कथन करते हुए 
यतिद्रषभ आचार्य अपने द्वारा माने गये अर्थाधिकारोंको गायासूत्रमें दिखानेके लिये “यहां 
सूत्रगाथा देते हैं” इस प्रकार कहते हैं । 


गा० २२ ] चउत्थगाहाए अत्थो १७ 


(४) पयडीए मोहणिज्जा विहत्ति तह हिदीए अखुभागे । 
उक्कस्समणुकस्सं भीणमभीणं च हदिदियं वा ॥२२॥ 
विहृत्ती । 

$ ३४७. एस्थ पद चउव्विहं, अन्थप्द पमाणप्द मज्िमपदं ववत्थापद चेदि | 
तन्‍्थ जेहि अक्खरेहि अन्थोवलड्री होदि तमन्थपदद । वाक्यमर्थपदमित्यनर्थान्तरम्‌ | 
अष्टक्खरणिप्पण्णं पमराणपदं । सोलहसयचोत्तीसकोडि-तेयासीदिलक्ख-अद्ृहत्तरिसय- 
अष्टासीदिअक्खरेहि मज्मिमप्द | जत्तिएण वकसमूहेण अहियारो समप्पदि त॑ वबत्था- 
पद सुबंतमिजंत वा । एदेसु पदेसु कस्म पदस्स वोच्छेदों ? ववत्थापदरस अहियारस- 
रूवस्स | 'पयडीए मोहणिज्ञा विहत्ति' त्ति एत्थतण 'इंदि सहो एदस्स सरूतपयत्थ(-त्त-) 
यत्ते जाणावेदि तेण एसा पयडिविहत्ती पढमो अन्थाहियारो त्ति सिद्धो | 

# नह ट्विंदी चेदि एसा द्विदिविहत्ती २ । 

$ ३५, द्विदिविहत्ती णाम एसो विदियो अत्थाहियारों। सेसे सुगम । 

मोहनीय प्रकृतिविभक्ति, मोहनीय स्थितिविभक्ति, मोहनीय अनुभागविभक्ति, 
प्रदेशविषयक उत्कृष्टानुत्कृट, झीणाझीण और स्थित्यन्तिक ये छह अर्थाधिकार हैं । 

%# अब इस गाथाका पदच्छेद करते हैं। वह इस प्रकार हे-' पयडीए मोहणिज्जा 
विहत्ति ” इस पदसे प्रक्तिविभक्ति ख़्चित की है । ् 

8 ३४. पद चार प्रकार हे-अर्थपद, प्रंमाणपद, मध्यमपद और व्यवस्थापद । 
उनमेंसे जितने अक्षरोंस अथका ज्ञान होता हैं उस अर्थपद्‌ कहते हैं। बाक्य और अथे- 
पद ये एकार्थवार्ची हैं। जभयथान अर्थपदसे आशप बाक्यका है। आठ अक्षरोंस निष्पन्न हुआ. 
एक प्रमाणपद होता है। सोल्हलोौ चोतीस करोड़ तरासी छाख लात हजार आठसौ अठासी 
अक्षरोंका एक मध्यमपद्‌ होता है । शितने वाक्योंके समूहस एक अधिकार समाप्त होता है 
डसे व्यवस्थापद कहते हैं। अथवा, सुबनन्‍्त और छ्िगन्त पदको व्यवस्थापद कहते हैं | 

शुका-यहां इन पदोंमेंस किस पदका प्रथक्करण किया है ( 

समाधान-अधिकारका सूचक जो 'पयडीए मोहणिज्जा बिहज्ति! यह व्यवस्थापद है, 
उसका ही यहां प्ृथक्करण किया है । 

'पयडीए मोहणिज्जा बिहृत्ति त्ति इसमें आया हुआ “इति' झाब्द इस पदके 
स्वरूपका ज्ञान कराता है। अतः यह प्रकृतिविभक्ति नामका पहला अथाधिकार है यह 
सिद्ध होता है । 

# गाथामें आये हुए “तह ट्विदी चेदि' इस पदस स्थितिविभक्तिका श्चन होता है । 
$ ३५. यह स्थितिविभक्ति नामका दूसरा अथौधिकार है | शेष कथन सुगम है | 
३ 


| जयधवलासहिदे करायपाहुडे | फ्यडिविह'ती २ 


# अणुभागे तक्ति अणुमागविहत्ती ३ | 

$ ३६, जेण गाहाएं अणुभागेत्ति अवयवेण अथुभागो परूविदों तेण अजुभाग- 
विदत्ती णाम तदियो अत्थाहियारो । 

# उक्कस्समणुकस्स ति पदेसचिहत्ती ४। 

॥ ३७, 'उक़स्समणुकस्सं ति एदेण पदेण पदेसपिहर्णी णाम चउत्थों अत्थाहियारो 
परूविदो । 

*# झीणमझीण ति “| 

$ ३८, झीणमश्नीणं ति एदेण गाहाबयबेण [ झीणा- ] झीण णाम पंचमो अत्था- 
हियारो खहदो । 

# ड्विदिय वा त्ति 5 । 

$ ३६, एदेण वि द्विदियंतिओ णाम छट्ठों अत्थाहियारों सहदो । एवं जश्बसहा- 
इरियाहिप्पाएण एदीए गाहाए छ अत्थाहियारा सूइदा | गुणहरभडारयस्स अहिप्पाएण 
पृण दो चेव अत्थाहियारा परूविदा त्ति पेत्तव्व । 

&9 तत्थ पयडिविहत्ति वण्णइस्सामों । 

# गाथामें आये हुए “अणुभागे' पदसे अनुभागविभक्तिका बचन ६ ,ता है । 

$ ३६. चूंकि गाथाके ' अणुभागे ! इस पद द्वारा अनुभागका कथन कि , है, इस- 
लिये अनुभागविभक्ति नामका तीसरा अथाधिकार समझना चाश्यि। 

% 'उकस्समणुक्रस्सं' इस पदरे प्रदेशविभक्तिका ब्चन होता है। 

$ ३७. गाथार्म आये हुए “उक्कस्समणुकस्स' इस पदसे प्रदेशविभक्ति नामके चौथे 
अर्थाधिकारका कथन किरग है । 

# झीणाझीण नामका पांचवां अर्थाधिकार है । 

$ ३८. गाथाके “झीणमश्नीण' इस पदर्स हझीणाझ्रीण नामका प्रांचबां अथीषिकार 
सूचित किया है । 

# स्थित्यन्तिक नामका छठा अथांधिकार है । 

४ ३६. गाथामें आये हुए 'ट्विंदिय वा इस पद्स स्थित्यन्तिक नामका छुठा अर्था- 
घिकार सूचित किया है । इस श्रकार यतिवृषभ आचार्यके अभिप्नायाछुसार इस गाथाके 
द्वारा छह अर्थाधिकार सूचित किये गये हैं । किन्तु गुणबर भट्वारकके अभिप्रायानुसार 
इस गाथाके द्वारा दो ही अथाधिकार कहे गये हैं ऐसा समझना चाहिये | 

विशेषाथे--सतिदवृषभ आचार्य भी करूयपाहुडके मूल अधिकार पन्द्रह ही मानते 
हैं। इसका विशेष खलासा हमने प्रथम भागके प्रष्ट १२७ पर किया है । 

हि उन छह अधिकारोंमेंसे पहले प्रकृतिविभक्ति नामके अर्थाधिकारका वर्णन 
क्र | 


गा० २२ ] पयडिविहत्ती १ 


$ ४०, गाह्यसुत्तम्मि समुहिद््सु अहियारेसु पयडिविहर्त्ति भणिस्सामो | एदेण 
गुणहर।इरियभणिदपण्णारसअत्थाहियारे मोत्तण समसंकप्पियअत्थाहियाराणां चुण्णि- 
सुत्॑ भणामि त्ति उत्त होदि। ण च एवं मणंतो जइबसहो ग्रुणहराइरियपड़िकूलो; 
अत्थाहियाराणमणियमदरिसणदुवारेण गुणहराइरियम्रुहविणिग्गयअत्थाहियाराण चेष 
परूवयत्तादो । 

$ 9०. गाथासूत्रमें कहे गये छह अथोधिकारोमेंसे पहल प्रकृतिविभक्ति नामक अथौ- 
धिकारका कथन करने हैं । इससे यरतिब्रपभ आचार्यने यह सूचित किया है कि में गुणधर 
आचार्यके द्वारा कहे गये पन्द्रह अथौभिकारोंको छोड़कर स्वयं अपने द्वारा माने गये अथो- 
धिकारोंके अनुसार चूथणिसूत्र कहता हूँ। यदि कहा जाय कि अपने ठारा माने गये अथो- 
धिकारोंके अनुसार चूर्णिसूत्रोंका कथन करनेसे यतिबृषभ आचाये गुणधर आचायेके श्रति- 
कूछ हैं सो एसा नहीं समझना चाहिये, क्योंकि यतिवृपभ आचार्यने अथाधिकारोका 
अनियम दिखाते हुए गुणघर आचायेके मुख्से निकले हुए अधथोभिकारोंका ही प्रतिपादन 
किया है । 

विशेष'थे-' पगदीए मोहणिज्जा' इत्यादि गाथामें स्वयं गुणघर आचार्यने प्रकृति- 
विभक्ति, स्थितिविभक्ति, अनुभागविभन्ि, प्रदेशविभक्ति, झीणाझ्रीण और स्थित्यन्तिक इन 
छट्द अधिकारोंका निर्देश किया है। इससे इतना तो मातल्म पड़ ही जाता है कि इन्हें 
इन छहोंका कथन इष्ट हे पर उनके अभिप्रायानुसार उनका समावेश दो या तीन अधि- 
कारोंमें हो जाता है। यद्यपि यतिवृपभ आचायेने उक्त छहों अधिकारोंका स्वतन्त्ररूपसे 
कथन किया है, जिससे अधिकारोंकी संख्याका ही भंग हो जाता है फिर भी उनका 
ऐसा करना गुणधर आचार्यके कथनके प्रतिकूल नहीं है क्योंकि स्वयं गुणबर आचार्यने 
जिन विषयोंका संकेत किया है उन्हींका यतिवृषभ आचायेने स्वतन्त्र अधिकारों द्वारा 
विस्तारसे कथन क्रिया है | तात्पये यह है कि गुणयचर आचायने “पगदीए मोहणिज्जा ' 
इत्यादि गाथामें प्रकृतिविभक्ति, स्थतिविभक्ति और अनुभागविभक्ति इन तीनोंको मिछाकर 
एक अधिकार सूचित किया है। तथा प्रदेशविभक्ति, झ्रीणाओण और खित्यन्तिक इन 
तीनोंको मिलाकर दूसरा अधिकार सूचित किया है, पर यतिद्ृपभ आचायेने इन प्रकृत्ति- 
विभक्ति आदिका कथन प्रथक्‌ प्रथक किया है जो उनके “तत्थ पयडिविहनि वण्णइस्सामों” 
इत्यादि चूर्णिसूत्नोंसे जाना जाता है। इस प्रकार यद्यपि यतिवृषभ आचाय॑ने दो अधि- 
कारोंको ऊह अधिकारोंमें बांद दिया है फिर भी उन्होंने उन्हीं विषयोंका कथन किया है 
जिनका समावेश उक्त दो अधिकारोंमें किया गया है । इस प्रकार यद्यपि अधिकारोंकी 
संख्याका अंग द्वो जाता है फिर भी उनका यह कथन गुणधर आचार्य द्वारा कहें गये 
विषयके प्रतिकूल नहीं है । 


२० जयघवलासहिदे कस्तायपाहदे [ प्रयडिविहत्ती २ 


# 'पयडिविहत्ती दुविहा, सूलपयड़िविहत्ती व उत्तरपयडिविहत्ती च। 

$ ४१. एत्थ 'च' सद्दो किम कदी ? सम्नचयद्धं । जंदि एवं, तो एकेणेव सर 
विदिय 'च सद्दो अवशेयव्बोी फलाभावादों; ण, दच्व-पजबह्वियणयट्टियजीवाणमणु 
ग्गदट्ट मूलपयडिविद्तत्ती उत्तरपपडी च, उत्तरपयर्डिविभत्ती मूलपयडी च हृदि भण्णदे' 
[ पुणरुत्तदोमा भावा ]दो | मूलपयडी णाम एका चेव पजञबद्धियणयावलेंव्णाएं पूल- 
पयडित्ताणुववत्तीदो। तदो तत्थ णत्थि विहात्तिववण्सो; भेदेण विणा नदणुववत्तीदों त्ति१ 
सचमेदं जदि अद्वण्ह॑ कम्माणमेयत्ते विवक्खियं, कि तु मोहणीयपयडीए एयत्तमेत्थ 
विवकिखय तेण मूलपयडीए विहत्तिभावों छुज़दे । मोहणीयं चेतव विवक्खियमिदि 
कुदो णव्वदे ? [ पयडीए मोहणि ]ज़ा त्ति एदम्हादो महाहियारादों। ण च पयडीण- 

* प्रकृतिविभक्ति दो प्रकारकी द्वै“मूलप्रकृतिवि भक्ति और उत्तर प्रकृतिविभक्ति | 

६ 9१. शुंका-चूणिसृत्रमें 'च” शब्द किस लिये दिया है ? 

समाधान-समुचूचयरूप अथके प्रकट करनेके लिये 'च' ठाब्द दिया है । 

शुका-यदि ऐसा है तो एक 'च' शब्दसे ही काम चल जाता है, अतः दूसरा 'च शब्द 
अछग कर देना चाहिये, क्योंकि उसका कं।ई प्रयोजन नहीं है ? 

समाधान-द्वव्याथिक और पर्यायार्थिक नयमें स्थित जीवोंके उपकारके लिये चूणिसूत्रमें 
दो “च' शब्द दिये गये हैं । जिसस यह अथ निकलता है क्रि द्रव्याथिक नयमें स्थित 
जीवोंकी अपेक्षा प्रकृतिविभक्तिके मूल प्रकृतिविभक्ति और उत्तरप्रकरृतिविभक्ति ये दो भेद 
हैँ और पर्यायाथिंक नयमें स्थित जीवों ४ अपेक्षा उत्तरप्रकृतिविभक्ति और मृलश्रकृति- 
विभक्ति ये दो भेद दूँ अतः दो 'च' शब्द दनमें पुनरक दोप नहीं है । 

शंका-सूल प्रकृति एक ही हैं, और पर्यायार्थिक नयका अवल्म्धन करतेपर भूल 
प्रकृति बन नहीं सकती छे। अत: उसके साथ विर्भाक शब्दका व्यवहार करना टीक नहीं 
है, क्‍योंकि भेदके बिना विभक्ति शब्टका व्यवहार नहीं बन सकता ! 

समाधान-रय्यदि यहां मूलप्रकरनि पदसे आठों कर्मोकी एक रूपस विवक्षा की गई 
दोवी तो यह कहना ठीक होता किन्तु यहां मूलप्रकरृतिक एक भेद भोहनीयकी विवक्षा है 
अतः मूलप्रकृदियें विर्भाक्ततना बन जाता है । 

शका-यहां मोहनीय कम ही विवक्षित हे यह केसे ज्ञाना ? 

समाधान-पयडीए मोहणिज्ञा' इस महाधिकारसे जाना है कि यहां मोहनीय कर्म 

(५) एगेणव “च' सहंण समूच्चयट्वावगमादों विदिय “च' सदा अणत्थओं त्ति णाव्रणेद्‌ सबिकज्जदे; 
अप्पिदेगणय पडुच्च परूवणाएं कीरमाणाए मूलपयर्डिद्विदिविहत्ती उत्तरप्यारद्ठिदिविहृत्ती च उत्तरपयडिट्ि- 
दिविहती मूलपयडिद्विदिविहत्ती चेदि एग 'च' सददुष्चारण मोत्तण विदियसददुच्चारणाएण अभावेण पृणरुत्त- 
दोसाभावादों ।-जयध० प्रे० का० प० ९१८ । (२)-द (बु० “** *८)-दा -स०।-दों सुगमलादो -भ० 
(६)-व्वदे (त्रु० *** ७) ज्जा त्तिन्‍स० ।-भ्वद मोहर्णीए विवज्जा त्तिन्‍अ०। 
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मेगो चेव सहावो सि आसंकणिजं; सम्मत्त-चरित्त-विणासणसहार मोहणिज, णाण- 
पच्छायणसद्दाव णाणावरणिसं, दंसणविणासण-सहावं दंसणावरणिज्ञं, सुह-दुबखुप्पा- 
यणसहाद वेयणीयं, मवधारणसहावमाउअं, सरीर-गइ-जाइ-वण्णादाणिप्पायणसहाबं 
णामकम्मं, उथ्च-णीचगोत्तेसुप्पायणसलंव गोद, विग्घकरणम्मि वावदमंतराहयं; एच्म- 
हृण्ह पि कम्मा्णं पयडिविहत्तिदंसगादों । विहृत्तिसदो कर्थ कम्मदव्बस्मि वडदे ! 
ण, अहियरणम्मि उप्पाइयस्स विहत्तिसदस्स तत्थ वत्तणे विरोहाभावादों । 


ही विवक्षित है । 

आठों प्रकृतियोंका णक ही स्वभाव है ऐसी भी आशंका नहीं करनी चाहिये, क्‍योंकि 
सम्यक्त्व और चारित्रका विनाश करना मोहनीयका स्वभाव है, ज्ञानका आच्छादन करना 
ज्ञानावरणका स्वभाव हे, दर्शनका विनाश करना दशेनावरणका स्वभाव है, सुख और 
दुः्खको उत्पन्न करना वेदनीयका स्वभाव हे, मनुष्य आदि पर्यायमें रोक रखना आयु 
कर्मका स्वभाव है, शरीर, गति, जाति और वर्णादिकको उत्पन्न करना नामकर्मका स्वभाव 
है, ऊंच और नीच गोज्ञमें उत्पन्न कराना गोत्रकर्मका स्वभाव है और विप्न करनेमें व्यापार 
करना अन्तरायकर्मका स्वभाव है । इस श्रकार आठों कर्मोमें स्वभावभेद देखा जाता है। 

शैका-भाववाची विभक्ति शब्द द्रव्यवाची .कर्मके अर्थमें कैसे रहता हे 

समाधान-अधिकरण साधनमें व्युत्पादित विभक्ति शब्द द्रव्यकर्ममें रददता है, ऐसा 
मान लेनेमें कोई विरोध नहीं आता है। 

विशेषाथे-ऊपर यह शंका उठाई गई है कि विभक्ति शब्द द्रव्य कर्ममें कैसे रद्दता 
है । इस शकाका यह आशय प्रतीत होता है कि (विभजने विभक्ति:” इस प्रकार निरुृक्ति 
करनेसे वि डउपसगी पृ्वेक भज थातुसे भावसें “ब्थियां क्तिन” इस सूत्रसे क्तिन्‌ प्रत्यय करने 
पर घिभक्ति शब्द बनता है। जिसका अर्थ विभाग करना होता है | पर प्रकृतमें द्रव्यकर्म 
मोहनीयके स्थानमें या उसके साथ विभक्ति शब्द आता है जो उपयुक्त नहीं है, क्‍योंकि 
मोहनीय द्रव्यकर्म शब्द द्रव्यवाची है अतः उसके स्थानमें या उसके साथ भाववाची 
बिभक्ति शब्दका प्रयोग नहीं किया जा सकता । इस शेकाका वीरसेनस्वामीने इस प्रकार 
समाधान किया है कि प्रकृतमें जो विभक्ति शब्द आता है वह भावसें व्युत्पादित विभक्ति 
शब्द न होकर अधिकरणमें व्युत्पादित विभक्ति शब्द है। अतः द्रव्यक्मके स्थानमें या 
विशेषणविशेष्यभावरूपसे द्रव्य कमंके साथ विभक्ति शब्दके प्रयोग करनेमें कोई आपत्ति 
नहीं हे । जब “कर्मण्यधिकरणे च” इस सूत्रसे "स्त्रियां क्तिइ” इस सूज्ञमें 'अधिकरणे' इस 
पदकी अनुवृत्ति कर लेते हैं तब अधिकरणमें भी विभक्ति शब्द बन जाता है। ऐसी 
हालतमें विभक्ति शब्दकी निरुक्ति “विभज्यतेडस्थामिति विभक्ति:ः यह द्ोगी। जिसका 


(१)-द्वाव (त्रु० ****४) करणम्मि-स०, भ०। 
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# सूलपथयडिविहत्तीए इमाणि अट्ट अणियोगदाराणि। ते जहा-- 
सामित्त कालो अंतरं णाणाजीवेहि भंगविचओ कालो अंतरं भागा भागों 
अप्पाबहुगेत्ति । 

$ ४२. उच्चारणाइरिएहि मूलपयडिविहत्तीए सत्तारस अन्थाहियारा जहबसहा- 
इरिएण अहेव अत्थाहियारा परूषिदा । कथमेदेसि दोण्हं वक्‍्खाणाणं ण विरोहो 
ण, पजपट्टिय-दव्वट्टियणयावलंवणाए विरोहाभावादों। कथमद्ठहि सेसाहियारा संग- 
हिया ? बृच्दे । ते जहा, सम्ुकित्तणा ताव पुध ण वत्तव्वा, संतेण विणा अद्दष्हमहि- 
याराणमत्थित्तविरोहादी | सादिय-अणादिय-घुब-अद्धुवअन्थाहियारा वि पुध ण वत्तव्वा; 
कालंतरेहि चेव तदत्थावगमादों । परिमाणं पि ण वत्तव्यं; अप्पाबहुगेत्ति तत्थ तस्स 
अंतब्भावादो। भावाहियारों वि ण वत्तव्वो; अणुत्तसिद्धीदो, मोहोदयबिराहियाणं जीवाएं 
मूलपयडिसंताणुववत्तीदो । खेत्त-पोसणाणि च ण वत्तंव्वाणि; उवदेसेण विणा तदव- 
अथे “जिसमें विभाग किया जाता है उसे विभक्ति कहते हैं' यह होता है । 

# मूलप्रक्ृतिविभक्तिके विषयमें आठ अनुयोगद्वार हैं । वे इस श्रकार हैं-एक 
जीवकी अपेक्षा खामित्व, काल और अन्तर तथा नाना जीबोंकी अपेक्षा मंगविचय, 
काल, अन्तर, भागाभाग और अल्पबहुत्व | 

$ ४२, शेका-उचारणाचार्यन मूल प्रकृतिविभक्तिके विषयमें सत्रह अथोधिकार कह्दे 
हैं और यतिवृषभाचारयन आठ ही अधथोधिकार कहे हैं, इसलिये इन दोनों व्याख्यानोंमें 
विरोध क्‍यों नहीं आना 

समाधान-नहीं, क्योंकि पय्रयाधिकनय और द्रव्याथिकनयका अवलम्बन करनेपर 
शक्त दोनों कथनोंमें काई विरोध नहीं आता है । 

शुका-आठ अभिकारोंके द्वारा शेष नो अधिकारोंका संश्रह कैसे हो जाता है ? 

समाधान-इस शकाका समाधान इस प्रकार है-समुत्कीतेना नामक अधिकारको तो 
वृथक नहीं कददना चाहिय, क्योंकि, सच्त्वके बिना आठ अधिकारोंका अस्तित्व माननेमें 
विरोध आता है । सादि, अनादि, शुव और अधघ्लव ये चार अथोधिकार भी प्रथक्‌ नहीं 
कहने चाहिये, क्‍योंकि, काठ और अन्तर अर्थाधिकार के द्वारा ही सादि आदि अधिकारोंके 
विषयका ज्ञान हो जाता है। परिमाण अधिकार भी प्रथक्‌ नहीं कहना चाहिये, क्योंकि 
परिंमाण अधिकारका अल्पबहुत्व अधिकारमें अन्तर्मोव हो जाता है । मावाधिकार भी 
प्रथक नहीं कहना चाहिये, क्‍योंकि, बिना कहे ही उसका अस्तित्व जाना जाता है, क्योंकि 
जो जीव मोहनीय कमेके उद्यसे रहित हैं उनके प्रायः मूल प्रकृति मोहनीयका सक्तव नहीं पाया 
जाता है। क्षेत्र और स्पशेन अधिकार भी नहीं कहने चाहिये, क्‍योंकि, उपदेशके बिना ही 
प्ेत्र और (पशेनका ज्ञान दो जाता है। अथवा अल्पबडुत्वके साधन करनेके छिये द्रव्यका 
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गमादो, अप्याबहुगसाहणट्ठ दव्व-परिमाण भण्णमाणे तदवगमादी वा । तम्हा बिरोहों 
णत्थि त्ति सिद्ध । 

# एदेखसु अणिओगहारेसु परूविदेख मूलपयडिबिहत्ती समता होदि। 

$ ४३- जइ॒बसहाइरिएण एदेसिमत्थाहियाराणं ण विवरण कदं; सुगमत्तादो । 

$ ४४. संपहि मंदबुद्धिजणाणुर्गहद्यमुच्रारणाइरियमुहविणिग्गयमूलपयडिविषरणं 
भणिस्सामोी | ते जहा, सम्क्ित्तणा सादियविहत्ती अणादियविहत्ती धुवविहत्ती 
अद्भुवविदत्ती एगजीवेण सामित्त कालो अंतरं णाणाजीवेहि मंगविचओ भागाभागं 
परिमाणं खेत्तं पोसणं कालो अतरं भावों अप्पाबहुगं चेदि । 

६ ४५. समुकित्तणाणुगमेण दुनिहो णिदेसो ओधेण आदेसेण य। तत्थ ओषेण 
मोहणीयस्स अत्थि विहत्तिया अविहत्तिया च | एवं मणुस्स-मणुसपज्ञत्त-मणुस्सिणी- 
[पंचिदिय] पंचिदियपजत्त-तस-तसपजत्त-पचमण ०- पंचवचि ०-कायजोगि-ओरालिय ०- 
ओरालियमिम्स ०>कम्मइय ०->अवगदवेद-अकसाइ-आभिणिवोहिय ० - सुद ०-ओहि ०- 
मणपज्ञवणाणि - संजद-जहाक्खाद ०-चक्खुदंसण - अचवखु दंसण - ओहिदंसण-सुक्कलेस्सा- 
भवमिद्धिय-सम्मादिद्वि-खश्य ०-सण्णि-आहारि-अणाहारएत्ति वत्तव्व | णेरइ्यादि जाव 
परिमाण कहने पर क्षेत्र और स्पशनका ज्ञान हो जाता है, इसलिये दोनों कथनोंमें कोई 
विरोध नहीं है, यह मिद्ध हो जाता है । 

# इन आठों अनुयोगद्रागेंका कथन कर चुकने पर मूलप्रकृतिविभक्ति नामका 
पहला अर्थाधिकार समाप्त हो जाता हैं ॥ 

$ 9३- सुगम होनेसे यतिवृषभाचार्यने इन आठो अर्थाधिकारोका त्रिवरण नही किया है। 

३ ४४. अब मन्दबुद्धिजनोका उपकार करनेके लिये उन्चारणायायक सुखस निकले 
हुए मूलभ्रकृतिके विवरणको कहते हैं। वह टसप्रकार हे-समुत्कीतना, सादिबिभक्ति, अना- 
विविभक्ति, श्रुवविभक्ति, अश्वुवविभक्ति, एक जीवकी अपेक्षा स्वामित्व, काछ और अन्तर 
तथा नानाजीबोकी अपेक्षा भंगविचय, भागाभाग, परिमाण, क्षेत्र, स्पशन, काल, अन्तर, 
भाव और अल्पबहुत्व । 

३$ ४०. इनमेंस समुस्कीतनानुगमकरी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिर्देश और 
आदेशनिर्देश | उनमेंसे ओघनि+ शकी अपेक्षा मोहनीयविभक्तिवाले और मोहनीय अविभक्तिवाले 
जीव हैं। इसीप्रकार मनुप्य सामान्य, मनुष्यपर्याप्त, मनुप्यनी, पंचेन्द्रिय सामान्य, पंचेन्द्रिय 
पयाप्त, जस, त्रसपर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों बचनयोगी, काययोगी, औदारिक काययोगी, 
ओदारिक मिश्रकाययोगी, कार्मणक्राययोगी, अपगतवेदी, अकषायी, मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, 
अचवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, यथाख्यातसयत, चक्षुदशनी, अचक्षुदर्शनी, अवधिद्शैनी, 
शुकृलेशयावाले, भव्य, सम्यग्दष्टि, क्षायिकसम्यस्ट्रष्टि, संजी, आहारक और अनाद्वारक 


२४ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे पयडिविहत्ती ₹ 


असण्णि _ति सेससव्वमग्गणासु मोहणीयस्स अत्थि विहत्तिया अचिदत्तिया ण॒त्थि | एवं 
सम्ुक्तितणा समत्ता । 

$ ४६ सादिय-अणादिय-धुब-अद्भुवाणुगमेण दुबिहो णिदेसो ओषेण आदेसेण य । 
तनन्‍थ ओपषेण मोहणीयविद्त्ती कि सादिया किमणादिया कि धुवा किमद्ुवा। अणादिया 
घुवा अद्भुवा च। सादियपदं णत्थि; खबिदमोहणीयसमुब्भवाभावादे | एचमचक्खु- 
देसण-भवसिद्धिया< । णवारिे भवसिद्धिया» अणादिया० ( भवसिद्धियाणं ) धुत्॒पद॑ 
णत्थि । णिन्णिगोदेसु मोहणीयस्स धुवत्तमत्थि त्ति णाससंकणिज; तेसिं पि मोहबि- 
जीवोंके कहना चाहिये । अथीत्‌ इन जीवॉके मोहनीय कमे पाया जाता है और नहीं भी 
पाया जाता है। नरकंगतिसे लेकर असंजश्ञी तक शेष समस्त मार्गणाओंमं मोहनीय विभक्ति 
बाले जीव हैं, मोहनीय बिभक्तिसे ग्हित जीव नहीं हैं । 

विशेषाथ-समुत्कीतेना शब्दका अथे उच्चारणा है । इसमें विवक्षित धमकी अपेक्षा 
सामान्य और विशेषरूपस जीवोंका अस्तित्व और नास्तित्व या सामान्य और विशेषरूपसे 
जीबोंमें विवक्षित धर्मंका अस्तित्व और नास्तित्व बतछाया जाता है । ऊपर मोहनीय कमेकी 
अपेक्षा कषन किया है । सामान्‍्यसे मोहनीय कर्मसे युक्त और उससे रहित जीब हैं यह 
निर्देश किया है, क्योंकि उपशान्तमोह गुणस्थान तक सभी जीब मोहनीय क्मसे युक्त होते हैं. और 
क्षीणकषाय गुणस्थानसे लेकर सभी जीब उससे रहित होते हैं । तथा जिन मार्गणास्थानोंमें 
ये दोनों प्रकारकी अबस्थाएं संभव हैं उनकी प्रुपणाको ओघके समान कहा है । ऐसी 
मागेणाओंके नाम ऊपर ही गिना दिये हैं। और जिन नरकगति आदि मागेणाओमें 
श्ीणकषाय आदि गुणस्थान नहीं पाये जाते उनमें मोहनीयका अस्तित्व ही कहा है । 

इस प्रकार समुस्कीतैना प्ररूपणा समाप्त हुई । 

४ ४६, सादि, अनादि , भुथष और अधुष अनुगमकी अपेक्षा निर्देश दे। प्रकार का है-ओघ - 
निर्देश ओर आदेशनिर्दश । उनमेंसे ओघनिदेशकी अपेक्षा मोहनीय विभक्ति क्‍या सादि है, 
क्या अनादि है, क्या ध्रुव है, क्या अधुब है ! मोहनीय विर्भाक्त अनादि, भ्रुव और 
अश्रुव है । मोहनीय कमेमें ओघकी अपेक्षा सादि पद नहीं है क्योंकि जिसने मोहनीय 
कमैका समूल नाश कर दिया है ऐसे क्षीणकषाय जीवके फिरसे मोहनीय कमेकी उत्पत्ति 
नहीं होती है। इसी प्रकार अचक्षुद्शनी और भव्य जीबोंके कहना चाहिये। इतनी 
विशेषता है कि भव्य जीवोंके श्रुवषद नहीं है. । यदि कहा जाय कि जो भव्य जीव 
नित्यनिगोदिया हैं उनमें धुवपद देखा जाता है सो ऐसी आश्लंका करना भी ठीक नहीं है, 
क्योंकि उनके भी मोहनीयके नाश करनेकी शक्ति पाई जाती है। याद उसके मोहनीयके 
नाश करनेकी शक्ति न मानी जाय तो वे भव्य न होकर अभव्योंके समान हो जायंगे । 


(१) 'धवमद्धवणाईय अट्॒ण्ह मूलवगर्टण” मरूपगतीण सतकम्म तिविह-अणादियधुवअधुव । कहे ? 
घुवसतकम्मत्तादेवादी णत्थि तम्हा अणादिय, धुवाघ॒वा पृव्वुत्ता ॥१॥ कर्ंग्र ० सत्ता०, जुणि० पत्र २७। 


गा० २२ ] मूलप्यडि विहृत्तीए सादिद्वादिश्वगुगमों २५ 


णामणमत्तिसंभवादो ! असंभवे च ण ते भव्या; अभव्वसमाणत्तादो । मद्अण्णाणि- 
मुदअण्णाणि-असंजद-मिच्छादद्दी ० मोहविद्तत्ती कि सादिया किमणादिया ह$ घधुत्रा 
किमद्भुवा ! सादि-अणादि-घुत्र-अद्भुवा। अभव्व०मोहबिहत्ती कि सादिया किमणादिया 
कें धुत्रा किमद्भुवा ? अणादिया, धुत्रा च। अपगतवेद० मोहविहत्ती कि सादिया 
किमणादिया के घुता किमदुवा ? सादिया अद्भुवा च। मोहअविदत्ती सादिया धुवा 
च। एवमकसाय-सम्माइट्ि-खश्य ०-अणाह्ारएत्ति वत्तव्वं | णवरि, अणाद्ा० अदु- 
वपदं पि अग्थि। सेमसव्यमग्गणाणं मोहबिदत्ती जहासंभवं अविदत्ती च सादि-अद्भुवा । 

मत्यज्ञानी, श्रुनाज्ञानी, असंयत और मिथ्याइष्टि जीबोंके मोहनीयबिभक्ति क्‍या सादि 
है, क्‍या अनादि है, कया ध्रुव है, क्‍या अधुव है ? उक्त मागेणाओंमें मोहविभक्ति सादि, 
अनादि, ध्रुव और अश्युव चारों रूप है । अभव्य जीवोंके मोहविभक्ति क्या सादि है, क्‍या 
अनादि है, क्या ध्रुव है, क्‍या अधुव है ? अभव्य जीबोंके मोदविभक्ति अनादि 
ओर श्रुव है । 

अपगतवेदी जीवोंके मोहविभक्ति क्या सादि है, क्या अनादि है, कया ध्रुव है, क्या 
अध्ुव है ? अपगतवेदी जीबोंके मोइविभक्ति सादि और अध्लुव है । तथा अपगतवेदी 
जीबोंक्रे मोह-अविभक्ति अर्थात्‌ मोहनीय का अभाव सादि और शुव है । इसी प्रकार 
अकषायी, सम्यरद॒ष्टि, क्षायिक सम्यग्दष्टि और अनाहारक जीवोंके कहना चादिये। इतनी 
विशेषता है कि अनाहाग्क जीत्रोंके मोहनीय अविभक्तिका अश्रुव पद भी है । शेष सभी 
मार्गणाओंमें मोहविभक्ति तथा यथासंभव मोह-अविभक्ति सादि और अश्रुव हैं । 

विशेषार्थ-गोमट्टसार कर्मकाण्डमें जो “सादी अवंधबंधे! इत्यादि गाथा आई है उसमें 

म्धकी अपेक्षा सादित्व आदिका विचार किया है, सक्तष्वकी अपेक्षा नहीं। फिर भी बथह्टां सादि 

आहदिके विपयमें बन्धकी अपेक्षा जो व्यवस्था दी है यह यहां सस्‍्वकी अपेक्षासे जानना । 
इनमेंसे सामान्यकी अपेक्षा मोहनीय कर्ममें अनादि, श्रुथ और अधप्लुब ये तीन पद द्वी घटित 
होते हैं सादिपद नहीं | यही व्यवस्था अचझ्लुदशेनी जीवोंके जानना चाहिये | भव्योंके 
श्रुव पदको छोड़कर मोहनीय कमके दो पद द्वी पाये जाते हैं। ये दोनों मागेणाएं मोह- 
नीयकी सच्त्वव्युच्छित्ति तक निरन्तर रहती हैं इसलिये इनमें सादिपद संभव नहीं। अव्योंफे 
ध्ुव॒पद नहीं होनेका कारण स्पष्ट है । मलजझ्ञानी, श्रुताज्ानी, असंयत और मिथ्यादृष्टि ये 
चार मार्गणाएं अनादि और सादि दोनों प्रकारकी हैं । जिन जीबोंने कभी मी मिश्यात्य 
गुणस्थानको नहीं छोड़ा हे और न छोड़नेकी संभावना है उनकी अपेक्षा अनादि हैं और 
शेष जीवॉकी अपेक्षा सादि हैं । तथा इन मार्गणाओंमें भव्य और अभव्य दोनों प्रकारके 
जीव पाये जाते है, अतः इनमें मोहनीयके सादि आदि चारों पद संभव हैं। अभव्य 

(९१ ) मोहविहृत्ती-अ० । 

३ 
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एबं सादि-अणादि-धुव-अद्भधुवाणुगमो समत्तो | 

$ ४७, सामिक्ताणुगमेण दुविहो णिदेसो ओपेण आदेसेण य। तत्थ ओपेण 
मोहणीयबिदृत्ती कस्स ! अण्णदरस्स संतकम्मियस्स | अविद्दत्ती कम्स ! अण्णदरस्स 
णद्दमोहमंतकम्मस्स । ए्रमप्पणो पदा्ण णेदब्ब॑ जाबव अणादह्वारएत्ति । एवं सामित्ते 
समर्त्त । रे 

' ज्ीवोंके अनादि और ध्रुव पद ही होता है यह स्पष्ट ही है। अपगतवेदी, अकषायी, सम्य- 
ग्टष्टि, क्षायिक सम्यग्टष्टि, और अनाहारक आदि मागेणाएँ ऐसी हैं जिनमें मोहनीय कर्का 
सद्भाव और मोहनीय कमेका अभाव दोनों पाये जाते हैं। तथा ये मार्गणाएं सादि हैं, 
अतः इनमें मोहनीयके सद्भावकी अपेक्षा सादि और अश्जुव ये दो पद ही होते हैं। पर इन 
मागेणाओंमें स्थित जिन जीबोंके मोहनीय कर्मका अभाव हो गया है उनके पुन; मोहनीय 
कमे नहीं पाया जाता। अतः इन मा्गणाओंमें मोहनीय कमेके अभावकी अपेक्षा सादि और 
ध्रुष ये दो पद दवोते हैं। यद्ां घुवपद स्थायित्वकी अपेक्षासे कद है। इतनी विशेषता है कि 
समुद्भातगत सयोगिकेवलियोंके अनाहारकत्व सादि और सान्‍्त है, अतः अनाहारक जीबोंके 
मोहनीयकी अविभक्तिका अश्ुव पद भी होता है । इनसे अतिरिक्त शेप मार्गेणाओंमें नरकगति 
आदि कुछ ऐसी मागेणाएं हैं जिनमें मोहविभक्ति ही है और यथाख्यातसंयत आदि कुछ 
ऐसी मागेणाएं हैं जिनमें मोहबिभक्ति और मोह अविभक्ति दोनों हैं । इनमें पूर्जोक्त व्यव- 
स्थाके अनुसार सादि आदि पद जान लेना चाहिये । 

इस प्रकार सादि अनादि, श्रुव ओर अधश्रुवानुगम समाप्त हुआ । 

8४७. स्वामित्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्कारका है-ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश। 
उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा मोहनीयविभक्ति किसके है ? जिसके मोहनीय कर्मका सश्ज 
पाया जाता है ऐसे किली भी जीवके मोहनीयविभक्ति है। मोहनीय-अविभक्ति छिसके 
है? जिसके मोहनीय कर्मके सर्वका नाश हो गया है ऐसे किसी भी जीवबके मोहनीय- 
अविभक्ति है। इसी प्रकार अनाद्वारक मागेणा तक जहां दोनों या एक जितने पद संभव 
हों उनका कथन कर लेना चाहिये । 

विशेषार्थ-गुणस्थानोंकी अपेक्षा मोहनीय कर्म ग्याग्हवें गुणस्थान तक पाया जाता है 
और आगे उसका असत्त्व है। अतः ओघसे मोहनीय विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले 
दोनों प्रकारके जीव बन जाते हैं। जब आदेशकी अपेक्षा विचार करते हैं तो वहां भी 
जिस मारौणमें ग्यारहवेंसे नीचेके ही गुणस्थान संभव हैं वहां मोहविभक्ति ही होती है | 
और जिस मार्गणामें ग्याग्हवेंसे आगेके गुणस्थान भी संभव हैं. वहां मोदविभक्ति और 
मोह-अविभक्ति दोनों होती हैं । 

इस प्रकार स्वामित्वानुयोगद्वार समाप्त हुआ । 


गाण २२ ] मूलपयडिविहत्तीए कालो २७ 


$ ७४८, कालाणुगमेण दुपिहो णिदेसो ओषेण आदेसेण य | तस्थ ओषेण मोह- 
णीयबिददत्ती फेवचिरं कालादो होदि ? अगादिया अपजवसिदा, अणादियां सपलबसिदा | 
अविद्दती केवचिरं कालादो दोदि ? सादिया अपजवसिदा । एवमचबखुदंसणाणं। 
णवरि अविदत्ती जदण्णुकस्सेण अंतोह्नहुत्त । 

$ ४६, आदेसेण णिरयगईए णेरइएसु मोहणीयबिहत्ती केत्रचिरे कालादों होदि ? 
जहण्णेग दसे-वस्स-सहस्साणि; उकग्सेण तेत्तीस॑ सागरोचमाणि । पढ़माए विदियाए 
तदि्याएं चउत्थीए पंचमीए छट्टीए सत्तमीए पुदवीए णेरइएसु मोहबिदृत्ती केवचिरे 
कालादो होदि ? जदृण्णेण दस-वास-सहस्साणि एग-तिण्णि-सत्त-दस-सत्तारस-वावीस- 
सागरोबमाणि सादिरेयाणि । उकस्सेण सग-सग-द्विदि (दी) । 


8 ४८. कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघषनिर्देश और आदेशनिर्देश । 
उनमेंसे ओघकी अपेक्षा मोहनीयविभक्तिका कितना काल है? अनादि-अनन्त और अनादि- 
सान्‍्त काल है। मोद-अविभक्तिका कितना काल है? सादि-अनन्त काल दै। इसी प्रकार अच- 
छुद्श वी जीवोंके मोहविभक्ति और मोहअविभक्तिका काल कहना चादिये। किन्तु इतनी 
विशेषता है कि इनके मोह अविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्त्मुहूर्त दे । 

विशेषार्थ-अभव्य जीवोंकी अपेक्षा मोहनीयका काल अनादि-अनन्त है | तथा इतर 
जीवबोंके मोहनीयका काल अनादि-सान्त है । अचझ्षुदशन बारहतें गुणस्थान तक सभी 
संसारी जीवोंके निरन्तर रहता है इसलिये अचक्ुदशेनी जीवोंके मोहनीयका काल अनादि- 
अनन्त और अनादि-सान्त दोनों प्रकारका बन जाता है | मोह-अविभक्तिका काल सादि- 
अनन्त इसलिये है कि उसका आदि तो हे, क्योंकि जब कोई जीव बारहवें गुणस्थानको 
प्राप्त होता है तभी उसका प्रारम्भ द्वोता है । पर मोह-अविभक्तिका अन्त कभी नहीं द्वोता, 
क्योंकि जिसने मोहनीयका पूरी तरहसे अभाव कर दिया है उसके पुनः मोहनीय कर्मकी 
उत्पत्ति नदी होती । पर अचछ्लुदशेन बारदवें गुणस्थान तक ही होता है और बारहवें 
शुणस्थानका काल अन्तर्मुहतत हे । अतः अचक्ुदरशशनी जीवोंके मोह-अविभक्तिका जघन्य 
और छत्कृष्ट काछ अन्नर्मुहृत्त कहा है । 

8 ४९. आदेशनिर्दशकी अपेक्षा नरकगतिमें नारकियॉोमें मोहनीय बिभक्तिका किहना 
काल है एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल दूस हजार वर्ष और उत्कृष्ट काठ तेतील सागर 
है। तथा पहली, दूरूरी, दीसरी, चौथी, पांचवीं, छठी और सातवीं प्रथिबीमें रहनेवाले 
नारकियोमें मोहनीय विभक्तिका कितना काल है ? जघन्य काल सातों नरकोमें ऋ्रसे दस 
हजार घषे, राषिक एक सागर, साथिक तीन सागर, साधिक सात सागर, साधिक दस सागर, 
साधिक सत्रह सागर और साधिक बाईस सागर है। तथा उत्कृष्ट काछ अपने अपने 


श्द जयधवलासहिदे कत्तायपाहुडे [ प्रयडिविहत्ती २ 


$ ४०, तिरिक्खगईए तिरिक्खेसु मोहबिदत्ती केवचिर कालादो होदि १ जह्णेण 
खुदाभवरगदण उकस्सेण अणंतकालमसंखेजा पोग्गलपरियद्टा । पंचिदियतिरिकख- 


जज 
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गरककी उत्कृष्ट रिथितिप्रमाण है । 

विशेषाथे-नरकमें मोहनीयकर्मका एक जीवकी अपेक्षा कहां कितने काल तक सक्तव 
पाया जाता है इसका विचार किया गया है। सामान्यसे नरकमें एक जीवकी जघन्य स्थिति 
दस हजार बर्ष और उत्कृष्ट स्थति तेतीस सागर है, अतः सामान्यसे एक जीवकी अपेक्षा 
मोहनीयके सरवका जघन्य कार दस हजार वर्ष और उत्कृष्ट काठ तेतीस सागर होता है । 
पर प्रत्येक प्रथिवीद्री अपेक्षा विचार करने पर जहां जितनी जघन्य और उस्कृष्ट स्थिति है 
वहां मोहनीयक्रमका सत्त्व भी एक जीवकी अपेक्षा उतने काल तक समझना अहिये | 
अथौत्‌ इतने काल तक वह जीव विवक्षित नग्कमें रहता है उसके बाद दूसरी गतिमें चला 
जाता है, इसलिये वहां उस जीवदी अपेक्षा मोहनीय कर्मका सत्त्व उतने काछनक ही कहा 
गया दहै। आगे जहां भी एक जीवकी अपेक्षा का बनलाया है वहां भी यही अभिभप्राय 
सममभना चादिये | 

8 ४०. तिथेचगतिमें ति+चोंमें मोहनीय विभक्तिका कितना काल है ? जघन्य काल 
क्लुद्रभवप्रहण श्रमाण और उत्कृष्ट अनन्तकाढ है जिसका प्रमाण असंख्यात पुद्रकपरिवतनोमें 
जितने समय हों उतना है । 


विशेषा्थ-एक जीवके ति&चगतिमें रइनेका जघन्य कार खुद्दाभवग्रदण है और 
उत्कुष्ट काठ अख्यात पुद्ठलपरिवर्तन है जो अनन्त कालके बराबर द्वोता हे । जब 
कोई एक मनुष्य जीव रूब्ध्यपर्याप्क तिय॑चमें सबसे जघन्य आयु खुदाभवम्रहणको लेकर 
उत्पन्न दोता है और आयुक्रे समाप्त हो जाने पर पुनः मनुष्यगतिमें चल्या जाता है तब 
तिय॑चगविमें रहनेका जधन्य काल खुद्द'भवग्रहण प्राप्त होता है । तथा जब कोई एक जीव 
अन्य गतिसे आकर तिय॑चगतिमें ही निरन्तर परिश्रमण करता रहता है तो उस जीवके 
तियचगतिमें रहनेका काल असंख्यात पुद्लपरिवर्तनोंसे अधिक नहीं होता है, इसके बाद 
बह नियमसे अन्य गतिमें चला जाता है, इसलिये एक जीवके ति4च गतिमें निरन्तर रहने 
का उत्कष्ट काठ अरूख्यात पुट्लपरिवतन प्राप्त होता है । इसी विवक्षासे ति4चगतिमें एक 
जीवकी अपेक्षा मोहनीयका जधन्य और उत्कष्ट सत्त्व ऋमसे खुदाभवग्रहण और असंख्यात 
पूदछपरिवतेनरूप कहा है । ति4चगतिमें ऐसे भी अनन्तानन्त जीव हैं. जिन्होंने अभी तक 
दूसरी पयाय प्राप्त नहीं की दे और न आगे करेंगे। यद्यपि उनकी अपेक्षा तियचगतिमें 
मोहनीयका काल अनादि-अनन्त द्योता है। पर वह काल यहां विवक्षित नहीं है, क्योंकि 
कार प्ररूपणामें सादि-सान्त काठकी अपेक्षा बिचार किया है । 


गा० २२ ) मूलपयडिविहत्तीए कालो २६ 


पंचिदियतिरिक्खपञत्-पंचिदि यतिरिक्खजोणिणीसु मोहविद्दत्ती केवचिरं कालादो होदि * 
जहण्णेण खुदाभवग्गदर्ण अंतोमृहुत्त अंतोमुहुत्त । उकस्सेण तिण्णि पलिदोषमाणि 
777 पंशेस्द्रय तिवेच, पंथेन्द्रिय तियेच पर्योप्तत और पंबरन्द्रिय तिर्बंच बोनिमतियोंमें मोद- 
नीय विभक्तिका कितना काछ है ? जघन्य काल क्रमशः खुशाभवगहण, स्तमुंहूर्त और 
अन्तमुंहूर्त है तथा उत्कृष्ट काल प्रत्येकका पूत्रेकोटि पथकत्व अधिक तीन पल्य है । 
विशेषाथे-पंचेन्द्रिय नि4चोंमें पर्याप्त और अपयाप्र दोनों प्रकारके ति4चोंका ग्रहण द्वो 
जाता है, अतग्ब उनकी अपेक्षा जघन्य काल खुद्ाभवग्रहण कहा है । पर पयोप्त जीबोंकी 
जधघन्य आयु अन्‍्तर्मुहतेसे कम नहीं है, अतः पंचेन्द्रियतियंच पर्याप्त और पंचेन्द्रिय तियंच 
योमिसतियोंकी अपेक्षा ज़धन्य काल अन्तमुहूतत कहा है । तथा उक्त तीनों प्रकारके जीबोंकी 
पर्योयको श्राप्र ददोकर प्रस्येकका ति4चगनिमें रहनका उत्कष्ट काल पृवेकोटिए्थक्त्व 
अधिक तीन पल्य है। अर्थान पंचेन्द्रिय तिथचोंमें जीव पंचानवे पूव्रकोटि अधिक तीन 
पल्य काछ तक रहता है, पंचेन्द्रिय ति4च पयाप्तोंमें सेताढीस पूर्वक्रेटि अधिक तीन 
पल्य काछ तक रहता है और योनिमती पंचेन्द्रिय तिवचामें पन्द्रह पूर्वकोटि अधिक तीन 
पल्‍्य काछ तक रहता है । यथा-कोई एक जीव तिर्य॑चोंमें उत्पन्न हुआ और वहां संझ्टी 
म्त्रीवेदी, पुरुषवेदी और नपुंमकवेदियोमें क्रशः आठ आठ पूर्वकोटि काल तक परिभ्रमण 
करके अनन्तर इसीप्रकार असंज्ञी स्त्रीवेदी, युरुषवेदी और नपुंसकवेदिश्रेमें आठ आठ 
पृत्रकोटि काछ तक परिश्रमण करके पच्चात लूब्ध्यपर्याप्त पंचेन्द्रिय तिय॑चमें ,उत्पन्न हुआ । 
वहाँ अन्तमुहूत काल तक रह कर पश्चात असंझ्ञी पर्याप्त होकर वहां स्त्रीवेद पुरुषवेद और 
नपुंसकवेदके साथ क्रमशः आठ आठ पूर्वकोीटि काल तक परिभ्रमण करके पुनः संझ्ञी स्त्रीवेदी 
और नपुंसकवेदियोंमें आठ आठ पृवकोटि और पुरुषवेद्यो्में सात पूंकोटि काछ तक रह 
कर तीन पल्यकी आयुक्े साथ दत्तम भोगभूमिमें रहकर देव द्वो जाता है। इस प्रकार 
वंचेन्द्रियतिय चोंगे पूवैकोटिपृरथक्त्व अधिक तीन पल्य काल प्राप्त हो जाता है। पंचेन्द्रिय 
पर्याप्त तिय॑चोंमें काठ कहते समय ऊपर बीचमें जो लब्ध्यपर्याप्त भवका ग्रद्वण कराया गया 
है उसे नहीं कराना चाहिये, क्योंकि, पर्योप्रकताके साथ छब्ध्यप्योप्तकताका बिरोध है | 
इसलिये सजी और असंज्ञी जीवॉमें तीनों वेदोंके साथ जो दो दो बार उत्पन्न कराया है 
ऐसा न करके एक बार ही उत्पन्न कराना चाहिये और अन्‍्तके बेदमें आठ पूर्वकोटिके 
स्थानमें सात पूवेकोटि काल तक परिश्रमणका विधान करना चाहिये । इसश्रकार करनेसे 
पर्याप्त पंचेन्द्रिय तिथचोंका काल पूर्वकोटि प्रथकत्व अधिक तीन पल्य होता है । योनिमदी 
पयोप्त तिर्यचोंमें असंज्ञीकी अपेक्षा आठ और संज्ञीकी अपेक्षा सात पूवेकोटियोंका दी विधान 
करना चाहिये, क्योंकि, हनके स्त्रीवेदके अतिरिक्त दूसरा वेद नहीं पाया जाता है । इसप्रकार 
योनिम्रती पर्याप्त तियचोंमें परिक्षमणका कार पूर्वकोटिप्रथक्त्म अधिक तीन पश्य भाप्त होता 


३० जयकालासहिदे कन्तायप/हुडे [ प्रयडिविहत्ती २ 


पुब्बकोडिपूधतेणब्भदियाणि। पंचिंदियतिरिक्खअपञत्त ० मोहबिद्त्ती केवचिरं कालादो 
होदि ! जदृण्णेण खुद्दाभवग्गहर्ण उकस्सेण अतोहहुर्त । एबं मणुस-पंचिंदिये-तस- 
अपजत्ताणं वत्तम्बं । 

४ ४१, मणुसगदीए मणुस-मणुसपञ़त्त-मणुसिणीसु मोहविदत्तीए पंचिंदिय- 
तिरिक्खतिगर्भगो । अविहदी केवचिरं कालादो होदि १ जदण्णेण अंतोररहुत्त । उकस्सेण 
पृष्ब-कोडी देखणा । 
है । इसी अपेक्षासे उक्त तीनों प्रकारके जीबॉमें मोहनीयका उत्क्रष्ट काल पूचकोटिपृथक्व 
अधिक तीन पल्य कद्दा है। यहां प्रृथक्त्वका अर्थ तीनसे ऊपर और नौसे नीचेकी संख्या 
न लेकर विपुल लेना चादिये | 

पंचेन्द्रिय ति4च लब्ध्यप्याप्तोंमें मोहनीय विभक्तिका कितना काल है ? जघन्यकारू 
खुद्दाभवप्रद्ण प्रमाण और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है । इसीप्रकार मनुष्य लब्ध्यपयोप्त, पंचे- 
रिद्रय लब्ध्यपयोप्त और त्रस लब्ध्यपयाप्त जीबोंके भी मोहनीय कर्मका जधन्य काल खुदाभव- 
प्रदृण और उत्कृष्ट काल अन्तमुंहूते कह्टना चाहिये । 

विशेषाथे-उक्त गतिक्के जीव लब्ध्यपयाप्त अवस्थाकी अपेक्षा कमसे कम खुदाभवग्रहण 
काल तक विवक्षितपयोयमें रहकर अन्य गतिको चले जाते हैं। तथा अधिकसे अधिक 
अन्तमुहूते कालतक रहकर अन्य गतिको चले जाते हैं। क्योंकि, विवक्षित प्योयमें लगातार 
आगमोक्त संख्यात खुद्याभवोंके ग्रहण केरने पर भी उनके कालका जोड़ अन्तमुंहूतेसे अधिक 
नहीं होता है। इसी अपेक्षासे यहां मोहनीयका जघन्य काल खुद्दाभग्भहण और उत्कृष्ट 

अन्तमुह॒त्ते कद्दा 

8१५१ मनुष्यगतिमें सामान्‍य मलुष्य पंयोप्त मनुष्य और मनुष्यनीके मोह नीय विभक्तिका 
काल क्रमशः पंचेन्द्रिय सामान्य तिय॑च, पर्याप्त पंचेन्द्रिय तियंच और योनिमती पंचेन्द्रिय 
तियच इन तीनोंके अनुसार कहे गये काछके समान जघन्यसे अन्तमुहूतत और उत्कृष्टसे 
प्र्वेकोटिएथक्त्वसे अधिक तीन पल्‍य समझना चाहिये । उक्त तीनों प्रकारके मनुष्योंके 
मोहनीय अधिभक्तिका काल कितना है ? जघन्यकालछ अन्तर्मुहृर्त और उत्कृष्टकाल देशोन 
पूवकोटि है । 

विशेषाथे-मलुष्यगतिके जीव संझ्ली ही होते हैं, इसलिये तिय॑चोंमें अरुक्षियोंकी अपेक्षा 
ओ पूर्वक्रीटियां कही हैं वे यहां नहीं कहना चाहिये, अतः उन्हें अलग कर देनेपर सामान्य 
मनुष्योमिं सेदालीम पूर्व क्रोटि अधिक तीन पल्नय, पर्याप्त मनुष्प्रोमें तेईम पूनेकोटि अधिक तीन 
पल्‍्य और मनुष्यनियोंमें सात पूर्वकोटि अधिक तीन पल्य उत्कृष्ट काल प्राप्त होता है । तथा 
जघन्यकाल उक्त तीनों प्रकारके मनुष्योंका खुदाभवगप्रद्ण व अन्तमुंहूत है, क्योंकि, कोई एक जीव 


अभय गतिसे आकर और उक्त तीन अकारके मनुष्योंमेंसे किसी एकमें उत्पन्न दोकर तथा उक्त- 
(१ ,नय शस्स भ..० । 
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६ ४२, देवगइए देवेसु मोहविदत्तीए णेरइ्यमंगो। जवरि मवणवाप्तियादि 
जाव॑ सब्वद्वमिद्धि त्ति सन सग जहण्णुकस्स द्विैदी भणिदव्वा । त॑ जहा, भवणादि 
जाब सम्वद्देति मोहबिहत्ती केवचिरे « 7ंदों होदि ? जहण्णेण दसवस्ससहस्साणि 
दसवस्ससदस्साणि पालेदोपम्स्स अद्ठ थी, पार्लदोबर्म सादिरेयं, वे सच दस चोहस 
सोलस अदट्ठारस वीस वावीस तेवीस चउवीस पंचवीस छब्बीस सत्तावीस अड्डावीस एगुण- 
त्तीस तीस एकत्तीस वत्तीम सागरोवमाणि सादिरेयाणि । उकम्सेण सागरोवर्म सादि- 


काल तक रद्कर यदि अन्य गतिको चला जाय तो जघन्यकाल रक्त श्रमाण ही प्राप्त होता है। 
इसी अपेक्षासे उक्त तीन प्रकारके मनुष्योमें मोहनीय कर्मका जघन्यकराल खुद्दाभवप्रहण व 
अन्तमुहूते और उत्कृष्टकाल पूर्वकोटिप्रथक्त्व अधिक तीन पल्‍्य कह्दा है। उक्त तीनों प्रकारके 
मनुष्तोमें मोहनीयके असच्त्वका जधघन्यकाछ अन्तमुहूर्त कहनेका कारण यह है कि किसी एक 
क्षीणक्रपायी मनुष्यके सयोगी होऋर अन्तमुहूतते काल तक रद्द, समुद्धातकर और योगनिरोधके 
साथ अयोगी होकर मोक्ष चले जानेमें जितना काल छगता है. उस सबका योग भी अन्त- 
मुहते ही होता है। तथा मोहनीय कमेके अभावका उत्कृष्टक्नाल देशोन पूवेकीटि कद्दनेका 
कारण यह है कि किसी एक मनुष्यने गर्भसे लेकर आठ बरषेकी अवस्था होने पर संयमको 
प्राप्त किया और अन्तमुहूप प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थानमें रद्दा। अनन्तर अध: करण, अपूर्ब- 
करण, अनिदृत्तिकरण और सृक्ष्मसांपरायमें एक एक अन्तमुहूते रहकर क्षीणमोह हो गया । 
इस भ्रकार क्षीणमोद् होनेतक छह अन्तर्मुहत होते हैँ। तो भी इनका योग एक अन्तमेहूते होता | 
है। इस प्रकार एक पूर्वकोटिमें से आठवर्ष अन्तमुंहून कम कर देनेपर मोहनीय कर्मके अस- , 
ज््वके साथ मनुष्य पर्यायमें रहनेका उत्कृष्टकाल देशोन पूर्वकोटि प्राप्त द्वो जाता है । 

६ ५२. देवगतिमें-देवोमें मोहनीय विभक्तिका काछ नारकियोंके समान हद । इसनी 
विशेषता है कि भवनवासियोंसे लेकर सवार्थसिद्धि तकके देवोमें मोहनीय कमंका जघन्य 
और उत्कृष्टकाल क्रमसे अपनी अपनी जघन्य और उत्छष्ट स्थिति प्रमाण कद्दना चाहिये। बह 
इस प्रकार है-भवनवासियोसे लेकर स्वा्ेसिद्धि तकके देवोंमें मोहनीय विभक्तिका कितना 
काल है ! भवनवासियोमें दस हजार वे, व्यंतरोंमें दस हजार वे, ज्योतिषियोमें पल्यके 
आठवयें भाग प्रमाण, सौधम-ऐशान कल्पमें साथिक पल्य, सनत्कुमार-माहेन्द्रमें साधिक दो 
सागर, ज्ह्म-ब्रद्मोत्तरमें साधिक सात सागर, छान्तव--कापिष्ठमें साधिक दस सागर, शुक्र- 
सहाशुऋमें साधिक पौदह रागर, सतार-सहस्नारमें साधिक सोलह सागर, आनत -प्राणतमें 
साधिक अठारह सागर, आरण-अन्युतमें साधिक बीघ सागर, नौ प्रवेयकोंमें ऋ्मसे साधिक 
बाईस, साधिक तेईस, साधिक चौबीस, साधिक पच्चीस, साधिक छव्बीस, साधिक 
सत्ताईस, साधिक अट्टाईस, साधिक उनतीस और साधिक दीस सागर, नव अनुदिश्योंमें 
साधिक इकतीस सागर और चार अनुत्तरोंमें साधिक बत्तीस सागर प्रमाण जघन्य कारू 
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रैये पलिदोवरम सादिरेयं [पलिदोवर्म सादिरेय] बे सागरोबमाणि [सादिरेयाणि] सत्त- 
दस-घोदस-सोलम-अदट्ठारस-सागरोपमाणि सादिरेयाणि, बीस-बाबीस-तेवीस-चउवीस- 
पंचवीस-छतव्वीस-स तावी 4-अद्दावीस - एगुणतीस तीस-एकचीस-वत्तीस- ते्तीस-सागरोब- 
माणि । णत्ररि, सब्वद जहण्णुकस्सभेदों णन्थि ! 

$४३, इंदियाणुवादेण एडंदिय-बादर-सुहुम-पज़त्ता पजत्त-सव्वविगर्लिदिय-पंचकाय- 
बादर-सुहुम-पजत्तापजत्ताण खुदाबंधे जो आलावो सो कायच्बों । 


है। और उन्कृष्टाल भवनत्रिकमें क्र: भाधिक एक सागर, साधिक पल्‍य, साधिक 
पल्य, सोलद्दू खर्गोमें साधिक दी सागर, साधिक सात सागर, साधिक दस सागर, साधिक 
चौदह सागर, साधिक सोलह सागर, साधिक अठारह सागर, तीस सागर, बाईपत सागर. 
नौ ग्रवेयकोंमें क्रसे तेईेस, चौबीस, परचीस, छव्बीस, सत्ताईस, अट्टाईप, उनदीस, नीस 
और इकतीस सागर, नौ अनुदिशोमें वत्तीम सागर, और पांच अनुन्तरोंमें तेतीस सागर है । 
है इतनी विशेषता ह्दे कि सवार्थमिद्विमें जधन्य ओर उत्कृष्ट स्थितिका भेद नहीं पाया जाता । 
विशेषार्थ- यहां नारकियोंके कालके समान जो देवोंमें मोहनीय कर्मका कान्ड कहा है 
वह सामान्‍्यकी अपेक्षासे है. क्‍योंकि, दोनो गतियोम जघन्य आयु दस हजार वर्ष और 
उत्कृष्ट आयु तेतीस सागर श्रमाण होती हैं । विशेषक्री अपेक्षा तो देवोंके जिस भेदर्म जहां 
जितनी जधन्य और उत्कृष्ट स्थिति हो वहां मोहनीय कम का उतना जघन्य और उत्कृष्टकाछ 
समझना चाहिये जिसका कि ऊपर उल्लेख किया ही गया है । 

४४३. इन्द्रिय मागेणाके अनुवादस सामान्य एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय, सूक्ष्म एकेन्द्रिय, 
घादर एकेन्द्रिय प्याप्र, बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्र, सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्र, सुक्ष्म एकेन्द्रिय अपयीध्त, 
सभी विकलेन्द्रिय और उनके पयोप्त अपयीप, पांचों स्वजरकाय और ठनयेः बादर और 
सूक्ष्म तथा सभी घादर और सूक्ष्मोके पर्याप्त और अपयांप इनका खुद्ाबन्धमे जो काछ 
धताया है यही इनमें मोहजीय विभक्तिका काछ समझना चाहिये । 

विशेषार्थ- खुदाबन्धमें सामान्य एकेन्द्रियोका जघन्य काल खुद्यमय्हण प्रमाण और 
उत्कृष्ट काल, असंख्यात पुद्टलपरिवर्तन प्रमाण बताया है। असंख्यातपुद्ठलपरिबर्तनोंके समयोंकी 
यदि गणना की जाय तो उसका प्रमाण अनन्त होता हैं। बादर एकेन्द्रियोंका जधन्यकारू 
खुद्दाभवग्रहण श्रमाण और उत्कृष्ट झर अंग्रुलके असंख्यातयं भाग प्रमाण बतछाया हे । यहां 
अंगुलके असंख्यातव भागस असंख्यातासंख्यात अचसर्पिणी और उत्सर्पिणियेक्ि काछका 
ग्रहण किया है । बादर एकेन्द्रिय पर्याप्ोंका जघन्यफराल अन्तमुहते और उत्कृष्टकाल सेख्यात 
हजार बष बतछाया है। बादर एकेन्द्रिय अपयोधप्रोंका जघन्यकाल खुद्यभवग्रह्वण प्रमाण और 

कृष्टकाल अन्तमुंहूर्त बतताया है । सक्ष्म एकेन्द्रियोंका जबन्यकाछ खुद्यमवग्रहणप्रमाण 
और उत्कुष्टकाल असंख्यात छोकप्रमांण बतल्ाया है। सूक्ष्म एक्रेन्द्रिय पयोप्तोंका जघन्यकाल 
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४४, पाचिदिय-पंचिदियपज्ञ त्तू-तस-तस५जत्ताणं मोहबविहदो केवचिर कालादो 
होदि ? जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं अंतोर छुत्त उदस्सेण सागरो३मसहस्स पृव्व्कीडिपुघ- 
अन्तमुंहू4 और उत्कृष्ट काल भी अन्नमुहूर्न द्वी बतछाया है । सूक्ष्म एत्रेन्द्रिय अपयाप्तोंका 
जघन्पय काल खुद्दाभवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ठ काल अन्तमुहूते प्रमाण बतलाया है। दीन्द्रिय, 
त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय तथा ह्ीनिद्रय पर्याप्त, त्रीरिद्रिय पर्याप्त और चतुरिन्द्रिय पर्याप्त इन 
जीवोंका जघन्य काछ क्रमश: खुद्दाभवग्रहणप्रमाण और अ-तर्मुहर्त प्रमाण कह्दा है। तथा 
होनोंका उन्क्रष्टठ काल 7ख्यात हजार वर्ष कहा है। हीन्द्रिय अपर्याप्त, त्रीनिद्रिय अपरयाध्र 
और चतुरिन्द्रिय अपर्याप्त जीबॉका जघन्य काल खुद्दाभवग्रहणप्रमाण तथा उत्कृष्ट काल 
अन्तर्महन प्रमाण कहा है । काय मार्गणादी अपेक्षा प्रथिबीकायिक, अप्कायिक और बायुका- 
थिक थीवोंका जघन्य काछ खुदा भवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काल अर रुयान छोक प्रमाण कहा- 
है। बादर प्रथिवी, बादर जल, बादर अग्नि, बादर वायु और बादर बनत्पति प्रत्येक 
अरीर टनका जथन्य काछ खुदाभवम्रहणप्रमाण और उन्‍्कृष्ट काल/कर्म स्थितिप्रमण कह्दा है। 
यहां कर्मम्थितिसे सत्तर कोड कोड़ी सागरप्रमाण छाल लेना चाहिये । बादर प्रथित्री पर्याप्त, 
बादर जल्कायिक पर्याप्र, बाइर अभ्रिकायिक पर्याप्त, वादर वायुकाग्रिक पर्याप्त और बादर 
वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर पर्शप्त जीवोंका जधन्य काछ अन्तऊहूने और उत्कृष्ट काछ 
सेख्यात हजा। वर्ष कहा है। बादर प्रथिवीकाथिक प*अप्रककी इस्कृष्ट स्थिति वाईस हजार 
बर्ष, बादर जलकायिक पर्याप्रककी उत्कृष्ट स्थिति सात हजार वर्ष, बादर अभिकायिक 
पर्याधकत्री उत्कृष्ट स्त्रिति तीन दिन, बादर वायुक्रायरिक पर्याप्ककी उत्कृष्ट स्थिति तीन 
हजार वर्ष और बादर वनरपनिकायिक प्रत्येक शरीर प7ाप्तकडी उत्कृष्ट स्थिति दस हजार 
बर्ष प्रमाण है। बादर प्रथियीकायिक अपर्याप्त, बादर जल्काय्रिक अपयाप्त, बादर अगप्नि- 
काथिक अपर्थाम, बादर वायुकाथिक अपर्याप और बादर बनस्पतिशाथिक प्रत्येक शरीर 
अपयोप जऔवोंका जपन्य काल खुद्दा भवग्रहण प्रमाण और उत्ल्ष्ट काल अन्तमुंहूर्व प्रमाण 
कहा है | सूक्ष्म प्रथिवीकायिक, सृक्ष्म जलकायिक, सूक्ष्म अग्निकायिक, सूक्ष्म वायुकायिक 
और सूक्ष्म वरगम्पतिकायिक तथा इनके पर्याप्त और अपर्याप्त द्रीवोंका जघन्य और उत्कृष्ट 
काल सृक्ष्म एकेन्द्रिय और इनके पर्याप्त और अपयाप्तोंका काछ जिस प्रकार ऊपर कह 
आये हैं. उस प्रकार समझना चाहिये। इसप्रकार इन उपयुक्त दीबोंका जो जघन्य और 
उत्कृष्ट काछ है बही यहां मोहनीयका जघन्य और उत्कृष्ट काल है । 

४४. पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रियपर्याप्त तथा त्रम और त्रसपर्याप्त जीबोंके मोहनीय 
विभक्तिका कितना काल है ? पचेन्द्रिय और त्रसके जघन्यकाल खुद्दाभवग्नहण प्रमाण तथा 
पंचेन्द्रिय पर्यौप्त और चसपर्याप्त जीवके जघन्य काल अन्त्मुहूत है। तथा उत्कृष्ट काछे पंचे- 
न्द्रिय जीवके पूर्वकोटि प्रथकत्व अधिक हजार सागर, पंचेन्द्रिय पर्याप्त जीवके सौ प्रथक्त्व 
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त्तेणब्भाहियं, सागरोबमसदपुधत्ते, वेसागरोबमसदसहस्साणि पृव्वकोडिपुधत्तेणब्भहि- 
याणि, बेसागरोवमसहस्स । अविहत्तियाणं मणुसभगों । 

$ ४४. पंचमण०-पंचवचि ० विहत्ती अविहत्ती फेचचिरं कालादो होदि ! जहए्णेण 
एगंसमओ उकस्सेण अंतोमुहुत्त । ञ 
सागर; त्रसजीबके पूर्वकोंटि प्रथकत्व अधिक दो दजार सागर और च्रसपथौप्त जीबके पूरे. 
दो हजार सागर है। तथा मोहनीय कर्मसे रहित पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय पर्याप्त तथा चस 
और त्रमपर्याप्त जीबोंका जधन्य और उस्कृष्ट काठ मोहनीय कर्मस रहित मनुष्योंके कालके 
समान जानना चाहिये। 

विशेषार्थ-कोई एक जीव यदि पंचेन्द्रियोमें निरन्तर परिभ्रमण करे तो वह पू्वकोटि 
पृथकटव अधिक हजार सागर कालनक ही पंचन्द्रिय रहता है, अनन्तर उसकी पंचेन्द्रिय 
पर्याय छूट जाती है । इसीप्रकार पंचेन्द्रिय पर्योप्त, त्रम और त्रसपर्याप्त जीबका भी अपने 
अपने थक्त उत्कृष्ट काछ्तक उस उस पयीयमें निरन्तर अधिकसे अधिक परिभ्रमणका प्रमाण 
समझना चाहिये। इनका जघन्य काल स्पष्ट ही है। इन पंचेन्द्रियादिकोंमें मोहनीय कम का 
अभाव मनुष्यके ही होता है, अतः मनुष्पगति्में जो मोहनीयके अभावका जघन्य और 
उत्कृष्ट काल ऊपर कह आये हैं वही पंचेन्द्रियादि चारोंकी अपेक्षासे भी समझना चाहिये । 

8४५. पांचों मनोय्रोगी और पांचों बचनयोगी जीवोंके मोहनीय विभक्ति और अवि- 
अक्तिका कितना काल है ? ज़धन्य काछ एक समय और उस्क्ृष्ट काल अन्तमुहूत्त है। 

विशेषार्थ- कोई एक मोह विभक्ति बाल्य काययोगी जीव काययोगका काछ पूरा हो 
जाने पर विवक्षित मनोश्रोगक्रो प्राप्त हुआ। वहां वह एक समय तक रहा अनन्तर मर कर 
काययोगी हो गया। अथवा कोई एक सोहबिभक्तिवात्य काययोगी जीव काययेगढा 
कार पूरा दो जाने पर विवश्षित मनोयोगको प्राप्त हुआ जो कि एक समय तक रहा। 
अनन्तर व्याघात हो जानेसे दूसरे समग्रमें पुनः उसके काययोग हो गया। इस प्रकार 
विवक्षित मनोयोगके साथ मोहविभक्तिका याघन्य काछ एक समग्र प्राप्त होता है। इसी 
प्रकार वचन योगकी अपेक्षासे मोहविभक्तेके एक समय प्रमाण काठका कथन करना 
चाहिये। मोहअविभक्ति श्लीणमोहगुणस्थानसे होनी है । और क्षीणमोद गुणरथानमें 
पुथक्त्ववितर्कबीचार तथा एकत्ववितर्बशबीचार ये दोनों ध्यान सम्भव हैं। वीरसेन 
स्वामी कम अलुयोगद्वारमें ध्यानका +.थन करते हुए छिस्.ते हैं कि 'क्षीणकपायके काल्सें 
सर्वन्न एकल्वविनक अवीचार ध्यान ही होता है यह बात नहीं है कलोंकि एसा मानने पर 
वहां परिवर्तन द्वारा योगका एक रुूमय प्रमाण कालका कथन नहीं बन सकता है । अतः 

(९ -ण सी कसाउद्धाए सव्वन्थ एपत्तविदवकाबीचारस।णमव जोमपरावत्तीए एमसमयपरूजणण्ण- 
हाणुववत्तीदो । बलेण तदद्धादीए पुधत्तविदकक्‍कवीचारस्स वि समवसिद्धादों । घ० क० प० पृ० ८३९ उ०। 
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$ ४६, कायजोगी० विहत्ती केवचिरं कालादों होदि ! जह० एगसमओ | उक्क० 
अ्णतकालमसंखे जा पोग्गलपरिण्ट्टा । अविहत्ती० मणजोगिभंगो । एवमोरालिय ० | 
णतरि विहत्ती उकस्सेण वावीसवस्ससहस्साणि देखणाणि | ओरालियमिस्स० विहृत्ती 
जह० खुद्दा० तिममयाणं  न्‍यूण ) उक़ सेण अतोमुहुत्त। अविहत्ती केब० ? जहण्णुकम्सेण 
एगसमओ॥। वेउव्गिय०-आहार “विहत्ती० मण०मभंगो। वेउव्वियमिस्स०विहत्ती केव- 
चि० १ जहण्णुक० अंतोमुहुत्त। एवमाहारभिस्म०-उवसमसम्माइद्दि-सम्मामिच्छाइट्टी ० । 
कम्मइय० विहत्ती जह० एगसमओ, उकस्सेण तिण्णि समया। अविहत्ती केब०१ 
जहण्णुक० तिण्णि समया | 
इमसे जाना जाता है कि छ्लीणक्रपायके प्रारम्भमें प्रथकत्ववितकेवीचार ध्यान भी सम्भव हे 
तथा अद्भापरिमाणका निर्शश करते रूमय तीनों योगोंक कालसे ण्कत्व वितक अविचार 
ध्यानका काल _बहुन अधिक बतलाया है और एकत्ववितर्क अबीचार ध्यानके काल्‍से 
क्षीणकपायका काल बहुत अधिक बतदाया है । इससे भी यही शिद्ध होता है कि क्षीण- 
कपाय गुणस्थानमें उक्त दोनों ध्यान सम्भव हैं। अतः जो सृक्ष्मसांपराथ्रिक संयत जीव 
विवक्षित मनोयोग और वचन<गके काठमें एक समय ह्ाष रहने पर क्षीणकपायी होता 
है उसके विवक्षित सनोयोग और बचन4थगर्म मोहअविभक्तिका जधन्य कार एक समय 
बन जाता है । नथा सभी मनोटोगों और वचनयोगोंका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहू्त है, अतः 
इनकी अपेक्षा मोहबिभकि और मोहअविभक्तिका उत्कृष्ट काछ अन्तमुहूर्त कहा है । 

8 ४६. काययोगियोंके मोहनीय विभक्तिका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय 
और उत्कृष्ट अनन्त काल दे जो असंस्यात पुठ्छ परिवर्वन प्रमाण है। तथा काययोगियोंके 
मोहनीय अविभक्तिका जधन्य और उन्कृष्ठ काछ मनोआगियांक समान है। इसी प्रकार औदा- 
रिककाययोगियोंके भी समझना चाहिये। इतनी विशेषता है कि औदारिककाययोगियोंके 
मोहनीय विभक्तिका उत्कृष्ठ काठ देशोन घाईस हजार वर्ष हे । औदारिक मिश्रकाययो- 
गियोंके मोहनीय विभक्तिका जघन्य काठ चीन समय कम खुद्दाभवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट 
काल अन्‍्तमुहूत प्रमाण है । और मोहनीय अविभक्तिका कितना काल है ? मोहनीय 
अविभक्तिका जघन्य ओर उत्कृष्ट काठ एक समय है । वक्रियिक काययोगी और आहार- 
ककाययोगी जीबोंके मोहनीय विभक्तिका जधन्य और उत्कृष्र काछ मनोयोगियाँके समान 
है। वेक्रियिक्रमिश्रकाययोगिय्रोंक मोहनीय विभक्तिका कितना काछ है ? जधन्य और 
उत्कृष्ट दोनों प्रकारसे अन्तमुंहूर्त काछ है। इसी प्रकार आहारकमिश्रकाययोगी, उपशमसम्य- 
ग्टष्टि और सम्यग्मिथ्याहष्टी जीबोंके जानना चाहिय । कार्मणकाययोगियोंके मोहनीय 
विभक्तिका जधन्य कार एक समय और उत्कृष्ट काल तीन समय है । और अविभक्तिका 
कितना काछ है ९ जधन्प ओर उत्कृष्ट दोनों अकारसे तीन समय काल हदै। 
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$ ५४७, वेदाणुवादेण इन्विवेदपुरिसवेदविहत्ती केवाचिः ! जह० एगसमओ अंतो- 

विशेषाभ-क्षपक्र सृक्ष्ममांपराय गुणस्थानके कालमें एक समय शेष रहने पर जिसे 
काययोगकी प्राप्ति हावी है उसकी अपेक्षा काययोगमें मोहविभक्तिका जधन्य काल एक समय 
कहा है। तथा काययोगका उत्कृष्ट काठ अमंख्यात पुद्षल परिवर्तन प्रमाण होता है इस 
अपेक्षासे काययोगमें मोहविभक्तिका उत्कृष्ट कार असंख्यात पुद्रल परि वतन ग्माण कहा है। 
मनोयोगमें मोद अविभक्तिका जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहप्त पहले 
घटित करके लिख आधे हैं उसी प्रदार काययोगमें मोह अविभक्तिका जघन्य काल 
एक समय और उत्कृष्ट काछ अन्तमुहूत घटित करके जानना । इसी प्रकार औदारिफ 
काययोगियोंके मोहबिभक्ति और मोह अविभक्तिका काल जानना । किन्तु इतनी विज्ञेपता 
है कि इनके मोह विभक्तिका उत्कृष्ट काठ कुछु कम बाई हजार वर्ष होता है क्योंकि 
ओऔदारिक काययोगक्रा उत्कृष्ट +ाछ कुछ कम बाईस हजार वर्ष है इससे अधिक नहीं । 
यहां कुछ कमसे मतलब पर्ोयके प्रारस्भमें होनेवाले कार्मणकायथोग और ओऔदारिक 
निश्र हाथयो गके काछसे हे । इन दोनोके सम्मिल्ति काछ अन्तमुहृतकों बाईस हजार बर्ष- 
मेंसे कम कर देने पर शेप समस्त्र काल्में औदारिककाययोग होता है । औदारिकमिश्र- 
काययोगमें भोहविभक्तिंका जो जबन्त काल जबन्ब अन्सभुहूर्व प्रमाण और उत्कृष्ट काछ 
उत्कृष्ट अन्तमुहनप्रमाण कह है इसका कारण यह है # सबसे जबन्य क्षुद्रभवको प्रहण 
करनेवाले लब्प्यपय/त्कके औदारिक भिश्रव्व जबन्य कार होता है तथा उत्कृष्ट काल रंख्यात 
हजार श्षुद्रभवोंमें रिश्रमण करके जो प॥रकर्मे उत्पन्न होकर औदारिक काययोगी हो जाता 
है उसके होता है। पे भी इस काका प्रमाण अस्तर्मुहूत होता हू। औदारिक मिश्र ह्ाययोगमें 
मोह अविभक्तिका ज्वन्ध और उत्कृष्ट काछ एक रूम७ सयोगिकेबद्धीके कपाट समुद्धातकी 
अपेक्षा कद्दा हे । परक्रिथिकक्रायथोथ और आहारक॒फाययोगक। जबन्य काछ एक सम मरण 
और व्याघावकी अपेक्षा श्रातव छोता हे तथा इनका उत्कृष्ट काछ अन्तअुहूृ। है. अतः इन 
योगोंमें मोइबिभलकिका जधन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट काछ अन्तमेुंहूर्त मनोयोगके 
समान बन जाता दे । पेक्रिऊ्मिश्र, जाह्रक लिश्न, उपशम म्थक्रत्य और रूम्यग्मिश्या- 
इृष्टिका जधन्य और <त्छष्ठ काल अन्तमुहून ही हाता है अतः यहां भोहविभक्तिका जघन्य 
और उत्कृष्ट का अन्तमुहू। कहा। कारण कायबोगक़ा जघन्य काछ एक समय और उस्कृट 
काल तीन समय हे अतः: यद्वां मोहविभक्तिफका जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट काल 
दीन समय कहा | तथा प्रतर और छोकपूरण समुद्धातके समय कार्मणकाययोग ही होता है 
जिसका काछ दीन समय है। अतः इस अपेक्षास कामंणक्राययोगमें मोह अविभक्तिका 
जधन्य और उत्कुर प़्छू दीन समय कहा । 

$ ५७, वेदमागेणाके अनुवादसे स्त्रीवेदी और पुरुषबेदी जीषके मोहनीयबिभक्तिका 
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मुहुत्त, उक० सगद्ठिदी | णचुंस "विहत्ती केव० ? जह० एगसमओ उक्क० अणंतकाले० | 
अवगदवेद ० विहत्ती केव० ! जह ० एगसमओ, उक्क० अंतोमुहुत्त । अविहत्ती० ओघमंगो । 

$ ५४८, कसायाणुवादेण कोहादिचउकव्रिहत्ती केब्र० ? जहण्णुक० अंतोमुहु्त । 
कितना काल है? स्त्रीवेदीके जधन्य काठ एक समय ओर पुरुषबदाक जघन्य काल अन्तमुहृत 
है । तथा दोनोंके उत्कृट्ठ काछ अपनी अपनी स्थिति प्रमाण है । नपुंसकवेदियोंके मोहनीय 
विभक्तिका कितना काल है ? जधन्य कार एक समय और उत्कृष्ट अनन्त काल है जो 
असंख्यात पुद्रक परिवर्तन प्रमाण है। अपगतबरेदियोंके मोहनीय विभक्तिका क्रितना काल है ! 
जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट काछ अन्त्मुहते है। अपगतवेदियोंके मोहनीय अबि- 
भक्तिके काछका कथन ओघके समान है । 

विशेषाथ-जो पहले स्री बेदी या नपुंसकवेदी था वह उपशम श्रेणीसे उतरते समय 
सवेदी हुआ और दूसरे समयमें मरकर पुरुष वेदके साथ देव हुआ, उसके उक्त दोनों 
वेदोंकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिका काल एक स्मय पाया जाता है। जो पहले सवेदी 
धा वह उपशमभ्रणी पर चढ़कर एक समयके लिये अपगतबेदी हुआ और दूसरे रूमयमें 
सरकर पुरुपवदी हो गया उसके मोहनीय विभक्तिका काछ एक समय पाया जाता है । 
पुरुपचेदकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिका जधन्य कार अन्तमुहूर्तस कम नहीं हो सकता । 
चह्‌ इस प्रकार ह्ै-- पहले पुरुषवदी था वह उपशमश्रणीसे उतग्ते समय पुरुपवेदी होकर 
रूबसे जघन्य अन्तमुहूने काल तक विश्राम करके जब पुनः डपशम अश्रणी पर आरोहण 
करके अवेदभावको प्राप्त होता हे तब उसके पुरुपवद्क साथ भोहनीय विभक्तिका जधन्य 
काल अन्तर्मुहूत पाया जाता है। उसत्कृष्टरूपस ख्रीवेद और पुरुपवेदके साथ मोहनीय 
कर्मका काछ अपनी अपनी रिथितिप्रमाण बतछाया है। यहां अपनी अपनी स्थितिसे स्टत्री- 
बेदी और पुरुषबेदीक्ी केबल्ठ एक पर्याय प्रमाण स्थितिका ग्रहण नहीं करना चाहिये किन्तु 
जितनी पर्याभ्रॉमें स्त्रीवेदऔर पुरुपवदकी अविन्छिन्न धारा चलती है तत्रमाण स्थिति लेना 
चाहिये । स्त्रीवेदका उत्कृष्ट काठ पल्योपम शतप्रथकव है और पुरुषवेदका उत्कृष्ट काल 
सागरोपम शतपृथक्त्व है। अत; इन दोनों वेदोंके साथ मोहनीय विभक्तिका उत्कृष्ट 
काछ भी इतना ही समझना चाहिये । एकेन्द्रिय जीवोंकी प्रधानतासे नपुंसकवेदका उत्कृष्ट 
का असख्यात पुद्रलपरिवतन प्रमाण कहा है, अतः नपुंसकवेदके साथ मोहनीय कर्मका 
काल भी तत्ममाण सिद्ध होता है । अपगतवेदियोंके मोहनीय विभक्ति अन्तमुंहूतेसे अधिक 
काढूतक नहीं पायी जाती है यह स्पष्ट ही है । 

8 ४८. कपायमा्गणाके अनुवादसे क्रोधादि चारों कपायवालोंके मोहनीय विभक्तिका 
कितना काल है ? जघन्य और उत्कृष्ट दोनों प्रकारसे अन्तमुहते काछ है । कषाय रदित 
जीवोके अपगत वेदियोंके समान कथन करना चाहिये । 


(१ )-लमसंखेज्जा पोग्गलपरियट्टा | अ०। 


श्द जयपधतन्नासहिरे कप्तायपाहुडे ( पयडिविहत्ती २ 


अकसाई० अवगदबेदभगो । णाणाणुवदण सदिअण्णाणि-सुदअण्णाणीसु विहत्तीए 
विण्णि भगा । जो सो सादि” जह० अतोझहुत्त, उक्ृम्सेण अद्धपोग्गलपरियद्टा । 
विदेग ० विहत्ती केत्र० ? जह० एगसमओ, उदृ्सेण तेत्तीस सागरोवमाणि देखणाणि । 
आभिणिबोहिय ०-सुद ०-ओहि० विहत्ती जह० अंतोमुहुत्त उदस्सेण छावष्टिसागरोब- 
माणि सादिरेयाणि | अविहत्ती० जहण्णुद्स्सेण अंतोश॒हुत्त | मणपञ्जव० विहत्ती ० जह ० 
अंतोम्नहुत्त, उक्क० पृष्वकोी देखणा । अविहृत्ती० जहण्णुक्म्सेण अंतोझ॒हुत्त । 

विशेषाथ-क्रोघ्रादि चारों कपाय्ोंफा उत्कृष्ट कार अन्तमुहूने है इसमें दो मत पाये 
जाते हैं। एक मतके अनुभार क्रोधादि कपाय एक समय गहकऋकर भी गरणादिकफे निमित्तसे 
बदली जा सकती हैं। और दूसरे मतके अनुसार क्रोधादिका जघन्य काछ भी अन्त- 
मुहूतसे कम नहीं होता है। यहां दूसरी मान्यनाका ही ग्रहण किया है। तदनुसार 
क्रोधादि चारोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल भन्‍्तमुद्ते कहा है । 

ज्ञानमागणाके अनुवादसे मत्यज्ञानी और श्रुवाज्ञानी जी वो मोहनीय विभक्तिके कालकी 
अपेक्षा तीन विकल्प होते हें-अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त और दादि-सझान्त । उनमेंसे 
जो सादि-सान्‍त ब्रिकल्प हैं उतका जघन्प काछ अन्तरऊहते और उत्कृष्ट काछू जर्ई पुह्ल 
परिवतेन होता है। बिभंगज्ञानियोके मोहनीय विभक्तिका कितना फाल है ? उघन्य काल 
एक समय और उत्कृष्ट काछ देशोन तेतीस सागर है। आजनिनिवोशिकजन्ञानी थ्ुतन्नानी 
और अवधिज्ञानी ऐवोंके मोहनीय विभक्तिका जबन्य काल अन्तर्महूत और उत्कृष्ट 
काल कुछ अधिक छियासठ सागर है । तथा मोहनीय अविभक्तिका जघन्य और 
उत्कृष्ट काल अन्तमुड्॒त है । मनः पर्ययज्ञानितोक़े मोहनीय विभक्तिका जबन्‍्य काछ अन्त- 
मुहूर्त और उत्कृष्ट काल देझोन पृत्रकीटि हे । तथा रोद्नी। अविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट 
काल अन्तमु ह॒ते है | 

विशेषाथे -मत्यज्ञान और श्रुतालान अभव्य ज्ञीवोंके जनादउि-अनन्त , भव्य जीबॉकि 
अनादि-सान्त और जिन्हे एक बार सस्प्म्भन हो कर पुनः मिथ्याव्वडी प्राप्ति हुई है 
उनके सादि-सान्त काछ तक पाया जाता हे । उनमेस यहां शा्ि-दान्‍नत मद्यज्ञान और 
श्रुताज्ञानकी अपेक्षा मीहनीय विभक्तिका काल बताया है । शा सम्यकत्वी जीव मिथ्या- 
स्‍्वको प्राप्त ह[कऋर अन्तमुहृत कालके मीतर पुन; सम्पक्त्वको प्राप्त कर लेता है उसके उच्त 
दोनों अज्ञानोरे साथ मोदनीय विभक्ति अन्तमुहूर्व काछ तक पाई जाती है। तथा जो 
सम्यक्‍वी भिश्यात्वको प्राप्त होकर कुछ कम अधपुद्छ परिवर्तन काछ तक मि यात्वके 
साथ परिभ्रमण करके सम्यक्त्वक्रो प्राप्त होता हे उसके मोहनीय विभक्ति उक्त दोनों 
अज्ञानोंके साथ कुछ कम अधपुद्ढल परिवतन काछ तक पाई जाती है । जो उपशम्‌ सम्य- 
रृष्टि देव या नारकी जीव उपशम रूम्यक्त्वके कालमें एक समय शेप रहने पर सासादन- 
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६ ४६, संजमाणुवादेण सेजद० [वैहत्ती० अविहत्ती० जह० अंतोमुहत्त उकस्सेण 
पुष्वकोडी देखणा | सामाइयछेदा० विहत्ती केब ०! जह० एगसमओ उक्क० पुव्वकोडी 
देखणा। परिहारवि० विहनी केव० ? जह० अतोर॒हुत्त, उक्क० पुष्वकोडी देखणा । एवं 
सेजदासंजद० । सुहुमसांपराइ्य ० विहत्ती केतर० | जह० एगसमओ, उक्क० अंतोमुहृत्त । 
रम्यरष्टि होकर छितीय समलमें मरकर जब ति4च या मनुष्य हो जाता है, तब उसके 
विभगज्ञानके राय सासादन गुणस्थानमें मोहनीय विभक्ति एक समय तक देखी 
जाती है । विभंगज्ञान अपरप्र अवस्थामें नहीं होता है इसत्य्यि अपयाप्त अवस्थाके 
कालठ्फी कम कर देने पर सातवे नरकमें द्विभंगज्ञानफे साथ मोहनीय विभक्ति देशोन 
तेतीस सागर काल तऊ प्राप्त होईी है। मतनिज्ञानादि नीनों ज्ञानोके साथ मोहनीय विभक्ति 
अन्ममुहूते कालठ तक रहती हे यह यो स्पष्ट हे पर उत्कृष्ट रूपसे साधिक छियासठ सागरो- 
पम काल तक कैसे पाई जाती है इसका स्पष्टीकरण करते हैँ-किसी एक देव या नारकी 
लीवने उपशम सम्यकत्वस वेदक . कवच श्राप्न किया और वह उसके साथ वहां अन्त- 
मुंहृव रहा । अनन्तर अन्तर्गहते कम एके पृवेकोटिकी आयु वाले मलुष्योंमें उत्पन्न हुआ । 
पुन: क्रमसे वीस सागर आयुवाल देबोमें, प्रथ कोटि प्रमाण आयुवाले मनुष्थॉमें, वाईस 
सागर आयुवाले देवोगें और पृत्रकोटिप्रमाण आयुवाल मनुष्पोमें उन्‍्पन्न हुआ । पुन; यहां 
क्षायिक सम्यकत्वकी प्राप्तिया प्रारंस करके चौवीस सागर आयुवाले दठेवॉमें उत्पन्न होकर 
और वहांसे आकर पूर्बकोटि प्रमाण आयुप्रा्ल मनुष्योमें उत्पन्न होकर अत्यल्प अयुके शेप 

हने पर क्षपकश्रणीका आगेहण कर क्षीणउपावी हो गया | उसके मतिज्ञान, श्रुतज्ञान 

और अवधिन्नानके साथ व्वावक छुबासठ स्गगर काछ तक मोहनीय विभक्ति पाई जाती 
है। यहां साधिकस चार पूथरकाटि काछ। ग्ररण किया है । इन दोनों ज्ञानोके साथ 
मोहनीय विभक्तिका अमसाव अन्दमुेह॒त क्राछ तके होता है यह स्पष्ट ही है। कोई एक 
मनःपर्य+लानी मनःप "यज्ञानडी प्राप्रिकि अनन्तर अन्नमुहत काल्‍्में क्षीणकपायी हो जाय 
तो उसके मन:पर्ययज्ञानके गाव अन्तमुंहर्तदालठ तक मोहनीय विभक्ति पाई जाती है । 
पूवकीटियी आयुवाले जिस मनुप्पने जाठ वषकी बयमें ही संयमके साथ सनःपथ+र ज्ञान 
प्राप्त कर छिया है उसके देशोन पूवकाटि कात्ठ तक मनःप यज्ञानके साथ मोहनीय विभक्ति 
पाई जाती है । 

$४६, संयममार्गणाक अनुवादसे संयवे कि मोहनीय विभक्ति और मोहनीय अविभक्तिका 
जघन्य काछ अ-्तमुंहर्त और उत्कृष्ट बाल देशोनपूर्ववीटि है। सामाय्रिक और छेदोपस्थापना 
संयमको प्राप्त *यतोंक माहनीय विभक्तिका जितना काल है ? जघन्य काल एक समय 
और उन्कृष्टठ काठ दश्ोन पर्लतोटि हे । परिहार बशुद्धि संयर्तोके मोहनीय विभक्तिका 
फितना बाल है? जमन्य काल अन्तभुहन और उत्कृष्ट काल देशोन पूर्वकोटि है। इसीप्रकार 
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अविहत्तीए मणुसभगो । असंजद० मद्अण्णाणिभंगों । 

६ ६०, दंसणाणुवदेण चक्खुदंसण० विहत्तीण तसपंञत्तमंगो। अविहत्तीए 
आभिणि? मंगो | ओहिदंसण० ओहिणाणिमंगो । 
संयतासंयतोंका भी कथन करना चाहिये । सूद््म सांपरायिक संयतोंके मोहनीय विभक्तिका 
कितना काल है ? जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुहन है। यथाख्यात- 
शुद्धिमंयनोंके मोहनीय विभक्तिका कितना काल हे ९ जघन्य द्याल एक समय और स्न्क्ष्ठ 
काछ अन्तमुहूर्त है। यथाख्यात संयतोंके मोहनीय अधिभक्तिक्रे काठफा कथन मनुष्योंके 
समान जानना चाहिये। असंयतोंके मत्यज्ञानियंकि समान जानना चाहिये। 

विशेपार्थ--संयम परिहयारविश्युद्धिसियम और संयमासंयमका जघन्य काल अन्तमुहूते 
और उत्कृष्ट काछ और देशोनपृर्वकोटि है इससे कम नहीं, इसलिये इनमें मोइनीयका 
जघन्प्र कार अन्नमुहूर्त और उत्कृष्ट का देशोनपूर्वकोटि कहा है | इतनी विशेषता है 
कि परिहारविशुडिके कास्में देशोनका अथ अडतील वर्ष और देशसंयमके काठमें देशो- 
नका अ५ अन्तमुहू वे प्रथकत्व करना चाहिये। सामाथिक, छेुदोपस्थापना और सूद्ष्मसांप- 
रायका जघन्य काठ एक समय मरणकी अपेक्षा कहा है। उसमें पहलेके दो संयर्मोका 
एक समय काछ उपशमसश्रेगीसे उतरनेवाले जीबके दसवेस नौवेमें आकर और एक समय 
ठहरकर मरनेवालेके होगा! और सूक्ष्म सांपरायका एक समय काल उपशम श्रणी पर आरो- 
हण करनेवालेके दसवेंमें एक समय ठहरकर मरनेवालेके तथा उपड्ञमश्रणीसे उतरनेव/लेके 
ग्यारहवेंसे दसवेमें आकर और एक समय ठहरकर मर्नेवालेके होगा | सामायिक और 
छेदोपसरथापनाका उत्क्रष्ट काछ देशोनपूर्वकोटि स्पष्ट ही है | सृक्ष्म साम्पराय संयमवरा उत्कृष्ट 
काल अन्तमुहूर्त दसवें गुणस्थानके कालकी अपेक्षासे कहा है । यथास्यानसेयमका एक 
समय कार ग्यारहवें गुणस्थानमें एक समय रहकर मरनेवाले जीवके होता है | उत्कृष्ट 
काल अस्तमुहूर्त उपशान्तमोह गुणस्थानके काछकी अपेक्षा कहा है। इसप्रकार जहां जितना 
जघन्य और उत्कृष्ट काठ हो वहां मोहनीयक+मंका उतना काछ समझना चाहिये। जिन 
संयतोंने मोहनीयकरमंका नाश कर दिया है, उनके मोहका अभाव जघन ,रूपसे अन्तमुहूर्त 
कार तक होता हे, क्योंकि आयु कमके अन्तमुहूत शेष रहनेपर जो क्षपकश्रेणीपर चढ़ते हैँ 
वे मोहके बिना संसारमें अन्तमुंहूत काल तक ही रहते हैँ | तथा पूर्वकोटिकी आयुवाले 
जिन संयतोंने आठ वर्षकी अबस्थामें केवल ज्ञान प्राप्त किया है उनके देशोन पूत्रकोटि 
कालछतक मोहनीयका अभाव पाया जाता है । 

8६०, दर्शनमार्गणाके अनुवादसे चश्लुदर्शनी जीवोंके मोहनीयविभक्तिवा काल त्रः.पर्याप 
जीवोंके समान होता है। तथा अविभक्तिका काल आभिनिबोधिक छ्ञानीके समान है । अवधि- 
दशशानीके मोहनीय विभक्ति और मोहनीय अविभक्तिका काल अवधिज्ञानीके समान होता है। 
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$ ६१, लेस्साणुवादेण किण्ह-णील-काउ० विहत्ती० जहण्णेण अंतोम्महुत्त, उकस्सेण 
तेत्तीस सत्तारस सत्त सागरोवमाणि सादिरियाणि। तेउ-पम्माणं विहत्ती केवाचिरं काला- 
दो होदि ! जहण्णेण अंतोमुहुत्त, उकस्सेण वे अद्यारस सागरोबमाणे सादिरेयाणि | 
सुक० विहत्ती० जह० अंतोमुहुत्त, उक ० तेच्तीस स/गरोवमाणि साद्रियाणि । अविद्त्ती ० 
मणुसभंगो । 

विशेषाथ-त्रसपर्याप्तकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिका जघन्य काल अनन्‍्तमुहूर्त और 
उत्कृष्ट का दो हजार सागर कह आये हैं। उसीप्रकार चल्लुदरैनी जीवोंका जघन्य और 
उत्कृष्ट काल जानना चाहिये। यह काछ क्षयोपशमकी प्रधानतासे कहा है । उपयोगकी 
प्रधानतासे नहीं, क्योंकि उपयोगकी अपेक्षा चक्षुदर्शनका जघन्य और उत्कृष्ट दोनों काल 
अन्तमुहर्त प्रमाण ही होते हैं । बारहवें गुणस्थानका जो जघन्य और उत्कृष्ट काल है वह 
चक्षुदशेनीके मोहनीयके अभावका जथन्य और उत्कृष्ट काछ समझना चाहिये। अवधि- 
ज्ञानीके मोहनीयकरम और उसके अभावषका काल ऊपर ही कह आये हैं उसीप्रकार अवधि- 
दरनीके जानना चाहिये। 

8६१, लब्यामागणाके अनुवादसे कृष्ण, नील और कापोत लेश्यावाले जीबोंके मोहनीय 
विभक्तिका कितना काल है ! जबन्य काल अन्‍्तमुहूर्त और उत्कृष्ट का ऋप्णलेर्याबाले 
जीवॉंके साधिक तेतीस सागर, नीललेश्यावाले जीवबोंके साधिक सत्रह सागर और कापोत- 
लेश्यावाले जीबोंके साधिक सात सागर है । तेज और पद्मलेश्यावाले जीबॉंके मोहनीय 
विभक्तिका कितना काल है ? जघन्य काछ अन्तमुंहूर्व और उत्कृष्ट काल तेजलेद्याबाले 
जीवोंके साधिक दो सागर और पद्ललेश्यावाले जीवेंके साधिक अठारह सागर है। शुह्न- 
लेश्यावाले जीवोंके मोहनीय विभक्तिका क्रितना काल है ? जबथन्य काल अन्तमुहर्त और 
उत्कृष्ट काठ साधिक तेतीस सागर है। झुक्षकुश्यावाले जीवोंके मोहनीय अविभक्तिका काल 
मनुष्योंके समान है । 

विशेषाथ-एक लेद्याका जघन्य काल अन्तमुहर्त है, तथा उत्कृष्ट काछ सातवे नरक॒की 
अपेक्षा कृष्ण लेश्याका साधिक तेतीस सागर, पांचवे नरककी अपेक्षा नीलका साधिक 
सत्रह सागर, तीसरे नरककी अपेक्षा कापोतका साधिक सात सागर, सौधमं-ऐशानस्वगैकी 
अपेक्षा पीतका साधिक दो सागर, सतार-सहस्रार स्वगकी अपेक्षा पद्मका साधिक अठारह 
सागर और शुक्ल लेश्याका सर्वार्थमिद्धिकी अपेक्षा साधिक तेवीस सागर है। यहां साधिकसे 
विवक्षित पर्यायक्रे पूर्ववर्ती पर्यायका अन्तिम अन्नमुंहूर्त और उत्तरवर्ती पर्यायका प्रथम अन्त- 
मुहूते लिया है, क्‍योंकि उस समय भी चही लेदया रहती है | इस प्रकार जिस लेद्याका 
जघन्य और उत्कृष्ट जितना काल हो उसके अनुसार मोहनीयकर्मका जघन्य और उत्कृष्ट 
काल समझना चाहिये | मोहका अभाव केवल शुक्ल लेदयामें मनुष्योंके ही होता है अतः 


उसका कथन मलुष्योमिं मोहके अभावक्रे कथनके समान करना चाहिये | 
६ 
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$ ६२. मवियाणुवादेण मव्रसिद्धि० विहत्ति० अगादिओं सपञजवसिदो । अविहत्तीए 
मणुसभंगो । अभवसिद्ध ० विहत्ती अणादिअपस्बसिदा । सम्मत्ताणुवादेण सम्मादि० 
विहत्ती० आर्भिणि० भंगो। अविहवी  ओधमंगो। खड्य० विह्त्ती० जह० अतोमुहुत्त, 
उक्क० तेत्तीस सागरोवमाणि सादिरेयाणि । अविहृत्ती० ओघभंगो । वेदगसम्मादि० 
विंदत्ती० जह> अतोमुहुत्तं, उक० छाबारियागरोबमाणि | सासण० विहत्ती० जह० 
एगसमओ, उक० छ आवल्ियाओ । मिच्छादेटी० मदिअण्णाणिभंगो । 

8६२, भव्यमागणा के एटुलादसे अज्य जीवोंके मोहनीय विभक्ति अनादि-सान्त है। 
और इनके मोहनीय अविभक्तिका काछ मलुप्योके म्मान है। तथा अभव्य जीवोके 
मोहनीय विभक्ति अनाडठि अनन्त हे। गम्धवन्व सागेणाकफे अनुचाठ से सामान्य सम्यस्दष्टि 
जीवोंके मोहनीय विभक्िका का८ आर्भिनिदाधिकन्ना नियों 7 ससान है। तथा उनके सोहनीय 
अविभक्तिका काल ओघकऊे समान ह। क्षायिकसम्यस्टप्टियोके मोत्नीय विभक्तिका जघन्य 
काल अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट छाड साबिक नेवी 7 सागर है। तथा क्षासिकसम्बस्हप्टियोंके 
मोहनीय अविभक्ति+ा फीड आये ल्‍ मान है । बड़ सम्टष्टियोके मोहनीय विभक्तिका 
जघन्य काछ अन्त्ुट्रत और उत्कृष्ट काठ छव्वागठ सागर है ? सासादन रूम्यस्दष्टियोंके 
मोहनीय विभक्तिका जमन्प्र काट एक जर। और उन्‍्झूप्ट जाट छह आधबडी है। मिथ्या- 
इृष्टियोके मोहनीय व्सिक्तिका काल सत्यक्षानियोंके रगान है | 

विशेषाथ-सतिन्नानियोकि सोहनीपक्का वाट छाप दिरान्‍्ट ही आये हैं। सम्यग्दष्टि 
सामान्यके मोहनीयके अमावका काल ओपगप्ररूपण्पके सातन जानना चाहिये। बोई जीव 
क्षाग्रिकमम्यक्लको प्राप्त करमेरे अनन्तर अन्तर्गत काछझ थीरर ही क्षीणमोह हो जाता 
है। और कोई क्षाथ्िक्सस .स्टप्रि आड़ बर्ष अन्त्मुदर्त कम दो ए्रओटि अधिक तेतीस 
सागर कालके वाद क्षीणपोंद होता हैँ । जतः टय जिवक्षासे क्षायिक सम्पदृष्टिक मोहनीय 
कमेका जबन्ध काल अन्तमुदेत और उत्कृष्ट काया "ाधिए, पेतीस 7 गर कहा है। सामान्य 
प्ररूपणामें सोहनीयके उमावक्त पे छाठ कहा है तरी लाबि॥ सम्यस्दष्टिक मोहनीयके 
अभावका काल समझना दा 4 । चेदव +म्यबन्चकः जब” काछ जन्‍तमुहत हे। जो पहले 
कई बार सम्यस्दप्टिसे सिध्याहणि पीर कि म्प्टिसे सम्यस्दृष्टि को चुका है ऐसा कोई एक 
मिथ्यादृष्टि जीव वेदकसम्पकबको प्राप्त करंछ और नहां जनन्य अन्तमेदर्त कालतक रहकर 
पुनः मिथ्यात्वकों जब प्राप्त हो जाता दे पर उसके वेदकमम्यक्त्दका अन्‍्तर्मुहृत काल 
देखा जाता हे । तथा उसका उत्दाष्ट का 3 हुल्गसठ सागर है। कोई एक उपशम सम्यग- 
दृष्टि मनुष्य वेइक स्सकत्वको प्राप्त होरर सलप्यपर्याद सेनन्दी शेष ७ज्यमान आयुसे 
रहित बीस सागरापम आयुवाले देवोगें उत्पन्न हुआ | बहासे पुनः मनुष्य होकर 
मनुष्यायुसे न्‍्यून वाईस सागरकी आयुवाले देवोंमें उपन्न हुआ। बढांसे पुनः मनुष्य होकर 
भुज्यमान मनुष्यायुसे तश्रा देअपर्योयके अलस्तर प्राप्त द्वोनेबाड़ी मनुष्यायुमेंसे क्षायिक 
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$ ६३, सण्णियाणुवादेण सण्णि० बिहत्ती० जह० खुद्दाभवग्गहणं, उक० सागरो- 
वमसदपुधत्ते । अविहत्ती ० जरण्णुकर्सण अंतोझ्रुहुत्त॥ अरूष्णि० एइंदियमेंगो। आहार० 
विहत्ती० जह० खुद्दामवग्गहणं तिसमयुण, उद्स्सेण अंगुलम्स असंखेजदिभागों । 
अविहत्ती ० मणुसभंगो। अधाहारि०विहक्ती० कम्मइय ० मगो। अविहती > ओघभंगो । 
सम्यग्दशनके प्राप्त होने तकके कारसे न्‍्यून चौंबीरा सागर की आयुवाले देवोंमें उत्पन्न होकर 
बहांस चुयुत होझर पुनः मनुष्य हुआ । मथुप्स पते ज॑ । बेदद का काल अन्तमुहूर्त शेष 
रहा तब दशनगोहनीयकी क्षपणाका प्रारंसम करके कृतक्ृटदेट्, रूम्यग्दष्टि हुआ। इस 
प्रकार कृतकृतरवेदकके चरम सभप्र तक वेदक सम्यगशनक्े ट्याराठ सागर पूरे हो जाते 
हैं। अतः इन विवक्षास वेटक,सम्यम्तप्टिके मोहनीय उ्मेका जमन्य और उत्कृष्ट का कहा 
है । सासादनका जपधन्य काल एक «सम और उत्कृष्र काठ छृ्ठ आबली प्रमाण है । इस 
विवक्षासे सासादन रस्यग्हष्टिक्रि माहनी+का जमतन्य और उन्क्रष्ट झाल कहा है । मत्यज्ञान 
और मिथ्यात्वका समान काठ देखः.र सिथ्याहप्रिसेदि »।#नीय क्मेका जमन्य और उत्कृष्ट 
काल मत्यज्ञानियोंके लघन्य और उक्ृष्ठ झातके समान ,?रा है| शेप कथन सुगम है । 

६ ६३, संज्ञीमागैणाके अनुवाउरों सेझ्ी दीयोके मो*्नीय विभक्तिका जधन्य काल खुद्दा- 
भवग्रहण प्रमाण और उ ऋूए काछ »ो प्रथक्त्र रागर दे | रं.ी जीवोके मोहनीय अवि- 
भक्तिफा जब्न्य और उन्क्ष्ट छा >« लट्रंत हे । अब जीवोंके मोहनीय विभक्तिका 
काछ एफेन्द्रिय जीवॉक रुहतन डे । 

विशेषाथ-कोई एक लमली वीब “ज्ली शपयाप्रोंमें +-५न्न होकर पुनः असत्री हो जावे 
तो उसके संक्षी टोनिवा जमधन्य काल २३४ ०पश्नहणपर्माण पाया जाता है। तथा कोई एक 
अमंजशीजीव राशियोम उत्पन्न हाथर और वहा सा प्रवक्ष व रांगर वाछ तक पश्श्रिमण करके 
असंज्ञी हो ज्ापे तो उसके संत्ती रनेद्धा उन्कए काल रप॑ प्र फत्ब सामर पाया जाता है। 
टस विचक्षासे संजी जीवके माहवीय सर्र ता जथन्त और 732 काछ कहा है। क्रीणमोहका 
जो जबन्यध और उत्कृए काछ & बटी संझी जीवोऊे योहवीकके जथावका जमन्य ओर उत्कृष्ट 
काल जानना चाहिये। णरांंशिगोंमि उदे/न्ट्रजोका काठ सुख्य हे, त्मलिये असंज्षियोमें 
मोहनीय कमवत कालछ एक्तेन्द्रियांम सटचीय कब्त्के कालके सताद बताया है । 

आहार मागेणाके अनुवादस अद्वाक जीनोके सोर दी , विभ्नक्तिका जघन्य काछ तीन 
समय कम नुद्दाभवग्रहणप्रमाण है । आर उत्कृष्ट काल जयघुल्के अल॑ंख्यातव भागप्रमाण हैे। 
आहारी जीवके मोहनीय अजविभर्दिक्ना जधन्य और <व्ष्ट काछ मनुष्थोंके समान है। 
अनाहारियोंके मोहनीय विभक्तिका का कार्मणक्रायवरोगिश्रोके समान हे। तथा मोहनीय 
अविभक्तिका कार ओघके लमाच है । इनवो विशेषता हे # सोहनीय अविभक्तिका 
जभनन्‍्य काल तीन समय हे । ३ 
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णवरारि, जह० तिण्णि समया । 
एवं कालो समत्तो । 

$ ६४, अंतराणुगमेण दुत्हो णिद्ेसी, ओषेण आदेसेण य। ओषेण विहत्तीर्ण 
णत्थि अंतरं | एवं जाब अणाहारएत्ति अप्पप्पणों पदाणं चिंतिऊण बत्तच्बं । 

एवमंतरं समत्त । 

$ ६५, णाणाजीवेहि भंगाविचयाणुगमेण दुबिहो णिद्ेसो ओवेण आदेसेण य * 
तत्थ ओघेण विहत्ती अविहत्ती ० शियमा अत्थि । एवं मणुस्स-मणुसपज़त्त-मणुसिणी 
पंचिदिय-पंचिंदियपजत्त-तस-तसपज्त्त-तिण्णिमण ०-तिण्णिवाचि ०-कायजोगि-ओरा 

विशेषाथे-एक पयौयमें आहारकका सबसे जघ्न्य काठ तीन समय कम खुदाभव 
अ्रहणप्रमाण है । तथा उत्कृष्ट कार अंगुलके असंख्यात्ं भागप्रमाण है जो कि असंख्या: 
तासंख्यात उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी प्रमाण होता है । इस विवक्षासे आहारक जीवके 
मोहनीय कर्मका जघन्य और उत्कृष्ट कार कहा है। मनुष्योंमे मोहनीय कर्मके अभावका 
जघन्य और उत्कृष्ट काछ ऊपर कह आये हैं वही आहारकोंके मोहनीयके अभावका जघन्य 
और उत्कृष्ट काल जानना चाहिये । बविश्वेप बात यह है कि यहां चौदहवें गुणस्थानका 
काल घटाकर कथन करना चाहिये; क्योंकि चौदहवें गुणस्थानमें जीब अनाहारक द्वोता 
है । ऊपर कार्मणक्राययोगमें मोहनीयकर्मका उत्कृष्ट काठ तीन समय कह आये हैं वही 
अनाहारकोंके मोहनीय कर्मका जघन्य काल जानना चाहिये। अनाहारकके मोहनीयके 
अभावका जो जधन्य काल तीन समय बतलाया है वह प्रतवर और लछोकपूरण समुद्भातकी 
अपेक्षासे कहा है | तथा अनाहारकके मोहनीय अविभक्तिका उत्कृष्ट काल सादि-अनन्त 
होगा क्योंकि सिद्ध होनेपर भी जीब अनाहारक ही रहता हे । 

इमप्रकार काछानुयोगद्गवार समाप्त हुआ । 

8 ६४. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हे-ओघनिर्दश और आदेश- 
निर्देश। उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिका अन्तरकाल नहीं हे। इसीप्रकार 
गति सार्गणासे लेकर अनाहारक सार्गणातक अपने अपने पदोंका चिन्तवन करके व्याख्यान 
करना चाहिये । 

विशेषार्थ-मोहनीयका क्षय होकर पुनः उसकी प्राप्ति नहीं होती अतः ओघ और 
/ आदेशसे मोह॒विभक्तिका अन्तर काल नहीं होता यह उक्त कथनका तात्पय है। 

इस प्रकार अन्तर समाप्त हुआ | 

६ ६५. नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचयानुगमसे निर्रश दो प्रकारका हे--ओघ- 
निर्देश और आदेशनिर्देश | उनमेंसे ओधघकी अपेक्षा विचार करने पर मोहनीय विभक्ति 
और मोहनीय-अविभक्ति नियमसे है।इसीप्रकार सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य, सनुष्यिनी 
पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पयोप्त, तरस, त्रसपर्याप्त, सामान्य, सत्य और अनुभय ये तीन मनोयोगी 
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लिय०-संजद०-सुकले ०-भवसिद्धिय ०-संम्मादि ०-[खिश्यसम्माइट्टि-] आहारि०-अणा- 
हारएत्ति वत्तव्वं । 

$ ६६, मणुसअपज० सिया विहत्तिओ सिया विहत्तिया। एवं वेउव्वियमिस्स०- 
आहार०-आहारमिस्स ०-सुहुम+-उवसम०-सासण ०-सम्मामिच्छादिद्धि त्ति वचव्वं । बे- 
मण ०- बेवचि० सिया सब्बे जीवा विहत्तिया, सिया विहत्तिया च अविद्तत्तिओ च, 
सिया विहत्तिया च अविहत्तिया च, एवं तिण्णि भेंगा । एवमोरालियमिस्स ०-[कम्म- 
इय ०]-आभिणि ० -सुद ०-ओहि ०-मणपजञब ०- चक्खु ०- अचवखु ०- ओहिदंसण ०- सण्णि- 
और ये ही तीन बचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, संयत, झुक्ल लेश्यावाले, भव्य, 
सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यरृष्टि, आहारक और अनाहारकके कहना चाहिये। अर्थात्‌ उक्त 
मार्गणा वाले जीव नियमसे मोहनीय कमसे युक्त भी होते है और मोहनीय कमसे रदित 
भी द्वोते हैं । 

विशेषाथे-ग्यारहवें गुणस्थान तक सभी औब मोहनीय कर्मसे युक्त होते हैं और ध्षीण- 
कपायसे लेकर सभी जीब मोहनीय कर्मसे रहित होते हैँ । उपर्युक्त मागणाओंमें ग्यारहवेंसे 
नीचेके और ऊपरके गुणरथान संभव है अतः उनमें सामाम्य प्रूपणाके अचुसार मोहनीय 
करमसे युक्त और मोहनीय कर्मसे रहित जीब बन जाते हैं । 

$ ६६. लब्ध्यपयाप्रक मनुष्यों कदाचित एक जीव मोहनीय विभक्तिवाढा है और 
कदाचित्‌ अनेक जीव मोहनीयविभक्तिवाले हैँ। इसीप्रकार वक्तियिकमिश्रकाययोगी, आहयरक- 
काययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, सूक्ष्मसांपराथिकसंयत, उपशमसम्यम्टप्टि, सासादन- 
सम्यग्दष्टि, और सम्यग्मिथ्याहप्टि जीवोके कथन करना चाहिये | 

विशेषाथे-ऊपर जितनी मार्गणार्ं कही हैं वे सब सान्तर हैं.। अर्थात उक्त मार्गणा- 
वाले जीव कभी होते और कभी नहीं होते । जब इन मार्गणाओंमें जीब होते हैं तो कमी 
एक जीब होता है ओर कभी अनेक जीव होते हैं। इसी अपेक्षासे उक्त भारगणाओंमें 
मोहनीय कर्मसे युक्त एक जीव और नाना जीवोंकी अपेक्षा दो भंग कहे हैं । 

असतय और उभय इन दो मनोयोगी और इन्हीं दो वचन योगी जीवोंमें कदाचित्‌ 
सभी जीव मोहनीय विभक्तिवाले हैं। कदाचित बहुत जीव मोहनीय विभक्तिवा़े और एक 
जीव मोहनीय अविभक्तिवाढ् है | कदाचित्‌ बहुत जीव मोहनीय विभक्तिवाले और बहुत 
जीव मोहनीय अविभक्तिवाले हैं । इस प्रकार तीन भंग होते हैं । इसीप्रकार औदारिक- 
मिश्रकाययोगी, कामंणगकाययोगी, मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनः पयज्ञानी, चल्ु- 
दर्शनी, अचल्लुदशनी, अवधिदर्शनी और संज्ञी जीवोंके कथन करना चाहिये । 

विशेषार्थ-औदा रिकमिश्रकाययोग और कार्मणकाययोगको छोड़कर ऊपर जितनी 


(१३ )-दि (चरु०*“*६ ) का-स०, दिद्विणए सासण० आ-अ०, आ०। (२ )-स्स (त्रु०**४) 
आ-स० ।-स्स० वेउव्वियमिस्स ० आ-क्ष०, जा० । 


शक जयधवलासहिदे कस्तायपाहुडे ( फ्यडिविहत्ती २ 


बल 


त्ति वत्तव्वे। अवगदबेद० मिया सच्चे जीवा अविहृत्तिया, सिया अधिहृत्तिया च 
विदृत्तिओं च, सिया अविहत्तिया च विह॒त्तिया च एवं तिण्णि भेगा। एवमकसायि- 
जहाक्खाद० । सेससव्दमग्गणासु विहत्तिया णियमा अन्थि । 
णाणाजीवेहि भगविद्ओ समत्तो | 
सा्गणाएँ गिना आये हैं वे वारहवे गुणर्थान सनक होती हूँ । तथा वारहवां गुणस्थान 
सान्‍्तर है| कभी इस ग़ुणस्थानमें एक भी जीव नदीं होता तथा कभी अनेक जीव होते 
हैं और कभी एक जीव होता हे । जब इस गुणस्थानवाल्य एक भी जीब नहीं होता तब 
उक्त मार्गणाओंमें कदाजित्‌ सदी जीव स|हनीयविभक्तिवाले ढेँ यह पहला भंग बन जाता 
है। जब बारहव गुणस्थानमें एक जीव होता है तब 5क्त मांगेणाओंमं कदाचित्‌ अनेक 
जीव मोहनीय थिभक्तिवाले हैं और एक जीव सोहनीय अविभक्तिवात्य है यह दूसरा संग 
बन जाता है । तथ्रा जब वारहव गुणस्थानमें अनेक जीव होते हैं. तव उक्त मागेणाओंमें 
कदाचित्‌ अनेक जीव सोहनीय सिभरत्किवान्ठ हैँ और अनेक जीव मोहनीय अविभक्तिवाले 
है यह तीसरा भंग बन जाता है। पर औदाग्किसिश्रकायथोग और कार्मणकाययोगमें 
मोहनीय अविभक्तिका कथन करते समय सयोगिकेवाडी गुणस्थानकी अपक्षा कथन करना 
चादिये । यद्यपि सयोगफैबी गुणम्थानम सर्वदा वहुद जीव रहते है । पर औदारिक- 
मिश्रकाययोग और काररणकाययोग सयोगिकेवियों: समुद्रात अवस्थामें ही होता है । 
और सयोगिकेबली जीव सबंदा समुठात नहीं करते । तथा सयोगकेबली जीव जब समु- 
द्वात करते हैं तो कद्ाचित्‌ एक जीव सशुद्धात करता है और कदांचित्‌ अनेक जीत 
समुद्धात करते हैं । अतः इस अपेक्षास औदारिकरनिश्रकाथयोगी और कर्मणकाययोगी 
जीबोंके भी उक्त प्रकारसे तीन भंग हो जाते हैं । 
अपगतवेदी जीनोमें कराचित सभी जीव भोहनीय अविभक्तिवाले हैं। कदाचित्त्‌ 
अनेक जीव मोहनीय अविभक्तिवाले हैं और ८क ४ीव मोहनीय विभक्तिवाला है। कदा- 
चित््‌ अनेक जीव मोहसीय अधिभक्तिया और अन+क जीब मोहनीय विभक्तिवाले हैं, इस 
प्रकार तीन भंग दोते हैं। इसी प्रकार कपथरहित जीवोंके और यथारूपातसं यतोंके भी कथन 
करना चाहिये । शेप सभी मागणाओंमें मोहनीय विभक्तिवाल्ले जीव नियमस होते हैं । 
विशेषाथे-अपगतवेडी जीव नो॑गुणस्थानके सवेद भागसे आगे होते हैं। उनमें 
क्षपकश्रेणीके दसवे गुणस्थान तकके जीव और उपशमश्रे्णीके जीब मोहनीय विभक्तिवाले 
हैं। अतः जब मोहनीय कर्मसे युक्त अबेदी जीव नहीं पाया जाता है तब मुख्यतः सयोग 
केवलियोंकी अपेक्षा सभी अवगतबेदी जीव मोहनीय कमंसे रहित होते हैं, यह पहला 
भंग बन जाता है। जब नोवेंके अवेद भागसे रुकर दसवें गुणस्थान तक कोई एक 
ही जीव मोहनीय कर्मसे युक्त पाया जाता हे तब “कदाचित्‌ अनेक अपगतगतबेदी जीव 
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8 ६७, भागाभागाणुग्रमेण दुविशों णिदेसो ओघेण आदेसेण ये। [ तत्थ ] 
ओघेण विहत्ति० सव्वजीबाणं केबडिओ भागों । अणंता भागा । अविहत्ति० सब्ब- 
जीवाणं केवडिओ भागो १ अर्णतिमभागों । एवं कायजोगि-ओरालिय ०-ओरालिय- 
मिस्स ०-कम्मइय >-अचबखुद ० -भवसिद्धि ०-आहार-अणाहारणत्ति वत्तव्वं । 

$ ६८, मणुसगदीण मणुस्सेस विदत्ति/ उव्वजीवा० केवडिओ भागों ? असं- 
खेज़ा भागा। अविदृत्तिया सव्वजीवाणं केव० मामो ? अमंखेज़दिभागो । एवं पंचि- 
दिय-पंचिंदियपज्ञत्त-तस-तसपज्जन-पंचमण ० -पंचवचि >-आभिणि०-सुद ०-ओहि ० - 
मोहनीय कर्मसे रहित होते हैँ ओर एक जींब मोहदीय कंमेस युक्त होता है यह दूसरा 
भंग बन जाता हे । तथा जय नोबके अदेद भागसे लेकर ग्यारह गुणम्थानतक बहुतसे 
जीव मोहनीय कमसे युक्त पाये जाते दे गब बहनसे जअप्गतवेदी जीव मोहनीय कमंसे 
गहित होते हैं और बहुतसे जीव मोहनोय फर्मसे सह्ति भी होते है यद्द तीसरा संग 
बन जाता हे | इसी प्रकार कपायराहत जीवोंके ओर यथार्याव मंयतोंके उक्त तीन भंग 
होते हैं। पर यहां 'एक जीव झोहनीय हमसे युक्त होता हे या बहुतसे जीव मोहनीय 
कमेंसे युक्त होते हैं' ये व्रिकल्प उपजान्तमोह गुणस्थानक्री अपेक्षा ही कहना चाहिये । 
इस प्रकार ऊपर जिन मारगेण: विझेपर्म गटनीय दार्नस युक्त होने और न होनेका कथन 
कर आये हैं उन मा्नणास॥ रो छोड्पर जेप जिनने भी मार्गणाओके अवान्तर भेद हैं 
उनमें जीव मोहनीय कमसे युच्त ही होतें हे 

इपप्रकार नाना तीर्षोकी जपेक्षा भंगविचय नामका अज्ुयोः्रार गसाप्त हुआ । 

8 ६७. भागाभागानुगमक् अपेक्षा निर्दश दो प्रकारका है ओघर्ि्टश और आदेश- 
निर्रेश । उनमेंसे ओघानदेग़ाकी अपक्षा सोहनीय विभक्तिवराल्ल जीब्र राब जीबोके कितने 
भाग हूँ ? अनन्त बहुसाग हैं। गा।नीय अविभातिवाल जीव रूब जीवोंके पतन भाग हैं ९ 
अनन्तवें भाग प्रमाण हैं। :सोपझार तावणा्ई,, आदारिककायबोंगी, औदारिकमिश्रकाय- 
योगी, कार्मणकाययोगी, झबद्रदशनी, मव्य, आहारफ और अनाहारक जीवेके भी कथन 
करना चाहिये । 

विशेषाथ-ऊपर जितनी भी मार्गणाद जिनाई हूं उनका प्रमाण अनन्त होते हुए भी 
उनमेंसे बहुभाग प्रमाण जीव भोहनीय कमसे युक्त हैँ और अनन्तवे भागप्रमाण जीब मोह 
नीय कमेसे रहित हैं, अतणब उन्त मार्गणाओंकी ग्रस्यषणा ओघके समान कही गई है। 

६६८. मनुष्यगतिमे मजुष्योंम सोदनीय विशक्तिवारे जीव समस्त मनुष्योंके क्रितने भाग- 
प्रमाण हैं ? _अमंख्यात बहुभागप्रमाण हूँ | माहनीय अविभक्तिवाले जीव सब मनुष्योंके 
कितने भ्रामप्रमाण हैं ? असंख्यातवे भागग्रमाण /॥ उसीप्रकार पंचेन्द्रिय. पंचेन्द्रियपर्याप्त 


(१ ये ( लू० ६३ ) जो-स० | श्र तत्य जीवागगो-जप , जा७ ॥ 


जाकर? क्रमश हुडे टं 772922 हि 


चढ़खुदेंकग-ओ हित एपले? कह पि पल / गशपज्ज तनझिहि रिहति" 
ब्प्जाकयां केशरिजों बायो ? परेंढेत्ता बोगा / कारिहरिं? कहरिशे कद / 
तंखेज्जादियायो / एवं मणपज्जब०-संजदार्ण वत्तव्ब | जहाकखादेस विहृत्तिया सब्व- 
जीवाणं केवडिओ भागो ? ७खेज्जादेभागो। अविहत्तिया संखेज्जा भागा | 
$ ६६. अवगदबेद० विहतत्ति० सब्बजी० केव० १ अणंतिमभागो । अविहत्ति० 
शच्रस, च्रसपर्याप्त, णंचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, आभिनिवोधिकज्ञानी, श्र॒तज्ञानी, अवधि- 
ज्ञानी, चक्ष॒दर्शनी, अवधिदर्शनी, घुक्कलेशयक और संज्ञी जीवोंके भी कथन करना चाहिये। 
विशेषार्थ-मनुष्यगतिमें मनुष्य जीब असंख्यात हैँ। उनमेंसे बहुभाग मोहनीय कमसे 
युक्त हैं और असंख्यातक भागप्रमाण ध्षीणमोही जीव मोहनीय करमसे रहित हे। मनुष्योंके 
अतिरिक्त ऊपर और जितनी मार्गणाएँ “गिनाईं हैं उनमें भी इसीग्रकार व्यवस्था जानना 
'घाहिये | क्‍योंकि, उनमेंसे प्रत्येक मारगगणाका प्रमाण असंख्यात होते हुए भी असंख्यात 
बहुभागप्रमाण जीव मोहनीय कमंसे युक्त हैं. और असंख्यात एक भागग्रमाण क्षीणमोही 
जीव मोहनीय कर्मसे रहित हैं । 
मनुष्यपर्याप्त और योनिमती मनुष्योंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीब मनुष्य पर्याप्त और 
योनिमती सनुष्योंके कितने भागप्रमाण हैँ ? .संख्यात वहुभागग्रमाण हैं । मोहनीय अबि- 
भक्तिवाले जीव कितने भागम्रसाण हैं ? संख्यातवें भागप्रमाण हैं । इसीग्रकार मनःपर्यय- 
ज्ञानी और संयतोंका भी कथन करना चाहिये । 
विशेषाधथु-पर्या प्रमनुप्य,योनिमती मनुप्य, मन;परयेयज्ञानी और सयत इन चारों राशियोंका 
प्रमाण से ख्यात होते हुए भी इनमें मोहनीय कमसे युक्त जीव बहुन होते हैं और मोहनीय 
_कर्मसे रहित जीव अल्प होते हैं।इसीलिये इन चारों स्थानोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव 
संख्यात बहुभागप्रसाण और मोहनीय अविभक्तिबवाले जीव मंख्यातवं भागप्रमाण कहे हैं । 
यथाख्यात्‌ संयतोंमं मोहनीय विभक्तिवाल जीव सब यथाख्यातसंयत जीबोंके कितने 
भागप्रसमाण हैं ? संख्यातवें भागप्रमाण हैं। मोहनीय अविभक्तिवाले जीव कितने भाग- 
प्रमाण हैं ? संख्यात बहुभागग्रमाण हैं । 
विज्वेषाथ-यथाख्यात संयम ग्यारहवें गुणस्थानसे चौद॒हवे गुणस्थान तक होता है । 
उसमें मोहनीय कर्मसे युक्त जीव ग्यारहवें गुणस्थानवाले ही होते हैं, शेष मोहनीयसे रहित 
है जो कि ग्यारहवें सुणस्थानवर्ती जीवोंसे संख्यातगुणे हैँ । इसीलिय ऊपर यह कहा है कि 
संख्यातवें भागप्रमाण मोहनीय विभक्तिवाले और संख्यात बहुभागप्रमाण मोहनीय अबि- 
भक्तिवाले यथाख्यावसंयत जीब होते हैं । 
$ ६६. अपग॒तवेदियोंमें मोहनीय विभक्तिबाले जीब सब अपगतवेदी जीवोंके कितने 
भागप्रमाण है ? अनन्त एक भागप्रसाण है। मोहनीय अविभ्रक्तिबाडे जीव कितने भागप्रमाण 
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सव्वजी० केव० १ अणंता भागा। एवं अकसाय-सम्मादिद्ठि-खद्य ० बत्तव्व । सेसाणे 
पग्गणाणं णन्थि भागाभागो एगपदत्तादो | 
एवं भागाभागो समत्तो । 

६७०, परिमाणाणुगमेण दुविहो णिद्ेसो ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण मोह- 
पयडीए विहत्तिया अविहत्तिया च केबडिया ? अणंता | एवमणाहारीणं चत्तव्बं 

४ 9१. आदेसेण णिरयगईए ऐणेरइएसु मोह ०विहत्ति० केवडि० ? असंखेज्जा | एवं 
हैं ? अनन्त बहुभागग्रमाण हैं.। इसीप्रकार अकपायिक, मम्यम्दर्टि और क्षायिकर सम्य- 
खूश्टियोंके कथन करना चाहिये। ये ऊपर जितनी भी मागेणाएँ कह आये हैं. उनसे 
अत्तिरिक्त दोप मागेणाओंमें भागाभाग नहीं होता है, क्योकि, उनमें एक स्थान पाया जाता है। 

विशेषाथे-अपगतबेदियोमें नोवें गुणम्थानके अवेदभागस लेकर सभी गुणस्थानवर्ती 
और गुणस्थानानीत जीबोंका ग्रहण कर लिया है| अतः उनमें मोहनीय विभक्तिबाल 
अन-तथे भागप्रमाण और मोहनीय अविभक्तिवाले अनन्त बहुभागप्रमाण जीब कहे हैं । 
यही व्यवस्था अकपायिक, सम्यग्दष्टि और क्षाय्रिक सम्यग्हष्टिशेंके सम्बन्धमें भी जानना 
चाहिये । विद्वेप बान यह है कि कपायरहिन जीव ग्यारहवे गुणम्थानस और सम्यब्दृष्टि 
तथा क्षायिकसम्यग्हप्टि जीव चौथे गुणस्थानरा होते है । अतः इनका भागाभाग कहते 
समय उस उस गुणम्थानसे लेकर भागाभाग करना चाहिये । प्रारंभसे ल्कर यहां जिन 
मार्गणास्थानोंका भागाभाग कहा गया है उन्हें छोड़कर शेप सभी मार्गणास्थानोमें एक स्थान 
ही पाया जाता है, अतः वहां भागाभाग नहीं बन सकता है । 

इसप्रकार भागाभाग अनुयोगद्वार समाप्त हुआ । 

६ ७०, परिमाणानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकार है, ओघनि्देश ओर आदेजनिर्दे श। 
उनमें ओघकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिवात्य जीव और मोहनीय अविभक्तिवाले जीव 
कितने हैं ! अनन्त हैं | इसीप्रकार अनाहारक जीवबोंके भी कथन करना चाहिये । 

विशेषार्थ-बारहवें गुणस्थानके पहले जितने भी संसारी जीव हैं वे सब मोहनीय 
कमसे युक्त हें । और बारहवें गुणस्थानसे छेकर सभी जीव मोहनीय कर्मसे रहित हैं । 
इन दोनो राशियोंका प्रमाण अनन्त है, अत: ऊपर मोहनीय विभक्तिबाले जीब और मोह- 
नीय अविभक्तिवाल्) जीव अनन्त कहे गये हैं । अनाहवारकोंमें विश्नहगतिको प्राप्त हुए जीव 
मोहनीय कमसे युक्त होते हैं और प्रतर तथा लोकपूरण समुद्धातगत सयोग केवली, अयोग- 
केवडी तथा सिद्ध जीव मोहनीयसे रहित होते हेँ। य दोनों ही अनाहारक राशियां अनन्त 
हैं, इसलिय ऊपर मोहनीय कमेसे युक्त और मोहनीय कमेस रहित अनाहारक जीवोंका 
कथन ओघषप्ररूपणाके समान कहा है । 

$ ७१, आदेशसे नरकगतिमें नारकियोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव कितने हैं ?असं- 


हि 


३० जयघवलनासहिदे कसायपाहुडे [ प्यडिविहत्ती २ 


सत्तसु पुटवीसु । सव्वपंचिदियतिरिक्ख-मणुरस अपज्जत्त-देव० मवणादि जाव अवरा- 
इदेताणं सव्वविगलिदिय-पंचिंदियअपज्जत्त-तसअपज्जत्त-पुढवि ०-आउ०- तेउ० ] 
वाउ०-बादरपुढवि ०-पज्जत्तापज्जच-बादरआउ ०-पज्जत्तअपज्जत्त-बाद्रतेउ ०- पज्जत्त- 
अपज्जत्त-वादर॒वाउका ० -पज्जत्तअपज्जच-सुहुम पुठवी ०-पज्जचअपज्जत्त-सु हुमआउ०- 
पज्जत्तअपज्जत्त-सुहुमतेउ ०-पजत्तअपजच-सुहुमवाउ ० - पज्जत्तअपज्जत्त-बादरवणप्फदि- 
पत्तेय ०-पञ्भचअपज़त्त-बादरणिगोदपदिद्विद ०- पञ्त्तअपज़्त्त-वेउव्विय ०-बेउव्विय- 
मिस्स ०-इत्थि ०-पुरिस०-विभंग ०- संजदासंजद-तेउ ०-पम्म ०-वेदग ०-उवसम०-सासण ०- 
सम्मामिच्छादिद्वीण वत्तव्वं | 

$ ७२, तिरिक्खगईए तिरिक्खेसु विहत्ति० केवडि० ? अप्ंता। एवं सच्वएडंदिय ०- 
वणप्फदि०-वादर ० पज्जत्त अपज्ज ०-सुहुम ० पज्जत्त अपज्जत्त-णिग्रोद ० बादर० पज्जत्त 

: झूयात हैं। इसीप्रकार सातो प्रथिवियोमें कथन करना चाहिये। नथा सभी पंचेन्द्रिय 

तिय्रच, मनुष्य लव्ध्यप्यौप्त, सामान्यदेव, भवनवासियोसे लेकर अपराजित स्वगे तकके देव, 
सभी विकलेर्द्रिय, पंचेरिद्रय लब्ध्यपर्याप्त, त्रस रूच्ध्यपर्याप्त, प्रथिवीकायिक, अप्कायिक, 
'तैजस्कायिक, वायुकायिक, बादर पएथिवीकायिक, बादर प्रथिबीकायिक पर्याप्त और अपयौप्र, 
बादर अप्कायिक, वादर अप्कायिक पर्याप्त और अपयाप्त, बादर तेजस्कायिक, बादर तेजस्का- 
यिक परयौप्त और अपयोप्त, बादर वायुकायिक, बादर वायुकायिक पयौप्त और अपयीप्र, 
सूक्ष्म प्रथिबीकायिक, सूक्ष्म प्रधिवीकायिक पयौप्त और अपयाप्त, सूक्ष्म अप्कायिक, सूक्ष्म 
अप्कायिक पर्योप्त और अपयीप्र, सूक्ष्म पेजस्कायिक, सूक्ष्म तैजरकायिक पर्यौप्त और अपयोप् 
सूक्ष्म वायुकायिक, सूक्ष्म वायुकायिक पर्याप्त और अपर्याप्त, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक 
शरीर तथा इनके पयोप्त और अपयाप्त, वादर निगोदश्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर॒तथा इनके 
पर्याप्त और अपर्याप्त, वेक्तिग्रिककाययोगी, बेक्रिकमिश्रकाययोगी, खीवेदी, पुरूषवेदी, विभंग- 
ज्ञानी, संयतासंयत, तेजोलश्यावाल्ल, पद्मलेश्यावाले, वेदकसम्यम्टरष्टि, उपशमसम्यम्दप्टि, 
सासादनसम्यग्हष्टि और सम्यग्मिश्यादृष्टि जीतोके कथन करना चाहिये । 

विशेषाथे-सामान्यस नारकी अमंख्यात होते हैं और प्रत्यक नरकके नारकी भी 
असंख्यात ही होते हैं । तथा वे रूब मोहनीय कमंसे युक्त ही होते हैं । इसीलिये ऊपर 
मोहनीय कर्मसे युक्त सामान्य और विशेष नारकियोंका प्रमाण असख्यात कहा है । 
अनन्तर जो मागंणास्थान गिनाये हैं उनमें भी प्रस्यकका प्रमाण अमंख्यात है और थे सब 
मोहनीय कमसे युक्त होते हैं, अतः उनका कथन नारकियोके समान कहा है । 

$ ७२, तियेचगतिमें तिय॑चोमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव किसने हूँ! अनन्त हैं । 


इसीप्रकार सभी एकेन्द्रिय जीव, वनस्पतिकायिक, वादर बनस्पतिकायिक तथा उनके 
पर्योप्त और अपयोप्त, सूक्ष्म वनस्पतिकायिक तथा इनके पयोप्त और अपर्याप्त, सामान्यनिगोद 


गा० २२ ] यूलपयडिविहतत्तीए परिमाणों ५ 


अपज्जत्त-सुहुम० पज्जत अपज्जत्त-णबुंसयवेद-चत्तारि कसाय-मदि-सुद्‌ अण्णाणि-असं- 
जद ० तिण्णिलेस्सा-अभवसिद्धिय-मिच्छाइट्वि-असण्णित्ति वत्तव्वं । 

$ ७३. मणुसगईए मणुस्सेसु विहत्ति० केवडि० ? असंखेज्जा । अविहत्ति ०संखेज्जा । 
एवं पंचिंदिय-पंचिंदियपज्जन-तस-तसपज्जत्त-पंचमण०-पंचबचि ०-आशभिणि ०-सुद- 
ओहि०-चक्खुदंसण-ओहिदंसण-सुकले० सण्णि त्ति वत्तव्वं। मणुसपज्ज०-मणुसिणीसु 
विदृत्ति० अविहत्ति० केवडि० ? सेखेज्जा । एवं मणपज्जव०-संजदा० वत्तव्बं । 

$ ७४, सब्वद्ददेवेसु विहत्ति० केवाडि० ? संखेज्जा । एवमाहार०-आहारमिस्स०- 
सामाइय-छेदोवद्धावण-पारिहारविसुद्धि-सुहुमसांपराइयसंजदाएं वत्तव्वं । 
बादरनिगोद तथा इनके पयोप्त और अपरयाप्त, सूक्ष्म निगोद तथा इनके पर्याप्त और 
अपर्याप्त, नपुंसकवेदी, क्रोध, मान, माया और लोभ कपायवाले, मल्यज्ञानी, श्र॒ताज्ञानी, 
असंयत, कृष्ण, नीठ और कापोत लेद्याबाछे, अभव्य, मिथ्याहृष्टि और असंज्ञी जीबोंके 
कहना चाहिये । 

विशेषाथै-तिर्य॑चोंका प्रमाण अनन्त होते हुए भी वे सबके सब मोहनीय कमेसे थुक्त 
होते हैं। इसीप्रकार ऊपर और जितने मागेणास्थान गिनाये हैं वे सब अनन्तराशि प्रमाण 
हैं और मोहनीय कर्मसे युक्त हैँ । अतः उनका कथन ति््चोके समान कहा है । 

६ ७३, मनुष्यगतिमें मलुष्योमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं। 
तथा मोहनीय अविभक्तिवाले जीव संख्यात हैं.। इसीप्रकार पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पयोप्त, न्नस, 
असपर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों बचनयोगी, आभिनिवोधिकज्षानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, 
चक्षुदशनी, अवधिदर्शनी, शुक्कछ॒श्यावाले और संज्ञी जीबोंको कथन करना चाहिये । 

विशेषाथे-सामान्य मनुप्योंका प्रमाण असंख्यात है. उनमें अमंख्यातें जीव मोहनीय 
क्मसे युक्त हैं और संख्यात क्षीणममोहनीय जीव मोहनीय कमेंसे रहित हैँ । ऊपर जो और 
मागेणाएँ गिनाई हैं उनमेंसे प्रत्येकमें भी टमीप्रकार जानना चाहिये । 

पर्याप्त मज्रष्य और महुष्यिणियोमें मोहनीय विभक्तिवाले और मोहनीय अविभक्तिवाले 
जीव कितने हैं ? संख्यात हैँ। इसीप्रकार मनःपर्ययज्ञानी और संयतोके कथन करना चाहिये। 

विशेषाथे-पय्योप्त मनुष्य, मन्लुष्यिणी, मन:पर्ययज्ञानी और संयत जीवोंका प्रमाण संख्यात 
है । इसमें संख्यात बहुभाग प्रमाण जीव मोहनीय कमंसे युक्त हैं और संख्यात एक भाग- 
प्रमाण जीव मोहनीय कमेसे रहित हैं । 

५ ७४. सबोयंसिद्धिके देवोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीब कितने हैं ? संख्यात्‌ दें । 
इसीप्रकार आद्वारककाययोगी, आह्ारकमिश्रकाययोगी, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, 
परिद्ारविशुद्धिसंयत, और सूक्ष्मसांपराय संयतोंके कथन करना चाहिये । 


श्र ज॑यघंवलासहिदे कत्तायपाहुडे [ प्यडििहत्ती ? 


६ ७४, कायजो० विद्ृत्ति० केत्तिया ? अणंता । अविहत्ति० संखेज्जा । एच- 
मोरालिय० -ओरालियमिस्म०- कम्मइय०-अचवखु ०-मवसिद्धि ०-आहारणत्ति वत्तव्यं । 

६ ७६, अवगदबेद० विहक्ति० केत्ति० ? संखेज्जा। अविदृत्तिया केत्तिया १ 
अणंता। एवम्कसा० वत्तव्व | सम्मादिद्ठी० पिहत्ति० केति० ? अमसंखेज्जा। अविहृत्ति० 

विशेषारथ-जिस प्रकार सवर्धिसिद्धि के देव संख्यात होते हुए भी वे सब मोहनीय कर्मसे 
युक्त होते हैँ । उसीप्रकार ऊपर कह्द गये शेप मार्गणास्थानोमें भी जानना चाहिये। 

$ ७४, काययोगियोंमें मोहनीय विभक्तिबाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं। तथा 
मोहनीय अविभक्तिवाल्य जीव संख्यात हैं । इसीप्रकार औदारिक्रकाययोगी, औदारिकमिश्र- 
काययोगी, कार्मणकाययो थी, अचल्षुदशनी, भव्य और आहरक जीवोमें ज्ञानना चाहिये । 

विशेषा्थ-क्राययोगियाका प्रमाण अनन्त है । तथा उनमें मोहनीयकर्मस युक्त और 
मोहनीय ऊरमसे रहित दोनो पग्रकारके जीब पाये जाते हैं । जो बारहवे और तेरहवे गुण- 
म्थानचर्ती जीच हैं वे मोहनीय कर्मसे रहित हैं, अत: इनका प्रमाण संख्यात है और शेप 
ग्यारह गुणस्थानवर्ती जीव मोहनीय कर्मस युक्त हैं, अत: उनका श्रमाण अनन्त है। ओदा- 
रिक्काययोगियोंका कथन भी ट्सीप्रकार समझना चाहिये । सार्मणक्राययोगियोंमें पहले, 
दूसरे और चौथे गुणस्थानम विग्रह्गनिको प्राप्त मोहनीय कमसे युक्त जीव लेना चाहिये । 
प्रत्येक समयमें अन-त जीव बिग्नहगतिकों प्राप्त होते हैं, इस नियमके अनुसार उनका 
प्रमाण अनन्त होता है । कारमणफाययोगियोमें प्रवर और छोकपूरण समुद्भानको प्राप्त 
सयोगफेबल्ी सेहनीय कभसे ग्हित होते दें । वे संख्यात ही हेँं। आऔदारिकमिश्रकाययो- 
गियोमें नवीन छरीर बारण करनेके प्रथम समयस ल्वकर अन्तर्मुह्॒ते काल्ठ पर्यन्त सेंचित 
हुए पहल, दूसरे और चौथे राणस्थानके तिरयंच और मलुप्योंका प्रहण करना चाहिये। 
वे अनन्त हैं और माहनीय कर्मसे युक्त होते हैं । तथा कपाटसमुद्भातको प्राप्त औदारिक 
सिश्रकाययोंगी मोहनीय कर्मसे रहित जानना चाहिये । इनका प्रमाण संख्यात ही है । 
अचलप्लुदशनिय्रोमे प्रारंभस छकर ग्यारह गुणस्थान तकके जीव मोहनीय कर्मसे युक्त और 
बारहये गुणस्थानके जीव मोहनीय कर्मसे रहित जानना चाहिये । भव्य और आहारकोमें 
भी ग्यारह गुणस्थानके जीव मोहनीय कमेसे युक्त और शेप मोहनीय कमसे रहित जानना 
चाहिये । इतना विशेष हे कि सोहनीय कमेसे रहित आहारकोंमें बाग्हवें और तेरहवे 
गुणस्थानके ही जीव होते हैं चौदहवेके नहीं । 

$ ७६, अपगतवेदी जीबोंमें मोहनीय वरिभक्तिबवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । 
मोहनीय अविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं। इसीप्रकाग कपायरहित जीवोंके कथन 
करना चाहिये । सम्यग्दष्टियोंमें मोहनीय विभक्तिबार जीव कितने हैं. १ असंख्यात हैं। 
मोहनीय अविभक्तिवाले जीब, कितने हैं ! अनन्त हैं| क्वायिकसम्यस्दृष्टियोंके भी इसीप्रकार 


गा० २२ | मूलप्रयडिविहत्तीए खेत्ताजुयमो धरे 


केत्तिया ?! अणंता । एवं खश्यसमाइद्वीणं वत्तव्वं । 
एवं परिमाणं समत्त । 

8 ७७, खेत्ताणुगमेण दुविहो णिेसी, ओधेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण मोह- 
विदृत्ति० केवडि खेत्ते  सब्वलोगे | मोहअविद्दत्ति ० केव० खेत्ते ? लोगसस असंखेज्ज- 
दिभागे, असंखेज्जेस वा भागेसु, सव्वलोगे वा। एवं कायजोगि-मवसिद्धिय-अणाद्वारित्ति । 
कथन करना चाहिये । 

विशेषाथे-मोहनीय कर्मस युक्त अपगतवेदी जीव नौंबें गुणस्थानके अवेदभागसे 
ग्यारहवें गुणस्थान तक और मोहनीय कर्मसे युक्त कपायरहित जीव उपशान्तमोह गुणस्थानमें 
ही पाये जाते हैं । अतणव इन दोनोंका प्रमाण संख्यात कहा है। तथा शेष सभी ऊपरके 
गुणस्थानवर्ती और सिद्ध जीव अपगतबेदी और अकपायी होते हुए मोहनीय कर्मसे रहित 
होते हैं अतः इन दोनोंका प्रमाण अनन्त कटद्दा है। संसारस्थ सम्यग्हट्टियों और क्षायिक- 
सम्यस्दृष्टियोंका प्रमाण असंख्यात हे, किन्तु उसमें सिद्धोंका अ्रमाण मिल्याकर अनन्त कहा 
है । इन दोनोंमें मोहनीय कम्मसे युक्त जीवोंका अहण करते समय चौथे गुणस्थानसे लेकर 
ग्यागहवें गुणस्थान तकके जीव ही लेना चाहिय । अतः सम्यम्टष्टि और क्षायिकमम्यग्ट- 
प्टियोंमें मोहनीय कमेसे युक्त जीव असंख्यात होते हैँ । तथा मोहनीय कमसे रहित जीव 
अनन्न होते हैं । 

इसप्रकार परिमाणानुयोगद्वार ममाप्त हुआ ) 

$ ७७. क्षेत्रानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका होता है-ओघनिर्देश और आदेश- 
निर्देश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिवाले जीव किनने क्षेत्रमें रहते हैं 
सर्वलोकमें रहते हैं । मोहनीय अविभक्तिबाले जीब कितने क्षेत्रमें रहते हैं ”? लोकके 
असंख्यातवें भाग क्षेत्रमें, व्लेकके अरसंख्यात बहुभाग प्रमाण क्षेत्रमें और सर्व छोकमें रहते 
हैं । इसी प्रकार काययोगी, भव्य और अनाह्दारी जीवोंके कथन करना चाहिये । 

विशेषार्थ-चर्तमान निव्रासस्थानको क्षेत्र कहते हैं | बह्‌ जीवोंकी खस्थान/ समुद्धात 
और “उपपादरूप अवस्थाओंके भेदसे तीन प्रकारका होता हे । स्वस्थानके खस्थानस्वस्थान 
और विद्दारबत्ख्वस्थान इस श्रकार दो भेद हैं । समुद्धात भी वेदना, कपाय, पेक्रियिक, 
मारणान्तिक, तेजस, आहारक और केबलिके भेदसे सात प्रकारका है | यहां जीवोंकी 
उत्तरभेदरूप इन द्स अवस्थाओंमें प्रत्येक पदकी अपेक्षा क्षेत्रका विचार न करके सामान्य- 
रीतिसे विचार किया गया है। अतः जिस स्थानमें जिस पदकी अपेक्षा उत्कृष्ट क्षेत्रकी संभावना 
है उसका ही सामान्य प्ररूपणामें महण कर लिया गया है । मोहनीय विभक्तिवाले जीवोके 
क्षेत्रता कथन करते समय मिथ्यादृष्टि जीवोंकी प्रधानता है, क्‍योंकि, मिथ्यादृष्टि जीबोंका 
बर्तमान निवास स्थान सवछोक है। सासादन सम्यग्दष्टि गुणस्थानसे लेकर उपशान्त मोह तकके 


भर जयपत्रलासाहदे कन्चायपाहुडे ( फ्यडिविहत्ती २ 


६ ७८, आदेसेण णिरयगईए ऐणेरइण्सु मोहविहत्ति० केव > खेत्त ? छोगस्स असंखे- 
ज्जदिभागे। एवं सब्वणरइय-सव्वर्पचिदियतिरिक्ख-मणुस अपज्जत्त-सब्ब देव-सव्वविग- 
लिंदिय-पाचिदियअपज्जत्त-तमअपज्जत्त -बादरपुढवि ० पज्जत्त-बादरआउ ० पज्जत्त-बा दर- 
तेठ० पञ्जत्त-बादरबणप्फदि० पत्तेय - पज्जत्त-वादर णिगोदपदि द्विद पज्ञ ० -वेउव्विय ० -वे3- 
व्वियमिस्स ०-आहार ०-आहारमिस्स ०-इर्थि ०-पुरिस०-विहंग०-सामाइय-छेदी ०-परिहा ० - 
सुहुम ०-संजदासंजद-तेउ ० -पम्म ०-वेदग ०-उवसम०-सासण ० -सम्मामिच्छेत्ति वत्तव्व । 


माहनीय विभक्ति बाले जीबोंकी प्रधानता नहीं है, क्योंकि उनका वरतेसान निवास स्थान 
लोकका अमंख्यातवां भाग है | मोहनीय अनिभक्तिबाले जीबोंके ज्षेत्रका प्रम्दपण करते समय 
ऊपर तीन प्रकारका चेत्र कह्य हे । उनमें छोकुछझ अमंख्यातवा भागप्रमाण क्षेत्र क्रीगमोह, 
समुद्धातरहित केचढी या दंड और कपाट ससुद्भातका प्राप्त केबटी, अथायकेवी और सिद्ध 
जीबोंके क्षेत्रकी अपेक्षा कद्दा है, क्थोंकि, इनका वनेमाल निवास ल्लोंकके असंख्यातवे भाग- 
प्रमाण क्षेत्रमें हैं । लोकका असंख्यात बहुभाग प्रमाण क्षेत्र प्रतरसमुद्धानक्की अपेक्षासे कहा 
है, क्‍योंकि, प्रतरसमुद्धातको प्राप्त केवढीन, जगश्नणीप्रमाण जगप्रतरोंमेंस €३३१० ,,* ५९, 
योजन प्रमाण जगप्रतरोंकों घटा देने पर जो छोकका बहुभाग प्रभाण क्षेत्र रहता हे उसे 
वर्तमान कालमें स्पर्श किया छे । तथा सर्वस्ठोक क्षेत्र छोकपूरण सम क्रातक्नो आप्त केवलढीके 
चत॑मान निवासकी अपेक्षास कहा है । तथा जिन स्थानोंकी प्रधानतास ओवक्षेत्रका कथन किया 
है वे स्थान काययोगी, भव्य और उनाहारी जीवोंके भी पाये जात हैं, अनः इनका क्षेत्र 
ओघदक्षेत्रके समान कहा है । 

१७८, आदेशनिर्देशक्की अपे भा नगकगतिमें नारकियोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव 
कितने श्षेत्रमें रहते हैं  छाकके अमंख्यातवे भाग क्षेत्रम रहते हैं। इसीप्रकार सभी प्रथमादि 
सातों नरकोंके नारकी, सभी पंचनद्र- ति4च, लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्य, सभी देव, सभी विकले- 
निद्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्त, त्रम छब्ध्यपर्याप्त, बादर प्रथिवीकायिक पर्याप्र, बादर अप्कायिक- 
पर्याप्त, बादर तैजस्फरायिकपर्याप्र, बादर वनम्पनिक्रायिक प्रत्येकशरीर प्रबोप्त, आदरनिगोद- 
प्रतिष्ठित प्रत्येकशरीर पयाप्त, बेक्रियिकर काययोगी, चक्तिथ्रिकमिश्रकासयागी, आहारक काय- 
योगी, आहयरकमिश्रकाकयोगी, ख्रीवेदी, पुरुपवेदी, विभंगज्ञानी, सामायिकर्सयन, छेद्ोप- 
स्थापनासंयत, परिहारबिशुद्धिसंयन, सुक्ष्मभांपययसंयत, संयतासंयत, तेजोलेश्यावाले, पद्म- 
लेश्याबाले, बेदकमम्यग्टछ्टि, उपशम सम्यग्दष्टि, सासादन सम्यग्टप्टि और सम्यगुमिथ्या- 
दृष्टि जीबोंके छोकके असंख्याववें भाग क्षेत्रका कथन करना चाहिये । 

विशेषाथे-ऊपर कह्दे गये मार्गणास्थानोंमें संभव पदोंके दिखलानेके लिये नीचे कोष्ठक 


दिया जाता है- 


गा० रे२ | 


मूलपयडिविद्॒त्तीए खेत्तागुगमों 


५४ 


९६ ७६, तिरिक्खगईए तिरिक्खेसु मोहपिदत्ति० केव्रडि खेत्त ” सब्वलोए । एवं 
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इसप्रकार उक्त मारोणाओमे कोप्ठकके अनुसार जो पद बताये हैं, इन सब पदोंकी 
अपेक्षा वर्तमान क्षेत्र सामान्य लछोकके अमंस्वातबे भागप्रमाण ही होता है अधिक नहीं | 


$७६, तियचगतिमें तिव्॑चोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव किलने क्षेत्रमें रहते हैं ? सत्रै- 


ड़ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ प्यडिकिहत्ती २ 


सव्वण्डंदिय-पुटवि ०-बादग्पुटवि ०- बादरपुटत्रि ० अपज्जत्त-आउ ० - बादरआउ०-बादर- 
आउ० अपज्०-तेउ ०-बादर तेउ०-बादरतेउ ० अपज् ०-वाउ ०-वादरवाउ ०-बादरबाउ ० - 
अपज०-सुहुम एृठवि ०-सुहमपुठचि०पज्ज ०-सुहुमपुदि ० अपज्ञ ० सुहुमआउ ०-सुहुमआउ०- 
पज्ज ०-सुहुमआउ ० अपज्ज ०-सुहुमतेउ ०-सुहुम तेउ ० पज्ज ० - सुहुमतेठ ० अपज्ज ०-सुहुम- 
चाउ०-सुहुमवाउ ० पज्ज ०-सुहुमबाउ ० अपज्ञ ०-वणप्फदि ०-बादरवणप्फदि ०- बादरवण- 
प्फद्० पज्जतापज्जत-सुहुमबणप्फदि ०-सुहुमबणप्फदि ० पज्जत्तापज्जच-णिग्रोद ०-बादर 
णिगोद०-बादरणिगोदपज्जत्तापज्जत्त- सुहुमणिगोद-सुहुम णिगोदपञ्जत्तापज्जत्त-णउंस ०- 
चत्तारिकसाय ०-मदिसुदअण्णाणि-असंजद ० - तिलेम्सा ०- अभवमिद्धि ०- मिच्छादि ०- 
असण्णि त्ति वचव्व | 


छोकमें रहते हैं। इसी प्रकार सभी एकन्द्रिय, प्रथिवीकायिक, बादर पृथिवीकायिक,बादर प्रथिवी- 
कायिक अप्यांप्त, अप्कायिक, बादर अप्कायिक,बादर अप्कायिक अपर्याप्र, एेजस्कायिक, बादर 
तेजस्कायिक, बादर तैजस्कायिक अपर्याप्र, वायुकायिक, बादर वायुकायिक, बादर वायुकायिक 
अपयाप्त, सूक्ष्म प्रथिवीकायिक, सूक्ष्म प्रथिवीकायिक पर्याप्र, सूक्ष्म प्रथिवीकायिक अपर्याप्र, 
सूक्ष्म अप्कायिक, सृक्ष्म अप्कायिक पर्याप्त, सूक्ष्म अप्कायिक अपर्याप्त, सृक्ष्म त्तेजकायिक, 
सूक्ष्म तेजकायिक पर्याप्त, सूक्ष्म तेजकायिक अपयीप्त, सूक्ष्म वायुकाथिक, सूक्ष्म वायुकायिक 
पर्याप्त, सूक्ष्म वायुकायिक अपयोप्त, वनस्पतिकायिक, बादर बनस्पतिकायिक पयोप्त, बादर 
वनस्पतिकायिक अपयोप्त, सूक्ष्म वनस्पतिकायरिक, सूक्ष्म बनस्पतिकाश्रिक पर्याप्त, सूक्ष्म 
बनस्पतिकायिक अपयीप्त, निगोद, बादरनिगोद, बादरनिगोद पर्याप्त, बादरनिगोद अपयौध्त, 
सूक्ष्म निगोद, सूक्ष्म निगोद पयोप्त, सूक्ष्म रिगोद अपर्याप्त, नपुंसकवेदी, कोघ, मान, माया 
और लोभ ये चार कपायवाले, मलज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयन, ऋृष्ण, नील और कापोत 
ये तीन लेदयाबाले, अभवय, मिथ्याद्रष्टि और असंज्ञी जीबोंके स्वेलोक क्षेत्र होना है। 

विशेषाथे-इन उपयुक्त मागंणास्थानोंमें कहां कितने पद हैं इसका ज्ञान करानेके लिये 
पहले नीचे कोछक दिया जाता हे-- 


ह न 
मार्गेणा ख.स्व. | बि.स्व, ' वे. | क. | बैकि. ते. आहा.' मा. | उ. 
क्रोध,मान,माया बलछोभ' ” |! छः क हर का आझ।?|» |? 





। | 

सामान्य तियच,नपुंसक, | । | ; 
मत्लज्ञानी, श्रुताज्ञानी, ' | 
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लेश्यावाले, अभव्य, ! | 
मिथ्यादृष्टि व असंज्ञी ता | 


॥ 


सजा, 


व बायुकायिक 
बादर एकेन्द्रिय, बादर | 
तेजकायिक, बादर वायु- 
कायिक, बादर एकेन्द्रिय 
पर्याप्र और बादर त्तेज 
कायिक पयोप्र 
एकेन्द्रिय सूक्ष्म, सूक्ष्म | 
वायु, सूक्ष्म तेज व इनके 
पयोप्त और अपर्याप्त, 
प्रथिवी, जल, वनस्पत्ति 
और निगोद तथा इनके 
सूक्ष्म और पर्याप्त 
अपयोप्न 
 बादर एकेन्द्रिय, बादर | 
तेज, बादर वायु ये 
तीनों अपर्याप्र, बादर 
प्रथिवी, बादर जल, ' 
बादर वनस्पति, वादर | 
निगोद और इनके , 
पर्याप्र अपरयाप्त | 
कोछक नम्बर एक के चारों कपायबाले विद्वारबत्खस्थान, वेक्रियिक, तेजल और 
आहारक समुद्भगातत्रों छोड़कर शेष पांच पदोंसे सत्र छोकमें रहते हैं, क्‍योंकि इन पांच 
पदोंमें रहनेवालोंका प्रमाण अनन्त है और वे सर्व छोकमें पाये जाते हैं। नम्बर दोके 
सामान्य तियेच आदि जीव विहारवस्खस्थान और वैक्रियिकसमुद्धातको छोड़कर शेष 
पांच पदोंसे सबे लोकमें रहते हैं । इसका कारण पहलेके समान जानना चाहिये। नम्बर 
तीनके जीव वैक्रियिक समुद्धातकों छोड़कर शेप पांच पदोंसे से छोकमें रहते हैं । इनमेंसे 
तेजकायिक और वायुकायिक जीवोंका प्रमाण असंख्यात छोक है इसलिये एकेन्द्रियोंके 
समान इनके भी सर्वे छोकमें पाये जानेमें कोई आपत्ति नहीं है। नम्बर चारके बादर 
एकेन्द्रिय आदि और नम्बर छहके बादर एकेन्द्रिय अपयोप्त आदि जीव केवल मारणान्तिक 
समुद्धात और उपपाद पदकी अपेक्षा सवे छोकमें पाये जाते हैं | क्योंकि, ये जीवराशियां 
बादर होनेसे सब जगह रद्द तो नहीं सकती हैँ फिर भी ये जब सूक्ष्म जीवोंमें जाकर 
उत्पन्न होनेके पहले मारणान्तिक समुद्भात करते हैं तब इनका वर्तमान क्षेत्र सबे छोक पाया 
जाता है | तथा छोकके फिसी भी भागसे सूक्ष्म जीव आकर जब इन बादरोंमें उत्पन्न 
दय 











श्र्द जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [( फ्यडिविहत्ती २ 


६ ८०, मणुसगईए मणुसेसु मणुसपज्ज०-मणुसिणि० मोह ०विदत्ति ० केव ० खेत्ते० ? 
लोग० असंखे० भागे। अविहत्ती० ओघमभंगो । एवं पाचिंदिय-पाचिंदियपज्ज ०-तस- 
तसपज्ज ०-अवगदवेद >-अकसा ० -संजद-जहाक्खाद ०"सुक्क ०- सम्मादि ०- खश्यसम्मादिद्ठि 
होते हैं तब भी इनका सबे छोक क्षेत्र पाया जाता है। इस प्रकार इनका मारणान्तिक 
समुद्भात और उषपाद पद की अपेक्षा सब छोकमें वर्तमान निवास बन जाता है। नम्बर 
पांचके एकेन्द्रिय सूक्ष्म आदि जीव अपने पांचों पदोंसे सर्वछोकमें रहते हूँ। इस कोष्ठकके 
अनुसार सभी जीवोंका जिन पदोंकी अपेक्षा सर्व छोक क्षेत्र नहीं पाया जाता है, वह 
प्रकृतमें उपयोगी नहीं है इसलिये नहीं छिखा है । विशेष जिज्ञासुओंको उसे न्षेत्रानुयोग 
द्वारसे जान लेना चाहिये । 

8८० ,मनुष्यगतिमें मनुष्योंमें मोहनीयविभक्तिवाले मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनी कितने 
क्षेत्रमें रहते हैं ? लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रमें रहते हैं । मोहनीय अविभक्तिवाले उक्त 
जीवोंका कथन ओघके समान है। इसीप्रकार पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्, चस, त्रस पर्याप्र, 
अपगतवेदी, अकपायी, संयत, यथाख्यातसंयत, शुक्ल लेश्यावाले, मम्यग्हष्टि और क्षायिक- 
सम्यगृदृष्टि जीवोंके कथन करना चाहिये । 

विशेषाथे-इन उपयुक्त मार्मेणाओमें स्थिन जीबोंमें किनके कितने पढ़ होते हैं, इसका 
ज्ञान करानेके लिये नीचे कोष्ठक दिया जाता है- 


न | । 


स्व. वि.स्‍्व,| वे. | क. ' बे. | ते. | आ. , के. | मा. | ', 


मनुष्य पर्याप्त, पंचेन्द्रिय,.. ' ओ। 
पंचेन्द्रियपर्याप्त, त्रस,' ,, » | 


अस पर्याप्त,शुछलेरया, | 
सम्यग्दृष्टि, क्षायिक स. ' 
संयत | 9] | | मु | सम 
कह हा कह 
अकपायी, अपगतवेदी, | ., | ७, «४ ेल्‍ 
यथाख्यात संयत | | 
मोहनीय विभक्तिवाले और मोहनीय अविभक्तिवाले ये सभी जीब केवलि समुद्धातके 
प्रतर और लोक पूरणरूप अवस्थाओंको छोड़कर शेष संभव सभी पदोंके द्वारा छोकके 
असंख्यातव भागप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं । तथा उक्त सभी जीव ग्रतरसमुद्भातकी अपेक्षा 
छोकके असंख्यात बहुभागोंमें और लछोकपूरण समुद्धातकी अपेक्षा सर्वछोकमें रहते हैं । 
मोददनीय विभक्तिवाले बादर चायुकायिक पर्याप्त जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं? छोकके 


गा० २१ |] मूलपयडिविहत्तीए खेत्ताणुगमो भ्€ 


त्ति वत्तव्व । बादरवाउ० पज्ज० विदृत्ति० केव० ? लोग० संखेज्जदिभागे। वह- 
माणकाले मारणंतिय-उववादपदेद्दि वि णत्थि सव्वलोगो, लोगस्स संखेज्जदिभागे चेव 
मारणंतियं मेन्नमाण उप्पज्जमाणजीवाणं चेव पहाणभावुवर् भादो। पंचमण ० -पंचवचि०- 
मोह० विहृत्ति" अविहृत्तिँ] केव० खेत्ते ? लोगस्स असंखे० भागे । एवमामिणि०- 
सुद०-ओहि०-मणप०-चक्खु ०-ओहि ०-सण्णित्ति वत्तव्यं। ओरालिय० विदृत्ति० केव० 
खेत्ते० ? सब्वलोगे। अविहत्ति० मणजोगिभंगो। एवमोरालियमिस्स० अचक्खु० आहार- 
एति बत्तव्वं। कम्मइय० विद्तत्ति० केव० खेत्ते ? सव्वलो०। अविद्ृत्ति० केव० खेत्ते 
असंखेज्जेसु वा भागेषु सव्वलोगे वा | एवं खेत्त समत्तं । 


संख्यातवे भाग क्षेत्रमें रहते हैं। इनका मारणान्तिक समुद्भात और उपपाद पदोंकी अपेक्षा 
भी वतेमानकालमें से लोकक्षेत्र नहीं हे, क्योंकि इनमें छोकके संख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्रमें 
ही मारणान्तिक समुद्भात और उपपादवाले जीवोंकी ही प्रधानता देखी जाती है । 


विशेषाथ-बादर वायुकायिक पयौप्त जीव वर्तमान कालूमें स्वस्थानखस्थान, वेदना, 
कपाय, मारणान्तिक और उपपादकी अपेक्षा छोकके संख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रमें दी रहते 
हूँ, क्‍योंकि पांच राजु रूम्बे और एक राजु प्रतग्रूप क्षेत्रमें ही इनका आवास पाया जाता 
है, जो कि छोकके संख्यातवें भाग प्रमाण ही होता है। यद्यपि वायुकायिक जीव उक्त क्षेत्रके 
बाहर भी मारणान्तिक समुद्धात करते हैं और उक्त श्षेत्रसे बाहरके अन्य जीव भी इनमें 
उत्पन्न होते हैं पर उनका प्रमाण स्वल्प है। अतः इतने मात्रसे इनका क्षेत्र छोकका संख्यात 
वहुभाग या सर्वेहोक नहीं बन सकता है। तथा वेक्रियिक समुद्भातकी अपेक्षा बादर 
चायुकायिक पयोप्त जीब छोकके असंख्यातवें भागग्रमाण क्षेत्रमें रद्दते हें। 


परॉँचों मनोयोगी और पांचों वचनयोगियोंमें मोहनीय विभक्तियाले और मोहनीय 
अविभक्तिवाले जीब कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? लोकके असंख्यातवें भाग श्रमाण क्षेत्रमें रहते 
हैं । इसीप्रकार मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, चक्षुदशैनी, अबधि- 
दर्शनी और संज्ञीजीबोंके कहना चाहिये। औदारिककाययोगियोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव 
किलने क्षेत्रमें रहते हैं ? स्वछोकमें रहते हैं । अविभक्तिवालोंमें मनोयोगियोंके समान भंग 
है । इसीप्रकार औदारिक मिश्रकाययोगी, अचल्लुदशनी और आहारक जीबोंके कहा 
चाहिये । कार्मणकाययोगियोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव कितने ज्षेत्रमें रहते हैं. ? सर्वे 
लोकमें रहते हैं | मोहनीय अविभक्तिवाले जीव किलने क्षेत्रमें रहते हैं ? लोकके असंख्यात 
बहुभाग और सब्छोक क्षेत्रमें रहते हैं । 

विशेषा्थ-पद्लले ऊपर कट्दे गये मार्गणास्थानोंमें संभव पदोंके दिखलानेके लिये कोष्टक 
दियए जाता है-- 


० जयघवलासहिदे कसतायपाहुडे [ प्यडिविहत्ती २ 


8 ८१. फोसणाणुगमेण दुषिहों णिदेसो ओघेण आदेसेण य | तत्थ ओघेण मोह० 
विद्त्तिएदि केव० खेच फोसिदं ! सब्वलोगो । अविहत्तिएहि केव० खेत्त फोसिदं ? 
लोगस्स असं० भागो, असंखेज्जा भागा सव्बलोगो वा। एवं कायजोगि-भवसिद्धिय- 
अगाद्ाारि त्ति बत्तव्व । 





वि > हो | तै. | मा | के [च्प- | 


भागेणा | स्व 
पांचों मनोयोगी पांचों | । ! 
| 


च्> 


बचनयोगी और 
मनःपर्ययज्ञानी | 
'मति श्रुव, अवधिज्ञानी, | ! 
| 
| 


च्क 
च्क 
>> 
्>ू 
्> 
च्क 





। 
सर 
| 
! 





अवधिदशनी, चल्लुद्‌ ० | १) है 
अचहल्लुद० संज्ञी 


_औदारिक काययोगी, 
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ओऔदारिकमिश्रका ० | कर 


दि 
आद्वारकका ० | 
॥ 








कामैणकाययोगी..| !! | 2 |! | ! हु 





इन मनोयोगी आदि मागेणाओंमें क्षेत्रत्र कथन ऊपर किया ही है अतः जहां 
स्वस्थान आदि जिस पदकी अपेक्षा विभक्तिवाले या संभव अविभक्तिवाल जीवोंके जितना 
क्षेत्र संभव हो उसे घटित कर लेना चाहिये । कथनमें और कोई विशेषता न होनेसे यहां 
नहीं लिखा है । थट्दां कामेणकाययोगमें पांच पद बतछाये हैं। पर तत्त्वतः यहां केवल 
समुद्धात और उपपाद ये दो पद ही संभव हैें।शेप तीन पद्‌ अपेक्षा विशेषसे कहे गये हैं। 

इस भ्रकार क्षेत्रप्ररूपणा समाप्त हुई । 

8६८१, स्पशैनानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश । 
उनमेंसे ओधपनिर्देशकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंने कितना क्षेत्र स्पशे किया है? 
सर्वेलोक स्पश किया है । मोदनीय अविभक्तिबाले जीवोंने कितना क्षेत्र स्पश किया है 
छोकका असंख्यातवां भाग, असंख्यात बहुभाग और सर्वेलोक स्पशे किया है । इसीप्रकार 
काययोगी, भव्य और अनाद्दारकोंके म्पशेनका कथन करना चाहिये। 

विशेषाथे -स्पर्शनमें त्रिकालबिषयक क्षेत्रका अद्ण किया है । पर भविष्यकालीन क्षेत्र 
और अतीतकालीन क्षेत्रमें कोई अन्तर नहीं है दोनों समान हैं, अतएव इन दोनोंमेंसे 
एक अतीतकालीन क्षेत्रके कद्द देनेसे दूसरेका म्रद्ण अपने आप द्वो जाता हे, अतः उसे 
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8८२. आदेसेण णिरयगईए णेरइयेसु विहात्ति० केव० खेस फोसिदं ? छोग० असं० 
भागो, छ चोहस भागा वा देखणा। पढमाए पुटवीए खेत्तमंगो। बिदियादि जाव सत्त- 
मित्ति विहात्ति० केव० खेत्तं फोसिंद ? लोग० असं० मागो एक बे तिण्णि चत्तारि पंच 
प्रायः प्रथक्‌ नहीं कहा है । किन्तु अतीतमें ही गर्भित कर लिया है । इसीग्रकार जहां 
एक ही स्थानमें दो स्पशन क्षेत्र कहे गये हैं उनमेंसे पहला प्रायः वर्तमानकाढकी अपेक्षा 
और दूसरा अतीतकालकी अपेक्षा कहा गया हे । यद्यपि ओघकी अपेक्षा मोहनीय कर्मोसे 
युक्त जीवोंके केवलिसमुद्भधातकों छोड़कर शेष सभी पद पाये जाते हैं, पर यहां मिथ्यात्व 
ग़ुणस्थानकी अ्धानतासे स्पशेन कद्दा गया है, क्योंकि, मोहनीय कर्मसे युक्त मिथ्यादृष्टि 
जीव सर्वलोकमें पाये जाते हैं, इसलिये इन जीवोंने अपनेमें संभव पदोंसे वर्तमान और 
अतीत दोनों कालोंकी अपेक्षा सर्वेडोक र्पश किया है। सोहनीय कर्मसे रहित जीबोंके 
स्वस्थानस्वस्थान, विद्वारवत्स्वस्थान और केबलि ससुद्धात ये तीन पद पाये जाते हैं। इनमेंसे 
स्वस्थानस्वस्थान, विह्ारवस्स्वस्थानकों आप्र हुए तथा दण्ड और कपाट समुद्भात यत मोह- 
नीय कर्मसे रहित जीवॉन वर्तमान और अतीत दोनों कारलोंकी अपेक्षा छोकके असंख्यातवें 
भागप्रमाण क्षेत्रका स्पश किया है । प्रतर समुद्भात गत उक्त जीबोंने दोनों काछोंकी अपेक्षा 
छोकके असंख्यात बहुभागश्रमाण क्षेत्रका स्पश किया द्वे। तथा छोकपूरण समुद्धातगत उक्त 
जीवोंने दोनों कालोंढी अपेक्षा सर्वेोकका स्पर्श किया है | सामान्य काययोगी और भव्य 
जीवोके स्पशेनके कथनमें उक्त क्थनस कोई विशेषता नहीं है । अनाहारकोंके कृथनमें 
थोड़ी विशपता है। जो इसप्रकार है- भोहनीय कमंसे युक्त अनाहारक जीव विग्रहगतिसें' 
ही पाये जाते हैं, अतएव इनके स्वम्थान, बदना, कपाय और उपपाद ये चार पद होते हैं |, 
इन चारों ही पदोंसे उक्त जीवोंने दोनों कालोंकी अपेक्षा सर्वक्ोक स्पश किया है । मोह- 
नीय कर्मसे रहित अनाहारक जीव प्रतर और छोकपूरण ममुद्गात नत सयोगी और अयोगी 
जिन होते हैं। इनमेंसे अयोगी जिन दोनों कालोंकी अपेक्षा छोकके असंख्यातवे भागश्रमाण 
क्षेत्रको स्पश करते हैं। प्रतर और लोकपूरणको अपेक्षा स्पशान ऊपर ही कहा जा चुका हे। 

$८२, आदेशकी अपेक्षा नरकगतिम नारकियोंमं मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंने कितना 
श्षेत्र स्पशे किया हे १ छोकके असंख्यातवें भाग और देशोन छु बटे चौदह राजुप्रमाण क्षेत्र 
स्पश किया है। पहली प्रथिवीमें स्पशैन क्षेत्रके समान कहना चाहिये । दूमरी प्रथिवीसे 
लेकर सातवीं प्रथिबी तक सोदनीय कमेसे युक्त जीबोंने कितना क्षेत्र स्पशे किया है ? 
छोकका अमंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र और दूसरी प्रथिबरीकी अपेक्षा देशोन एक बटे चौदह 
राजु, तीसरी प्रथिवीकी अपेक्षा देशोन दो बटे चौदद् राजु, चौथी प्रथिबीकी अपेक्षा देशोन 
तीन बटे चौदद राजु, पांचवीं प्रथिब्रीकी अपेक्षा देशोन चार वटे चौदह राजु, छठी 
प्रथिवीकी अपेक्षा देशोन णंच वटे चौदद्द राज्ु और सातवीं प्रथिबीकी अपेक्षा देशोन 
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छ चोदस भागा वा देखणा | 


छह बढ़े चौदह राज़ु प्रमाण क्षेत्र स्पश किया है । 

विशेषाथ-सामान्य नारकियोंका वर्तमानकालीन स्पदीन कहते समय पहले नग्कके 
नारकियोऊ़ा अमाण प्रधान है, क्योंकि, यहा छद्द नरकोंके नारकियोंसे असंग्य्यातगुण नारकी 
पाये जाते हैँ । य्यााप सातवें नरकके नारकियोंकी अवगाहना पहले नरकके नारकियोंकी 
अवगाहनासे बहुत बड़ी हे फिर भी उसकी यहां विवक्षा नहीं की गई है, क्योंकि, क्षेत्र 
छाते समय सातवे नरकके नारकियोंकी संख्याको उनकी अवगाहनासे गुणित करने पर जो 
क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी अपेक्षा पहले नरकके नारकियोंकी सेख्याफो उनकी अवगाहनासे 
गुणित करने पर अधिक क्षेत्र होता है । नारकियोॉके स्वम्थानस्वस्थान, विहारवस्स्वस्थान, 
वेदनासमुद्भात, कषायसमुद्भात और वेक्रियिक्समुद्भातकी अपेक्षा स्पर्शनका कथन करने पर 
इन स्थानोंको प्राप्त नारकियोंकी जितनी राशिया हो उन्हे प्रमाण घनागुलके संख्यातयें भाग- 
मात्र अबगादनासे ग़ुणित कर देने पर विवक्षित पदकी अपेक्षा अपने अपने क्षेत्रका प्रमाण 
आ जाता है, जिसे लोकसे भाजित करने पर छोकके असंग्ब्यातवे भाग प्रमाण स्पशन होता है । 
इतना विशेष हैं कि वेदना और कषायसमसुद्भधातकी अपेक्षा क्षेत्र छाते ममय मृल अवगाह- 
नाको नौगुणी और वक्रियिकसमुद्गातकी अपेक्षा क्षेत्र लाते समय मृल अवगाहनाको संेख्या- 
तगुणी कर लेना चाहिये। तथा इन स्थानोको प्राप्त जीवोफी संरया भी मूल राशिके 
सख्यातवें भाग प्रमाण होती है । अर्थात्‌ जहा जितनी राशि दी उसके सख्यातत्रे भाग 
प्रमाण जीव बिहार, वेदनासमुद्धात, कपायसमुद्भात और वैक्रियिकसमुद्गात करते है अधि+ 
नहीं । भारणान्विक समुद्गातकी अपेक्षा क्षेत्र छाते समय भी पहले नर्कके नारकियोकी 
संख्याकी अपेक्षा ही उसे लाना चाहिये, क्योकि, यहां मारणान्तिक समुद्धात करनेवाले जीव 
शाप छहों नरकॉंमे मारणान्तिक समुद्भात करनेवाले जीवोकी अपेक्षा अधि+ दे । पर उनके 
विप्रहकी अपेक्षा क्षेत्रकी लम्बाई राजुके असंख्यातवे भाग मात्र ही पाई जाती है । मार- 
णान्तिक समुद्गात करनेवाले जीवोंकी राझि ऋजुशति और विश्रह्मतिकी अपेक्षा हो प्रफारकी 
होती है । उनमेंसे यहा विग्नहकी अपेक्षा मारणान्तिक समुद्धात करनेवाली राशि ही विव- 
क्षित है, क्योंकि, इसके क्षेत्रकी छम्बाई ऋजुगतिकी अपेक्षा मारणान्तिक समुद्धात करनेवाले 
जीकके क्षेत्रकी लम्बाईडी अपेक्षा बहुत अधिक पाई जाती है| एक समयमें जितने जीव 
विग्रहगतिसे अन्य पर्यायमें जाते हैं उनके असंख्यातवे बहुभागप्रमाण जीव मारणान्तिक 
समुद्भात करते हैँ । इसलिये इस राशिको आवलीके असंख्यातवे भागप्रमाण उपक्रमण- 
कालसे गुणित कर देने पर मारणान्तिक समुद्भात करने वाली जीवराशिका प्रमाण आ जाता 
है। पुनः इसे राजुके असंख्यातवे भागप्रमाण लम्बे और अपनी अवगाहनासे नौगुणे 
प्रतररूप क्षेत्रसे गुणित कर देने पर मारणान्तिक समुद्भधातकी अपेक्षा स्पशनका प्रमाण आ 
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$ ८३. तिरिक्वगईए तिरिक्खेसु खेत्तभंगो | एवं णवगेवेज्जादि जाव सच्चद्द०- 
सव्य एइंदि०-पुटवरि ०-बादरपुटवि ०-बादरपु ०-अप०»-आउ०-बादरआउ०-बादरआउ- 
अपज्ज०-तेउ० -बाद०तेउ०-बादरतेउ०अप०-बाउ० - बादरवाउ०- बादरबाउ ० अप०- 
सुहमपुडबि०-सुहु० पुढविपज्ज ०-सु० पु०अपज्ज०-सुहुमाउ >-सुहुम आउपज्ज ०-सु ० 
आउ अपज्ज ०-सु० तेउ०-सु० तेउ० पज्ज ०-सुहु० तेउ० अपज्ज-सुहुमवाउ ०-सु ० 
जाता है। जो छोकसे भाजित करने पर लछोकके असंख्यातन भाग प्रमाण होता है । उप- 
पादकी अपेक्षा स्पश्न छाते समय दूसरी प्रथिवीकी अपेक्षासे लाना चाहिये। एक समयमें 
उपपादको प्राप्त होनेवाले जीबोंके प्रमाणको एक राजु लम्बे और तिर्यंचोंकी अबगाहनासे 
नौगुण प्रतर रूप क्षेत्रसे गुणित कर देने पर उपपादकी अपेक्षा म्पशन आ जाता है, 
जो छोकसे भाजित करने पर उसके असंख्यातब भाग प्रमाण होता है । यह जो ऊपर 
भिन्न-भिन्न नरकोंकी प्रधानतासे स्पश्णन कहा गया हे इसमें शेष नारकियोंके स्पर्शनके 
मिला देने पर भी वह ललोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण ही होता है। इसी प्रकार अतीत 
कालकी अपेक्षा स्वस्थानस्वस्थान, विहारबत्स्वस्थान, वेदना, कपाय, और वेक्रियिक पदोंको 
प्राप्त सामान्य नारकियोका स्पशन क्षेत्र छोकके अमसंख्यातवे भाग प्रमाण है। पर मारणा- 
स्तिकसमुद्धात और उपपादको प्राप्त हुए सामान्य नारकियोंका स्पशन देशोन छुह बढ़े 
चौदह राजु प्रमाण है, क्‍्येकि, मारणान्तिक समुद्भात और उपपादकी अपेक्षा अतीतकाहूमें 
देशोन तीन हजार योजन कम आनुपृर्वीके योग्य मध्यलोकसे लेकर सातवें नरक तकके 
सभी क्षत्रका स्पर्शन किया है। विशेषरूपसे विचार करने पर पहले नरकके स्पशेन और 
क्षेत्रमें कोई अन्तर नहीं है । अथोन्‌ पहले नरकका स्पशेन क्षेत्रके समान छोकका 
अमंख्यातवां भागश्रमाण जानना चाहिये । हितीयादि नरकोंमें मारणान्तिक समुद्भात और 
उपपादकी अपेक्षा अतीत्तकालीन स्पशेनका कथन करते समय मध्यलोकसे उस उस नरक 
भूमि तक जितने राजु हों, देशोन उतना स्पशन कहना चाहिये। हेप पदोंकी अपेक्षा स्पशन 
ओघके समान है । 

६८३, तियचगतिमें तिय॑चोमें मोहनीय विभक्तिवाले जीवॉका स्पर्शन क्षेत्रके समान 
जानना चाहिये। नो ग्रवेयकरसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंक्रा स्पशेन भी इसीप्रकार अर्थात्‌ 
क्षेत्र समान जानना चाहिये | तथा सर्व एकेन्द्रिय, प्रथिवीकायिक, बादर प्रथिबीकायिक, 
बादर प्रथिवीकायिक अपर्याप्त, अप्कायिक, वादर अप्कायिक, बादग अप्कायिक अपर्याप्त, 
अभिकायिक, बादर अग्निकायिक, बादर अप्रिकायिक अपयोपत, वायुकायिक, बादर वायु- 
कायिक, बादर वायुकायिक अपयाप्त, सूक्ष्म प्थिवीकायिक, सुक्ष्म प्रथिवीकायिक पर्याप्त, 
सूक्ष्म प्रथिबीकायिक अपयौप्त, सूक्ष्म अप्कायिक, सूक्ष्म अप्कायिक पर्याप्त, सूक्ष्म अप्का- 
बिक अपर्याप्त, सूक्ष्म अभिकाग्रिक, सूक्ष्म अग्निकायिक पयाप्त, सूक्ष्म अप्रिकायिक अपर्याप्त, 


89 जयघव नासहिदे कस्तायपाह डे [ प्यडिविहत्ती २ 


बाउ०पज्ज ० -सु ० बाउ० अपज्ज>-ब्रण ०-बादरत्रण ० - बाद ० चणप्फदि पञ्ज ०-बाद्‌ ० 
वण० अपज्ज/-सुहु० वण०-सुहु० वण० पज्जत्तापज्ज- णिगोद०-बादरणिगो ० -बादर- 
णिग्रोद पज्जत्तापज्जन - सुहुमणिगो०--सु० णि० पज्ज० अपज्ज ०6-ओरालिय ०-ओग- 
लियमिस्स ० - वेउव्वियभिस्स ०-आहार ०-आहारमिस्स ० - कम्मइय ०-णर्वुंसय ०- चत्तारि - 
कसाय-मदिअण्णाण सुदअणगाण-मणपज्जब ०-सामाइय-छेदोवद्ठावण-परिहारविसुद्धि- 
सुहमसांपराइय-असंजद ०-अचक्खु ०-तिण्णिलेस्सा०-अमवसिद्धि ०-मिच्छादिध्टि-असण्णि० 
आहारि त्ति वत्तव्वे । 
सूक्ष्म वायुकाथिक, सूक्ष्म वायुकायिक पर्याप्र, सूक्ष्म वायुकायिक अपर्थाप्त, बनम्पतिकायिक, 
बादर वनस्पतिकायिक, बादर वनरपतिकायिक पर्याप्त, बादर बनम्पतिकायिक अपर्थाप्त, 
सृक्ष्म वनरपतिकायिक, सद््स वनम्पतिकायिक पर्याप्त, सूक्ष्म बनस्पतिकायिक अपयाप्त, 
निगोद, बादर निगोद, वादर निगोद पर्याप्त, वादर निगोद अपर्याप्त, सूक्ष्म निगोद, सूक्ष्म 
निगोद पर्याप्त, सक्ष्म निगोद अपयाप्त, औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, वक्रि- 
यिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी, आदारकमिश्रकाययोगी, कामेणकाययोगी, नर्पुसक- 
बेदी, कोध, गान, माया और लोभ इन चार्रो कपायबाले, मत्यज्ञानी, श्रताज्ञानी, मनः 
पर्ययज्ञानी, सामायिकर्सयत, छेदीपस्थापनासंयत, परिहारविश्युद्धिसंयत, सूक्ष्म सांपरायसंयत, 
असंयत, अचक्लुदशनी, कृष्ण, नील और कापोत लेश्याबाले, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी 
और आहारक जीबोंके स्परनका कथन क्षेत्रके समान परना चाहिये । 

विशेपाथे-इन उपयुक्त मार्गणास्पानोंमें स्पशेन सामान्यसे अपने अपने क्षेत्रके समान 
जानना चाहिये। तिर्यचोंमें श्वेत्र सर्वलोक है स्पशन भी इतना ही है। नो ग्रैवेयकोंसे 
लेकर सर्वार्थ शिद्धितकके देवांका क्षेत्र छोकके असंस्यातवें भागप्रमाण है स्पशेन भी इतना 
ही है । स्व एकेन्द्रियोक क्षेत्र मवेलोक है, म्पहीन भी टतना ही है । ऊपर कहे गये 
प्रथिवीकारिक जीवोंस लेकर सूक्ष्म निगोद छब्धपर्याप्त जीवों तक क्षेत्र सर्वछोक है, 
स्परीन भी इतना है । ओदारिक काययोगी और औदारिक सिश्रकाययोगी जीबोंका क्षेत्र 
सर्व्ोक है सप्शेन भी इतना ही है। वेक्रियिक मिश्रकाययोगियोंका क्षेत्र छोकके असंख्या- 
तवें भागप्रमाण है, स्परोन भी इतना ही है। आहारकक्रायथोंगी और आहारक सिश्रकाययोगी 
जीवॉका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण हे, स्पशेन भी इतना ही है। कार्मणकाय- 
योगी, चारों कपायवाले, मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानियोंका क्षेत्र सवेछोक हे, स्पशन भी इतना 
ही है। मनःपर्ययज्ञानीसे लेकर सूक्ष्मसांपरायमंयत जीवों तकका क्षत्र छोकके असंख्या- 
तबें भागप्रमाण हे, स्पशोन भी इतना ही है | असंयत, से लेकर आहारी पयैन्त जीवोंका 
क्षेत्र सवेछोक है स्परन भी इतना ही है | इन उपयुक्त सभी मार्गणास्थानोंमें विशेष पदोंकी 
अपेक्षा स्पश नमें क्षेत्रस जहां जो विशेषता द्वो वह स्पशन अनुयोगद्वारसे जान लेना चादिये। 


या० ९२ ] मूलपयडिविहत्तीए फोसणश॒ुगणों ड्र्धृ 


६ ८४. सब्वपाधिदियतिरिक्ख ० विहत्ति० केव० खेत्त पोसिदं ! लोगस्स असंखे- 
ज्जदिभागो, सव्वलोगो वा | एवं मणुसअपज्जत्त-सव्बविगालिंदिय-पंचिंदियअपज्जत्त- 
तसअपज्जत्त-बादरपुटवि ० पज्ज --बादरआउ ० पज्जत्त-बादरतेउ ० पज्ज ०-बादरवणप्फदि 
पत्तेय”पज्ज ०-बादरणिगोदपडिट्टिदपज्जत्ताणं वत्तव्यं। बादरवाउ०पज्जत्त० विद्धत्ति० 
लोगस्स संखज्जदि भागो, सब्ब-लोगो वा । मणुस-मणुसपज्जत्त-मणुसिणीणं विहत्ति० 
पंचिदियतिरिक्थरंगो । अविहत्ति० ओघमंगो । 

$ ८9. सर्वे पंचेन्द्रिय तिथचॉमें मोहनीय विभक्तिवाले जीबोंने कितना क्षेत्र स्परी 
किया है ? छोकका असंख्यातवां भागप्रमाण क्षत्र और सर्वेछोक स्पशे किया है। इसी 
प्रकार मनुष्य लब्ध्यपर्याप, सब विकलेन्द्रिय, पद्नन्द्रिय लब्भ्यप्योप्त, त्रस लब्ध्यपर्याप्त, बादर 
प्रेथिबीकायिक पयोप्त, बादर अप्कायिक पर्याप्त, बादर अप्निकायिक पर्याप्त, बादर बनस्पति- 
कायिक प्रत्थेकशरीर पर्याप्त और बादर निगोद प्रतिप्ठित प्रत्येक शरीर पयौध्त जीबोंके स्परशे- 
नका कथन करना चाहिये । 

विशेषाथे-प॑चेन्द्रियतिय॑च, पर्याप्त पंचेन्द्रिय ति4ंच, योनिमती पंचेन्द्रिय तियंच और 
लब्ध्यपरयाप्त पंचेन्द्रियतियचोने वर्तेमानमें अपने अपने संभव पर्दोंके द्वारा छोकके असंख्या- 
तब भाग क्षत्रका स्पई किया है। उन्हीं चारों प्रकारके तिर्बंचोने अतीत कालमें मारणांतिक 
ममुक्भवात और उपपाद पदकी अपेक्षा स्वेछोक प्रमाण क्षत्रका म्पशे किया है, क्योंकि, इन 
दोनों पदोंकी अपेक्षा इनका त्रसनालठीके बाहर भी सर्वेत्र सद्भाव देखा जाता है । तथा 
अतीत काछूमें शेप पदोके द्वारा उक्त चारो प्रकारके तियचोंने लोकका असंख्यातवां भाग- 
प्रमाण क्षेत्र म्पशे किया है जिसका “सव्बल्छोगो वा! में आये हुए “वा' पदसे समुश्षय कर 
लेना चाहिये | लब्ध्यपर्याप्त मनुष्योस लेकर बादर निगोद प्रतिष्ठित प्रत्येकशरीर तकके 
जीवोके स्पर्शनमें इन उपर्युक्त तियंचरोके स्पर्जनसे कोई विशेषता नहीं है, इसलिये तियचोंके 
स्परनके समान ऊपर कहे गये दोप मागंणास्थानोमें भी स्पशेन समझना चाहिये । 

बादर वायुकायिक पर्योप्रकोममें मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंने वर्तेमानमें लोकका संख्या- 
तबा भाग प्रमाण क्षेत्र और सबेलोक म्प्टश किया है। 

विशेषाथे-बादर बायुकायिक प्रयाप्त जीवोंका बरतमान क्षेत्र का विचार क्षेत्रप्ररूपणामें 
किया है अतः बहांसे जानना। तथा अतोत कालमें उक्त जीवोने मारणान्तिकसमुद्भधात और 
उपपाद पदकी अपेक्षा सवलोक स्पशे किया है, क्योंकि, अतीतकालकी अपेक्षा इनका सबे- 
लोकमें गसन ओर लोकके किसी भी भागसे आकर अन्य जीवोका इनमें उत्पन्न होना संभव 
है। तथा अतीत कालमें शेप पदोंके द्वारा इन जीबोंने लोकके संख्याततरें भागप्रमाण क्षेत्रका ही 
स्पशे किया है जिसका “सव्वल्छोगो वा में आये हुए “वा' पदसे समुच्चय कर लेना चाहिये। 

सामान्य मनुष्य, पयौप्त मनुष्य और सनुष्यिणियोंमें मोहनीय विभक्तिबाले जीवोंका स्पशेन 
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श्र जयधव्लासहिदे ऋतायपाहुडे ( प्रयडिविहती २ 


६ ८५, देवगईए देवेसुबिहात्ते ० केव० खेत पोसिदं। लोगस्स असंखेज्जदिभागों, 
अद्ठ णब चोदसभागा वा देखणा | एवं सोहम्मीसाण देवाणं वत्तव्यं | भवणवासिय- 
वाणवेंतर-जोइसियाणं केव० खेत्ते पोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जादिभागो अद्भुठ्े अट्ड 
पंचेन्द्रिय तिय॑चोंके स्परशीोनके समान है | तथा साहनीय अविर्भाक्तवाले उक्त तीनों श्रकारके 
मनुष्योंका स्पशेन ओघके समान है । 

विशेषार्थ-पंचेन्द्रिय तियचोंका स्पशन लछोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और सर्बछोक 
कष्ट आये हैं वही मोहनीय कर्मस युक्त उक्त तीन प्रकारके मनुष्योंका समझना चाहिये । 
तथा मोहनीय कस रहित उक्त तीनों प्रकारके मनुष्योका म्पशन व्शेकके असंख्यातवे भाग 
प्रमाण, लोकके असंख्यात बहुभाग प्रमाण और सर्व्लेक जानना चाहिये । 

8८५, देवगतिमें देवोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंने किनना श्लेत्र रपश किया है? 
लोकका असंख्यातबां भाग, देशोन आठ बटे चौदह राजु और देशोन नौ बटे चौदह राजु क्षेत्र 
सपशे किया है। सौधर्म और ऐशान म्वर्गके देवोंका स्पशन इसी प्रकार कहना चाहिये | 

विशेषाथे-देवोंने वर्तमान कालमें स्वस्थानस्वस्थान, विह्'रवमम्वस्थान, वेदना, कषाय, 
वेक्रियिक, मारणान्तिक और उपपाद पदकी अपेक्षा छोकके असंख्यातप्षें भाग प्रमाण ज्षेत्रका 
स्पञे किया है । स्वस्थानस्वस्थानपदकी अपेश्ता अतीतकालमें भी छोकके असंख्यातवे भाग 
प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है । तथा अतीतकालमें विहारबन्स्वस्थान, बेदना, कपाय और 
चैक्रियिक पदोंकी अपेक्षा देशोन आठ वे चौदह राजु प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया हे, क्योंकि, 
नीचे तीसरी शरथिवी तक और ऊपर अच्युत कल्प तक देबोंका बिहार देखा जाता है । 
यहां देशोनसे तीसरी प्रथिवीके अन्तिम एक हजार योजन मोटे क्षेत्रका और देबोंके रा 
अगम्य प्रदेशका ग्रहण किया है । मारणान्तिक समुद्वातकी अपेक्षा देशान नौ बे चौदह 
राजु प्रमाण क्षेत्रका म्पशे किया हे | क्योकि, सारणान्तिक समुद्धात्में देवोंका मध्य लोकसे 
नीचे दो राजु और ऊपर सात राजु इस प्रकार नौ राजु प्रमाण क्षेत्रका स्पश देखा जाता 
है । उपपाद पदकी अपेक्षा देशोन छह बटे चौदष्ट राज्ु प्रमाण क्षेत्रका म्पशो किया है । 
यद्यपि मध्य लोकसे नीचे अव्बह्डुलभाग तक और ऊपर अच्युत कल्पसे आगे सातवीं राजुमें 
भी देवोंका उपपाद देखा जाता है, फिर भी वह सब मिलाकर देशोन छह बटे चौदह 
राजुसे अधिक क्षेत्र नहीं होता है, क्योंकि, सर्वत्र देवोंका उत्पाद आनुपूर्चीगत प्रदेशोंके 
अनुसार ही होता ह। सौधर्म और ऐशान कल्पके देवोंका स्पशन उपपादको छोड़कर बाकी 
सब सामान्य देवोंके स्पशनके समान ही है । 

मोहनीय विभक्तिवाले भवनवासी, वानव्यन्तर और ज्योनिषी देवोंने कितना क्षेत्र स्पटे 
किया है ? छोकका असंख्यातवां भाग, कुछ कम साढ़ तीन वटे चौदह राजु, कुछु कम 
आठ बटे चौदद्द राजु और कुछ कम नौ बटे चौदह राजु प्रमाण क्षेत्र स्पश किया दे । 


गा० २२ | मृलपयडिविहत्तीए फोसणाणुगमो ह्७ 


णव चोहसभागा वा देखणा । सणक्कुमारादि जाव सहस्सारा त्ति विहाति ० केव० खेत्ते 
पोसिद ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो, अद्ठ चोदसभागा वा देखणा । आणद-पाणद- 
आरण-अच्चुद ० विह॒त्ति० केव० खेत्त पोसिद ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो, छ चोइस 
भागा वा देखणा । 

विशेषाथे-उक्त तीनो भ्रकारके देवोंने वर्तमान कालमें संभव सभी पदोंकी अपेक्षा 
लोकका असंख्यातवां भाग प्रमाण क्षेत्र स्पशे किया हे। अतीत कालमें म्वस्थानखस्थान और 
उपपाद पदकी अपेक्षा छोकका असंख्यातवां भाग प्रमाण पक्षेत्र स्पशे किया है। विद्यारव- 
स्वस्थान, वेदना, कषाय और वैक्रियिक पदोंकी अपेक्षा अपने आप देशोन साढ़े तीन 
वटे चौदद राजु और पर प्रयोगसे देशोन आठ बटे चौदद्द राजुप्रमाण क्षेत्र स्पशे किया 
हैं। भवनत्रिक देव स्वये विहार करते हुए ऊपर मौधमं-ऐशानकल्प तक और नीचे तीसरे 
नग्क तक जाते हैं। तथा यदि कोई ऊपरका देव लेजाये तो ऊपर अन्युत कह्पतक 
जासकते हैं। इसप्रकार स्वप्रयोगसे देशोन साढे तीन बटे चोदह राजु और परभ्रयोगसे 
देशोन आठ बड़े चौदह राजु क्षेत्र हो जाता हे। समुद्भातकी अपेक्षा देशोन नौ वदे चौदह 
रा जुप्रमाण क्षेत्र स्परशी किया है । यहां नौ राजुसे ऊपर सात राजु और नीचे दो राज़ क्षेत्र 
लेना चाहिये | 

सानत्कुमार स्वगसे लकर सहमस्भार म्वरी नफके मोहनीय विभक्तियाले देवोने कितना 
क्षेत्र स्‍्पही किया है ९ छोकका अर्संग्व्यावव। भाग और देशोन आठ वर चौदद्व राजु प्रमाण 
क्षेत्र स्पशी किया है । 

विशेषाथ-सानन्‍्कुमारसे लेकर सहस्रार म्व॒ग तकके देवोंने वर्तमान कालमें छोकका 
असंख्यातव। भाग प्रमाण क्षेत्र स्पश किया है। अतीयकालमें स्वस्थानस्वस्थानकी अपेक्षा 
लोकका अमंख्यातयां भाग प्रमाण क्षेत्र स्पट्टो झिया है । विहारबन्स्वस्थान, वेदना, कपषाय, 
वेकियिक और सारणान्तिक पदोंकी अपेक्षा देशोन आठ वटे चौदद्द भागग्रमाण क्षेत्र स्परी 
किया है, क्योंकि, इनका नीचे तीसरे नरक तक और ऊपर अच्युत कल्प तक आना जाना 
देखा जाता है। उपपाद पदकी अपेक्षा सानत्कुमार-माहेन्द्र कल्पवासमी देवोंने देशोन तीन 
बटे चौदह राजु, अह्म-अह्योत्तर कल्पवासी देवोंने देशोन साढ़े तीन बटे चौदद्द राजु, लछान्तव 
कापिप्ठ-कल्पवासी देवोंने देशोन चार बटे चौदह राजु, शुक्र-महाशुक्र कल्पवासी देवोंने देशोन 
साढ़े चार बटे चौद॒ह राजु और शतार-सहमस्नार कल्पवासी देवोंने देशोन पांच बढ़े चौदद 
राजुप्रमाण क्षेत्र स्पशे किया है । 

आनत-प्राणत और आरण-अच्युन कल्पवासी मोहनीय विभक्तिवाले देवॉने कितना 
क्षेत्र स्पशे किया है ? लोकका अखंख्यातवां भाग और देशोन छ वे चौदद्ट राजु प्रमाण 
क्षेत्र स्पशे किया है । 


८ जयधवतासहिदे कसायपाहुडे [ फ्यडिविहत्ती २ 


$ ८६, पोचिदिय-पंचिदियपज्जत्त-तस-तसपज्जत्त-विद्वत्ति० केव० खेत पोसिदं ? 
लोगस्स असंखेज्जदिभागो अट्ठ चोदस भागा वा देखणा, सच्बलोगो वा | आविद्त्ति० 
केव० ? ओपघमंगो | एवं पंचमण ०-पंचवाचि ०-चक्खुदंसण ०-सण्णित्ति वत्तव्यं । णर्वरे, 
अविद्ृत्ति० खेत्तमंगो । हा 

विशेषार्थ-उक्त कल्पवासी देवोंने वर्तमान कालमें संभव सभी पदोंकी अपेक्षा छोकका 
अमंख्यातवां भाग प्रमाण क्षेत्र स्पशे किया हे । तथा अतीत कालूमें स्वस्थानस्वस्थानकी 
अपेक्षा लोकका अमंख्यातवां भागप्रमाण ज्षेत्र स्पश किया है | विहारवत्स्वस्थान, वेदना, 
ऋषाय, वेक्रियिक और मारणान्तिक पदोंकी अपेक्षा देशोन छद् वटे चौदह राजुप्रमाण क्षेत्र 
एौ्के किया है, क्योंकि इन आनतादि देवोंका चित्रा प्रथिवीके ऊपरके तलसे नीचे गमन 
नहीं पाया जाता है । उपपादकी अपेक्षा आनत-प्राणत कल्पवासी देवोंने कुछ कम साढ़े 
पांच बटे चौदह राजु और आरण-अच्युतकन्पवासी देवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजु 
प्रमाण क्षेत्र स्पश किया है, क्योकि, मध्यत्टेकसे आनत-प्राणत कल्प साढ़ पांच राजु और 
आरण-अच्युत कल्प छह राजु है । 

8 ८६. पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रम और त्रसपयोप्त जीवोंमें मोहनीय विभक्तिवाले 
जीबोने कितना क्षेत्र स्पशे किया है? वोकका असंख्याववां भाग, त्रस नालीके चौदह भाशोंमेंसे 
कुछ कम आठ भाग और सर्वेल्लोक क्षत्र स्पश किया है । तथा मोहनीय अविभक्तिबाले उक्त 
जीबोने कितना क्षत्र स्पशेी किया है ? ओघके समान स्परी है। इसी प्रकार पांचों मनो- 
योगी, पांचों वचनयोगी, चकश्छुदशनी और संज्ञी जीवोफे कहना चाहिये । इतनी विज्ञेपता 
है कि इन पांचों मनोयोगी आदि जीतोंके मोहनीय अविभक्तिकी अपेक्षा स्पशन प्रेत्रके 
समान है । 

विशेषाथ-पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप, चस और त्रस पयीप्तकोमें मोह विभक्तिवाले- 
जीबोॉने वतेमानमें संभव सभी पदोंक्ी अपेक्षा छोकके असंख्यातवे भाग क्षेत्रका म्पश किया 
है । तथा अतीत कालमें म्वस्थानस्वस्थान, तैजस ममुद्गात और आहारकसमुद्रातकी अपेक्षा 
लोकका असंख्यातवां भाग स्परी किया है । विद्वारवत्स्वस्थान, चदना समुद्भात, कषायमसुद्गभात 
और बेक्रियिकसमुद्धातकी अपेक्षा त्रेस नाछीके चौदह भागोंमेंसे कुछकम आठ भाग प्रमाण 
प्न्नका स्पर्श किया है । तथा सारणान्तिक समुद्भगात और उपपादकी अपेक्षा सर्वलोक क्षेत्रका 
सस्‍्पशै किया है, क्योंकि, सूक्ष्म एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिकसमुद्धात करते हुए उक्त जीव सचे- 
लोकमें पाये जाते हैं। तथा सूक्ष्म एकेन्द्रियोंमेंसे पंचेन्द्रियोंमें उत्पन्न होनेबाले जीव पहले समयमें 
समस्त लोकमें पाये जाते हैं । मोह अविभक्तिवाले उक्त जीबॉका वतमानकालीन और अतीत- 
कालीन स्पशे ओघके समान है । अतः ओघप्ररूपणामें जो खुलासा किया है वह यहां समझ 
लेना चादिये। विशेष बात यह है कि ओघप्ररूपणामें मोह अविभक्तिवाले जीकबोंमें सिद्धोंका 


या० २११ ] मूलपयडिविहचीए फोसणागण॒ुगमो हर 


$ ८७, इत्थि०-पुरिस ०-विहात्ति० फेव० खेत्त पोसिदं ! लोगरस असंखेज्जदिभागो, 
अट्ट चोदसभागा वा देखणा, सब्वलोगो वा । एवं विहंगणाणीणं वत्तव्बं | अवग॒द ० 
विद्दत्ति ० खेत्तमंगो। अविहत्ति ० ओघमंगो। एबमकसाइ०-संजद०-जहाक्खाद० वत्तव्बं। 


भी ग्रहण किया है| पर यहां उनका ग्रहण नहीं करना चाहिये, क्योंकि, वे समस्त कर्मोसे 
रहित होते हैं, अतः उनमें पंचेन्द्रिय आदि व्यवहार नहीं होता । मोहनीय विभक्तिवाले 
चल्षुदशनी और संज्ञी जीवोंका सभी पदोंकी अपेक्षा वतैमानकाडीन और अतीतकालीन स्पशे 
पंचेन्द्रियादिके समान है । किन्तु पांचों मनोयोगी और पांचों वचनयोगी जीबोंके उपपाद पद 
नहीं होता, अतः इनका शेष पदोंकी अपेक्षा दोनों प्रकारका स्पशे पंचेन्द्रियादिके समान ही 
है । पर पांचों मनोयोगी, पांचों वबचनयोगी, संज्ञी और चक्षुदशैनी जीवोंमें मोहनीय अविभक्ति- 
बाले जीवोंका म्पशे क्षेत्रके समान लोकका असंख्यातवां भाग है, क्योंकि, केवलिसमुद्धातमें 
मनोयोग और वचनयोग नहीं द्ोता । तथा केवली संज्ञी और असंज्ञी दोनों प्रकारक व्यप- 
देशसे रहित हैं। तथा चल्लुदशेन बारदवें गुणस्थान तक ही द्ोता है। अत: इनके छोकका 
असंख्यात बहुभाग और समस्त छोक सपश नहीं बन सकता । 

$ £७. ख्रीवेदी और पुरुषवेदी जीवोमें मोहनीय विभक्तिवाले जीवॉने कितने क्षेत्रका 
स्पर्श किया है? छोकके अमंख्यातवे भाग, त्रसनालीके चौदद्द भागोंमेंसे कुल्ठ कम आठ भाग 
और सबछोक क्षेत्रका स्पर्श किया है । इसी प्रकार विभंग ज्ञानियोंके जान लेना चाहिये। 
अपगतवेदियोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीचोका स्पशे क्षत्रके समान है, तथा मोहनीय 
अविभक्तिवाले अपगतव्दी जीवोंका स्पश्ने ओधघके समान है। इसी प्रकार अकषायी, संयत 
और यथाख्यात संयत जीवबॉमें मोहनीयविभक्ति और मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंका 
स्पशेन कहना चाहिये । 

विशेषाथे-मोहनीय विभक्तिवाले सत्रीवेदी और पुरूषबेदी जीवोंने वरततेमानकालमें 
संभव सभी पदोंकी अपेक्षा और अतीतकाहूमें स्वस्थानस्वस्थान, तेजससमुद्धात और आहा- 
ग्कसमुद्भधातकी अपेक्षा लोकके असंत्यातव भाग क्षेत्रका स्पशे किया है । इतनी विशेषता 
है कि ख्रीवेदी जीवोंके तेगस और आह्ारकसमुद्भात नहीं होता है । तथा विद्दारवत्स्वस्थान, 
बदनासमुद्घात, कषायसमुदूघात और वेक्रियिकसमुद्घातकी अपेक्षा त्रसनालीके चौदद्द 
भागोेमिंसे कुछ कस आठ भाग प्रसाण छ्लेत्रका स्पशे किया हे और सारणान्तिक समुद्घात 
तथा उपपादकी अपेक्षा सर्वलोक क्षेत्रका स्पश्े किया है | विभंग ज्ञानियोंके स्वस्थान- 
स्वस्थान, विहाग्वत्स्वस्थान, बेदना, कपाय, वेक्रेियिक और मारणान्तिक समुदूघात ये छुद्द 
पद होते हैं । स्त्रीवेदी और पुरुषवेदी जीवोंके इन छह पदोंकी अपेक्षा जिस प्रकार बतै- 
मान और अतीत कालीन स्पशे कद्दा है उसी प्रकार विभंग ज्ञानियोंके जानना चाहिये । 


७० जयघवलासहिदे कप्तायपाहुडे [ पयडिविहत्ती २ 


8 ८८, आमिणिबोहिय ०-सुद ०-ओहि० विहत्ति० केव ० खेत्त० पोसिद १ छोगस्स 
असंखेज्जदिभागो अट्ट चोहस भागा वा देखणा। अविद्दत्ति० खेत्तमंगो। एवमोद्विदंसणीएं 
वत्तव्वं | संजदासंजद० विद्त्ति० केव० खेत्ते पोसिदं ! लोगस्स असंखेज्जदिभागो, 
छ चोदस भागा वा देख्णा। तेउलेम्सा० सोहम्ममंगो | पम्मलेस्सा० सहस्सारभंगो । 
अपगतबेदियोंमें मोहनीय विभक्तिवाडे जीव ग्यारहवें गुणम्धान तक होते हैं जिनका 
बरतेमान और अतीतकालीन स्पश संभव पदोंकी अपेक्षा लोकके असंख्यातबें भाग प्रमाण 
ही है। तथा मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंका दोनों प्रकार का स्पर्श ओघके समान है, अतः 
ओपप्ररूपणाके समय जो खुलासा कर आये हैं उसी प्रकार यहां भी कर लेना चाहिये । 
उमसे इसमें कोई विशेषता नहीं । अकपायी आदि जीधोंका मोहनीयबिभक्ति और मोह- 
नीय अविभक्तिकी अपेक्षा वर्तमान और अतीतकालीन स्पश अपगनवेदियोंके समान है । 
पर्दोंकी अपेक्षा जो विशेषता हो उसे यथायोग्य जान लेना चाहिये । 

४८८. मतिज्ञानी, श्रतज्ञानी और अवधिज्ञानियोंमें मोद्दनीय विभक्तिवाले जीबोने कितने 
क्षेत्रका स्पटी किया है ? छोकके असंख्यातवें भाग और त्रमनाढीफे चौदह भागोमिंसे 
कुछ कम आठ भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है। तथा मोहनीय अविभक्तिवाल्े उक्त 
जींबोंका स्पशन क्षेत्रके समान है। इसी प्रकार अवधिदशनी जीबोंके स्पर्शन कहना चाहिये। 

विशेषार्थ-इनके केवल्ड समुद्घातकों छोड़कर शेप नौ पद होते हैं । उनमेंसे मोह- 
नीय विभक्तिवाल जऔबोंके मारणान्तिक और उपपाद पदकी अपेक्षा अतीतकालीस स्पशे 
असनालीके चौदह भागोंमेंस कुछ कम आठ भाग ग्रमाण है । शेष सभी पदोकी अपेक्षा 
बवैमान और अतीतकालीन स्पशेन गथा मारणान्तिक और उपपाद पदकी अपेक्षा वर्तमान 
कालीन स्पशीन छोकक असंख्यातय भाग प्रमाण ही हे । मोहनीय विभाकत और भोहनीय 
अविभक्तिकी अपेक्षा इसमें कोई विशेषता नहीं है । पर मोहनीय अविभ्रक्तिवाल उक्त 
जीवोंके एक स्वस्णानस्वम्थान पद ही होता है, शेष नहीं ! 

संयतासंयतमें मोहनीय विभक्तिवाले जीवोने कितने क्षेत्रका स्पश किया है ? ढोकके 
असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौदद्द भागोंमेंसे कुछ कम छह भाग प्रमाण क्षेत्रका 
स्पशी किया है । 

विशेषार्थ-अतीतकाछमें मारणान्तिक समुद्घातकी अपेक्षा संयतासंयतोंने त्रसनाढीके 
चौदद भागोंमेंसे कुछ कम छह भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है। क्योंकि, संयतासंयत 
तिर्यंच और मलुप्य जीव अच्युत कल्प तक मारणान्तिक समुद्घात करते हुए पाये जाते 
हैं। शेष सभी प्रकारका स्पर्श लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । 

पीतलेश्यामें सौधमके समान पद्मलेइ्यामें सहम्नारके समान और शुझ्डलेश्यामें सयता- 
संयर्तोंके समान सपशन है । तथा मोहनीय अविभक्तिवाले जीबोंके शुल्वलेश्यामें ओधके 
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सुकलेस्सा० विहत्ति० संजदासंजदभंगो । अविहत्ति० ओघमंगो । सम्मादिष्ठि-खश्य ० 
विहत्ति” आभिणिबोहियभंगो । अविहत्ति" ओघभंगो | वेदय० विहत्ति/ आभिणि- 
बोहियभंगी । एवमुवसम०-सम्मामि० वत्तव्बं। सासण० विहत्ति० केव० खेत 
फोसिदं ? लोगस्स असंखेजदिभागो, अद् बारह चोहसभागा वा देखणा । 

एवं पोसण्ण समत्त 

६ ८६, कालाणुगमेण दुविहो णिदेसो, ओधघेण आदेसेण य । तत्थ ओषेण मोह- 
विहत्तिया अविहत्तिया च केवचिरं कालादो होंति ? सब्बद्धा | एवं मणुस्स-मणुस्स- 
पज्जत्त-मणुसिणी पंचिदिय-पंचि ० पज्जत्त-तस-तसपज्ज०-तिण्णि मण०-तिण्णि वचि० 
कायजोगि ०-ओरालिय ०-संजद-सुकले०-भवसिद्धि ०- सम्मादिद्धि - खह्य ०- आहारि 
अणाहारए त्ति वत्तव्वं। मणुस्सअपज्ज० विहत्ति० केव० कालादो होंति ? जह७ 
सुद्दामवग्गहण । उकस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जाद भागों | दोमण०-दोवचि०- 
समान स्पर्शन है।मोहनीय विभक्तिवाले सम्यग्ट्रप्टि और क्षायिकसम्यग्टरप्टि जीवोके मति- 
ज्ञानियोके समान म्पशोन है। तथा मोहनीय अविभक्तिवाले सम्यग्दहश्टि और क्षाय्रिक- 
सम्यस्टरप्टि जीबोके ओघके समान स्पशन है। मोहनीय विभक्तिवालऊ वद्कसम्यर्डष्ट 
जीवॉके मतिज्ञानियोके समान स्पशन हे । तथा टसी प्रकार उपशमसम्यम्द्रष्टि और सम्य- 
गर्मिथ्याहृष्टि जीबोंके स्पशन जानना चाहिये। मोहनीय विभक्तिवाल सासादन सम्यगु- 
हृष्टियोने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है? लछोकके अमंस्यातवे भाग क्षत्रका और त्रसनालीके 
चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग और कुछ कम बारह भाग प्रमाण क्षत्रका स्पटटी किया है| 

इस प्रकार स्पशनानुयोगद्वार समाप्त हुआ । 

४८६, कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है- ओवनिर्देश और आदेशनिर्देश। 
उनमेंसे ओघकी अपेक्षा माहनीय विभक्तिवाल और माहनीय अविभक्तिबाले जीबोंका कितना 
काल है ? सर्वकाल है । इसीप्रकार सामान्य मनुष्य, मनुष्यपर्थाप्र, मनुष्यिणी, पंचन्दिय, 
पर्च-द्रयप्योप्र, तरस, त्रसपयोप्त, सामान्य, सत्य और अनुभय ये तीन मनोयोगी और ये ही 
तीन बचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, संयत, शुकलश्याबाले, भव्य, सम्यर्दृष्टि, 
क्षायिकसम्यग्टष्टि, आहारक और अनाहारक जीबोंके कहना चाहिये । 

विशेषाथे-यहां मोहनीयविभक्तिवाले और मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंका नाना 
जीबोकी अपेक्षा काल बतलाया है। मामाल्यसे तो उक्त दोनो प्रकारके जीव सर्वद्या हैं ही। 
पर ऊपर जितनी मार्मणाएं बतलाई हैं उनमें भी दोनो प्रकारके नाना जीव सर्वेदा पाये 
जाते हैं, इसीलिये इनकी प्ररूपणाको ओघके समान कहा है । 

लब्धपर्याप्तक मनुष्योंमें मोहनीय विभक्तिवाल जीवोका कितना काल है? जघन्यकाल 
खुद्दा भवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्टकाल पल्‍्योपमके असंख्यातब भागप्रमाण है । इसका यह 
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विहत्ति० सप्बद्धा। अविहत्ति० जहण्णेण एगसमओ, उकस्सेण अंतोमुहुत्त ॥ ओरा- 
लिय-मिम्स० विहत्ति० सब्बद्धा । अविहत्ति" जहण्णेण एग्समओ, उक्क० संखेज्जा 
समया । एवं कम्महय० । णवरि, अविहत्ति" जह० तिण्णि समया । वेउव्वियमि० 
विह्ति० केव० ? जह० अंतोमुहत्त, उक्त७ पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । 
आहार० विहत्ति" जह० एगसमओ, उक्त० अंतोघ्ठुह्त्त ॥ एवं सुहमसांपराइय० । 
आहारमि० जहण्णुक० अंतोग्म ० । 
तास्परय है कि लब्धपर्याप्रकमनुप्य कमसे कम खुद्दाभवग्रहण प्रमाण कालतक और अधिकसे 
अधिक पल्योपमके अमंख्यातव भागप्रमाण काल तक निरन्तर अवश्य पाये जाते हैं इसके 
बाद उनका अन्तर हो जाना है । अतः इसी अपेक्षासे लब्ध्यपर्याप्रक मनुष्योंमें मोहनीय 
विभक्तिवाल जीवोंका उक्त काल कहा हे । 

अमत्य और उमय मनोयोगी तथा असन्‍्य और उभय बचनयोगी जीबोंमें मोहनीय 
विभक्तिबाले जीव सवेदा होते हैं । वथा मोहनीय अविभक्तिवाल जीवोंका जघन्यकाल एक 
समय और उत्कृष्टकाल अन्तमुहत है । ओदार्किमिश्रकाययोगियोंमें मोहनीय विर्भाक्तिवाल 
जीव सवेंदा होते हैं । तथा मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंका जघन्यकाल एक समय और 
उत्कृष्ट काठ संख्यान समय है। इसी प्रकार कामंणकाययोगी जीवोंके जानना चाहिये । 
इतनी विशेषता हे कि कामणकाययोगियोंमें मोहनीय अविभक्तिवाल जीबोंका जघन्यकाल 
तीन समय है। वैक्रियिकमिश्रकाययोगियोंमें मोहनीयविभक्तिवाल जीवोंका कितना काल है 
जघन्यकाल अन्तमुहूत और उत्क्ष्टकाल पल्योपमके असंख्यातब भाग प्रमाण है । आहारक 
काययोगी जीबोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल 
अन्तमुहूत है। इसीप्रकार सूक्ष्मसांपरायिक संयत जीबोंके जानना चाहिये। आहारक- 
मिश्रकाययोगियोंमें सोहनीयविभक्तिवाले जीवोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तसुहू् है । 

विशेषाथ-नाना जीबोंकी अपेक्षा असत्य और उभय ये दोनों मनोयोग और ये ही 
दोनों बचनयोग सर्वदा पाये जाते हैं। अतः इनकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिवाछ जीच 
सवेदा होते हैं यह कहा है । तथा बारहवे गुणरथानकी अपेक्षा उक्त योगोंमें मोहनीय 
अविभक्तिवाले भी जीव पाये जाते हैं । अत: जिन जीवोॉके उक्त दोनों मनोयोगों और 
वबचनयोगोंके कालमें एक समय शेष रहने पर बारहवां गुणम्थान श्राप्त हुआ है उनके उक्त 
योगोंकी अपेक्षा जघन्यकार एक समय बन जाता है । तथा उक्त योगोंका उच्कृष्टकाल 

न्तमुंहूत होनेसे उसकी अपेक्षा मोहनीय अविभक्तिवाले जीबोंका उत्कृष्टकाल अन्तमुहूने 

प्राप्त होता है । यहां यह झेका होती है कि बारहवें गुणस्थानमें योगपराव्तेन नहीं होता, 
. अतः यहां यक्त दोनों मनोयोग और वचन योगोंका जघन्यकाल एक समय नहीं कहना 
” चाहिये । उसका यह समाधान है कि यहां एक योगसे योगान्तर नहीं होता, यह ठीक है 
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8६०, अवग॒द० विहच्चि० जह० एगसमओ, उक० अतोम्ु ० | अविहत्ति० सच्बद्भा। 
एक्मकसाय ०-जहाकखाद ० वत्तव्वं | आभिणि०-सुद०-ओदहि ०-मसणपज्जव०-चक्खु ०- 
अचक्खु ०-ओहिदसण ०-सण्णि० विहत्ति० सव्वद्धा । अविद्ृत्ति० जहण्णुक्क० अंतोग्मु० । 
उवसम०-सम्मामि० वेउन्वियमिस्समंगो । सासण० विद्ात्ति> जह० एगसमओ 
फिर भी मनोयोग और वचनयोगकी अपेक्षा अपने अवान्तर भेदोंमें परावर्तन द्वोनेमें कोई 
बाधा नहीं है । इसका यह तासपये है कि सनोयोगसे वचनयोग या काययोग नहीं होता। 
इसी प्रकार अन्य योगोंकी अपेक्षा भी जान लेना चाहिये । पर मनोयोग या वचनयोगका 
एक अवान्तर भेद होकर उसके स्थानमें दूसरा अवान्तर भेद आ सकता है । नाना जीवोंकी 
अपेक्षा औद्ारिकमिश्र काययोग और कार्मणक्राययोग सवेदा पाये जाते हैं तथा इनमें मोद्द 
नीय विभक्तिवाले जीव भी सर्वदा पाये जाते हैं, इसलिये इनकी अपेक्षा मोहनीय विभक्ति 
वाले जीवोंका काल सवेदा कहा है । पर मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंके औदारिकमिश्र 
काययोग और कामेणकाययोग सर्वंदा नहीं होते । जब केबल्ीी केबलिसप्ुद्घात करते 
हैं. तब उनके कपाट समुद्घातके समय औदारिकमिश्रकाययोग और लोकपूरणसमुद्धातके 
समय कार्मणकाययोग होता है । अब यदि नाना जीव एक साथ केवलिसमुद्घात करते 
हैं तो इन दोनों योगोंकी अपेक्षा मोहनीय अविभक्तिवाले जीवॉका जधन्यकाल क्रमसे एक 
समय और तीन समय पाया जाता है और यदि छगातार नाना जीव केवलिसमुद्घात 
करते हैं तो इन दोनों योगोंकी अपेक्षा मोहनीय अविभक्तिबाले जीवोंका उत्कृष्टकाल संख्यात 
समय पाया जाता है, क्योंकि अधिकसे अधिक संख्यात समय तक ही नाना जीव लगातार 
फेवलिसमुद्धात करते हैं। वेक्रियिक मिश्रकाययोगी आदिका काल भी इसी प्रकार समझ 
लेना चाहिये । 

8६०, अपगतवैदियोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीवॉका जधन्यकाल एक समय और 
उत्कृष्टकाल अन्तमुहत है । तथा मोहनीय अविभक्तिवाले अपगतबेदी जीव स्वदा होते हैं । 
इसी प्रकार अकषायी और यथाख्यातरसंयत जीवबोंके कहना चाहिये । 

विशेषाथ-उपशमश्रेणिकी अपेक्षा अपगतवेदियोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट- 
काल अन्‍्तर्मुहूर्त है। तथा बारहवें गुणस्थानसे लेकर आगेके सभी मोहनीय अविभक्तिवाले 
जीव अपगतवेदी होते हैं, इस अपेक्षासे इनका सर्वेकाल कहा है । 

मतिज्ञानी, श्रतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययश्ञानी, चक्षुदर्श नी, अचश्षुदशनी, अवधि- 
दशनी और संज्ञी जीबोंमें मोहनीय बिभक्तिवाले जीव सर्वदा होते हैं। तथा उक्त मागेणा- 
ओंमें मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंका जघन्य और उत्कृष्टकाल अन्तमुहूत है । उपशमस- 
स्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादरष्टि मोहनीय विभक्तिवालोंका काल वैक्रियिकमिश्रकाययोगियोंके 
समान है। सासादुनसम्यग्दृष्टि मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंका जधन्य काल एक समय और 
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उक्त” पलिदो० असंखे० भागो | णिरय० तिरिक्खगइ-आदिसेसाणं मग्गणाणं मोह- 
विदृत्तियाण कालो सब्वद्धा । 
एवं कालो समत्तो 

६६१, अंतराणुगमेण दुबिहो णिदेसो, ओधेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण विदृत्ति० 
अविहरत्ति० णत्थि अंतरं, णिरंतरं । एवं मणुसतिय-पंचिंदिय-पंचिदियपज्जत्त-तस- 
तसपज्ज ०-तिण्णिमण ०-तिण्णिवचि ०-कायजोगि ०-ओरालिय ०-संजद-सुक ०- भव- 
सिद्धिय ०-सम्मादि ०-खद्य ०-आहारि-अणाहारए त्ति वत्तव्वं । 

8६२, आदेसेण णिरयगदीए णेरइएसु विहत्ति ० णत्थि अंतरं। एवं सब्बणेरइय० 
उत्कृष्काल पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण है। तथा नरकगति और तियंश्नगति आदि 
शेष मार्गणाओंकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिवाले जीव सबदा होते हैं । 

विशेषार्थ-मतिज्ञान आदि मार्गणाओंमें मोहनीय विभक्तिवाले और मोहनीय अविभक्ति- 
वाले दोनों प्रकारके जीब होते हैं । उनमेंसे मोहनीय विभक्तिवाले जीव तो स्वेदा पाये 
जाते हैं पर मोहनीय अविभक्तिवाल जीव अधिकसे अधिक अन्तमुहते काल तक पाये जात्ते 
हैं, क्‍योंकि नाना जीवोंकी अपेक्षा भी बारहवें गुणस्थानका जथन्य और उत्कृष्टकाल अन्त- 
मुहते ही है । उपशमसम्यस्ष्टि और सम्यस्मिध्याहष्टियोंका नानाजीबोंकी अपेक्षा जघन्य 
और उत्कृष्टकाल वेक्रियिकमिश्रकाययोगियोंके कालके समान है। नानाजीवोंकी अपेक्षा 
सासादन सम्यस्टश्टियोंका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल पल्योपमके असंख्यातवें 
भाग प्रमाण है । अतः सासादनकी अपेक्षा मोहनीय बिभक्तिवाले जीबोंका उक्त काल कहद्दा है। 
ऊपर जिन मार्गेणाओंका कथन कर आये उनसे अतिरिक्त नरकगति आदि प्रायः सभी 
मार्गणाओंमें मोहनीय विभक्तिवाले दी जीव होते हैं | तथा बे मागेणाएं सबेदा होती हैं 
अत; उनमें रहनेवाले मोहनीयविभक्तिवाल़े जीवका काल भी सबदा कहा हे । 

इस प्रकार कालानुयोगद्वार समाप्त हुआ । 

$ 8१, अन्तरानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिंदेश और आदेशनिर्देश। 
उनमेंसे ओघकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिवांल और मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंका अन्तर- 
कार नहीं है, क्‍योंकि वे स्वेदा पाये जाते हैं। इसीप्रकार सामान्य, पर्याप्त और मनुष्यिणी 
ये तीन प्रकारके मनुष्य, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिपयाप्त, तरस, त्रसपयोप्त, सामान्य, सय और अनु- 
भय ये तीन मनोयोगी और ये ही तीन बचनयोगी, काययोगी, औदारिककाग्रयोगी, संयत, 
शुकललेशयावाले, भव्य, सम्यग्टष्टि, क्षायिकसम्यरूष्टि, आहारक और अनाहारक जीवोंके 
कथन करना चाहिये। अथात्‌ इन मार्गणाओंमें मोहनीय विभक्तिवाले और मोहनीय अवि- 
भक्तिवाले जीव सव्वदा पाये जाते हैं इसलिये अन्तरकाल नहीं है । 

$8२, आदेशकी अपेक्षा नरकगतिमें नारकियोंमें मोदहनीय विभक्तिवाले जीबोंका अन्तर- 
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सव्वतिरि ०- सव्वदेव०- सव्ब-एड्दिय ०- सव्वविगलिंदिय - पंचिदियअपज्जत्त-तस- 
अपज्ज ०-पंचकाय ०-वेउव्विय >-तिण्णिवद ०-चत्तारिकसाय ०-तिण्णि अण्णाणि-सामाइय० 
छेदोव ०- परिहार ०-संजदासंजद-असंजद-पंचलेस्सा ०- अभवसिद्धि ०- वेदगसम्माइष्ठि 
मिच्छाइट्टि असण्णित्ति वत्तव्वं | मणुसअपज्ज० अंतर जह० एगसमओ, उक० पलिदो- 
वम॒स्स असंखेज्जदिभागो । एवं सासण०-सस्सामिच्छाइट्टीण वत्तव्वे। दोमण०- 
दोवचि० विहृत्ति० णत्थि अंतरं, णिरंतरं । अविहत्ति+ जह० एगसमओ, उक्त० 
छम्मासा । एक्मामिणि०-सुद ०-चक्खुदं ०-अचक्खुदं ० -सण्णीणं वत्तव्वं | 

$ ६३, ओरालियमिस्स० विहचि० णत्थि अंतरं, णिरंतरं । अविहृत्ति० जह॒० 
काल नहीं है! इसी प्रकार सभी नारकी, सभी तियच, सभी देव, सभी एकेन्द्रिय, सभी बिकले- 
निद्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपयोप्त, त्रस लरब्ध्यपयोप्त, पांचों स्थावरकाय, बेक्रियिककाययोगौ, तीनों 
वेदवाले, कोधादि चारों कपायवाले, तीन अज्ञानी, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परि- 
दारविशुद्धिसंयत, संयतासंयत, असंयत, क्ृष्णादि पांच लेश्यावाले, अभव्य, वेदकसम्यम्दृष्टि, 
मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंके कहना चाहिये | तात्पय यह है कि इन मार्गणाओंमें जीब 
* निरन्तर पाये जाते हैं और वे मोहयुक्त ही हैं, अतः इनमें मोहनीयविभक्तिवाले जीवोंका 
अन्तरकाल नहीं है । 

रब्ध्यपयोप्तक मनुष्योंमें मोहनीयविभक्तिवाले जीवोंका जघन्य अन्तरकाल शक समय 
और उत्कृष्ट अन्तरकाल पल्योपमके असंख्यातवें भाग है । इसी प्रकार सासादनसम्यग्ट॒ष्टि 
और सम्यम्मिथ्यादृष्टि जीवोॉंका कहना चाहिये । अर्थात्‌ इन तीनों मागंणाओंका नानाजीबों- 
की अपेक्षा जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल पल्योपमके अमंख्यातवें 
भागप्रमाण है, अतः इन मार्गणाओंकी अपेक्षा मोहनीयविभक्तिवाले जीवोंका भी उक्त अन्त- 
रकाल कहा है । 

असत्य और उभय इन दो मनोश्रोगी और इन्हीं दो वचनयोगियोंमें मोहनीयबिभक्ति- 
वाले जीवॉका अन्तरकाछ नहीं है, क्‍योंकि वे निरन्तर पाये जाते हैँ। तथा मोहनीय अवि- 
भक्तिवाले जीवोंका जधन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल छुह् मद्दीना है। 
इसी भ्रकार मतिज्ञानी, श्रतज्ञानी, चक्षदशनी, अचछ्ल॒द्शनी और संज्ञी जीवोंके कहना चाहिये। 

विशेषाथे-ऊपर जितनी मार्गणाएं गिनाई हैं वे बारहवें गुणस्थान तक पाई जाती दैं। 
ओर बारहवां गुणस्थान सान्तर है | उसका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर 
छुहद महीना हद, अतः इन मागेणाओंमें भी मोहनीय अविभक्तिवाले जीवबोंका जधन्य अन्तर 
एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छह मह्दीना कहा है । तथा इन मार्गणाओंमें मोहनीय विभ- 
क्तिवाले जीवोंका अन्तरकालऊ नहीं है यह स्पष्ट हे । 

$ ६३. औदारिकमि श्रकाययोगी जीवॉमें मोहनीय विभ क्तिवाले जीवोंका अन्तरकाल नहीं 
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एग्समओ, उक्क० वासपुधत्त । एवं कम्महय० ओहिणाण-मणपज्जव०-ओदिदंसण० 
बत्तव्बं | वेउव्वियमिस्सः विहत्ति० जह० एगसमओ उक्त० बारस मुहत्ताणि। 
आहार०-आहारमिस्स० विहत्ति/ जह० एग्समओ उक्क० वासपुघतत । अवगद॒० 
विदहृत्ति/ जह ० एगसमओ उक० छम्मासा। अविद्ृत्ति० णत्थि अंतरं | 
है, वे निरन्तर पाये जाते हैं। तथा मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय 
और उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त्व है। इसी प्रकार कामेणकाययोगी, अवधिज्ञानी, मनःपर्यैय- 
ज्ञानी और अवधिदशनी जीवोंके कदना चाहिये । 

विशेषार्थ-उपयुक्तमागणाओंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीच सवेदा पाये जाते हैं, क्‍योंकि 
औदारिकमि श्रकाययोग और कार्मणकाययोगका मिथ्यारृष्टि गुणस्थानकी अपेक्षा, भवधिक्ञान 
और अवधिदहनका असंयतादि चार गुणस्थानोंह्ी अपेक्षा तथा मनःपर्येयज्ञानका पश्रमत्त 
और अभ्रमत्त गुणस्थानोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है । अतः उक्त मार्गणाओंमें मोहनीय विभ- 
क्िवाले जीव सर्वदा हैं । तथा ओदारिकमिश्र और कार्मणकाययोगमें मोहनीय अविभक्ति- 
वाले जीवोंका जो जफ्न्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथकत्व बतलाया है 
डसका कारण यह है कि मोहनीय विभक्तिसे रहद्धित तेरहर्व शुणर्थानवाले जीवोंके कपाट- 
समुद्धातफे समय औदारिकमिश्रकाययोग और भ्रतर तथा छोकपूरण समुद्धातके समय कार्मेण- 
फाययोग होता है। और इनका जपधन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथ- 
क्त्व कहा है, अत: इन दोनों योगोंकी अपेक्षा मोहनीय अविभक्तिचाले जीबोंका भी उक्त 
अन्तर प्राप्त होता है । तथा अवधिज्ञान, अवधिदरीन और मनःपर्येयज्ञानके साथ धार्रों 
क्षपकोंका जधन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त्व है । इन चार्रों क्षपकोंमें 
क्षीणकषाय गुणस्थान भी सम्मिलित है, अतः अवधिज्लान आदि उक्त तीन मार्गणाओंकी 
अपेक्षा मोहनीय अविभक्तिबाले जीवोंका भी उक्त अन्तर प्राप्त होता हैं । 

बैक्रियिकमि श्रकाय योगी मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय और 
उत्कृष्ट अन्तर बारद्द मुहूर्त है । आदह्ारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी मोहनीय- 
बिभक्तिवाले जीवबोंका जधघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त्व है। इसका 
यह तातये है कि इन मागेणाओंका जो जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल है वही यहां इन 
इन सागेणाओंकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिवाले जीबोंका अन्तरकाल द्वोता है । 

अपगतवैदियोंमें मोहनीयविभक्तिवाले जीबॉका जधन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट 
अन्तर छट्द महीना है। तथा मोहनीय अविभक्तिवाले जीबोंका अन्तरकाल नहीं है । 

विशेषाथै-चार क्षपक गुणस्थानोंका जघन्य अन्वर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छद्द 
मद्दीना बताया है, अत; इस अपेक्षासे अपगतबेदियोंमिं मोहनीयबिभक्तिवाले जीवोंका उत्त 
अम्तरकाछ आराप्त दो जाता है । अपगतवेदियोंमें मोहनीय अबिभक्तिवाले जीवोंका अन्तर- 
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$ ६७. अकसाय० विद्ृत्ति० जहदृ० एग्समओ, उक० वासपुृधत्॑ । अविहत्ति० 
णत्थि अंतर । एवं जद्दाकखाद० वत्तव्बं | सुहुमसांप० विहृत्ति० जह० एगसमओ, 
उकक० छम्मासा | उचसम० विह० जह० एगसमओ, उकस्सेण चउवीस अहोरचाणि । 
एवमंतरं समत्तं 
$&५. भावाणुगमेण दुविहो णिदेसी, ओघेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण विहृत्ति० 
काल नहीं कहनेका कारण यद्द है कि सयोगकेवडी और सिद्ध जीव सवेदा पाये जाते हैं. 
जो कि अपगतबेदी होते हुए मोहनीयविभक्तिसे रद्दित हैं । 
$ ६४ .अकषायियोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीबोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट 
अन्तर वर्षप्रथक्त्व है । तथा मोहनीय अविभक्तिवाले जीबोंका अन्तरकाल नहीं है | इसी 
प्रकार यथाख्यातसंयतोंके जानना चाहिये। सूक्ष्मसांपरायिकर्सयतोंमें मोहनीय विभक्तिवाले 
जीबोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छुद्द महीना है । उपशमसम्यन्दृष्टि 
मोहनीयविभक्तिवाले जीर्बवोका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर चौबीस दिन रात है। 
विशेषाथे-अकषायीजीबोंके ग्यारहवें गुणस्थानमें द्वी मोहनीयकी सत्ता पाई जाती 
है और उसका जधन्य अन्तर एक समय तथा उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथकक्‍त्व है अतः अकषायी 
जीवोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर 
वर्षप्रथक्त्व कद्दा है । तथा अकपायियोंमें मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंके अन्तरकालरके 
नहीं कहनेका कारण यह है कि सयोगकेयडी और सिद्ध जीब सब्वदा पाये जाते हैं । 
मोदनीय व्सक्तिबाले औौर सोहनीय अविभक्तिवाले यथाख्यातसंयनोंका अन्तर काल भी 
इसी प्रकार कहना चाहिये। विशेष बात यह है कि मोहनीय अविभक्तिवाले यथाख्यात- 
संयतोंके अन्तर काका अभाव सयोग केबलियोंकी अपेक्षासे कद्दना चाहिये। सूक्ष्म सांपरा- 
यिक संयतोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छद्द महीना स्पष्ट द्वी है । 
उपशमसम्यग्दृष्टियोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट 
अन्तरकारू चौबीस दिन रात है। अतः मोहनीय विभक्तिकी अपेक्षा उपशम सम्यग्ह- 
ष्टियोंका अन्तरकाल भी इतना ही कहा है। यद्यपि जीवट्टाणके अन्तराजुयोगद्वारमें असंयत 
उपश्मसम्यग्दष्टियोंका और खुद्दाबंधमें सामान्य उपशम सम्यग्दृष्टियोंका उत्कृष्ट अन्तरकालछ 
सात दिन रात बताया है और यहां उपशम सम्यर्दृष्टियोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल चौबीस 
दिनरात है, इसलिये जीवट्टाण और खुद्दाबन्धके उक्त कथनसे इस कथनमें विरोध आता 
हुआ प्रतीत होता द्वै पर इसे विरोध न मानकर मान्यताभेद मानना चाहिये, इसढिये कोई 
दोष नहीं हे । 
इसप्रकार अन्तरानुयोगद्वार समाप्त हुआ । 
&५. $ मावानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हे-ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश । 
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को भावों ?! ओदइओ उवसार्मओो खश्ओो खओवसमिओ वा। अविहृत्ति० को भावों ! 
खद्टओं भावों | एवं जाव अगाहारए त्ति। 

$ 8६. अप्पाबहुगाणुग्रमेण दुबिहो णिदंसो, ओषेण आदेसेण य। तत्थ ओषेण 
सब्ब॒त्थोव्रा अविद्ृत्तिया, विहत्तिया अणंतग्रुणा । एवं कायजोगि-ओरालिय ०-ओरा- 
लियमिस्स०-कम्मइय ०-अचक्खु ०-भवसि ०-आहारि०-अणाहारए त्ति वत्तव्वं। मणुसगईए 
मणुस्सेसु सव्बत्थोचा अविह० विहत्ति ० असंखेज्जगुणा। एवं पंचिदिय-पंचिंदियपज्जत्त 
तस-तसपज्जत्त-पंचमण ०-पंचबाचि ० आभिणि ०-सुद ०- ओहिणाण-चक्खुदंसण-ओहिद॑ ० 
उनमेंसे ओघकी अपेक्षा मोहनीयविभक्तिवाले जीबॉके कौनसा भाव है ? ओऔदायिक, 
औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक भाव है । मोहनीय अविभक्तिवाले जीबोंके कौनसा 
भाव है ? क्षायिक भाव है । इसी प्रकार अनाहारक मागेणातक कथन करना चाहिये । 

विशेषाथ-सम्यरदशन और सम्यक्चारित्रके तीन तीन भेद हैं-औपशमिक, क्षायिक 
और क्षायोपश्मिक | तथा मिथ्यात्व मिथ्यात्व कर्मके उदयसे होता है । अतः इनमेंसे 
जहां जो भेद संभव हो उसकी अपेक्षा वहां वह भाव समझ लेना चादिये। अन्यत्र 
सासादनसम्यद्दृष्टिके पारिणामिक और सम्यम्मिथ्यादष्टिके क्षायोपशामिक भाव बताया है 
पर यहां उस विवक्षाभेदकी अपेक्षा नहीं की हे ऐसा प्रतीत होता है। अतः सासादनमें 
अनन्तानुबन्धी आदिके उदयकी अपेक्षा और सम्यग्मिथ्यादृष्टिमें मिश्र आदि प्रकृतिके 
उदयकी अपेक्षा औद्यिक भाव जानना चाहिये। इसी प्रकार जिस मागेणास्थानमें उप- 
युक्त भाबोंमेंसे जो भाव संभव हो उसका कथन कर लेना चाहिये । 

इसप्रकार भावानुगम समाप्त हुआ । 

8६६, अल्पबहुत्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो अकारका हे-ओघनिर्देश और आदेश- 
निर्देश। उनमेंसे ओघकी अपेक्षा मोहनीय अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं । मोहनीय 
विभक्तिवाले जीव इनसे अनन्तगुणे हैँ। इसी प्रकार काययोगी, औदारिक काययोगी, 
ओऔदारिक मिश्रकाययोगी, कार्मेणकाययोगी, अचक्षुद्शनी, भव्य, आहारक और अनाद्वारक 
जीवोंके कथन करना चाहिये | 

विशेषाथ-यद्यपि मोहनीयकी अविभक्तिवाले अनाहारक जीवोंमें अयोगकेवडी और 
सिद्धोंका भी प्रदण हो जाता दे तो भी मोहनीय विभक्तिवाले अनाहारक जीब इनसे 
अनन्तगुणे हैँ । शेष कथन सुगम है । 

मनुष्यगतिमें मनुष्योंमें मोहनीय अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। मोहनीय 
विभक्तिवाले जीव इनसे असंख्यातगुणे हैं । इसी प्रकार पंचेन्द्रिय पंचेन्द्रिय पयौप्त, न्रस, 
त्रस पर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, चश्षु- 
दशनी, अवधिदशेनी, झुक्छलेश्यावाले और संज्ञी जीबोंके कथन करना चादिये। 
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सुकले० सण्णि सि बत्तव्वं। मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु सन्वत्थोवा अविदृ्ति० विहृत्ति० 
संखज्जगुणा । एवं मणपज्जव०-संजदाणं वत्तव्वं | अवगदवे० सब्वत्थोवा पिहाथि० 
अविदहत्ति० अणंतगुणा । एवमकसाय-सम्मादिद्वि-खश्यसम्मादिद्ीण णेदव्यं | जहा- 
क्खाद० सब्वत्थोवा विद्वत्ति०, अविहृत्ति० संखेज्जगरुणा | सेसासु मग्गणासु णत्थि 
अप्पाबहुगं एगपदत्तादो । 

एवं मूलपयडिविदत्ती समत्ता । 


--___-.....2*...8>_++ 


विशेषार्थ-ये जितनी मार्गेणां ऊपर कही है उनमें प्रत्येकका प्रमाण असंख्यात । 
है पर इनमें मोहनीय अविभक्तिवाले जीव संख्यात ही होते हैं अत: इन भागैणाओंमें 
मोहनीय अविभक्तिवालोंसे मोहनीय विभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे कहे हैं । 

मनुष्य पर्याप्त और योनिमती मनुष्योंमें मोहनीय अविभक्तिवाले जीब सबसे थोड़े 
हैं। मोहनीय विभक्तिवाले जीव इनसे संख्यातगुणे हैं । इसी प्रकार मनःपर्ययज्ञानी और 
संयत जीवोंके कहना चाहिये । अपगतवेदी जीवोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव सबसे 
थोड़े हैं। मोहनीय अविभक्तिवाले जीव इनसे अनन्तगुणे हैं । इसी प्रकार अकषायी, 
सम्यग्दष्टि और क्षायिक सम्यग्दष्टि जीबोंके जानना चाहिये । 

विशेषाथ-अपगतवेदी आदि जीबोंमें मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंसे बारदवें 
गुणस्थानसे छेकर सिद्धों तक सबका ग्रहण किया है। इसलिए उक्त मार्गणाओंमें मोहनीय- 
विभक्तिवाले जीवॉसे मोहनीय अविभक्तिवाले जीव अनन्तगुणे प्राप्त होते हैं । 

यथाख्यातसंयतोंमे मोहनीयविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। मोहनीय अविभक्ति- 
वाले जीव इनसे संख्यातगुणे हैं। इन उपयुक्त मागगंणाओंको छोड़कर शेप मार्गणाओंमे 
अल्पबहुत्त नहीं है, क्योंकि वहां पर दोनोंमेंसे एक पद ही पाया जाता है । 

इस प्रकार मूलप्रकृतिविभक्ति समाप्त हुई । 
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# तदो उत्तरपयडिविहत्ती दुविहा, एगेगउत्तरफ्यडिविहत्ती चेव 
पयडिद्दाण उत्तरपयडिविहत्ती चेव | 

8 ६७, अद्दावीस मोहपयडीण जत्थ पुृध पृथध परूवणा कीरदि सा एगेगउत्तरपयडि- 
विहत्ती णाम । जन्थ अद्वावीस-सत्तावीस-छव्वीसादिपषयडिसंतद्टाणाणं परूवणा कीरदि 
सा पयडिद्वाण-उत्तरपयडिविहत्ती णाम । एयमुत्तरपयडिविंहत्ती दुविहा चेब होदि 
अण्णिस्से असंभवादों । 

# लत्थ एगेग-उत्तरपयडिविहुत्तीए इमाणि अणियोगद्ाराणि । 
ले जहा एगजीवेण सामित्त कालो अतरं, णाणाजीवेहि भंगविचयाणु- 
गसो परिमाणाणुगमो खेत्ताणुगमो पोसणाणुगमो कालाणुगमो अंतरा- 
णुगमो सण्णियासो, अप्पाबहुए त्ति | 

8६०८, एवमेत्थ एकारस अणियोगद्वाराणि भवंति। संपहि समुकित्तणा सव्वविहत्ती 
णोसज्वविद्दत्ती उकस्सविहत्ती अशुकस्सबिहतत्ती जहण्णविहत्ती अजहण्णबिहत्ती सादिय- 
विदृत्ती अणादियविहत्ती धुवविदत्ती अद्भुवविहत्ती, एगजीवेण सामित्त कालो अतर 
सण्णियासो, णाणाजीवेहि मंगविचओ भागाभागाणुगमो परिमाणं खेचं फोसण्ण कालो 
अंतरं भावो अप्पाबहुगं चेदि एवं चठउवीस अणिओगद्दाराणि एगेगउत्तरपयडिविहत्तीए 

: # उत्तरप्रकृतिबिभक्ति दो प्रकारकी है! 'एकेक उत्तरप्रकृतिविभक्ति और प्रकृंति- 
स्थान उत्तरप्रकृतिविभक्ति । 

8 ६७, जिसमें मोहनीय कर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंका अलग अछग कथन किया जाता 
है उसे एकेक उत्तरप्रकृतिविभक्ति कहते हैं । तथा जिसमें मोहनीय कम्मके अट्टाईसत्रकृतिक, 
सत्ताईस प्रकृतिक और छुव्बीस प्रकृतिक आदि सत्त्वस्थानोंका कथन किया जाता है उसे 
प्रकृतिस्थान उत्तरप्रकृतिविभक्ति कहते हैँ। इसप्रकार उत्तरप्रकृतिविभक्ति दो प्रकारकी ही होती 
है, क्योंकि इनके अतिरिक्त और किसी तीसरी विभक्तिका पाया जाना संभव नहीं है । 

# उन दोनों मेदोंमेंसे एकेक उत्तरप्रकृतिविभक्तिके ये ग्यारह अनुयोगद्वार हैं । वे 
इसप्रकार हैं-एक जीवकी अपेक्षा खामित्व, काल, और अन्तर, तथा नाना जीबोंकी 
अपेक्षा मंगविचयानुगम, परिमाणानुगम, क्षेत्रानुगम, स्पशनानुगम, कालानुगम, 
अन्तरालुगम, सानब्रिकष और अल्पबहुत्व । 

8 २८, इसप्रकार एकेकप्रकृतिविभक्तिके ये ग्यारह अनुयोगद्वार होते हैं । 

शंका-उच्चारणाचार्यने एकैकप्रकृतिविभक्तिके समुत्कीतेना, सर्वविभक्ति, नोसर्वविभक्ति 
उत्कृष्विभक्ति, अनुत्कृष्टविभक्ति, जघन्यविभक्ति, अजघन्यविभक्ति, सादिविभक्ति, अनादि- 
विभक्ति, ध्रुवविभक्ति, अश्लुवविभक्ति तथा एक जीवकी अपेक्षा खामित्व, काल, अन्तर, 

? 'और सन्निकषे दथा नाना जीबोंकी अपेक्षा भंगविचय, भागाभागानुगम, परिभाण, क्षेत्र, 


गा० २२ ] उत्तरपयडिविहत्तीए अशिपश्रोगह्ारागि पर 


उच्चारणाइरिएद्दि परूषिदाणि। जश्वसहाइरिएण परुण एकारस चेच परूविदाणि, दोण्ड 
वक्‍्खाणाणमेदेसिं क्थ ण॒ बिरोहो ? णत्थि विरोहो, दव्वह्दिय-पजबद्विंयणए अव्लंबिय 
पयदड्डाणं विरोहाभावादों । जइवसहाइरियो जेण संगहणओ तेण तस्स अदिप्पाएण 
एकारस अणिओगद्दाराणि होंति । 

$ ६६, कमणियोगद्दारं कम्मि संगहिय  बुच्च दे, सम्ुकित्तणा ताव पुध ण वत्तव्वा 
सामित्तादिअणियोगदारेहि चेत्र एगरेगपयडीणमन्थित्तसिद्धीरी अवगयत्थपरूवणाए 
फलाभावादो। सच्बविहृत्ती णोसव्वविहत्ती उकस्सविहत्ती अणुक्स्सविहत्ती जह०्णविहत्ती 
अजहण्णविदत्तीओ च ण वत्तव्वाओ, सामित्त-सण्णियासादिअणिओगडारेसु भण्णमा- 
ऐणेसु अवगयपयडिसंखरस सिस्सस्स उकस्साणुकस्स-जहण्णाजहण्णपयंडिसंखाविसयप- 
डिबोहुप्पत्तीदो । सादि-अणादि-धुव-अद्धुवअहियारा वि ण वत्तव्वा कालंतरेसु परूविज्ज- 


स्पशेन, काल, अन्तर, भावानुगस और अल्पवहुत्व इसप्रकार ये चौबीस अनुयोगद्वार कह्दे 
हैं, पर यतिवृषभ आचायने ग्यारह ही अजुयोगद्वार कहे हैँ, अत: इन दोनों व्याख्यानोंका 
परस्परमें विरोध क्‍यों नहीं है ? 


समाधान-यत्यपि यतिवृपभ आचार्यने ग्यारह और उच्चारणाचारयने चौबीस अनुयोग- 
द्वार कहे हैं तो भी इनमें परम्परमें विरोध नहीं है, क्‍योंकि, यतिवृषभ आचार्यका कथन 
द्रव्यार्थिकनयकी अपेक्षा प्रदत्त हुआ है और उच्चारणाचायका कथन पर्याग्रार्थिकनयकी अपेक्षा 
प्रवृत्त हुआ है, अतः वक्त दोनों कथनेंमें कोई विरोध नहीं है । चूँकि यतिवृषभ आचायेने 
संग्रहनयका आश्रय लिया है इसलिये उनके अभिप्रायानुसार ग्यारह अनुयोगद्वार होते हैं । 

8 ९९. अब किस अनुयोगद्वारका किस अनुयोगद्वारमें संग्रह किया है इसका कथन करते 
हैं-यद्यपि समुत्कीतना अनुयोगद्वारमें प्रकृतियोंका अस्तित्व बतल्यया जाना है तो भी उसे अछग 
नहीं कहना चाहिये, क्योंकि स्वामित्व आदि अनुयोगांके कथनके द्वारा ही भ्रत्येक प्रकृतिका 
अस्तित्व सिद्ध हो जाता है । अतः जाने हुए अथंका कथन करनेमें कोई फल नहीं है । 
तथा सर्वेबिभक्ति, नोसवंबिभक्ति, उन्कृष्टविभक्ति, अनुस्कृष्टविभक्ति, जघन्यविभक्ति, और 
अजधघन्यविभक्तिका भी अछगसे कथन नहीं करना चाहिये, क्‍्येंकि, स्वामित्व, सन्निकष 
आदि अलुयोगद्वारोंके कथनसे जिस शिष्यने प्रकृतियोंकी संख्याका ज्ञान कर लिया है उसे 
उत्कृष्ट, अनुत्कृष, तथा जघन्य और अजधघन्य भ्रकृतियोंकी संस्याका ज्ञान हो ही जाता है। 
तथा सादि, जनादि, झुतर और अश्युव अधिकारोंका भी प्रथक्‌ कथन नहीं करना चाहिये, 
क्योंकि काल अनुयोगद्वार और अन्तर अनुयोगद्वारके कथन करने पर उनका ज्ञान हो जाता 


(१ )-संखवि-स०, भ्र०, श्रा० ॥ 
११ 


परे जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ प्यडिविहची २ 


माणेसु तदवगमृप्पत्तीदी । भागाभागो ण वत्तव्वों; अवगयअप्पाबहुग [स्स] संख- 
विसयपडिबोहुप्पत्तीदो। भावो वि ण वत्तव्वो; उददेसेण विणा वि मोहोदएण मोहपय- 
डिविहत्तीए संभवों होदि त्ति अवगमुप्पत्तीदो । एवं संगहियसेसतेरसअत्थाहियारत्तादो 
एक्राससअणिओगदारपरूवणा चउवीसअणियोगद्ारपरूवणाए सह्द ण विरुज्ञदे । 

# एदेखु अणियोगद्दारेखु परूविदेखु तदो एगेग-उत्तरपयडिविहत्ती 
समत्ता । 

६ १००, संपहि एत्थ उ[च्ञारणाइरियवक्खा ]णं जडजणाणुग्गहट्टं परूविदामिह 
वण्णइस्सामो; संपहि मेहाविजणाभावादों | ते जद, तत्थ इमाणि चउबीस अणुओ- 
गद्दाराणि णादव्वाणि भवंति-सम्लकित्तणा सव्वविहत्ती णोसव्वबिदृत्ती उकस्सविहत्ती 
अशुकस्सविहत्ती जहण्णविहत्ती अजहण्णबिहत्ती सादियविहत्ती अणादियविहत्ती धुव- 
विहत्ती अद्भुवविहत्ती एगजीवेण [सामित्त कालो अंतरं सण्णयासो] णाणाजीवेहि भंग- 
विचओ भागाभागाणुगमो परिमाणं खेत फोसणं कालो अंतर भावो अप्पाबहुग चेदि। 


है। तथा भागाभाग अनुयोगद्वारका भी प्रथकु कथन नहीं करना चाहिये, क्योंकि जिसे 
अल्पबहुत्वका ज्ञान हो गया है उसे भागाभागका ज्ञान हो ही जाता है। उसी प्रकार भाव 
अनुयोगह्वारका भी प्रथक्‌ कथन नहीं करना चाहिये, क्योंकि, मोहके उदयसे मोहप्रकृति- 
विभक्ति होती है यह बात उपदेशके बिना भी जानी जाती है । इस प्रकार शेष तेरदद 
अनुयोगट्वार ग्यारह अनुयोगद्वारोंमें ही संग्रहीत हो जाते हैं, अतः ग्यारह अनुयोगद्वारोंका 
कथन चौबीस अलुयोगद्वारोंके कथनके साथ विरोधको नहीं प्राप्त होता । 


# इन ग्यारह अनुयोगद्वागेंके कथन करने पर एकेक उत्तरप्रकृतिविभक्ति नामक 
अनुयोगद्वार समाप्त हो जाता है । 

६१००. अब मन्दबुद्धिजनों पर अनुग्रह्द करनेके लिये उच्चारणाचार्यके द्वारा किये गये 
व्याख्यानको यहां कहते हैं, क्‍योंकि, इस कालमें बुद्धिमान मनुष्य नहीं पाये जाते हैं । वह 
इस प्रकार हे-उस णएकेक उत्तरप्रकृतिविभक्तिके कथनमें ये चौबीस अनुयोगद्वार जानने चाहिये । 
समुत्कीतेना, सर्वेषिभक्ति, नोसवेविभक्ति, उत्कृष्टविभक्ति, अनुत्कृष्ठबि भक्ति, जघन्यविभक्ति, 
अजभ्रन्यविभक्ति, सादिबिभक्ति, अनादिविभक्ति, ज्ुवविभक्ति, अश्जुवविभ्क्ति तथा एक 
जीबकी अपेक्षा खामित्व, काल, अन्तर, सन्निकष, और नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचय, 
आगाभागानुगस, परिमाणानुगम, क्षेत्रानुगम, स्पशेनानुगम, काछानुगम, अन्तरानुगम, भावा 

(१) ग'*-*(त्रु० ७) हुप्प-स० । -गसखविसयपडिबोहुप्प-अ०, आ० । (२) उ' * (त्रु० ११) 


णं-स० । उत्तरपयडिविहत्तीणं-भ०, झ्रा० । (३)-ण* *** (त्रु० १४) णाणाजी-स ० ।-णसमूक्कित्तणा 
सब्बविहत्ती णायाजी-अ्र०, श्रा०, । 


गा० २२ ] उत्तरंपयडिविहत्तीए समुकित्तयाण॒ुगमरो प्र 


$ १०१. समुकित्तणा दुविह् ओधेण आदेसेण य। तत्थ ओषेण सम्मत्त-मिच्छत्त- 
सम्मामिच्छत्त-अणंताणुबंधिकोहमाणमायालोह-अपच्चबखाणावरणकी दर माणमा या लोह- 
पतच्चक्खाणावरणको हमाणमायालोह-संजलणकोीह माण मायालो ह- इ्थि- पूरिस-ण वुस य वेद - 
हस्स-रइ-अरइ-सोग-भय-दुगुंछा चेदि एदासिमद्वावीसण्ह मोहपयडीणमत्थि विहत्तिया 
च अविहत्तिया च | एवं मणुसतिय-पंचिंदिय-पाचिदियपज्धत्त-तस-तसपजत - पंचमण ०- 
पंचवचि ०-कायजोगि-ओरालिय०-ओरालियमिस्स ० -कम्मइय०-आभिणिबोहिय ०-सुद्‌ ० - 
ओहि०-मणपजव ०-संजद ०-चकखु ०-अचक्खु ०-ओहिदंसणं-[सुकलेस्सिय-भवसिद्धि य- 
सम्मादिद्वि-सण्णि |-आहारि ०-अणाहारि त्ति वत्तव्व । 

8१०२, आदेसेण िरयगदीए णेरइएसु मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त-अणेता- 
णुबंधिचउक्क ० अत्थि विहृत्ति० अविहत्ति०, सेसाणं पयडीएं अत्थि विहत्ति०। एवं 
नुगम और अल्पबहु॒त्वाश्ुगम । 

$ १०१. ओघसमुस्की तेना और आदेशसमुत्कीतैना इस प्रकार समुत्कीर्तन। अनुयोगद्वार 
दो प्रकारका है। इनमेंसे ओघकी अपेक्षा सम्यकत्व, मिथ्यात्व, सम्यगमिथ्यात्व, अनन्तानु- 
बन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, अग्रव्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, छोभ; श्रत्याख्याना- 
बरण क्रोध, मान, माया, लोभ, संज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ; स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुं- 
सकवेद्‌, हास्य, रति, अरति, शोक, भय और जुग़॒ुप्सा मोहकी इन अद्डाईस प्रकृतियोंकी विभ- 
क्तिवाले और अविभक्तिवाले जीब हैं। इसी प्रकार मनुष्यत्रिक अथोत सामान्य पर्याप्त और 
मलुप्यिणी ये तीन प्रकारके मनुष्य तथा पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रमकायिक, त्रसकायिक 
पर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, सामान्य काययोगी, औदारिककाययोगी, औदा- 
रिकमि श्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, मनिज्ञानी, श्रतज्ञानी, अवधिन्नानी, मनःपर्ययज्ञानी, 
संयत, चहश्लुदंशेनी, अचज्ुदशनी, अवधिदर्शनी, झुकृलेश्यावाले, भव्य, सम्यर्र्डाष्ट, सं्ली, 
आहारक और अनाहारक जीवोंके कहना चाहिये । 

विशेषार्थ-मार्गंणास्थानोंकी विवक्षा न करके सामान्यसे जीवॉंके मोहनीयकी सभी 
प्रकृतियोंका पाया जाना और नहीं पाया जाना संभव है अतः इस प्रूपणाकों ओघप्ररूपणा 
कहा है । तथा ओपघप्ररूपणाके अनन्तर मनुष्यन्निकसे लेकर अनाहारक जीबों तक जो 
मागेणास्थान बवलाये हैं उनके भी मोहकी समस्त प्रकृतियोंका सद्वाव और अभाव संभव 
है । अतः उनकी प्ररूपणाको ओघषके समान कहा है । 

$१०२. आदेशकी अपेक्षा नरकगतिमें नारकियोंमें मिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृति, सम्यर्मि- 
थ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुप्ककी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले जीव हैं | तथा इन 
सात भ्रकृतियोंके अतिरिक्त शेष इक्कीस भ्रकृतियोंके विभक्तिवाले ही जीव हैं। इसी प्रकार 


(१) ण०'*'' (त्रु०) आहा-स० । ण आहा-श्र०, भ्रा० । 


८४ जयपरतनासहिदे कसायपाहुडे ( ऐ्यडिविहत्ती २ 


पढमपुठबि ०-तिरिक्थ-पं्िंदियतिरिक्ख-पंचिं० तिरि ० पजञ्ञ ०-देव-सोहम्मीसाणप्पहुडि 
जाव सब्वद्ददेव०-वेउव्विय ०-वेउव्वियमिस्स०-परिहार ०-संजदास जद- [ असंजद-पंचले- 
स्सिया]त्ति। विदियप्पहुडि जाव सत्तमेत्ति एवं चेव । णवरि मिच्छत्तस्म अविद्दत्तिया 
पन्थि । एवं पंचिंदियतिरिक्खजोणिणि-भवण०-वाणवेंतर-जोदिसिया त्ति बत्तव्वं । 
पंचिंदियतिरिक्खअपज्ज ० सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ता्ं अत्थि विहत्ति० अविहृत्ति०, सेसाणं 
अत्थि विहृत्ति० | एवं मणुसअपज“-सव्बणइंदिय-सव्वविगर्लिंदिय-पज््त-अपजञ ० 
पहली प्रथिवीके नारकी, सामान्य तियंच, पंचेन्द्रिय तिय॑ंच, पंचन्द्रिय तियंच प्योप्त, सामा- 
न्‍्य देव, सौधम और ऐलान स्वगसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देव, बेक्रियिककाययोगी, बैक्रि- 
यिकमिश्रकाययोगी, परिहारविशुद्धिसंयत, संयतवासंयव, अमसंयत और कृष्णादि पांच लेश्या- 
वाले जीवोंके जानना चाहिये । 

विशेषार्थ-ऊपर सामान्य नारकी आदि जितने मागेणास्थान गिनाये हैं उनमें कमसे 
कम इकक्‍्कीस और अधिकसे अधिक अट्टाईस ग्रकूतियोकी सतावालछे जीव होते हैं । 

दूसरी प्रथिबीसे लेकर सातवीं प्रथिवीतक छह प्रथिवियोंके नारकियोंके इसी प्रकार 
कथन करना चाहिये । पर इतनी विद्येपता है कि इनमें मि»यात्वकी अविभक्तिवाले जीव 
नहीं होते हैं । दसी प्रकार पंचन्द्रिय ति4॑चयोनिमतो, भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी 
देवोंके जानना चाहिये । 

विशेषार्थ-इन उपयुक्त माभणाओमें सम्यकृप्रक्ृति, सम्यग्मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धी 
चतुप्फ इन छुट्ट प्रकृतियोंका अभाव हो सकता है पर एक जीवके छूट प्रकृतियोंका अभाव 
नहीं होता । जिसने सम्यकृप्रक$ति और सभ्यम्मि*्यात्वकी उद्देलना कर दी द्वे उसके उक्त 
दो प्रकृतियोंका अभाव होता है । तथा जिसने अनन्तानुबन्धी चतुष्फककी विसंयोजना कर 
दी है उसके अनन्तानुबन्धी चतुप्फका अभाव होता है| क्षायिकसम्यक्त्वकी श्राप्तिकालमें 
ही उक्त छुद्द प्रकृतियोंका एकसाथ अभाव पाया जाता है । पर इन मागेणाओमें क्षायिक- 
सम्यक्त्वकी प्राप्ति नहीं, और न क्षायिकम म्यस्टष्टि ही इनमें उत्पन्न होता है अतः इनमें उक्त छुद् 
प्रकृतियोंका अभाव नाना जीवोंकी अपेक्षा जानना चाहिये । तात्पय यह है कि इन मार्गैणाओं में 
अधिकसे अधिक अट्टाईस और कमसे कम चौबीस प्रकृतियोंकी सत्ता पाई जातीहै । 

पंचेन्द्रिय तियंच लब्धपर्याप्रकोंमें सम्यकृप्रकृति और सम्यम्मिध्यात्वकी विभक्तिवाले 
और अविभक्तिवाले जीव हैं । तथा इन दो भ्रकृतियोंको छोड़कर शेष छब्बीस प्रकृतियोंकी 
विभक्तिवाले ही जीव हैं | इसी प्रकार लब्धपर्याप्रक मनुष्य, सभी एकेन्द्रिय और उनके 
पर्याप्त, अपयोप्त, सभी विकलेन्द्रिय और उनके पर्याप्त, अपर्याप, पंचेन्द्रियलब्ध्यपयीप्तक पांचों 


(१) असजदप्पहडि' * * * (य० १६) त्ति एवं (-स० ॥ 


गा० २२ ]] उत्तरपयडिविह त्तीए समृक्तित्तणाणुगमो ८५ 


पंचिदियअपज०-पंचकाय ०-बादर-सुहुम-पज़०-अपज ०-तंस ० - [अपजत्त-मदि-सुदअण्णा- 
णि-विभेग ०-मिच्छाइट्टि-असण्णि] त्ति वत्तव्बं। आहार ०-आहारमिस्स ० पढमपुठविभंगो । 
इत्यिवेदए्सु मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्माभिच्छत्त-बारसकसाय-णचुंसयवेद० अत्थि बिद्वत्ति० 
अविद्ृत्ति० । चत्तारिसंजलण-छण्णोकसाय-पुरिसित्थिवेदाणं अत्थि विद्ृत्ति० | पुरिस- 
बेदएसु मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त-बारसक्साय-अद्दणोकसाय ० अत्थि विद्वात्ति० 
अविद्ृत्ति०, पुरिस० चदु्संजलण० आत्थि विहृत्ति० | णवुंसे० [मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मा- 
मिच्छत्त-वारसकसाय]-इत्थि० अत्थि विहृत्ति० अविहत्ति० , चत्तारिसंजलण-दोवेद-छण्णो- 
कसाय० अत्तथि विहत्ति०। अवगदवेद० चदुवीसण्णं अन्थि विहत्ति० अबिद्यात्ति०। अणंता- 
स्थावरकाय और उनके बादर और सूक्ष्म तथा पयौप्तठ और अपर्याप्त, ज्स लब्धपर्यौप्तक, 
मलघ्नानी, श्रुताज्ञानी, विभंगज्ञानी, मिथ्यादष्टि और असंज्ञी जीवोके कहना चाहिये । 

विशेषाथे-उपयुक्त मार्गणास्थानोंमें सादि मिथ्याटृष्टि होते हुए जिन जीबोंने सम्यक्त्व- 
प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्वलना कर दी है उनके इन दो श्रकृतियोंका अभाव होता 
है तथा जिन जीवोंने इन दो भ्रकृतियोंकी उद्वेलना नहीं की है उनके इनका सत्तव होता 
है। इस प्रकार उपर्युक्त मार्गणाओंमें छुब्बीस और अ्रट्टाईस प्रकृतियोंका स्त्व पाया 
जाता है । 

आहारककाययोगी और आहारग्कमिश्रकाययोगी जीवोंके प्रकृतियोंका स्व पहली 
प्रथिबीके समान कहना चाहिये। अर्थात जिस प्रकार पहले नरकमें दशैनमोहनीयकी तीन 
और अनन्तानुबन्धीकी चार इन सात श्रकतियोका मत्त्व हें और नहीं भी है, तथा शेष 
इक्कीस प्रकृतियोंका सतक्त्व ही है उसी प्रकार उक्त दोनों काययोगी जीवोंके जानना चाहिये। 

सत्रीवेदी जीवॉमें मिथ्यात्व, सम्यकत्वप्रकृति, सम्यग्मिध्यात्व, संज्वलन चारके बिना 
शेष बारह कषाय और नपुंसक वेद इन सोलह भ्रकृतियोंके विभक्तिवाले और अधिभक्ति- 
वाले जीव हैं । तथा चार संज्वलन, छह नोकषाय, पुरुषवबद और स्त्रीवेद इन बारद 
प्रकृतियोंके विभक्तिवाले ही हैं । पुरुषवेदियोंमें मिथ्यात्व, सम्पक्‍त्वप्रक्रति, सम्यस्मिथ्यात्व, 
संज्वलन चारके बिना दोष बारह कषाय और पुरुषबंदके बिना आठ नो कृषाय इन तेईस 
अ्रक्ृतियोंके विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले जीव हैं। तथा पुरुपवेद और चार संज्वलन 
इन पांच प्रकृतियोंके विभक्तिवाले ही जीव हैं।नपुंसकवदियोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्वप्रकृति 
सम्यग्सिध्यात्व, चार संज्वलनके बिना बारह कपाय और खस्त्रीवद इन सोलह प्ररृतियोंके 
विभक्तिबाले और अविभक्तिबाले जीव हैं। तथा चार संज्वलन, पुरूष और नपुंसक ये 
दो बेद और हास्यादि छह नो कृषाय इन बारह प्रकृतियोंके नियमसे विभक्तिवाले जीव 
हैं। अपगतवेदियोंमें चौनीस प्रकृतियोंके विभक्तिबांडे और अविभक्तिवाले जीव हैं। पर 

(१) तस०' **" (त्रु० १९) त्ति-सत० । (२६) णवुस०' ** * (त्रु० १४) इत्थि०-स० । 


पड़ जयघवलासहिदे कंस्तायपराहुे [ प्रयडिविहत्ती २ 


णुबंधिचठकस्स विहत्तिया णियमा अत्थि [ णत्थि ]। एवमकसायि० जद्दाक्खाद० । 
$ १०३, कमायाणुवादेण कोधकसाईणं पुरिसभंगो । णर्बारे पुरिस० आत्तथि 
विद्याति० अविहत्ति ० | एवं माणकसाईणं। णवरि कोह० अत्थि विहत्ति० अविद्दत्ति० | 
एवं मायाकसाईणं [णवरि माण०] अत्थि विहत्ति० अविहृत्ति०। एवं लोभकसायी० । 
णवरि माय० अन्थि विह्त्ति० अविहत्ति० | एवं सामाइय-छेदो० वत्तव्व॑ । 
अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले जीव नियमसे नहीं हैं । अपगतवेदियोंके समान 
अकपायी और यथाख्यातसंयत जीवोंके कहना चाहिये । 
विशेषाथे-क्षपकरश्नणी पर चढ़े हुए जीबके स्त्रीवेदकी उदयव्युल्छित्तिके पहले चार 
संज्वलन, हास्यादि छह नोकषाय, पुरुषवेद और स्त्रीवेद इन बारह प्रकृतियोंकों छोड़कर 
शष सोलह पअकृनियोंका क्षय हो जाता है, अतः स्त्रीवर्दीके उक्त बारद् प्रकृतियोंका सत्त्व 
नियमसे है तथा शेषका मत्त्व है और नहीं है । इसी प्रकार नपुंसकवेदीके जानना 
चाहिये । पर इतनी विशेषता है कि नपुमकवेदीके स््रीवदके स्थानमें नपुंसकवेदका सक्त्व 
कहना चाहिये । पुरुपवेदीके पुरुपवेद्का उदय रहते हुए चार संज्वलन और पुरुषवेद्का क्षय 
नहीं होता । शेषका हो जाता है । अतः पुरुष वेदीके वक्त पांच प्रकृतियोंको छोड़कर शेष 
तेईस भ्रकृतियोंका सक्त्व है भी और नहीं भी है पर उक्त पांच प्रकृतियोंका सक्त्व नियमसे 
है । द्वितीयोपशभ सम्यक्त्वके साथ उपशम श्रेणी पर आरूढ़ होकर जो जीव अपगतवेदी हो 
जाता है उसके चार अनन्तानुबन्धीको छोड़ कर शष चौबीस प्रकृतियोंका सत्त्व पाया जाता 
है, अतः अपगतवदी जीवके अनन्तानुबन्धी चारकों छोड़कर दोष चौबीस प्रकृतियोंका 
सत्त्व है भी और नहीं भी हे। पर चार अनन्तानुबन्धीका सक्च नियमस नहीं है । अकपायी 
और यथाख्यातमंय्रतोंके अपगतवदियोंके समान जानना चाहिये । 
$१०३. कषायानुवादकी अपेक्षा क्रोध कपायवाले जीबोंके पुरुषवेद्थोंके समान कथन 
करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि ये पुरुपवदकी विभक्तिवाले और अविभक्तिबाले हैं। 
इसी प्रकार मानकषायवाले जीवोंके जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि मानकपायवाले 
जीब क्रोध कपायकी विभक्तिवाे और अविभक्तिवाले हैं। इसी प्रकार मायाकषायवाले 
जीवोंके जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि माया कपायवाले जीव मानकषायकी 
विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले हैं। इसी प्रकार लोभकषायवाले जीवोंके जानना चाहिये। 
इतनी विशेपता है कि छोमकपायवाले जीव मायाकषायकी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले 
हैं। इसी प्रकार सामायिक और छेदोपस्थापनासंयत जीवोंके कहना चाहिये । 
विशेषा्थ-क्षपकर्श्रणी पर चढ़े हुए जीवके अवेदभागमें क्रमसे क्रोध, मान और मायाका 
और सूक्ष्म सांपराय गुणस्थानमें छोभका क्षय होता है अत: क्रोधवेदकके परुषबेदुका, मानवेदकके 
.., (१)-ईण**** (त्रु० ५) अत्वि-ख० ॥] 


हि 


गा० २२ ] उत्तरपयडिविहत्तीए समुक्तित्तणाणु गमो ८७ 


8 १०४, सुहुम० मिच्छत्त ०-सम्भत्त+-सम्भामि०-एकारसकसाय ०-णबणोक- 
साय० अत्थि विहात्ति> अविहत्ति०। लोभ० अत्तथि विहत्ति०, अणंताणुबंधिचउकक- 
विहात्तिया णियमा णत्थि । अभवसिद्धि” छब्वीसपयडीणं अत्थि विहत्ति० | खइय० 
एकवीस० अत्थि विहत्ति० अविहात्ति ० | बेदगं ० [मिच्छत्त-सम्मामिच्छत्त-] अणंताणुबं- 
घिचउक्त० अत्थि पिहत्ति० अविदृत्ति०, सम्मत्त 5-बारसकसाय-णव्णोक्साय० अत्थि 
विद्तत्ति ०) उवसमसम्माइड्टरीसु अणंताणुबंधिचउकस्स अत्थि विहात्ति" अविदत्ति०, 
सेसचउवीस"हं पयडीएं अत्थि विदृत्ति/। एवं सम्मामि० । सासण० सब्वासि पय- 
डीण विहत्ती णियमा अत्थि । 

एवं समुक्तित्तणा समत्ता । 


क्रोधका, मायावेदकके सानका और छोभवेदकके मायाका सक्त्व है भी नहीं भी है। शेष 
कथन पुरुपवेदीके समान जानना चाहिये | सामायिक और छेद्ोपस्थापना संयम नौबें गुण- 
स्थान तक होते हैं, अत: इनके लोभकपायवाल जीवोंके समान छोभकषायको कछोड़कर शेष 
प्रकृतियोंका सत्त्व है भी और नहीं भी है, पर ल्येभकपायका सक्ष्च नियमसे है । 

8१०४. सूक्ष्म सांपरायिक संयतोंमें मिथ्यात्व, सम्यकत्वप्रकृति, सम्यगूमि थ्यात्व, अप्रत्या- 
रूयानावरण क्रोध आदि ग्यारह कपाय और नौ नोकपाय इन तेईस प्रकृतियोंकी विभन्तिवाले 
और अविभक्तिवाले हैं। छोभकी नियमसे विभक्तिवाल हैं ओर अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी 
नियमसे अविभक्ति बाले हैं । 

विशेषार्थ-सूक्ष्मसांपराय संयम दसवें गुणम्थानमें होता है । इसलिये यहां अनन्ता- 
नुबन्धी चारका मक्त्व तो है दी नहीं। शष चौबीस प्रकृतियोंमेंस तेईस प्रक्ृतियोंका क्षपक 
श्रेणीबाेके अभाव होता है और उपशम श्रणीवालेके उनका मन्‍्त्व पाया जाता है । पर 
इसके सूक्ष्म छोभका सक्त्व नियमसे है । 

अभव्य जीबोंमें सभी जीव मोहनीयकी छब्बीस प्रकृतियोकी विभक्तिवाले हैँ । क्षायिक- 
सम्यर्दृष्टियोंमें इक्कीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाठ और अविभक्तिवाले हैं। वेदकसम्यग्द्रष्टियोमिं 
मिथ्यात्व सम्यगुमिथ्यात्व और अनन्तानुवन्धी चतुप्क इन छद्द प्रकृतियोंकी विभक्तिबाले 
और अविभक्तिवाले हैं । तथा सम्यकृप्रकृति, बारह कपाय और नौ नोकषाय इन बाईस 
प्रकृतियोंकी नियमसे विभक्तिवाले हैं । उपशमसम्यगदष्टियोंमें अनन्तानुबन्धी चारकी 
विभक्तिवाले ओर अविभक्तिवाले हैं । तथा शेष चौबीस प्रकृतियोंकी नियमसे विभक्तिवाले 
हैं। इसी प्रकार सम्यगूमिथ्यादष्टि जीवॉके कथन करना चाहिये। सासादनसम्यग्दृष्टियोंमें 
नियमसे सभी प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीब हैं । 


(१ )-मा अत्थि-स०, झा० $ (२) वेदग०* * * *" (त्रु० ११) अणं ०-स० | 


दंद जयघबवलासहिदे कसायपाहुडे [ प्यडिविहत्ती २ 


$ १०४. सज्वधिहत्ति-णोसव्वविदृत्तियाणुगमेण दुषिहों णिदेसो ओबेण आदेसेण 
य। तत्थ ओघेण सव्वाओं पयडीओ सब्वषिहत्ती। तदृण णोसव्वविहत्ती। एवं णेदव्वं 
जाव अणाहारएत्ति । 

$ १०६, उकस्सविहत्ति-अणुकस्सविदृत्तियाणुगमेण दुविहों णिदेसो ओघेण आदे- 
सेण य | तत्थ ओषेण सब्बुकस्साओ पयडीओ उकस्सविहत्ती । तदूणमणुकस्स- 
बिहत्ती । उकस्सविहत्ती ण वत्तव्वा; सच्वविहत्तीए विसेसाभावादों | अत्थि विसेसो 


विशेषाथ-अभव्य जीवोके सम्यक्त्वप्रकरत और सम्यग्मिथ्यात्वकों छोड़कर दोष 
छुब्बीस प्रकृतियोंका मत्त्व है। क्षायिकसम्यस्दश्योंके तीन दर्शनमोहनीय और चार 
अनन्तानुबन्धी इन सात प्रकृतियोंको छोड़कर शेष इक्कीस प्रकृतियोंका सत्त्व है और नहीं भी 
है। पर उक्त सात प्रकृतियोंका सक्त्य नियमसे नहीं है। वेदकसम्यर्दृष्टियोंमें जिसने चार 
अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना कर दी है तथा जिसने क्षायिकसम्यक्त्वको ग्राप्त करते समय 
मिथ्यात्व और सम्यग्‌मिश्यात्वका क्षय कर दिया है, उसके चक्त छुद्द प्रकृतियोंकों छोड़- 
कर शेष बाईस प्रकृतियोंका सत्त्व होता है | पर जिसने अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना न 
करके वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त किया है उसके सभी प्रकृतियोंका सक्षव होता है । द्वितीयो- 
पशम सम्यकत्व चार अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनासे प्राप्त होता है और प्रथमोपशम- 
सम्यक्त्व 'दशेनमोहनीयके उपडमसे प्राप्त होता है । अतः उपशमसम्यग्इष्टि जीबोंके 
अनन्तानुबन्धी चारका सत्त्व है भी और नहीं भी है। पर शेष चौबीस प्रकृतियोंका सक्त्य 
नियमसे है । जिसने अनन्तानुबन्धीकी बविसंयोजना की है ऐसा सम्यग्दष्टि जीव मिश्र- 
गुणस्थानमें भी जाता है, अतः इसके भी चार अनन्तानुबन्धीका सत्त्व है भी और नहीं 
भी हे। पर शेप चौबीस प्रकृतियोंका सत्त्व नियमसे हे। सासादनगुणस्थान अनन्तानुबन्धी 
चारमेंसे किसी एकके उदयसे होता है, अतः यहां सभी प्रकृतियोंका सत्त्व है। 

इस प्रकार समुल्कीतेना अनुयोगद्वार समाप्त हुआ। 


६१०५. सर्वेविभक्ति और नोसवेविभक्ति अनुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-- 
ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश | उनमेंसे ओघकी अपेक्षा सभी प्रकृतियोंको सवेविभक्ति और 
इससे कमको नोसवेविभक्ति कहते हैं। इसी प्रकार अनाहारक मागणा तक जानना चाहिये। 

8१०६. उत्कृष्टविभक्ति और अनुत्कृष्टविभक्ति अनुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-- 
ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश | उनमेंसे ओघकी अपेक्षा सर्वरात्कृष्ट भ्रकृतियोंको उत्कृष्ट- 
विभक्ति और इनसे कमको अनुत्कृष्टविभक्ति कहते हैं । 

शेका-उत्कृष्टविभक्तिका कथन नहीं करना चाहिये, क्‍योंकि सर्वविभक्तिसे इसमें कोई 
भेद नहीं हे 


गा० १२ ] उत्तरपयडिविहत्तीए जहणणविहृत्तिआदि श्रणुगमो ८€ 


पादेक॑सव्बपयडीपरूवणा सब्वविहत्ती, पयडीण सब्वार्स समूहस्स पयडीहिंतो 
क्चि पुधभूदस्स परूवणा उकस्मविहत्ती, तदो ण पुणरुत्तदोसो । एवं णेद्व्वं जाब 
अणाहारण त्ति । 

६ १०७, जहण्णविहत्ति-अजहण्णविहत्तियाणुगमेण दुबिहो ॥णिदेसो ओघेण आदे- 
सेण य । तत्थ ओघेण सव्वजहण्णपयडीओ जहण्णविहस्ीी, तदृवरि अजहण्णविहत्ती । 
एवं णेदव्वं जाब अणाहारणत्ति । 

$ १०८, सादि-अणादि-धुव-अद्धुबाणुगमेण दापिहो णिदेसो ओघेण आदेसेण य । 
तत्थ ओघेण मिच्छत्त-बार्सकसाय-णवणोकसाय-विहत्ति० कि सादिया किमणादिया कि 
धुवा किमडुवा ? अणादिया धुवा अडभुवा। सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त० कि सादिया४ 
सादि-अद्भुवा । अणादि-धुवं णत्थि । 

समाधान-इन दोलोंसें परस्पर भेद है, क्योंकि अछग अल्म स्चप्रकृनियोंकी प्ररूपणाको 
सर्वेविभक्ति कहते हैं और प्रकृतियोंसे कर्थचित्‌ भिन्नभून समस्न प्रकृतियोंके समूहको प्ररू- 
पणाको उत्कृष्टविभक्ति कहते हैं, अतः सर्वविभक्ति और उन्कृष्टप्रर्भक्तिका प्रथक्‌ प्रथक कथन 
करने पर पुनरूक्त दोष नहीं आता है । 

गतिमागेणासे लेकर अनाहारकमार्गणा तक उत्कृष्टविश्वक्ति और अनुल्कृष्टविभक्तिका 
कथन इसी प्रकार कग्ना चाहिये। 

६१०७. जधन्यविर्भाक्त और अजघन्यविभक्ति अनुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका 
हे-ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश । इनमेस ओघकी अपेक्षा सबसे जघन्य प्रकृतिया 
जघन्यविभक्ति है और इसके ऊपर अजघन्यविभक्ति है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा 
तक जानना चाहिये। 

8१०८. सादि, अनादि, ध्रुव और अश्रुवानुगमकी अपेक्षा निर्दश दो प्रकारका है-- 
ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा मिभ्यात्व, अगप्रत्याख्यानावरण 
आदि बारद्द कपाय और नौ नोकपाय ये विभक्षियां क्‍या सादि हैँ, क्‍या अनादि हें, 
क्‍या झुव हैं, क्‍या अश्लुव हैं * अनादि, शरुव और अथ्ुर हैं । मत्त्व व्युन्छित्ति होने तक 
निरन्तर रहती हैं, इसलिये अनादि हैं।तथा अभव्योंकी अपेक्षा घुत्र और भव्योंकी अपेक्षा 
अधुव हैं। इन प्रकृनियोंमें सादिभेद नहीं होता है, क्योंकि सक्तव व्युल्छित्तिके बाद इनका 
पुन; सत्त्व नहीं होता । 

सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्व विभक्तियां क्या सादि हैं, क्या अनादि हैं, क्‍या 
जब हैं, क्या अधुव हैं ! सादि और अधुब हैं। इनमें अनादि और शुबपद नहीं है । 
प्रथमोपशमसम्यक्त्व होनेके अनन्तर ही इन दो विभक्तियोंका सत्तव होता है, अतः ये सादि 
और अधुब हैं 


€० जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ प्यडिविही २ 


$ १०६, अणंताणुबंधिचठक० कि सादिया४ ! सादि-अणादि-धुव-अद्भुव० । 
एवमचक्खुदंसण”- भवसिद्वें? । णवरि भव० धुव णत्थि। अभवियसमाणेसु भविएसु 
वि ण धुवमत्थि विणासणसत्तिसब्भावादों । अभवसिद्धि ० सब्वपयडि० कि सादि०४ 
अणादि० धुव०। सेसासु मग्गणासु सव्वपयडी० सादि० अद्भुव०; तथावह्टिदजीवा- 
भावादों । णवरि मदि०-सुद०-असंजदमिच्छाइट्टीसु छब्बीसपयडीणं घिहात्ति० सादि० 
अणादि० धुवा० अद्भुवा वा, सम्म०-सम्मामिच्छत्त० सादि०अड्भुवा। एवं सादि- 
अणादि-घुव-अद्भुवाणुगमो समत्तो । 

६ १०८. अनन्तानुबन्धी चतुष्क क्या सादि है, क्‍या अनादि हे, क्या श्रुव है, क्या 
अश्जुव है ? अनन्तानुबन्धी चतुष्क सादि है, अनादि है, श्रुव है और अश्रुव है। विसंयो- 
जनाके पहले अनादि है। विसंयोजनाके अनन्तर पुनः सत्त्व होनेसे सादि है। अभव्योंकी 
अपेक्षा भुव और भव्योंकी अपेक्षा अशुव हे | 

इसी प्रकार अचछ्लुदशनी और भव्यजीबोंके जानना चाहिये | पर इतनी विशेषता है 
कि भव्यजीवोंके घ्रुवषद नहीं है । तथा अभव्योंके समान जो भव्य हैं उनके भी भ्रुवषद 
नहीं है, क्योंकि उनके विभक्तियोंके बिनाश करनेकी शक्ति पाई जाती है । 

विशेषारथ-अचक्षुदशन बारहवें गुणस्थान तक निरन्तर रहता है और बह भव्य और 
अभव्य दोनोंके पाया जाता है । अत: इनके ओघदप्ररूपणाके समान विवक्षित भ्रकृतियोंके 
यथासंभव पद बन जाते हैं । भव्य जीवोंके भी ओघप्ररूपणा घटित हो जाती हे, पर 
इनके श्रुवषद नहीं होता है; क्‍योंकि यह पद अभव्योंकी अपेक्षा कहा है । 

अभव्य जीवोंमें सम्यकत्वप्रकृति और सम्यगूमिभ्यात्वको छोड़कर शेष सभी प्रकृतियां 
क्या सादि हैं, कया अनादि हैँ, क्या ध्रुव हैं, क्या अश्ुव हैं ! अनादि और घुब हैं । 
अभव्योंके इन छव्बीस ग्रकृतियोंका सत्त्व अनादि कालसे है अतः वे अनादि हैं और अनन्त 
काल तक रहेगा इसलिये वे ध्रुव हैं । 

इन उपर्युक्त मागेणाओंको छोड़कर शेष मार्गणाओंमें सभी श्रकृतियां सादि और अश्जुब 
हैं, क्योंकि उनमें जीव सदा अवस्थित नहीं रहता । इतनी विशेषता है कि मलज्ञानी, 
श्रुताज्ञानी, अंसंयत और मिथ्यादृष्टि इन चार मागंणाओंमें छब्बीस प्रकृतियां सादि, 
अनादि, श्रुव और अश्ुब हैं । तथा सम्यक्त्वप्रकति और सम्यग्मिथ्यात्व खादि और 
अच्लुव हैं । 

विशेषाथ-भव्य जीवोंके सम्यग्दशन होनेके पहले तक मत्यज्ञानी श्रुताज्ञानी और 
मिथ्यारृष्टि ये तीन मागेणाएं तथा संयम होनेके पहले तक असंयम मागेणा निरन्तर पाई 
जाती हैं। वथा ये चारों मार्गणाएँ अभव्यके भी होती हैं। अतः इन मागेणाओंमें 
उक्त छब्बीस प्रकृतियोंकी अपेक्षा सादि, अनादि, भुव और अश्जुब ये चारों पद बन जाते 


गा० २२ ] उत्तरपयडिविहत्तीए सामिचाणुगमो र्? 


$ ११०, सामिचाणुगमेण दुषिहो णिदेसो ओषेण आदेसेण य। तत्थ ओघषेण 
मिच्छत्त० विद्त्ती कस्स ! अण्णदरस्स सम्मादिद्विस्स मिच्छादिद्टिस्स वा । अविहत्ती 
कस्स ? सम्मादिध्ठिस्स खविदर्मिच्छत्तस्स । सम्मत्त-सम्मामि० विदत्ती कस्स ? अण्ण० 
मिच्छादिट्टिस्स सम्मादिष्टिस्स वा । अविहत्ती कस्स ? अण्णदरस्स मिच्छादि० सम्मा- 
दिद्विस्स वा उव्वेल्लिद-खविदसम्मत्त सम्मामिच्छत्तसस । अणंताणुबंधिचउकस्स विहत्ती 
कस्स ? अण्ण० मिच्छादि० सम्मादिष्ठिस्स वा अविसंजोयिदअर्णताणुबंधिचउकस्स । 
अविदृत्ती कस्स ! अण्ण० सम्मादिद्ठिस्स विसंजोय्रिद-अणंताणुबंधिचठकस्स । बारस- 
कसाय-णवणोकसायविहत्ती कस्स १ सम्मादिद्विस्त्न मिच्छादिष्टिस्स वा। अविहत्ती 
कस्स ! अण्ण० सम्मादिष्टिस्स णिस्संतकम्मियस्स । एवं मणुसतिय-पंचिदिय-पंचिं० 
हैँ । सम्यकत्वप्रकृति और सम्यगूमिथ्यात्वकी अपेक्षा सादि और अश्ुव पद्‌ स्पष्ट है। तथा 
शेष मागेणाएँ सादि हैं, अतः उनकी अपेक्षा सादि और अश्नुव पंद ही होते हैं । 

इस प्रकार सादि, अनादि, घुब और अशध्ुवानुगम समाप्त हुए । 

8११०, खामित्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है, ओघनिर्देश और आदेश- 
निर्देश। उनमेंसे ओघकी अपेक्षा मिथ्यात्वविभक्ति किसके हे ? किसी भी सम्यगृदृष्टि या 
मिथ्यादृष्टि जीवके मिथ्यान्वविभक्ति हे। अथोंत मिथ्थाइष्टि जीवके और जिस सम्यग्दृष्टि 
जीवने सिथ्यात्वका क्षय नहीं किया है उसके सिश्यात्व विभभक्ति होती है। मिथ्यात्व अविभक्ति 
किसके है ? जिसने मिथ्यात्व विभक्तिका क्षय कर दिया है ऐसे सम्यग्टृष्टि जीवके मिथ्यात्व 
अविभक्ति है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वविभक्ति किसके है ? किसी भी मिथ्यादृष्टि 
या सम्यस्टष्टि जीवके है | सम्यक्ृत्वअविभक्ति और सम्यम्मिथ्यात्वअविभक्ति किसके है ? 
जिसने सम्यकृत्वविभक्ति और सम्यस्मिथ्यात्वविभक्तिकी उद्देलना कर दी है ऐसे किसी भी 
मिथ्यारष्टि जीवके या जिसने सम्यक्त्वविभक्ति और सम्यग्मिथ्यात्वविभक्तिका क्षय कर दिया 
है ऐसे किसी भी सम्यग्दष्टि जीवके सम्यकृत्वअविभक्ति और सम्यग्मिथ्यात्वअविभक्ति है । 
अनन्तानुबन्धीचतुष्कविभक्ति किसके हे ? किसी भी मिश्यादष्टि जीबके या जिसने अनन्ता- 
नुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना नदीं की हे एसे किसी भी सम्यग्दृष्टि जीवके अनन्तानुबन्धी- 
चतुष्कविभक्ति है । अनन्तानुबन्धीचतुष्कअविभक्ति किसके है ? जिसने अनन्तालुबन्धी 
चतुष्ककी विसंयोजना कर दी है पेसे किसी भी सम्यग्दष्टि जीवके अनन्तानुबन्धी चतुष्क 
अविभक्ति है। ( अनन्तानुबन्धीका ब्रिसंयोजन करके जो सम्यगदृष्टि जीव तीसरे गुण 
स्थानमें आ जाता है उसके भी अनन्तानुब॒न्धी की अविभक्ति रहती है । किन्तु यहाँ उसकी 
विवक्षा नहीं की है।) बारह कपाय और नौ नोकषाय विभक्ति किसके है? सम्य्दष्टि या 
मिथ्यादृष्टि जीवके है । बारह कपाय और नौ नोकपायअविभक्ति किसके हैं ? जिसने 
बारद कषाय और नौ नोकषायोंका क्षय कर दिया है. ऐसे किसी भी सम्यग्दृष्टि जीबके है । 


6२ जयघवलाताहिदे कसायपाहुडे ([ प्रयडिविहत्ती २ 


पजत्त-तस-तसपजत्त-पंचमण ० -पंचवाचि ०-कायजोगि ०- ओरालिय ०-चकखु ०-अच क्खु ० 
सुकलेस्सिय-भवसिद्धिय-सण्णि-आहारि त्ति । 

$ १११. आदेसेण णिग्यगदीए ऐणेरइएसु मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामिच्छच-अणं- 
ताणुबंधिचउकाणं ओघभंगो । बारसकसाय-णवणोकसायविहत्ती कस्स ! अण्णदु० । 
एवं पढमाएं पृढवीए तिरिक्खगई-पाचिंदियतिरिक्ख-पंचि० ति०पजञ्ञ०-देवा-सोहम्मी- 
साणप्पहुडि जाब उबरिमगेतजेसि वेउान्बय-वेउव्वियमिस्स-असंजद-पंचलेस्सिया त्ति 
वत्तव्वे । विदियादि जाव सत्तमि त्ति एवं चेव । णर्बारे मिच्छत्त-अविद्धत्ती णत्थि। 
एवं पंचिदियतिरिक्वजोणिणी-भवण ०-वाण ०-जोदिसिया त्ति वत्तव्वं । 

इसी प्रकार मनुष्यत्रिक, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पयोप्त, त्रम, त्रसपयोप्त, पांचों मनोयोगी, 
पाँचों वचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, चक्ष॒दशनी, अचक्षुद्शनी, झुछ॒लेश्यावाले, 
भव्य, संज्ञी और आहारक जीबोंके जानना चाहिये। अर्थात्‌ उपर्युक्त मनुप्यत्रिक आदि मार्गणा- 
ओऑमिं प्रारंभके बारह गुणस्थान संभव हैं, अतः इनमें ओघके समान प्ररूपणा बन जाती है । 

४$१११.आदेशकी अपेक्षा नग्कगतिर्म नारकियोंम मिथ्यात्व, सम्यक्त्वप्रक्रति, सम्यग- 
मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुप्कका कथन ओघके समान है। तथा बारह कपाय और नौ 
नोकपायब्रिभक्ति किसके है? किसी भी नारकीके हे | इसी प्रकार पहली प्रथिबीके नारकी, 
सासान्यनिर्यच, पंचेन्द्रियति4च, पंचन्द्रियति4्रच पर्याप्त, सामान्य देव, सौधर्म और ऐशान 
खगेसे लेकर उपरिमग्रेवेयक तकके देव, वें क्रियिककाययोगी, वेक्रियिकमिश्रकाययोगी, असंयत 
और कष्ण आदि पांच लेच्याबाले जीवोंके जानना चाहिये । 

विशेषाथे-इन मारगैणास्थानवाले जीवोंके क्षायिकर सम्यग्दरन हो सकता है, अतः इनके 
तीन दशैनमोहनीय और चार अनन्तानुबन्धीका मक्ष्व है भी और नहीं भी है। पर इनमेंसे 
किसीके भी क्षपकश्रेणी संभव नहीं है, अत: उक्त सात श्रकृतियोंके अतिरिक्त शोप इक्कीस 
प्रकृतियोंका इनके सक्त्व ही है । 

दूसरी प्रथिवीसे लेकर सातवीं प्रथिवी तकके नारकियोंके इसी प्रकार जानना चाहिये। 
इतनी विशेषता है कि इनके मिथ्यात्व अविभक्ति नहीं है । इसी प्रकार पंचेन्द्रिय तिर्यच- 
योनिमती, भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिपी देवोंके कथन करना चाहिये । 

विशेषाथे- उपयुक्त मार्गणाओंमें सम्यक्‍त्वग्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्त और अनन्तानुबन्धी- 
चतुष्क इन छह श्रकृतियोंको छोड़कर शेप सभी ग्रकृतियोंका सत्त्व है। पर उक्त छद्द प्रकृ- 
तियोंमेंसे जो मिथ्यादृष्टि जीव सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्देलना कर देता है 
उसके उक्त दो प्रकृतियोंका असक्त्व होता है और शेषके सत्त्व होता है। तथा जिस सम्यगू- 
दृष्टिने अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना की है उसके अनन्तानुबन्धी चतुष्कका असक्त्व 
होता है और शेषफे स्तर होता है । 


या० २२ ] उत्तरपयडिविहत्तीए सामित्तासुयमो ह्रे 


४ ११२, पंचिदियतिरिक्खअपज़च० सम्मत्त० सम्मामि० विद्त्ती अविहत्ती च 
कस्स ? अण्णदरस्स । सेसाएणं पयडीणं विहत्ती कस्स ! अण्णदरस्स । एवं मणुस्स- 
अपजत्त - सव्वएद्दिय-सव्वविगलिदिय - पंचिदियअपजत्त-तसअपज ०-पंचकाय ०- बादर 
सुहम-पजञत्तापज़त्त-मदि-सुदअण्णाणि-विभंग ० -मिच्छाइट्वि-असण्णि त्ति वत्तव्वं | अणु- 
दिसादि जाव सब्बइसिद्धि त्ति मिच्छत्त-सम्मच-सम्मामिच्छत्तविहत्ती कस्स ? अण्ण०। 
अविदृत्ती कस्स ? अण्णद्रस्स खविददंसणमोहणीयस्स । एवमणंताणुबंधिचउकस्स । 
णवारि अविहृत्ती कस्स, अण्णदरस्स विसंयोजिदाणंताणुबंधिचउकस्स । सेसाण पयडीएं 
विद्दत्ती कस्स ? अण्णदरस्स । एवमाहार०-आहारमिस्स ०-परिहार० संजदासंजदा ति। 


8६११२, पंचेन्द्रिय तिथच लब्ध्यपर्याप्तकोंमें सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्ति तथा 
अविभक्ति किसके है ? किसी भी जीवके उक्त दोनों प्रकृतियोंकी विभक्ति और अविभक्ति 
होती है । तथा शेष प्रकृतियोंकी विभक्ति किसके है ? किसी भी जीवके शेष प्रकृतियोंकी 
विभक्ति है। इसी प्रकार लब्ध्यपर्याप्रक मनुष्य, सभी एकेन्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय 
रूब्ध्यपर्याप्तक, त्रसलब्ध्यपर्याप्रक, पांचों स्थावरकाय, तथा इनके बादर और सूक्ष्म तथा 
इन दोनोंके पर्याप्त और अपर्याप्र, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंगज्ञानी, मिथ्यारष्टि और 
असंज्ञी जीबोंके कहना चाहिये । 

विशेषा थै-उक्त मागेणावाले जीबोंके छब्बीस प्रकृतियोंका सक्त्व नियमसे है । तथा 
जिसने सम्यकत्वप्रकृति और मम्यम्मिथ्यात्वकी उठ्ेछना की है उसके उक्त दो ग्रकृतियोंका 
सत्त्व नहीं हे, शेपके है । 

अलुदिशसे लेकर सवोर्थसिद्धि तकके देवोंमें मिथ्यात्व, सम्यकृत्व और सम्यग्मिथ्या- 
त्वकी विभक्ति किसके हे ? किसी भी देवके मिथ्यात्व आदिकी विभक्ति है। इन प्रक्ृ- 
तियोंकी अविभक्ति किसके है ९ जिसने दशनमोहनीयका क्षय कर दिया है एस किसी भी 
देवके इनकी अविभक्ति हे। इसी प्रकार अनन्तानुबन्धी चतुप्कके विपयमें जानना चाहिये। 
इतनी विशेषता है कि अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्ति किसके है ? जिसने अनन्तानुबन्धी 
घतुष्ककी विसयोजना कर दी है ऐसे किसी भी देवके अनन्तानुबन्धी चतुप्ककी अविभक्ति 
है। इन सात शअक्ृतियोंके अतिरिक्त शेप इक्कीस प्रकृतियोंकी विभक्ति किसके है ? किसी 
भी देवके शेष इक्कीस प्रकृतियोंकी विभक्ति है। इसी प्रकार आहाग्ककाययागी, आहारक- 
मिश्रकाययोगी, परिहारविशुद्धिसंयत और संयतासंयत जीवोंके जानना चाहिये । 

विशेषाथे-उपयुक्त मार्गणाओंमें सम्यग्दष्टि जीव ही होते हैं । अतः जिनके चार 
अनन्तानुबन्धीकी बिसंयोजना और तीन दश्ैनमोहनीयका क्षय हो गया है उनके इन 
प्रकृतियोंका सत्य नहीं है, दोपके है । पर इन मार्गणाओंमें इनके अतिरिक्त शेप इक्कीस 
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8 ११३, ओरालियमिस्स० मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त अणंताणुबंधिचउक ० 
ओघमंगो । बारसकसाय-णवणोकसायविहत्ती कस्स १ अण्णद्रस्स सम्मादि० मिच्छा- 
दिट्ठिस्स वा। अविहत्ती कस्स  अण्णद० सजोगिकेवालिस्स । एवं कम्मइय० अणा- 
हारि त्ति वचचव्वं | णवरि, बारसकसाय-णवणोक० अविहृत्तीए [ पदर ] लोगपूरणगदो 
सजोगी अजोगी च सामिणो । - 

$ ११४, इन्थिवेदेसु मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त-अणंताणुबंधिचठक० ओघ- 
भेंगो । अद्दक०-णवुंसयविहत्ती कस्स ? अण्णद० सम्मादिद्टि० मिच्छादिष्ठिस्स वा । 
अविहत्ती कस्स १ अण्णदरस्स खवयस्स । चत्तारिसंजलण ०-दोवेद०-छण्णोक० विहत्ती 
प्रकृतियोंका सत्त्व नियमसे हे । 

$११३. औदारिकमि श्रकाययोगियोंमें मिथ्यात्व, सम्यकत्वप्रकृति, सम्यस्मिध्यात्व और 
अनन्तानुबन्धी चतुप्ककी अपेक्षा कथन ओघके समान है । तथा बारह कपाय और नौ 
नोकपायविभक्ति किसके है ? किसी भी सम्यग्टष्टि या मिथ्यादष्टि औदारिक मिश्रकाय- 
थोगीके बारह कपाय और नौ नोकपाय की विभक्ति है | बारह कपाय और नौ नोकपाय- 
की अविभक्ति किसके है ? किसी भी सथोगकेव्ी औदारिकमिश्रक्राययोगी जीवके बारह 
कषाय और नौ नोकपायकी अविभक्ति है। इसी प्रकार कामंणकाययोगी और अनाहारक 
जीबोंके कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि कार्मणकाययोगिय्रोंमें बारह कपाय और 
नौ नोकपाय की अविभक्तिके स्वामी श्रतर और लोकपृरण समुद्धातको प्राप्त सयोगकेवलटी 
जीव हैं। तथा अनाहारकॉमें बारह कपाय और नौ नोकषरायकी अविभक्तिके स्वामी प्रतर 
और लोकपृरण मसमुद्भातको प्राप्त सयोगकेबली और अयोगकेबली हैँ । 

विशेषाथे-औदारिकमिश्रकाययोग और कार्मणकाययोग पहले, दूसरे चौथे ओर तेर- 
इवें गुणस्थानमें होता है । तथा अनाहागर्क अवस्था पूर्वोक्त चार गुणस्थानोंमं और चौदहवे 
शुणस्थानमें होती है । तथा मोहनीयका सक्त्व बारहव गुणस्थानसे नही है, क्योंकि दसवेके 
अन्तमें उसका समूछ नाश हो जाता है, अतः उक्त मार्गणाओंमें संभव तेरहवें और चौदहवें 
गुणस्थानकी अपेक्षा इक्कीस मोहप्रकृतियोंका असत्त्य कहा है । तथा शपके इनका मत्त्व 
कहा है। शेष सात प्रकृतियोंकी अपेक्षा सक्त्वासस्‍्व जिस प्रकार ओघमें कहा है. उसी 
प्रकार वहां भी जान लेना चाहिये । 

$ ११४, द्ीवेदियोंमें मिभ्यात्व, सम्यक्त्वप्रकृति, सम्यग्मिथ्यास्व और अनन्तानुबन्धी 
चतुष्कका कथन ओघके समान है। तथा आठ कपाय और नपुंसक वेदकी विभक्ति किसके 
है ? किसी भी सम्यरूदृष्टि या मिथ्यारृष्टि जीवके आठ कपाय और नपुंसक वेदकी विभक्ति 
है। आठ कपाय और नपुंसकवेदकी अविभक्ति किसके है? किसी भी क्षपक स्त्रीवेदी जीवके 
आठ कषाय और नपुंसकवेदकी अविभक्ति दवै। तथा चार संज्वलन, दो बेद और छह 
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करस ? अण्ण० सम्मादि० मिच्छादि० वा। पुरिसवेदणसु इत्थिवेदमंगो। णवरि 
इत्थिवेद-छण्णोक० अधिदृत्ती कस्स ? खबयस्स | णव्ंस० इत्थिवेदभंगो । णवरि 
णपुंसयवेदस्स अआविहचिया णत्थि । इत्थिवेद” पुरिसवेदमगी । अवशद० मिच्छत्त- 
सम्मत्त०-सम्मामि ०-अद्ठक ०-दोवेदविहत्ती कम्स ० ? अण्ण० उवसामयस्स । अविहत्ती 
कस्स ? अण्ण ० खबयस्स | णवरि दंसणातैयअविहत्ती उवसामगस्स वि। चक्तारि- 
संजलण-पुरिस-छण्णोकसाय० विहत्ती कम्स ? अण्ण० उवसामयस्स वा खवयस्स 
वा। अविहत्ती कम्स ? अण्णद० खबयस्स। 
नोकपायकी विभक्ति किसके हैं: किसी भी सम्यम्द्रष्टि या मिथ्याहष्ट्रि स्त्रीवेदी जीवके है । 
पुरुपबंदियोंमें स्त्रीवेदियोंके समान जानना चाहिये । इतनी विशेषता हे कि पुरुपबदियोंमें 
म्त्रीवेटट और छुढ् नोकपायकी अविभक्ति किसके हे £ क्षपक पुरूपवेदी जीवके है । नपु- 
सकवेदियोंमें स्त्रीवदियोंक समान जानना चाहिये | इतनी विशेषता है कि इनके नपुंसक- 
वबदकी अविभक्ति नहीं है | तथा स्त्रीवदका कथन पुरूपवेदके समान है। अपगतवेदियोंमें 
मिश्यात्व, सम्यकृप्रकृति, सम्यस्मिभ्यात्व, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध आदि आठ कपाय और 
दो वेदोंकी विभक्ति किसके है ? किसी भी उपज्ामक जीवके इन प्रकृतियोंकी विर्भाक्त 
है | तथा उक्त प्रकृतियोंदी अविभक्ति किसके है ? किसी एक क्षपक्र जीवके उक्त प्रकृ- 
तियोंकी अविभक्ति है। इतनी विशेषता है कि तीन दर्शनमोहनीयकी अविभक्ति उपशामकके 
भी है। तथा चार संज्वलन, पुरुपवेद और छह नोकषायोंकी विभक्ति किसके है ? किसी 
भी उपशामक या क्षपक अपगतवबेदी जीवके इन प्रकृतियोंकी विभक्ति है । तथा इनकी 
अविभक्ति किसके है ? किसी एक क्षपक जीवके इनकी अविभक्ति हे । 
विशेषाथ-ख्रीवेदियोंके चार संज्वलन, छुह नोकपाय, पुरुपवेद और म्त्रीवेद इन 
बारह प्रकृतियोंका नियमसे सत्त्व है। तथा शाप सोलह प्रकृतियोंका किन्हींके सक्त्व है 
और किन्हींके नहीं । पुरुपव्ेदियोके चार संज्वलन और पुरुपवदका सतक्त्व नियमस है | 
शेपका सत्त्व किन्हींके है और किन्हींके नहीं। नपुंसकवदियोंक्रे स्त्रीवदियोंके समान 
जानना चाहिये। पर इतनी विशेषता है कि इनके स्त्रीवेदके सत्त्वके स्थानमें नपुंमक- 
बेदका सत्त्व कहना चाहिये। इन तीनों बेदबाल जीबोंके जिन प्रकृतियोंका सत्त्व नियमसे 
है उन्हे छोड़कर शेष प्रकृतियोंका सत्त्व किसके है और किसके नहीं, इसका स्पष्टीकरण 
ऊपर किया ही है, तथा अपगतवदियोंके अनन्तानुबन्धी चतुष्कका सत्त्व नियमस नहीं है, 
अत; ऊपर इनका उल्लेग्य नहीं किया है । तथा इनके अतिरिक्त शेष चौबीस ग्रकृतियोंका 
सत्त्व है भी और नहीं भी है। उपशामक अपगतबेदीके तीन दशेनमोहनीयको छोड़कर 
शेष इक्ीस प्रक्ृतियोंका सक्त्य नियमसे है। तथा तीन दर्शनमोहनीयका मत्त्व है भी और 
नहीं भी है। जो क्षायिक सम्यक्त्वके साथ उपशमभणी पर चढ़ा है उसके नहीं है । 
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8 ११५. कोधक० पुरिसभंगो। णवरि पुरिस० अविदत्ती अत्थि | एवं माणक- 
साय ०, णबीर कोध० अविहृत्ती अत्यि | एवं मायाकसाय ०, णवरि माण" अविहृत्ती 
अन्थि | एवं लोभकसाय ०, णवरि माय० अविहत्ती अन्थि। अकसाय० चउवीसपयडीण 
विहत्ती कम्स ? अण्ण० उवसामयस्स । अविहृत्ती कस्स ” अण्ण० खबयवस्स | एवं 
जहाक्खाद० वत्तव्व | 


तथा जो उपशम सम्यकत्वके साथ उपशमश्रणी पर चढ़ा है उसके है। तथा जो जीव 
क्षपकरश्रेणी पर चढ़कर अपगतवंदी हुए हैं उनके मध्यकी आठ कपाय नपुंसकवद और 
सत्रीवेदका स्व नियमसे नहीं है । शेप ग्यारह प्रकृतियोका मक्त्व है भी और नहीं भी 
है। जिस अपगनवंदीने इनका क्षय कर दिया है उसके इनका सन्त्च नहीं है ओर जिसने 
क्षय नहीं किया है उसके इनका मनक्त्व है । इननी विशेषता है कि पुरेपवंदके साथ 
क्षपक श्रणी पर चढ़े हुए क्षपक जीवके छुह नोकपारय्रोंका क्षय सव्दभागमें ही हो जाता है। 


६११५ . क्रोधकपायब्राले जीवके पुरुपत्रदी जीवके समान जानना चाहिये। इतनी विशेपता 
है कि इसके पुरुपवेदकी अविर्भाक्त भी है। इसी प्रकार मानकषपायवाले जीवके जानना 
चाहिय । इतनी विशेषता है कि इसके क्रोघकपायकी अविभक्ति भी है । इसी प्रकार 
मायाकपायवाले जीवके जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इसके मानकषायकी 
अविभक्ति भी है । इसी प्रकार लोभकपायवाले जीवके जानना चाहिये। इतनी विशेषना 
है कि इसके मायाकपायकी अविभक्ति भी है । कपायरहित जीवोंमें चौबीस भ्रकृतियोंकी 
विर्भाक्त किसके हैं ? किसी भी उपशामक जीवके अनन्तानुबन्धी चतुप्कके बिना शेष 
चौबीस प्रकतियोंकी विभक्ति है। चौवीस प्रकृतियोंकी अविभक्ति किसके हैं ? किसी भी 
एक च्तपक जीवके चौबीस भ्रकृतियोंकी अविभक्ति है। इसी प्रकार यथारूयातसंयत जीवके 
कहना चाहिये । 


विशेषाथे-पुरुषवेदी जीवकी अपेक्षा क्रोधादिकपायवाले जीबोंके जो विशेषता होती है 
बह ऊपर बतलाई ही है | कपाय रहित अवस्था उपशमश्रणीके ग्यारहवे गुणस्थानमें और 
क्षपकरश्मणीके बारहवे गुणस्थानसे होती है । ग्यारद्दवे गुणस्थानमें चौबीस प्रकृतियोंका सत्त्व 
पाया जाता है। इसलिये कषायरहित उपशामकके चौबीस प्रकृतियोंका सत्त्व कहा है । 
इतनी विशेषता है कि यदि क्षायिकसम्यम्ट्रष्टि उपशसश्रेणी पर चढ़ता है तो उसके दरशन- 
मोहनीयकी तीन प्रकृतियोंका सत्तव नहीं होता है । तथा बारहने गुणस्थानमें मोहनीयकी 
एक भी प्रकृतिका सत्त्व नहीं है, अतः कपायरहित क्षपक्र जीबके सभी प्रकृतियोंका असक्ष्व 
कहा है । यथाख्यातसंयम भी ग्यारहयें गुणस्थानसे होता है, अतः इसका कथन भी कषाय 
रहित जीवोंके समान ही है । 


गा० २२ |] उत्तरपयडिविहत्तीए सामित्तागुगमो ६७ 


8 ११६, आभिणि०-सुद ०-ओहि० मिच्छत्त-सम्मच-सम्मामिच्छत्त-अणं ताणुबंधि- 
चउक० विहत्ती कस्स ? अण्ण० अक्खीणदंसणमोहणीयस्स । अविहत्ती कस्स १ अणण० 
खीणदंसणमोहस्स । सेसाण पयडीणं ओघमगो । णवरि विहत्ती अण्ण ० । एवं मण- 
पज ०-संजद-सामाइय-छेदो ०-ओहिदंसण-सम्मादिद्ठि त्ति वत्तव्वं | णवरि सामाइय०- 
दिंदो०] लोभ० अविहृत्ती णत्थि। सुहुमसांपराइयसंजदेसु मिच्छत्त०-सम्मत्त०-सम्मामि०- 
एकारसक ०-णबणोक ० विहत्ती कस्स ? अण्ण० उवसामयस्स । अविहत्ती कस्स० ? 
आअणण० खबयस्स । णवरि दंसगतियस्स अविहृत्ती अत्थि उवसामगस्स वि। लोभ० 
विहत्ती कस्स ? अणएण० उवसामयस्स था खबयस्स वा। अभवसिद्धि ० छब्बीसण्इं 
पयडीणं विहत्ती कस्स ? अण्ण० । 

$ ११७, खश्यसम्माइट्रीसु बारसक०-णवणोक० विहत्ती कस्स ? अण्ण ० अक्ख- 

६ ११६. मतिज्ञानी श्रतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें मिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृति, 
सम्यग्मिथ्यत्व और अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी विभक्ति किसके है ? जिसने दरशनमोह- 
नीयका क्षय नहीं किया है ऐसे किसी भी मतिज्ञानी आदि जीवके ह्ै। अविर्भाक्त किसके 
है ! जिसने उनका क्षय कर दिया है ऐसे किसी भी मतिज्ञानी आदि जीवके है । तथा 
इनके शेप प्रकृतियोंका कथन ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि शेष इक्तीस प्रकृ- 
तियोंकी विभक्ति किसी भी मतिज्ञानी आदि जीवके हे। इसी श्रकार मनःपर्ययज्ञानी, संयत, 
सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, अवधिदशनी और सम्यग्दृष्टि जीवोंके कथन करना 
चाहिये । इतनी विशेषता है कि सामायिक और छेदोपस्थापना संयत जीवके छोभकषायकी 
अविभक्ति नहीं है । 

सूक्ष्मसांपरायिकसंयतोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्वप्रकृति, सम्यगमिशथ्यात्व, संज्बलन लोभके 
बिना ग्यारह कषाय और नो नोकपायकी विभक्ति किसके है ९ किसी भी उपशामकके है। 
अविभक्ति किसके है! ? किसी भी क्षपकके है। इतनी विशेपता है कि तीन दशैनमोह- 
नीयकी अविभक्ति उपश्ामकके भी है! लोभकी विभक्ति किसके है ? किसी एक उप- 
शासक या क्षपक सूक्ष्मसांपरायिकसंयत जीवके ल्लोभकी विभक्ति है | 

विशेषाथ-क्षपक सूक्ष्मसांपरायिकसंयत जीवके एक सृक्ष्म लोभका ही सत्त्व है शेष 
सबका असत्त्व है। तथा उपशामक सूक्ष्मसांपयायिकसंयत जीवके अनन्तानुबन्धी चतुष्कके 
बिना चौबीस प्रकृतियोंका और क्षायिकसम्यग्हप्टि उपशामक सूक्ष्मसांपरायिक जीवके 
अनन्तानुबन्धी चार और तीन दशशनमोहनीयके विना इक्कीस प्रकृतियोंका सत्त्व होता है । 

अभव्य जीवोमें छुब्बीस प्रकतियोंकी विभक्ति किसके हे ? किसी भी अभव्यके है । 

8 ११७, क्षायिकसम्यग्दश्टियों में बारह कपाय और नौ नोकपायकी विभक्ति किसके है ? 
जिसने इन इक्तीस भ्रकृतियोंका क्षय नहीं किया है ऐसे किसी भी क्षायिकसम्यग्टष्टिके बारह 
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वयस्स । अधिहत्ती कम्स ? अण्ण० खबयस्स | वेदगसम्मादिद्टीस मिच्छत्त-सम्मामि० 
विहत्ती कसस * अण्णदरस्स । अविहत्ती कस्स ? दंसगमोहखवयमस्स | अर्णताशुबंधि- 
चठक० विहत्ती कम्स १ अण्ण०अविसंजोजिदअणं ताणुबंधिचउकम्स । अविहत्ती कस्स १ 
अएण० विसंजोइदअणताणु० चउक्रम्स । सेसाण पयडीणे विहत्ती कस्स ? अण्ण० | 
उचसमसम्मादिद्वीसु अणंताणु०चउक्कर० विहत्ती कस्स ? अण्ण० अविसंजोयिदस्स । 
अविहत्ती कम्स £ विसंजोयिदअणंताणुबंधिचउकम्स । ससाणं पयडीणं विहत्ती कस्स ? 
आअण्ण० । सासणसम्मादिद्वीसु सव्वपयडीणं विहत्ती कस्स ? अण्ण०। सम्मामि० 
अण॑ताणु ०चउक“ बिहत्ती अविहती च कम्स ? अण्ण० | सेसाणं पयडीणं विहत्ती 
कम्स १ अण्णदरस्म । 
एवं सामित्त समरत्त | 
कपाय और नौ नोकपाथकी विभक्ति है। अविर्भाक्त किसके है? जिसने इनका क्षय कर 2 
दिया हे उसके इनकी अविभक्ति है। वेदकरूस्यग्डप्टियो्स मिथ्यात्व और सम्यगमिथ्यात्वकी 
विभक्ति किसके है ? किसी भी वेदकसम्यम्टप्रक है। अविभक्ति किसके है ? जिसने 
दृर्शनमोह नीयकी मिथ्यात्व और सम्यगृमिश्यात्व प्रकृतिका क्षय कर विया है उसके अबि- 
भक्ति है। अनन्तानुवन्धी चतुप्ककी विभक्ति किसके है ? जिसने अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी 
विसंयोजना नहीं को है ऐसे किसी भी वेदकरस्यम्दष्टि जीवके अनन्तानुत्न्धी चतुष्ककी 
विभक्ति है। अविभक्ति किसके हे ? जिसने अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी विसंयोजना की है 
उसके अविभक्ति हैं। शेप प्रकृतियोंडी विभक्ति क्रिसके है ? किसी भी वेदकसम्यग्टरष्टि 
जीवके है । उपशम रूम्थग्टृष्टियोंमें अनन्तानुवन्धी चतुप्ककी विभक्ति किसके है ? जिसने 
अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी वरिसयोजना नहीं की है डस उपणममस्यख्दृष्टिके विभक्ति है । 
अविभक्ति किसके है ९ जिसने अनन्ताजुबन्धी चतुष्ककी विसयोजना कर दी है उस उप- 
शमसम्यर्टष्टिके अविभक्ति है । ठोप प्रकृतियोंकी विभक्ति किसके है ? किसी भी उपशम 
सम्यग्दृष्टिके शोष प्रकृतियोंकी बिभक्ति हे। सासादन सम्यग्टप्टियोंमें सभी श्रकृतियोंकी 
विभक्ति किसके है ? किसी भी सासादनमम्यस्टष्टि जीवके सभी प्रकृतियोंकी विभक्ति है। 
सम्यगूमिथ्यादष्टियोंमें अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्ति और अबिभक्ति किसके है? 
« किसी भी सम्यगमिथ्याइष्टि जीवके है । शेप शप्रकृतियोंकी विर्भाक्त किसके है ? किसी 
भी सम्यगमिथ्यादृष्टि जीवके शेष प्रकृतियोंकी विभक्ति हे । 
विशेषाथू-सभी अभव्योंके सम्यकप्रकृति और सम्यग्मिथ्यास्वको छोड़ कर शोष 
छुब्बीस प्रकृतियोंका ही सत्त्व होता है । क्षायिकसम्यग्दष्टिके तीन दर्शनमोहनीय और चार 
अनन्तालुबन्धीका मक्त्व नहीं होता । छोष इक्कीस प्रकृतियोंका सत्त्व होता भी है और नहीं 
भी होता । वेदकसम्यग्टष्टिके अनन्ताजुबन्धी चतुष्क, मिथ्यात्व और सम्यस्मिथ्यात्वको 


गा० २२ । उत्तरयाडविहत्तीए कालागुगमो ६€ 


$ ११८, कालाणुगमेण दुविहो णिदेसो ओघेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण 
मिच्छत्त-बारसकसाय-णवणोकसायविहत्ती केवचिरं कालादो होदि ! अणादिया अपज- 
वसिदा, अणादिया सपज़बसिदा । सम्मत्त ०-सम्मामि०विहत्ती केवचिरं कालादो होदि ! 
जह० अंतोघ्ठहुत्त उक० बे छावष्टिसागरोवमाणि तीहि पलिदोवमस्स असंखेजदि- 
भागेहि सादिरेयाणि । अणंताणु ०चउकविहत्ती केर्बाचरं का० ? अणादि० अपजवसिदा 
अणादि०सपजवसिदा, सादि० सपजवसिदा वा। जा सा सादिसपज़बसिदा तिस्से इमो 
णिदेसो-जह ० अंतोम्ुहुत्त, उक० अद्भपोग्गलपरियह्ट देखणं। एकमचक्खु ०-भवसिद्धि०? । 
णवारि भवसि० अपज़वसिदं णत्थि । ः 
छोड़ कर शेष बाईस प्रकृतियोंका सत्त्व नियमसे होता है । शाप छह प्रकृतियोंका सत्त्व 
होता भी है और नहीं भी होता है | उपशमसम्यग्हष्टि जीबोंके अनन्तानुबन्धी चतुष्कके 
बिना शेप चौबीस प्रकृतियोंका सत्तव नियमस होता है । तथा अनन्तानुबन्धी चतुष्कका 
सक्तव होता भी है और नहीं भी होता। सम्यम्मिध्यादष्टि जीवोके भी अनन्तानुबन्धी 
चतुष्कके विना चौबीस प्रकृतियोंका सत्त्व नियमस होता हे । अनन्तानुबन्धी चारका सक्ष्व 
होता भी है और नहीं भी होता हे । सासादनसम्यम्दष्टियोंके अट्ठाईस प्रकृतियोंका दी 
मत्त्व होता हे । 

इस प्रकार खामित्वानुयोगद्वार समाप्त हुआ ९ 

8११८, कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश ढ प्रकारका है-ओघधघनिर्दश और आदेशनिद्देश । 
इनमेंसे ओघकी अपेक्षा मिथ्यात्व, बारह कपाय और नो नोकपायकी विभक्तिवाले जीवबोंका 
कितना काल है ! अनादि-अनन्त और अनादि-सान्त काछ है। सम्यकृप्रकृति और सम्य- 
ग्मिथ्यात्वकी विभक्तिबाले जीवोंका कितना काल है ९? जघन्य काछ अन्तमुंहर और उत्कृष्ट 
काल पल्यके तीन असंख्यातव भागोंसे अधिक एकसो बत्तीस सागर है । अनन्तानुबन्धी 
चतुष्ककी विभक्तिवाले जीबोका कितना काल है ? अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त और 
सादि-सान्त काल हे | उनमेंस जो सादि-सान्त अनन्तानुबन्धी चतुप्ककी विभक्ति है आगे 
उसका निर्देश करते द्ें-अनन्तानुवन्धीचतुप्कत्रिभक्तिका जघन्य काल अन्‍्तर्भहृतत और उत्कृष्ट 
काछ कुछ कम अधेपुद्वलपरिवतेन प्रमाण है । इसी ग्रकार अचक्षुदशनी और भव्य जीबोंके 
जानना चाहिये | इतनी विशेषता हे कि भव्य जीवोंके अनन्तकाछ नहीं है । 

विशेषाथे-बारह कपाय, नौ नोकपाय और मिथ्यात्वका अनादि-अनन्त कारू अभव्योंके 
होता है और भव्योंके अनादि-सान्त काछू होता है। सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्‌- 
मिथ्यात्व ये दोनों प्रकरतियां नियमस सादि-सास्त हैं, इसमें भी इन दोनोंका जघन्यकाढू 
अन्तमुंहूर्त है, क्योंकि जिसके पहले इन दोनों प्रकृतियोंका सक्तव नहीं हे ऐसा जो उपश्म 
सम्थग्रष्टि अति लघु अन्तमुहूतंकाल तक उपशमसम्यक्त्वके साथ रद्दा, अनन्तर वेदकसम्य- 
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गूदृष्टि होकर जिसने क्षायिकसम्यक्त्वको भ्राप्त किया है उसके इन दोनों प्रकृतियोका सच्त्व- 
काल अन्‍्तमुंहर्त देखा जाता है । तथा उत्कृष्ट काल पल्‍्योपमके तीन असंख्यातवें भागोंसे 
अधिक एक सौ बत्तीस सागर है । जो इस भश्रकार हे-कोई एक मिथ्यादहृष्टि जीव उपशम- 
सम्यक्त्वको प्राप्त करके मोहनीयकी अद्वाईस भ्रकृतियोंकी सत्ताबाछा हो गया और इसके 
बाद वह पुनः मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ । वहां डसे उक्त दोनों भ्रकृतियोंक्री उडेलनामें सबसे 
(अधिक काछ पल्योपमका असंख्यातवां भाग लगता है।पर अपने अपने उद्देलना कालमें जब 
अन्तमुंहूत शेप रद्दा तब उस जीवने उपशमसम्यक्त्वकी भ्राप्तिका प्रारम्भ किया और जब 
उद्देलनाका उपान्त्य समय अ्राप्त हुआ तभी मिथ्यावका अभाव होकर उपसभसम्यकत्त भ्राप्त 
हो गया और इस प्रकार सम्यकृप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी घारा न दृूट कर इनका 
नवीन सर्व प्राप्त हो गया | अनन्तर छचामठ सागर काल तक सम्यक्त्वके साथ रहकर 
अन्तमें मिथ्यात्रको प्राप्त हुआ । और वहां उक्त दोनों भ्रकृतियोंके उद्वेछना काछ पल्‍्योपमके 
अमंख्यातबें भागके अन्तिम समयमें पुनः उपशभ सम्यत्वको प्राप्त कर उक्त दोनों प्रकृतियोंकी 
घारा न हूटते हुए नवीन सत्ता श्राप्त कर ली। अनन्तर छचासठ सागर काछृतक सम्य- 
क्त्वके साथ रहकर अनन्‍्तमें मिथ्यात्वको प्राप्त होकर वह जीव पल्योपमके असंख्यातवें 
भाग कालके द्वारा उक्त दोनों प्रकृतियोंकी उठछना करके क्रमसे उनका अभाव कर देता है । 
इस श्रकार उक्त दोनों प्रकृतियोका उत्कृष्ट काल पल्यके तीन असंख्यातवे भागोसे अधिक 
एक सौ बत्तीस सागर प्राप्त हो जाता है। अनन्तानुबन्धी चारका अनादि-अनन्त काल 
' अभव्योके होता है । तथा जिस भव्यने सम्यकत्व भ्राप्त करके सर्वे प्रथम अनन्तानुबन्धीकी 
विसंथोजना की है उसके अनादि-सान्त काल होता है । तथा विसंयोजनाके बाद जिसके 
पुनः अनन्तानुबन्धीकी सन्ता प्राप्त हो जाती है उसक अनन्तानुबन्धीका सादि-सान्त काल 
होता है । इस सादि-सान्त काछका जघन्य प्रमाण अन्तर्मुहते और उत्कृष्ट प्रभाण कुछ कम 
अधैपुद्टल परिवर्तन है । अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करनेवाले किर्स! जीबके उसकी पुनः 
सत्ता द्वोने पर जो अन्तमुहूते कालमें सम्यक्त्वको प्राप्त करके उसकी पुनः विसंयोजना कर 
देता है उसके अनन्तानुबन्धीका जधन्य काल अन्तमुहूर्त होता है । और अनन्ताजुबन्धीकी 
विसंयोजना करनेवाला जो जीव मिथ्यालवमें जाकर कुछ कम अर्धपुद्रछ परिवत्तेन काल 
तक भिथ्याखके साथ ही रहता है उसके अनन्तानुबन्धीका उत्कृष्ट काल कुछ कम अधे- 
पुद्कल परिवतेन श्राप्त द्वोवा है । अचक्षुदशनका अभाव बारहदें गुणस्थानमें होता है उसके 
पहले वह सदा रहता है और उसका सद्भाव भव्य और अभव्य दोनोंके है, अतः इसके 
सभी प्रकृतियोंका काछ ओधके समान बन जाता है। अव्य मागेणा भी चौदहवें गुण- 
स्थानकी प्राप्ति होने तक निरन्तर पाई जाती है, इसलिए वह अनादि तो है. पर अनन्त 
नहीं, अतः इसके अनन्त विकल्पको छोड़कर काल संबन्धी शेष सब प्ररूपणा ओषके 
समान बन जाती है । 


गा० २२ | उत्तरपयडिविहचीए कालाखुगमो १०९ 


8 ११६, आदेसेण णिरयगदीए णेरयिय्रेसु मिच्छत्त-बारसकसाय-णवणोकसाय० 
विद्त्ती केव० ? जह० दस वाससहस्साणि, उक० तेत्तीस सागरोबमाणि। एवं सम्मत्त 
सम्मामिच्छत्त-अणंताणुबंधिचठकाणं । णवरि जह० एगसमओ । पढमादि जाव 
सत्तमा त्ति एवं चेव वत्तव्वं । णवरि बाबीसण्ह॑ पयडीणमप्पप्पणो जहण्णुकस्सहिदी 
वत्तव्वा। छण्णं पयडीणं जह० एगसमओ, उक्क० सग्र-सम-उकस्सहिदी दोदि। 
णवरि सत्तमाए पुढदवीए अणंताणु०चउकस्स जह० अंतोम्नहुत्त । छुदो, अंतोमहुत्तेण 
विणा संजुत्तविदियसमए चेव मरणाभावादों | 

8११६, आदेशकी अपेक्षा नरकगतिमें नारकियोंमें मिथ्यात्व बारह कषाय और नौ 
नोकपाय विभक्तिका कितना काल है? जघन्य काल दस हजार वर्ष और उत्कृष्ट काल तेतीस 
सागर है। इसी प्रकार सम्यकप्रकृति, सम्यग्मिश्यत्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्कका भी काल 
समझना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनका जधन्य काछ एक समय है। पहली प्रथिवीसे 
लेकर सातवीं प्रथिवीतक इमीप्रकार कथन करना चाहिये । इतनी विशेषता है कि अनन्ता- 
नुबन्धी चतुष्क, सम्यकप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वको छोड़कर शेप बाईस प्रकृतियोंका जधन्य 
ओर उत्कृष्ट काछ कहते समय श्रथमादि नरकोंमें जहां जितनी जधन्य और उत्कृष्ट स्थिति 
हो बह्ां उतना जघन्य और उत्कृष्ट काल कहना चाहिये । किन्तु छुढ्ठ प्रकृतियोंका जघन्य 
काल एक समय है तथा उत्कृष्ट काल प्रथमादि नरफोंमें अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण 
है । इतनी विशेषता है कि सातवीं प्रथ्िवीमें अनन्तानुबन्धी चतुष्कका जघन्य काल अन्त- 
महू है, क्योंकि, अनन्तानुबन्धीका पुनः संयोजन होनेपर अन्तमुहू्ते काछ हुए बिना दूसरे , 
समयमें ही मरण नहीं होता है । 

विशेषार्थ-सामान्यसे नरककी जघन्य स्थिति देश हजार वर्ष और उत्कृष्ट स्थिति तेतीस 
सागर है और सम्यकृप्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्व तथा अनन्तानुबन्धी चार इनको छोड़कर शेप 
बाईस प्रकृतियोंका किसी भी नारकी के अभाव नहीं होता है, अतः इन बाईस श्रकृतियोंका 
जघधन्य काल दशा हजार वर्ष और उत्कृष्ट काठ तेनीम सागर कहा। तथा विशेषकी अपेक्षा 
जिस नरक की जितनी जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति है उतना कहा। शेप उपयुक्त छह 
प्रकतियोंका उत्कृष्ट काल तो पूर्बोक्त ही है। परन्तु जधन्य कालमें कुछ विशेषता द्वे जो निम्न- 
प्रकार है-सम्यकृप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्व भ्रकृतिकी उद्धंलना करनेवा: किसी जीवके 
उद्देलनाके कालमें एक समय हशोप रहते हुए प्रथमादि नरकमें उत्पन्न होने पर उक्त दोनों 
प्रकतियोंका सामान्य और बिशेष दोनों प्रकारसे जघन्य काछ एक समय बन जाता है तथा 
अनन्ताजुबन्धीकी विसंयोजना करनेबाद्ा कोई एक सम्यग्दृष्टि नारकी मिश्यात्वको प्राप्त 
होकर और वहां एक समय तक अनन्तानुबस्धीके साथ रहकर दूसरे समयमें मरकर यदि 
अन्य गतिको प्राप्त द्वो जाता है तो उसके नरकगतिकी अपेक्षा अनन्तानुबन्धीका जधन्य 


(०२ जयघवलासहिदे कत्तायपाहुडे [ प्यडिविहची २ 


$ १२०, तिरिवबखगईए तिरिकखेसु बाबीसण्हं पयडीण विहत्ती केच० का० होदि 
जह ० खुदाभवग्गहण्ण | अणंताणु ० चउकस्स जद ० एगसमओ, उक्क०दोण्डं पि अणंतकालो, 
असंखेज़ा पोग्गलपरियट्टा । सम्मत्त०-सम्मामि० जह० एगसमओ उक्क० तिण्णि पलि- 
दोवमाणि सादिरेयाणि। पंचिदियतिरिक्ख-पंचिं०ति०पजञ्जञ-पंचिं०ति०जोणिणीसु बाबी 
सण्हं पयडीणं बविहत्ती केब० का० होदि ! जह० खुदामवग्गहणमंतोझुहुत्त | सम्मत्त ०- 
सम्मामि०-अणंताणु ०चउक्कस्स जह० एगसमओ, उक्क० सव्वासें पयडीणं तिण्णि पलि- 
दोवमाणि पुच्वकोडिपुधत्तेणव्व ( ब्म » हियाणि | एवं मणुसतियम्स चत्तव्वं। 
काल एक समय बन जाता है | परन्तु सातवे नरक एसा जीव अन्तमुंहूर्त काल हुए बिना 
मरता नहीं अतः वहां अनन्तानुबन्धीका जथन्य काल अन्तमुंहर्त कहा है । 

३६१२०. तियेचगतिका कथन करते समय निरयचोमिं वाईस प्रक्ृतियोंकी विभक्तिका काल 
कितना है ! जघन्य काल खुद्दाभवग्रहण प्रमाण है । ओर अनन्तानुचन्धी चतुष्कका जघन्य 
काल एक समय हैे। तथा पूर्वोक्त वाईस और अनन्तानुबन्धी च',प्क इन दोनांका उत्कृष्ठ अनन्त 
काल है । जो अनन्तकाल असंख्यात पुठ्नल्ठपरिवर्तनप्रमाण हे । सम्बकृप्रकति और सम्य- 
ग्मिथ्यात्वका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ अधिक तीन पल्योपम 
है | पंचन्द्रिय तिथंच, पंचेन्द्रिय तिथच पर्याप्त और पंचन्द्रिय तियच थोनिमतिथोंमें वाईस 
प्रकृतियोंका काछ कितना हे ? जघन्य काल स्ुद्दाभवगप्रहण और अन्‍्तर्मुहूर्तप्रमाण है । तथा 
सम्यकृप्रकृति, सम्यग्गिध्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्कका जघन्य का एक समय है 
और सभी प्रकृतियोंका उत्कू४ट कार पृ्वेबटिप्रथकक्‍्बस अधिक तीन पन्योपम है | 

जिस प्रकार पंचन्द्रिय ति4च आदिके माहकी अद्वाईस प्रकृतियोंका काठ बतलाया है 
लसी प्रकार मनुप्यत्रिक अर्थात्‌ सामान्य सनुप्य, पर्याप्त मनुप्य, और मनुप्यनीके भी उक्त 
अट्ठाईस प्रक्ृतियोंका काछ समझना चाहिये । 

विशेषा्थ-वियचोंके पांच भेद हैं। इनमेंसे लव्ध्यपर्याप्त तिरबचोंकों छोड़कर शेष 
चार प्रकारके तियचोंकी अपेक्षा यहां पर अट्टाईंस ५कृतियोंका सतक्त्वकाल कहा हैं। सामान्यसे 
तिथैच गतिमें रहनेका जघन्यकाल खुद्दाभवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्टकालड आवडीके असंख्या- 
तवें भागके जितने समय हों उतने पुद्टलपरिवर्तन प्रमाण है, इसलिये जिन प्रकृतियोंका 
तिरय॑चगतिमें कभी भी अभाव नहीं होता ऐसी बाईस प्रकृतियोंका ति4चर्गात सामान्यकी 
अपेक्षा जधघन्य और उत्कृष्टकाल क्रमस खुद्दाभवग्नहणप्रमाण और असंख्यात पुद्टलपरिवतेन- 
प्रमाण कहा है । इसी प्रकार अनन्तानुबन्धी चारका उत्कृष्ट सत्त्वकाल भी असंख्यात पुद्ढल 
परिवतेनप्रमाण हो जाता है, क्‍योंकि इतने काल तक जीव ति4चगनिमें मिथ्यात्वके साथ 
रह सकता है और सिध्यात्वमें अनन्तानुबन्धीका अभाव नहीं होता। परन्तु अनन्तानुबन्धीके 
जघन्य सत्त्वकाल और सम्यकत्वप्रकरति तथा सम्यगुमिथ्यात्वप्रकृतिके जधन्य और उत्कृष्ट 


गा० २२ | उत्तरपयडिविहत्तीए कालाखुगमो । 


६ १२१, पंचिदियतिरि०अपज॒० छव्बीस॑ पयडीणं विहत्ती केवचिरं कालादो 
होदि ? जह० खुद्दाभवगहण्ण । सम्मत्त०-सम्मामि० जह० एगसमओ | उक्क० सब्वासि 
सक्ष्वकालमें विशेपता है । वह इस प्रकार है--उक्त छहों प्रकृतियोंका जघन्य सक्त्बकाल 
एक समय जिस प्रकार नरकगतिमं घटिन कर आये हैं उसी प्रकार यहां तिय॑चगतिमें भी 
घटित कर लेना चाहिये। तथा सम्यकक्‍त्वप्रक्रति और सम्यगूमिध्यात्वका उत्कृष्ट सरवकाल 
साधिक तीन पल्य है। क्योंकि उत्त दोनों प्रकृतियोकी सत्तावात्य जो मिश्यादृष्टि तियंच दान 
या दानकी अनुमोदनाके माहात्म्यसे उत्तम भोगभूमिर्म उन्पन्न टोकर और वहां पर उक्त दोनों 
प्रकृतियोंकरी उद्दछना होनेके पहले ही सम्यक्त्वको प्राप्त कर लेता है उसके साधिक तीन पल्‍्य 
काल तक उक्त दोनों प्रकृतियोंका सक्त्वय पाया जाता है। यहां साधिकसे पूर्वकोटि प्रथत्व लेना 
चाहिये | विशेषकी अपेक्षा पंचेन्द्रियतियंचक। जघन्य काल खुद्दाभवग्रह णप्रमाण और उत्कृष्ट काल 
पंचानवे पृ्वेकोटि अधिक तीन पल्य है। तथा पंचेन्द्रिय पर्याप्त तिबचच और योनिमती नियंचका 
जबन्यकालछ अन्तमुहृतत और उत्कृष्ट काल ऋमसे सेनालीस और पन्द्रह पृवकोटि अधिक तीन 
पन्‍्य है, अतः जिन प्रकृतियोंका ति+चगतनिमें कभी भी अभाव नहीं होता उन बाईस प्रकृ- 
तियोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल पूर्वोक्त जहा जितना जबन्य और उत्कृष्ट काल संभव है 
उत्तना कहा है। तथा सम्बकप्रकृति, सम्यम्मिथ्यात्व और अनन्तानुवन्धी चारका उत्कृष्ट 
काल जहां जितना उत्कृष्ट काछ है उतना ही हे, क्योंकि पूर्वोक्त काठ तक जीव पंचन्द्रिय 
तिय॑च आदि पर्यायोंके भाथ मिश्यात्व गुणम्थानमें रह सकता है और मिथ्यात्व गुणस्थानमें 
अनन्तानुबन्धीका अभाव नहीं है, अतः अनन्तानुवन्धीका उत्कृष्ट काल पूर्वोक्त तोन प्रकारके 
तिवचोमेंसे जिसका जितना उत्कृष्ट काल हे उतना बन जाता है । तथा सम्यकृप्रकृति और 
सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट काल पूर्वोक्त ही है, क्योंकि कहीं इन दोनों प्रकृतियोंकी उद्देलना 
होनेके पूरे ही सम्यकत्व उत्पन्न करके उनकी लक्ष्तस्थिति बढ़ा कर और कहीं वेदकसम्य- 
क्त्वके साथ रह कर जिस निर्यचका तितना उत्कृष्ठ काल कहा है उतने काल तक इन दोनों 
प्रकृतियोंकी धारा न दूटठे हुए सत्ता पाई जा सकती है। तथा पूर्वोक्त तीन प्रकारके तियचोंके 
इन छुट्टों प्रकृतियोंका जघन्य मत्त्व काल एक समय है जिसका उल्लेख नरक गतिमें इनका 
जघन्य काल कहते समय कर आये हैं, अत: उसीग्रकार यहां समझ लेना चाहिये। सामान्य 
मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य और मलुष्यनीके अट्टाईस प्रकृतियोंका जघन्य और उत्कृष्ट काछ पंचे- 
निद्रिय तिर्यंच आदिके समान है इसका यह अभिप्राय है कि पूर्बकोटिप्रथकत्वकी गणनाको 
छोड़कर शेप कालनिर्देश दोनोंका समान है । परन्तु पृत्रकोटिप्रथक्त्वसे सामान्य मनुष्योंके 
सेंतालीस, पयाप्त मनुष्योंके तेईेंस और मनुप्यनियोंके सास पूर्वकोटि लेना चाहिये । 

8 १२१. पंचेन्द्रिय तियच लरब्ध्यपयोप्तोंके छुब्बीस श्रकृतियोंकी विभक्तिका सक्त्वकाल 
कितना द्टै ९ जधन्य खुद्दाभवग्रहणप्रमाण है । सम्यक्त्वप्रकरति और सम्यग्‌मिथ्यात्वका 
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पयडीणमंतोम्नहृत्त | एवं मणुसअपज्० वत्तव्वं । 

६१२२, देवाणं णारगमंगो । भवणादि जाव उवरिमिगेवजा त्ति बाबीस पयडीणं 
जहए्णुकस्सट्विदी वत्तव्वा | छण्णं पयडीणं जह० एगसमओ, उकक० सगद्ठिदी वत्तव्वा । 
अणुदिसादि जाव सब्वद्ठसिद्धि त्ति मिच्छत्त-सम्मामिच्छत्त-बारसकसाय-णव्णोक० 
जह० जहण्णद्विदी वत्तव्वा । सम्मत्त-अणताणु०चउक० जह० एगसमओ अंतोसुह॒त्ते, 
उक्क० सगट्ठिदी । 
जघन्य काल एक समय है । तथा सभी प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल अन्‍्तमुंहूर्त है। इसी 
प्रकार लब्ध्यपयोप्त मनुप्योंके भी कहना चाहिये । 

विशेषार्थ-लब्ध्यपर्योप्रक जीव कद्लीघातसे खुद्दाभवग्रहण तक जीवित रह कर मर 
जाते हैं, अतः उनकी जघन्य आयु खुद्भवग्नहणप्रमाण और उत्कृष्ट आयु अन्तर्जुहूत है 
और इस्रीलिये सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यगमिश्यात्वके जत्रन्य सक्त्वकालकों छोड़कर शेष 
सभी प्रकृतियोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल कमसे खुद्दाभवभ्रहण और अन्तमुंहूने कहा है । 
तथा उद्देलनाके कालमें एक समय शेप रहने पर अविवश्चित गतिका जीब विवक्षित पर्यायमें 
जब उत्पन्न होता है तब उसके सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यगमिथ्यात्वका जधन्य काल एक 
समय बन जाता है । 

8१२२. देवगनिमें सामान्य देवोके अट्टाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिका सत्त्वकाल सामान्य 
नारकियोंके समान कहना चाहिये | विशेषकी अपेक्षा भवनवासियोंसे लेकर उपरिम गैवेयक तक 
प्रत्येक स्थानमें बाईस प्रकृतियोंकी विभाक्तका काठ उनकी जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण 
कहना चाहिये। तथा सम्यक्त्वप्रकृति, सम्यगुमिश्यात्व और अनन्तालुबन्धी चतुप्कका 
जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काठ अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण कहना चाहिये। 
तथा नो अलुदिशोंसे लेकर सर्वार्थमिद्धि तक प्रत्येक स्थानमें मिश्यात्व, सम्यगृमिथ्यात्व 
बारह कपाय और नौ नोकपायका जघन्य काल अपनी अपनी जघन्य स्थिति प्रमाण कहला 
चाहिये। सम्यक्त्वप्रकृति और अनन्तानुवन्धी चतुप्कका जघन्यकाल क्रमसे एक समय और 
अन्तमुहूर्त कहना चाहिये। और सभी प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काठ सर्वत्र अपनी अपनी उत्कृष्ट 
स्थिति प्रमाण कद्दना चाहिये | 

विशेषाथे-नौ अनुदिशोंसे लेकर सवोगेसिद्धितकके देवोंके सम्यकृप्रकृति और अनन्‍्ता- 
लुबन्धीके जघन्य कालको छोड़कर शोप कथनमें कोई विशेषता नहीं है । नरकगतिका कथन 
करते समय जिमग्रकार उसका खुलासा कर आये हैं उसी प्रकार यहां की विशेष स्थितिको 
ध्यानमें रखकर उसका खुलासा कर लेना चाहिये । परन्तु अजुदिशसे आगेके देवोंके एक 
सम्यग्द॒ष्टि गुणस्थान ही होता है, इसलिये इनके सम्यकृप्रकृति और अनन्तानुबन्धीके जघन्य 
कालमें विशेषता आ जाती है । जिसके सम्यकृप्रकृतिकी क्षपणामें एक समय शेष है ऐसा 
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8६ १२३, इंदियाणुवादेण एंदिएसु सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तविद्तत्ती० जह० एगसमओ, 
उक० पालिदोवमस्स असंखे ० भागो। सेसाणं पयडीण जह ० खुद्ाभवग्गहणं, उक० अणंत- 
कालोअसंखेजा पोग्गलपारियट्टा। एवं बादरेइंदियाणं। णर्वारे छव्बीसंपयडीणमुकस्स- 
विदत्तीकालो अंगुलस्स असंखेजदिभागो, असंखेजाओ ओसप्पिणिउस्सप्पिणीओ | बाद- 
रेइंदियपज० सम्मत्त-सम्मामि० विहत्ती० जह० एगसमओ, उक्क० संखेजाणि वाससह- 
स्साणि | सेसाणं छत्बीसपयडीणमेब॑ चेव, णर्वार जहण्णविदृत्तिकालो अंतोमुहुत्त । 
बादरेइंदियअपज़त्तएसु सम्मत्त-सम्मामि० जह० एगसमओ, सेसछव्बीसपयडीणं जह० 
खुदा०। सव्वपयडीणं विद्वत्तिकालो उक्क० अंतोमृहुत्त। सुहमेइंदिएसु सम्मत्त-सम्मामि० 
विदत्ती० जह० एगसमओ, उक्क० पलिदो० असंखे०भागो । सेसपयडीणं विदात्ति० 
जह० खुद्दा०, उक० असंखेजा लोगा। सुहुमेइंदियपज० सम्मत्त-सम्मामि० विहात्ति० 
जह० एगसमओ, उक्क” अंतोमृहुत्त । सेसपयडीणं विहत्ति० जहण्णुक्कस्सेण अंतो- 
कृतकृद्मवेदकसम्यर्दृष्टि मलुष्य जब नौ अलुदिश आदियें उत्पन्न होता है तब उसके सम्यक्‌ “ 
प्रकृतिका जघन्य काल एक समय भी बन जाता है । तथा कोई वेदकसम्यग्दृष्टि अनुदिशञ 
आदियें उत्पन्न हुआ और वहां उसने अनन्तानुबन्धीकी अन्तर्मुहृते कालके भीतर विसंयोजना 
कर दी तो उसके अनन्तानुबन्धीका जघन्य काल अन्तमुहूते बन जाता है। 

8 १२३, इन्द्रिय मागेणाके अनुवादसे एकेन्द्रियोंमें सम्यकृप्कृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी 
विभक्तिका जघन्य काठ एक समय और उत्कृष्ट काल पल्योपमके असंझयातवें भाग है। 
तथा शेष छुब्बीस प्रकृतियोंका जघन्य काल खुद्दाभवअ्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट अनन्त- 
काल है जिसका प्रमाण असंख्यात पुद्ग परिवर्तन है । इसी प्रकार बादर एकेन्द्रियोंके 
जानना चाहिये | इतनी विशेषता है. कि इनके छब्बीस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल अंगुलके 
असंख्यातवें भाग दे । जिसका प्रमाण असंख्यात अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी है । बादर 
एकेन्द्रिय पयोप्तकोंके सम्यकृप्रकृति और सम्यगूमिधथ्यात्वका जधन्य काल एक समय और 
उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष है। बादर एकेन्द्रिय पर्याप्रकोंके शेष छब्बीस प्रकृतियोंका 
काल भी सम्यकप्रकृति और सम्यगमिथ्यात्वके काछके समान जानना चाहिये। इतनी 
विशेषता है कि जघन्य कार एक समय न होकर अन्‍्तमुंहूर्त है । बादर एकेन्द्रिय अप- 
याँप्तकोंमें सम्यकृप्कृति और सम्यगृमिथ्यात्वका जघन्य काछ एक समय और शेष छब्बीस 
प्रकृतियोंका जधन्य काल खुदाभवप्नदण प्रमाण है । तथा सभी भ्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल 
अन्तमुंहते है । सूक्ष्म एकेन्द्रियोंमें सम्यकृप्रकृति और सम्यगमिथ्यात्वका जघन्य काछ एक 
समय और उत्कृष्ट कार पलल्‍्योपमके असंख्यातवें भाग हे । तथा शेष प्रकृतियोंका जधन्य 
काल खुदाभवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काल असंख्यात छोक है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्यप्तकोंमें 
सम्यकृप्रकृति और सम्यगूमिथ्यात्वका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुँहू्त 
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सुहुत्त । सुहुमेइंदियअपजत्तरएसु सम्मत्त-सम्मामि“विदत्ति” जद० एगसमओ, उकक० 
अंतोग्नहुत्त ) सेसाणं पयडीणं जह० खुद्दा०, उक्क० अंतोमु० । 

8१२४. विगलिंदिएसु सम्मत्तसम्मामिच्छत्तविद्तत्ति" जह० एगसमओ, सेसाणं 
पयडीएं विहत्ति० जह० खुद्दा०। सब्वेर्स पयडीणं विद्तत्ति> उक० संखेजाणि वस्स- 
सहस्साणि । एवं विगलिंदियपजञ्त्ताणं | णवारि, छब्बीस पयडीणं बिदृत्ति/ जह० 
है। तथा शेष छब्बीस प्रकृतियोंका जघन्य और उत्कृष्ट काछ अन्तमुहते है । सूक्ष्म एके- 
न्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तकोंमें सम्यकृप्रकृति और सम्यगमिथ्यात्वका जघन्य काठ एक समय और 
उत्कृष्ट काछ अन्तमुहत है । तथा शेष प्रकृतियोंका जघन्य काल खुद्यभवग्रहणप्रमाण और 
उत्कृष्ट काल अन्तमुंहूर्त है। 

विशेषार्थ-यहां एकेन्द्रियॉमें और उनके भेद अभेदोंमें अद्दाईस ग्रकृतियोंका जघन्य 
और उत्कृष्ट काछ बतलाया गया है। सम्यक्‌प्रकृति और सम्यगमिथ्यात्व ये दो प्रकृतियां 
एकेन्द्रियोंके पाई भी जाती हैं और नहीं भी पाई जाती हैं। जिनके इनका उद्देलना काल 
पूरा नहीं हुआ है उनके पाई जाती हैं और जिनके उद्देलना काल पूरा हो गया है उनके 
नहीं पाई जाती हैं । अतः इनके जघन्य और उत्कृष्ट काछको छोड़कर शेष छुब्बीस प्रकृ- 
तियोंका जघन्य और उत्कृष्ट का एकेन्द्रियोंकी जिस पर्योयमें लगातार जघन्य और 
उत्कृष्टरूपसे जितने काछ तक एक जीवके रहनेका नियम है उतना है, जो ऊपर बत- 
लाया ही है । तथा सम्यकृप्रकृति और सम्यगूमिथ्यात्वका जघन्य कार जो एक समय 
कहा है उसका कारण यह है कि जिसके सम्यक्‌प्रकृति और सम्यमृमिथ्यात्वकी उद्देलनामें 
एक समय शेप रद्द गया है ऐसा कोई जीव जब मरकर विवक्षित एकेन्द्रियमें उत्पन्न होता 
है. तब उसके उक्त दोनों प्रकृतियोंका जघन्य काल एक समय बन जाता है। तथा जिन 
एकेन्द्रियोंका उत्कृष्ट काठ पत्योपमके असंख्यातर्वं भागसे अधिक है उनके इन दोनों प्रकृ- 
तियोंका उत्कृष्ट काल पल्योपमके असंख्यातवें भाग होता है | क्योंकि इतने कालके भीतर 
इन दोनों प्रकृतियोंकी उद्देछना हो जाती है । और जिन एकेन्द्रियोंका उत्कृष्ट काल पल्‍्यो- 
फ्मके असंख्यातवें भागके भीत्तर है उनके सम्यकृप्रकृति और सम्यम्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट काल 
भी उतना ही होता है, क्योंकि इन दोनों प्रकृतियोंकी उद्देलना दोनेके पहले ही वह पयोय 
बदछ जाती है । 

६१२४. विकलेन्द्रियोंमें सम्यकृप्रकृति और सम्यगूमिथ्यात्वका जघन्य काछ एक समय 
और शेष ग्रकृतियोंका जघन्य काल खुदाभवग्रहणप्रमाण है । तथा सभी प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल 
संख्यात दजार वर्ष है। इसी प्रकार बविकलेन्द्रिय पर्याप्तक जीवॉके उक्त प्रकृतियोंका काल 
जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इनके छब्बीस प्रकृतियोंका जघन्य काल खुदाभव- 
प्रदरणप्रमाण न होकर अन्तमेहूतते है । विकलेन्द्रिय पयोप्तकोंके समान विकलेन्द्रिय अपयोप्त- 
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अंतोमुहुत्त । एवं विगलिदियअपजत्ताणं, णवरि छब्बीसंपयडीण विद्॒त्ति० जह० खुद्दा०, 
अद्टाबीसपयडीणं विद्त्ति० उकक० अंतोमुहुत्त । 

8 १२५, पंंचिंदिय-पंचिं०पञत्तएसु छब्बीसंपयडीणं विहत्ति० जह० खुदाभव- 
ग्गहणमंतोम्ुहुत्त, उक० सागरोवमसहस्साणि पुव्वकोडिपुधत्तेणब्मह्रियाणि सागरो- 
वमसदपुधत्त । सम्मत्त-सम्मामि०विहत्ति- जह० एगसमओ, उक० बे छावद्विसा- 
कोक्रे वक्त प्रकृतियोंका कार जानना चाहिये। इतनी विशेषता हे कि इनके छब्बीस श्रकृु- 
तियोंका जधन्य काल अन्‍्तमुंहतते न होकर खुद्दाभवग्रदणप्रमाण है । और अद्वाईस भ्रकृति- 
योंका उत्कृष्ट काल अन्तमुंहते है । 

विशेषार्थ-द्वीन्द्रियकी उत्कृष्ट आयु बारह बर्ष त्रीन्द्रियी उनचास दिनरात और चतु- 
रिन्द्रियकी छद् महीना है। अब यदि कोई अन्य इन्द्रियवाठा जीव विकलत्रयमें उत्पन्न होकर 
निरन्तर इसी विकलत्रय पयोयमें उत्पन्न होता रहे और मरता रहे तो संख्यात हजार वर्ष 
तक वह विकलन्नय पयौयमें रह सकता है । इस्री अपेक्षासे ऊपर सामान्य और पर्याप्त 
विकलत्रयोंके सभी ग्रकृतियोंका उत्कृष्ट का संख्यात हजार बे कहा है। तथा जधन्य काल 
कहते समय सम्यकृप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका एक समय और छब्बीस प्रकृतियोंका 
सामान्य बिकलत्रयोंके खुद्दाभवग्रहण प्रमाण और पर्याप्त बिकलत्नयोंके अन्तमुहू्त कहनेका 
कारण यह है कि उक्त दोनों प्रकृतियोंकी उद्देलनामें एक समय दोष रहने पर अन्य इन्द्रि- 
यवाला जीव यदि विवक्षित विकलत्रयमें उत्पन्न हुआ तो उसके दोनों प्रक्ृतियोंका जघन्य 
काल एक समय बन जाता है । तथा सामान्य विकलत्रयका जघन्य काल खुद्दाभवग्रहण 
प्रमाण है और पर्योप्त विकलत्रयका जघन्य काल अन्तमुहूत हद अतः इन दोनोंके शेप छब्बीस 
प्रकृतियोंका जघन्य काल कऋमसे खुद्दाभवग्रहणप्रमाण और अन्तर्सुहूत घटित हो जाता है । 
लरूब्ध्यपर्याप्तक विकलत्रयका जधन्य काल खुद्दाभवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूते 
है अतः इनके छब्बीस अकृतियोंका जधन्य कार खुद्दाभवप्रहणप्रमाण और सभी भ्रकृतियोंका 
उत्कृष्ट कार अन्तमुंहूर्त कहा है | रही सम्यकृप्रकृति और सम्यम्मिथ्यालके जघन्य 
काठकी बात सो ऊपर जिसप्रकार सामान्य और पर्याप्त विकलत्रयके इनके जघन्य काछ एक 
समयका खुलासा किया है उसी प्रकार इनके भी उक्त दोनों प्रकृतियोंके जघन्य कालका 
खुलासा कर लेना चाहिये । 

8१२५ पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रियपयौप्तक जीवोंमें छब्बीस प्रकृतियोंका जधन्य काछ कमसे 
खुद्दाभवग्रहणप्रमाण और अन्तमुहूते है । तथा दोनोंके छब्बीस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल क्रमसे 
पूर्वकोटिव्रथक्त्व अधिक दजार सागर और सौ सागर प्रथक्त्व है। तथा दोनोंके सम्यक्‌- 
प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट काछ पल्योपमके तीन 
असंख्यातबें भागोंसे अधिक एकसौ बत्तीस सागर है । 
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गरोबमाणि तीहि पलिदोवमस्स असंखे० भागेद्दि सादिरेयाणि । पृव्वे परूविदछव्वी- 
सपयडीसु अण॑ताणुबंधिचउकस्स विहत्तीए जदृण्णकालो एगसमओ तस्ति किण्ण परू- 
विदो १ ण, चउचीससंतकम्मिअ-उवसमसम्भादिद्विस्स एयसमयं सासणगुणेण परि- 
णदस्स बिदियसमए चेव कार कादृण एड्ंदिण्सु उप्पादास भवादो। कुदो एदं णव्बदे १ 
परमगुरूवएसादो । तदो अतोम्नुहुत्तसंजुत्तस्सेव तत्थुप्पादो सि घेत्तव्वं। अथवा सब्वत्थ 
उप्पञ्ममाणसासणस्स एगसमओ वत्तव्वो | पंचिंदियअपजत्तण्सु सम्मत्त-सम्मामि० 
विदत्ति” जह० एगसमओ, उक० अंतोमुहुत्त। छब्बीसंपयडीण विहचि० जह० खुद्दा०, 
उक्क० अंतोमनहुत्त । 

शुका-ऊपर जो छब्बीस प्रकृतियां कहीं हैं उनमेंसे अनन्तानुबन्धीचतुष्कका जघन्य 
काछ एक समय क्‍यों नहीं कह्दा ? 

समाधान-नहीं, क्योंकि चौबीस प्रकृतियोंकी सप्ताचाछा जो उपशमसम्यम्टष्टि जीव है 
बद्दध एक समय तक सासादन गुणरथानके साथ रहकर और दूसरे समयमें दी मर कर 
एकेन्द्रियोंमें नहीं उत्पन्न होता है, इसलिये पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रियपर्याप्त जीचोंके अनन्ता- 
सुबन्धी चतुष्कका जघन्य कार एक समय नहीं कहा | 

शंका-यह किस प्रमाणसे जाना जाता है कि चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाद्य जीब एक 
समय सासादन गुणस्थानमें रह कर और दूसरे समयमें मर कर एकेन्द्रियोंमें नहीं उत्पन्न 
होता हे - 

समाधान-परम गुरुके उपदेशसे जाना जाता है| 

अत: चौबीस प्रकृतियोंदी सत्तावाला उपशमसम्यग्दृष्टि जीव जब अनन्तानुबन्धी चतुष्कके 
साथ अन्तमुहृते काल तक रह लेता है तभी वह मर कर णकेन्द्रियोंमें उत्पन्न हो सकता हे 
ऐसा यहां भ्रद्वण करना चाहिये। अथवा जिन आचार्योके मतसे सासादनसम्यग्दृष्टि जीब 
एकेर्द्रियादि सभी पर्यायोमें उत्पन्न होता है उनके मतसे पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रियपर्याप्त- 
जीवोंके अनन्तानुबन्धी चतुष्कका एक समय जघन्य काल कट्दना चाहिये | 

विशेषकी अपेक्षा पंचेन्द्रिय तिर्यंचका जघन्य काल खुद्दाभवग्रहणप्रमाण और पंचेन्द्रिय- 
पर्याप्त तियँच तथा योनिमतीतिर्यचका जघन्य काल अन्तमेंहर्त है | 

रब्ध्यपयोप्तक पंचेन्द्रियोंके सम्यकप्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका अघन्य काल एक 
समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुंहूर्त है । तथा शेष छुब्बीस प्रकृतियोंका जधन्य काल खुद्दा- 
अबग्रदणप्रमाण और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूते है । 

विशेषाथे-सामान्य पंचेन्द्रियका पंचेन्द्रिय पयोयमें रहनेका जघन्य काल खुद्दाभवग्रद्ण- 
प्रमाण और उत्कृष्ट काल पृवेकोटि प्रथक्त्वसे अधिक हजार सागर है। पंचेन्द्रियपयाप्त- 
' जीवका पंचेरिद्रियपयोप्त पयोयमें निरन्तर रदनेका जघन्य काछ अन्तमुहूते और उत्कृष्ट का 
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३१२६, चत्तारिकाएसु सम्मत्त-सम्मामि० ।वैद्ात्ति० जह० एगसमओ, उक० 
पालैदो ० असंखे० भागो | सेसछव्वीसंपयडीणं विद्तत्ति” जह० खुदा ०, उक ० असंखेजा 
लोगा । चत्तारिबादरकाएसु सम्मृत-सम्मामेच्छत्त ० विदत्तीए चत्तारिकायभंगो । 
सेसछच्वीसंपयडीण िहात्ति" जह” खुद्ाभवरगहणं, उक० क्षम्मद्धिदी । चच्तारि- 
बादरकायपजत्तएसु सम्मत्त-सम्मामि०विदति ० जह० एगसमओ, सेसछन्वीसंपयडीणं 
विद्त्ति० जह० अंतोमृहुत्त ॥ सव्बासिम्ुकस्सकालो संखेजाणि वस्ससहस्साणे । चत्ता- 
सौ सागर प्थत्व है। तथा रूब्ध्यपर्याप्तक पंचेन्द्रियका लब्ध्यपर्याप्त पर्यायमें निरन्तर रहनेका 
जघन्य काल खुद्ाभवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काल अन्तमुंहृर्त है, इसलिये इन जीवोंफे 
सम्यकृप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वको छोड़कर शेष छब्बीस प्रकृतियोंका जघन्य और उत्कृष्ट | 
काल उन उन जीवोंकी उस उस पर्यायमें निरन्तर रहनेकी जघन्य और उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण 
कद्दा है । यहां यह शंका उठाई गई है कि सामान्य और पर्याप्त पंचेन्द्रिय जीवोंके अनन्ता- 
नुबन्धीका जघन्ये काछ एक समय भी संभव है फिर उसे यहां क्‍यों नहीं कद्दा । इस 
शोकाका समाधान वीरसेन स्वामीने दो प्रकारसे किया है / 'पहले तो यद्द बतलाया है.कि 
जिस जीवने अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना कर दी है ऐसा उपश्म सम्यग्दृष्टि जीव सा- 
सादन गुणस्थानमें एक समय रहकर और दूसरे समयमें मरकर एकेन्द्रियोमें नहीं उत्पन्न 
द्ोता है, इसलिये अनन्तानुबन्धीका जघन्य कार एक समय नहीं बनता है। तथा दूसरे 
उत्तर द्वारा आचार्योन्‍्तरके अभिप्रायसे अनन्तानुबन्धीका जघन्य काल एक समय स्वीकार 
कर लिया है जो ऊपर दिखाया ही है। तथा उक्त तीनों प्रकारके जीबोंके सम्यकूप्रकृति 
और सम्यगूमिथ्यात्वका जघन्य काल एक समय उद्देलनाकी अपेक्षा होता है | और पंचे- 
निद्रय तथा पंचेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंके उक्त दो प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काठ जो तीन पल्योपमके 
तीन असंझयातवें भार्गोसे अधिक एक सौ बत्तीस सागर बताया है इसका खुल्शसा प्रष्ठ 
१०० पर कर आये हैं। और लब्ध्यपर्याप्तकका उस पर्यौयमें रहनेका उत्कृष्ट काल अन्त- 
मुंहृते दोनेसे उनके उक्त दो अक्ृतियोंका उत्कृष्ट काछ अन्तमुंहूत्ते कहा है । 

$ १२६. पृथिवीकाय आदि चार कार्योमें सम्यकृपकृति और सम्यगूमिथ्यात्वका जघन्य 
काल एक समय और उत्कृष्ट काछ पल्योपमके असंख्यातवें भाग है तथा शेष छब्बीस प्रकृति- 
योंका जघन्य काल खुद्दाभवग्रदणप्रमाण और उत्कृष्ट काल असंख्याव लछोकप्रमाण है । बादर 
प्रथिबीकाय आदि चार बाद्रकायोंमें सम्यकृप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका काल प्रथिवी- 
काय आदि चार कार्योंके समान है । तथा शेष छब्बीस प्रकृतियोंका जघन्य काल खुद्भव- 
प्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट कार कुमेस्ित्रिप्रमाण है। बादरप््थिबीकायिकपर्याप्त आदि चार 
बाद्रकायपयाप्त जीवोंके सम्यकूप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य काछ एक समय तथा 
शेष छब्बीस प्रहृतियोंकरा जघन्य काल अन्तमुंहूते है । और सभी प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल 
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रिवादरकायअपजत्तएसु सम्मत्त-सम्मामि० बिह॒त्ति> जह० एगसमओ, सेसाणं पयडीणं 
बिद्त्ति ० जह० खुद्दा०, सव्वासिसुक० अंतोम्हु्त । चत्तारिसुहुमकायिएसु सम्मत्त-सम्मा- 
मि०विहृ० जदृ० एमसमओ, उक० पलिदो० असंखे ० भागो । सेसछव्वीसंपयडीणं विह ० 
जह० खुद्दा०, उक० असंखेजा लोगा। सव्वसुहुमपजचापजत्ताणमेव॑ वेब वत्तव्वं। णवरि 
पञत्तएसु छब्वीसंपयडीणंजह ० अंतोमुहुत्त। अद्वावीसपयडीण उक ० अतोमुहुत्। वणप्फदि- 
संख्यात दजार वर्ष है । बादर प्रथिवीकायिकअपर्याप्त आदि चार बादरकाय अपर्याप्तजीबोंके 
सम्यकृप्रकृति और सम्यम्मिथ्यात्वका जघन्य काल एक समय और शेष प्रकृतियोंका जघन्य 
काल खुद्यभवग्रहणप्रमाण है | तथा सभी श्रकृतियोंका उत्कृष्ट काछ अन्तमुंहू्त है । सूक्ष्म- 
प्रथिबीकाय आदि चार सूक्ष्मकाय जीबोंके सम्यकृप्रकृति और सम्यम्मिथ्यात्वका जघन्य काल 
एक समय और उत्कृष्ट काल पल्‍्योपमके असंख्यातवें भाग है । तथा शेष छुब्बीस प्रकृतियोंका 
जघन्य काल खुद्दाभवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काछ असंख्यातछोकप्रमाण है । सभी सूक्ष्म- 
पर्याप्त और सूक्ष्म अपयोौप्त जीवोंके सभी प्रकृतियोंका काल सूक्ष्मकायिक जीवोंके समान ही 
कहना चाहिये। हतनी विशेषता है कि उक्त चारप्रकारके सूक्ष्म पर्याप्त जीवोंके छुब्बीस 
प्रकृतियोंका जघन्य काल और अट्टाईस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट का अन्नमुहूर्त है । 
विशेषाथे-ऊपर प्थिवीकायिक आदि चार तथा उनके भेद-प्रभेदोंमें अद्वाईस प्रकृति- 
योंका जघन्य और उत्कृष्ट काल बताया है । सर्वत्र सम्यकप्रकृति और सम्यम्मिथ्यात्वका 
जघन्य फाल एक समय है यह तो स्पष्ट है । तथा जहां विवक्षितकायका उत्कृष्ट काल पल्यो- 
पमक्े असंख्यावरवेंभागसे अधिक है वहां सम्यकपकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट काल 
पल्योपमका असंख्यातवां भाग होता है और जहां विवक्षित काबका उत्कृष्ट काल पल्‍्योपमके 
असंख्यातवें भागसे कम है वहां उक्त दोनों प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काठ कम होता है | तथा 
शेष छुब्बीस प्रकृतियोंका काल कदते समय जिस कायका जितना जघधन्य और उत्कृष्ट काल 
हो उतना उन प्रकृतियोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल जानना चाहिये जो ऊपर बताया हो 
है। ऊपर बादर प्रथिवीकाय आदिके छब्बीस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल जो कर्म स्थिति- 
प्रमाण बताया है सो इससे मोहनीय कर्मकी उत्कृष्ट स्थिति सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरका अद्दण 
करना चाहिये। परिकर्ममें कमस्थितिसे भवस्थिति छी गई है इसलिये यहां कितने ही 
आचाये कमैस्थितिसे बादर एकेन्द्रियोंकी उत्कृष्ट भवस्थिति असंख्यातासंख्यात उत्सपिंणी 
और अवसर्पिणी काछका अद्ण करते हैं पर उनका ऐसा मानना ठीक नहीं है, क्‍योंकि 
सामान्य जादर जीवका जो भवस्थितिकार कहा है वही बादर प्थिबीकायिक आदिका नहीं 
हो सकता । तथा सूत्रग्रन्थोंमें सामान्य बादर जीवकी भवस्थिति असंख्यातासंख्यात उत्स- 
पिणी और असर्पिणीप्रमाण कद्दी है और बादर प_्थिवीकायिक आदिकी भवस्थिति कमे- 
स्थितिप्रमाण कद्दी है। इसप्रकार इन दोनोंकी भवस्थिति जब भिन्न भिन्न दो भ्रकारसे कट्टी 
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काइएसु सम्मत्त-सम्मामि ० विहासि ० जह० एगसमओ, उक० पलिदो० असंखे ० भागो । 
सेसछण्वीसंपयडीण विहृत्ति ० जह० खुद्दा० , उकस्स० अणंतकालमसंखेजा पोग्गलपरि- 
यद्ठा । बादरवणप्फदिकाइयाएं बादरएइंदियमंगो । तेसिं पज़त्तापज़त्ताणं बादरेइंदिय- 
पज्त्तापजत्तभंगो । सुहुमबणप्फदीणं सुहुमेइंदियमंगो । बादरवणप्फदिकाइयपत्तेय- 
सरीराणं बादरपुटविभंगो। तेसि पद्जत्तापज़त्ताणं' बादरपुटविपजत्तापञ्त्तभंगो । 
णिगोदजीवेसु सम्मत्त-सम्मामि०विहत्ति/ जह० एगसमओ, उक० पलिदो० असंखे० 
भागों । सेसपयडीणं विह० जह० खुद्दामवग्गहर्ण । उक्त० अड्ढाइजपोग्गलपरियड्टा | 
बादरणिगोदजीवेस सम्मत्त-सम्मामि० विहत्ति" जह० एगस० , उक्क० पलिदो ० 
है तो एकमें दूसरी स्थितिके उपचार करनेका कोई प्रयोजन नहीं रहता । अतः यहां कमै- 
स्थितिसे मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिका ही ग्रहण करना चाहिये 

वनस्पतिकायिक जीवोंके सम्यक्‌प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य काल एक समय 
ओर उत्कृष्ट काल पल्योपमका असंख्यातवां भाग है। तथा शेष छब्बीस प्रकृतियोंका जघन्य काल 
खुद्दाभवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्टल परिवर्तनप्रमाण है । 
बाद्र बनस्पतिकायिकोंके सभी भ्रकृतियोंका काल बादर एकेन्द्रियोंके समान जानना चाहिये। 
तथा बादरवनस्पतिकायिकपयोप्त और बादरबनस्पतिकायिक अपयौप्त जीवोंके सभी प्रकू- 
तियोंका काल बादर एकेन्द्रियपर्याप्त और बादर एकेन्द्रिय अपयाप्त जीबोंके समान जानना 
चाहिये । सूक्ष्म वनस्पतिकायिक जीवोंके सभी प्रकृतियोंका काल सूक्ष्म एकेन्द्रियोंके समान 
दोता है । बादर वनस्पतिकायिक भ्रत्येकशरीर जीवोंके सभी प्रकृतियोंका काल बादरप्ृथितरी- 
कायिक जीवबोंके समान होता है। तथा बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर पयीक्त और बादर 
बनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर अपयीप्त जीवोंके सभी प्रकृतियोंका काल बादर प्रथिवीकायिक 
पयोप्त और बादर प्रथिबीकायिक अपयोप्त जीबॉके समान होता है । 

विशेषाथे-एक जीव वनस्पतिकायमें कमसे कम खुद्दाभवग्रहण काछतक और अधिकसे 
अधिक असंख्यातपुद्टल परिवतेन कालूतक रहता है । इसलिये छब्बीस प्रकृतियोंका जधन्य 
काछ खुद्ाभवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काल असंख्यात पुट्टलपरिवततनप्रमाण कहा है । परन्तु 
सम्यक्‌प्रकृति और सम्यम्मिथ्यात्वकी उद्ेलनाकी अपेक्षा उनका जघन्य काल एक समय और 
उत्कृष्ट काल पल्योपमके असंख्यातवें भाग ही प्राप्त होता है, क्‍योंकि मिथ्यात्वके साथ इससे 
अधिक कालतक इन प्रकृतियोंका सक्त्व नहीं रद्दता दे । ऊपर कट्दे गये शेष बादर वनस्पति- 
कायिक आदिके सभी भ्रकृतियोंका कार बादर एकेन्द्रिय आदिके समान जान लेना चाहिये। 

निगोदजीबोंमें सम्यकृप्रकृति और सम्यग्मिथ्यावका जघन्य काल एक समय और 
उत्कृष्ट काल पल्‍योपमका असंख्यातवां भाग है । शेष प्रकृतियोंका जघन्य काल खुद्दाभवग्रह- 
णप्रमाण और उत्कृष्ट काल णद्वाई पूद्टल परिवतेनश्रमाण है । बादर निगोद नीबोंमें सम्यक्‌- 
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असंखे ० भागों । सेसपयडीणं विहत्ति० जह० खुद्दा०, उक० कम्मष्टिदी । बादरणिगोद- 
झीवपजत्ताण बादरएइंदियपजत्तमंगो । बादरणिगोदजीवअपज़त्ताणं बादरणइंदिय 
अपज़त्तमंगो। सुहुमणिगोदाणं सुहदमपुढविमंगो । 

$ १२७. तसकायियेसु सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त० विहात्तेि” जह० एगसमओ, उक्क० 
बेछावदध्विसागरोवमाणि तीहि पलिदोवमस्स असंखेजदिभागेहि सादिरेयाणि। सेसछव्वी- 
संपयडीणं पिहात्ति” जह० खुद्ाभवग्गहणं, उक० बेसागरोवमसहस्साणि पृव्वकोडिपु- 
धत्तेणब्भहियाणि । एबं तसकायियपज़त्ताणं पि वत्तव्यं | णवरि छव्वीसंपयडीणं 
विहत्ति” जह० अंतोम्ुहुत्त, उक० बेसागरोवमसहस्साणि । तसकाश्यअपजताएं पंचि- 
दियअपजत्तमंगो । 
प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पल्योपमका 
असंख्यातवां भाग है । तथा शेष छन्बीस प्रकृतियोंका जधन्य काल ख़ुद्दाभवग्रहणप्रमाण और 
उत्कुष्ट काल कर्मस्थितिप्रमाण है। बादर निगोद पर्याप्त जीवोंके सभी प्रकृतियोंका काछ बादर 
एकेन्द्रिय पर्याप्रकोंके समान है । बादर निगोद अपर्याप्त जीबोंके सभी प्रकृतियोंका काल 
बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त जीबोंके समान है । तथा सूक्ष्म निगोद जीबोंके सभी प्रकृतियोंका 
काल सूक्ष्म प्रथिवीकायिक जीवोंके समान है । 

विशेषार्थ--निगोद जीबोंका जधन्य काल खुद्दाभवम्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काछ ढाई 
पुद्लपरिवतेनप्रमाण है, अतः इनके छब्बीस प्रकृतियोंका जधन्य और उत्कृष्ट काल भी उतना ही 
है । तथा सम्यकृप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका जधन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट काल 
पल्योपमका असंख्यातवां भाग उद्देलना की अपेक्षा कटद्दा है जिसका स्पष्टीकरण ऊपर कर 
आये हैं। बादर निगोद जीवॉके सभी ग्रकृतियोंका काल यहां पर अछगसे बताया है 
पर बादर प्रथिवीकायिकके कालसे उसमें कोई विशेषता नहीं है, अतः बादर प्रथिवीका- 
विकके कालका जिसप्रकार पहले खुलासा कर आये हैं उसीप्रकार यहां समझ लेना चाहिये । 
इसीप्रकार बादर निगोद पर्योप्त आदिके सभी प्रकृतियोंका काल बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त 
आदिके समान जान लेना चाहिये | 

8 १२७. त्सकायिक जीवों में सम्यकप्रकृति और सम्यम्मिथ्यात्वका जधन्य काल एक 
समय और उत्कृष्ट काल पल्योपमके दीन असंख्यातबें भागोंसे अधिक एक सौ बत्तीस सागर 
है। तथा शेष छब्बीस श्रकृतियोंका जघन्य काछ खुद्ाभवप्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काल 
पूवकोटिप्रथक्त्वसे अधिक दो दृजार सागर है [_ इसीप्रकार त्रसकायिक पर्यौप्त जीवबोंके भी 
कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इनके छुब्बीस प्रकृतियोंका जघन्य कार अन्तमुहर्त 
और उत्कृष्ट काछ दो हजार सागर है। त्रसकायिक लब्ध्यपयाप्तक जीबोंके सभी प्रकृतियोंका 
काल पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तकोंके समान है । 
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६१५८, जोगाणुवादेण पंचमण ०-पंचवचि ०-वेउव्विय ०-बेउव्वियमिस्स ० अद्ठावी- 
संपयडीण विहत्ति० जह० एगसमओ, उक्क? अंतोमृहृत्त | णवरि वेउव्वियमिस्स ० छब्बी- 
संपयडीण जह० अंतोमुहुत्त | कायजोगीसु सम्मत्त-सम्मामि० विहत्ति० जह० एगसमओ, 
उक्क० पलिदो० अमंखे०भागो । सेसछब्बीसंपयडीण विहत्ति" जह० एगसमओ, 
उक्० अणंतकालो असंखेज़ा पोग्गलपरियद्वा । कथमेत्थ एगसमयमेत्तजहण्णकालो- 
वलंभो चे? ण; विहत्तिगचरिमसमए कायजोगेण परिणदम्मि तदुवलद्धीदों। ओरालिय ० 
मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-सोलसकसाय-णवणोकसायविहत्ति/. जह० _ एगसमओ, 
उक० बाबीसवस्ससहस्याणि देखणाणि | ओरालियपिस्स० अद्दावीसप्यडीणं विहृत्ति० 
जह० खुद्दाभवग्गहण तिसमयूणं, उक० अंतोमुहु्त । णवरि सम्मत्त-सम्मामि० 

विशेषार्थ--त्रसकायिक जीबोंका जथधन्य काल खुद्ाभवग्नहणप्रमाण और उत्कृष्ट काल 
पू्रंकोटिप्रथकक्‍त्व अधिक दो हजार सागर हे, अतः इनके छब्बीस प्रकृतियोंका जघन्य 
और उत्कृष्ट काछ भी उतना ही है। तथा सम्यकृप्रक्ति और सम्यम्मिथ्यात्यका 
जघन्य काल एक्र समय उद्देलनाकी अपेक्षा है और उत्कृष्ट काल पल्‍्योपमके तीन असंख्यातर्वे 
भागोसे अधिक एकसौ बत्तीस सागर उद्देलनाके कालके भीतर पुनः पुनः सम्यक्त्वकी 
प्राप्तिकी अपेक्षा है जिसका खुलासा पहले कर आये हैं । पर्याप्र त्रसकायिकका जघन्य काछ 
अन्तमुहूते और उत्कृष्ट काछ दो हजार सागर है, इसलिये इनके छब्बीस प्रकृतियोंका जधन्य 
और उत्कृष्ट काछ भी उत्तना ही कहा हे । झेष कथन सुगम हे । 

8 १२८, योगमागणाके अनुवादसे पाचों मनोयोगी, पांचों बचनय्रोगी, वैक्रियिककाय- 
योगी और बैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीबोंके अद्वाईस प्रकृतियोंका जम्रन्य काल शक समय और 
वल्कृष्ट काल अन्तमुंहूर्त है | इतनी विशेषता है कि वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंके छु६ब्बीस 
प्रकृतियोंका जघन्य काल अन्तमुहूत है। सामान्य काययोगी जीवोके सम्यकृप्रकृति और 
सम्यगृमिथ्यात्वका जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट काछ पत्योपमका असंख्यातवां भाग 
है । तथा शेष छब्बीस प्रकृतियोका जबन्य काल एक समय और उत्कृष्ट अनन्त काल 
है जो असंख्यात पुद्ठलपरिवर्तनप्रमाण है । 

शुका-यहां सामान्य काययोगी जीबोमें छुब्बीस प्रकृतियोका जघन्य काल एक समय 
कैस प्राप्त होता है ? 

समाधान-उक्त छब्बीस प्रकृतियोके क्षय होनेके अन्तिम समयमें काययोगसे परिणत 
होने पर छब्बीस प्रकृतियोंका जघन्य कार एक समय प्राप्त हो जाता है । 

ओऔदारिककाययोगी जीबोंके मिध्यात्व, सम्यकृप्रकृति, सम्यग्मिश्यात्व, सोलह कषाय 
और नौ नोकषायका जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट काल कुछ कम बाईस हजार बर्ष 
है। औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंके अद्धाईस प्रकृतियोंका जघन्य कार तीन समय कम 

श्श्‌ 
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विहाति० जह० एगसमओ | आहार० अद्ठाबीसपयडीणं विह० जह० एगसमओ, 
उक्क० अंतोग्म० | आहारमि० अट्टाबीसपय ० विहत्ती० जहण्णुक० अतोम्तृ०। कम्मइय ० 
अद्टाबीसप० विद्त्ती” जह० एगस०, उक्क० तिण्णि समया | 

खुद्ाभवप्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काछ अन्तमेहूते है । इतनी विशेषता है कि इनके सम्यकृप्रकृति 
और सम्यग्मिश्यात्वका जघन्य काछ एक समय है । आद्वारककाययोगी जीवोंके अद्ठाईस 
प्रकृतियोंका जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूते है । आह्ारकमिश्रकाय- 
योगी जीबॉके अद्ठ।ईस प्रकृतियोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुह्दत है। तथा कार्मण 
काययोगी जीवबोंके अद्वाईस प्रकृतियोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल तीन 


समय है । 
विशेषा्थ-पांचों मनोयोग, पांचों बचनयोग, औदारिककाययोग, वेक्रियिककाययोग 


और आद्वारककाययोग इन सबका जघधन्य काल एक समय और ओऔदारिककाययोगको 
छोड़कर शेष सभीका उत्कृष्ट काल अन्तमुहनते है । तथा औदारिककाययोगका उत्कृष्ट काल 
कुछ कम बाईस हजार वे है । उक्त योगोंका जघन्य काल एक समय योगपराशरत्ति, गुण 
परावृत्ति, मरण और व्याधातकी अपेक्षा बताया है । पर थहां योगपरावृत्ति और गुण- 
परावृत्तिकी अपेक्षा एक समय सम्बन्धी प्ररूपणासे प्रयोजन नहीं है, क्‍योंकि इनकी अपेक्षा 
योगोंकी एक समय सम्बन्धी गरूपणा आश्रयभेद पर अवरूम्बित है, वास्तबमें वहां 
प्रत्येक योग अन्तमुंहूते काल तक ही रहता दे । अब रही मरण और व्यातप्रातकी बात सो 
पांचों मनोयोग और पांचों वचनयोगका जघन्य काल एक समय मरण और व्याघात दोनों 
प्रकारसे बन जाता है पर औदारिककाययोग और बैक्रियिककाययोगका जघन्य काल एक 
समय केवल मरणकी अपेक्षा और आद्वारककाययोगका जघन्य काल मरण और अद्धाक्षयकी 
अपेक्षा भ्राप्त दोता है। औदारिकमि श्रका कपाट समुद्भातकी अपेक्षा जघन्य काछ एक समय है, 
पर उसकी यहां विवक्षा नहीं हे, क्योंकि केबली जिनके मोहकी अट्डाईस श्रकृतियोंका सत्त्य 
नहीं पाया जाता, अतः यहा ओऔदारिकमिश्रका जघन्य काल खुद्दाभवग्रहणप्रमाण और 
उत्कृष्ट काल अन्तमुहूतत लेना चाहिये। वेक्रियिकमिश्रकाययोग और आह्रकमिश्रकाय- 
योगका जघन्य और उत्ट्ृष्ट दोनों प्रकारका काल अन्तमुहूत है । तथा कामणकाययोगका 
जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल तीन समय है। इसप्रकार योगोंके इन कालोंकी 
अपेक्षा मोहकी सभी प्रकृतियोंका काल यहां कहा है । इतनी विशेषता है कि ओऔदा- 
रिकमिश्रकाययोग और वेक्रियिकमिश्रकाययोगवाले जीवके सम्यकृप्रकति और सम्यग- 
मिथ्यात्वका जघन्य काठ. एक समय भी बन जाता है । सामान्य काययोगमें छब्बीस 
भ्रकृतियोंकी जो एक समय सम्बन्धी प्ररूपणा की हे बह उन प्रकृतियोंके क्षय होनेके अंतिम 
समयमें काययोगके प्राप्त दोनेकी अपेक्षासे की है । यद्यपि उस जीवके काययोग अन्तमुं- 
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$ १२६, वेदाणुवादेण इत्यिवेदए्सु अणंताणुषंधिचठक” बिह० जह० एगसमओ, 
उक० पलिदोवमसदपुघत्त। सम्मत्त-सम्मामि० पिहत्ति० जह० एग्समओ, उक० पणवण्ण- 
पलिदो” सादिरेयाणि । सेसबाबीसंपयडीणं विहत्ति/ जह० एग्समओ, उक० पलि- 
दोवमसदपुधत्त | पुरिसवेदएसु सम्मत्त-सम्मामि० विह० जह० एगसमओ, उकक० 
वेछावद्विसागरोवमाणि सादिरेयाणि । सेसछब्बीसपयडीण विदृत्ति/ जह० अंतो- 
मुहत्त उक० सागरोवमसदपुधत्ते । णबरि अणंताणु० जह० एगसमओ । णपुंसयवेदेसु 
सम्मत्त ०-सम्भाभि० विद्त्ति” जह० एगसमओ, उक्कः तेत्तीसंसागरोबमाणि सादि- 
रेयाणि । सेसाण पयडीण विहत्ति० जह० एगसमओ, उक० अणंतकालों असंखेज्जा 
पोग्गलपरियद्ञा । अवगदवेदए्सु चउबीसंपयडीणं विदृत्ति० केव० ! जह० एगसमओ, 
उक० अंतोझुहुत्त ॥ एवमकसाय-सुहुमसांपराय ०-जहाक्खाद० बत्तन्ब । 
हूते काछ तक रहता है पर जहां जहां इन छब्बीस प्रकृतियोंका क्षय होता है वह्दां वहां क्षय 
होनेके अन्तिम समयमें मनोयोग या वचनयोगसे काययोगके श्राप्त दोने पर काययोगके 
सद्भावमें उन प्रकृतियोंका सत्त्व एक समय तक ही दिखाई देता है इसलिये सामान्य काय- 
योगमें एक समय सम्बन्धी प्ररूपणा बन जाती है । 

8१२८. वेदमागेणाके अनुवादसे ख्रीवेदियोंमें अनन्तानुबन्धी चतुष्कका जघन्य काल 
एक समय और उत्कृष्ट काछ सौ पल्यप्रथक्त्व है । सम्यकृप्रकृति और सम्यगुमिध्यात्वका 
जधघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट काठ साधिक पचपन पल्य है। तथा शेष बाईस 
प्रकृतियोंका जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट कार सौ पल्थप्रथक्त्व है । पुरुषवेदियोंमें 
सम्यकृप्रकृति और सम्यगृमिध्यात्वका जधन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काठ साधिक 
एक सौ बत्तीस सागर हे । तथा शेष छब्बीस श्रकृतियोंका जथम्य काल अन्तमुंहृतते और 
उत्कृष्ट काठ सो सागर प्रथक्त्व है। इतनी विशेषता है कि इनके अनन्तानुबन्धीका जघन्य 
काल एक समय है। नपुंकवेदियोंमें सम्यकृप्रक्ृति और मम्यगूमिथ्यात्वका जधन्य काल 
एक समय और उत्कृष्ट काठ साधिक तेतीस रागर है। तथा शेष छुब्बीस प्रकृतियोंका 
जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट अनन्त काल है. जो असंख्यात पुद्टलपरिवतेन प्रमाण 
है। तथा अपगतवेदियोंमें चौबीस प्रकृतियोंका काल कितना है ? जघन्य काछ एक समय 
ओर उत्कृष्ट काठ अन्तमुहते है । इसीप्रकार अकषायी, सूक्ष्मसांपरायिक संयत और 
यथाख्यात संयत जीवोंके चौबीस प्रकृतियोंका जधन्य काल एक समय और उत्कृष्ट कार 
अन्तमुहूते कद्दना चाहिये । 

विशेषार्थ-चौबीस श्रक्ृतियोंकी सत्तावाला कोई एक स्त्रीवेदी जीब अद्ाईस प्रकृतियोंकी 
सत्तावाला हुआ और दूसरे समयमें मर कर अन्य वेदवाल्य द्वो गया उसके अनन्तानुबंधीका 
जधन्य काढ एक समय पाया जाता है। रु्नी वेदके साथ एक जीव निरन्तर सौ पल्यए- 
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थक्‍्त्व॒काल तक रहता है, अतः अनन्तानुबन्धी चतुष्कका उत्कृष्ट काल सौ पल्यप्रथक्त्व 
कहा है | सम्यकृप्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका जघन्य काल एक समय उद्देलनाकी अपेक्षा 
केसे घटित होता है इसका उछख पहले कर आये हैं | कोई एक मम्यकृप्रकृतिकी और 
कोई एक सम्यम्मिथ्यात्वकी सत्ताबाला मिथ्याहृष्टि खीवेदी जीव पचपन पल्यकी आयु लेकर 
खीवेदी हुआ ओर वहां वक्त दोनों प्रक्ृतियोंकी उद्ेलना होनेके अन्तिम समयमें वे बेदक 
सम्यम्टष्टि हो गये और अन्त समयतक सम्यग्दष्टि बने रहे । अनन्तर वहांसे 
सम्यग्दशनके साथ मर कर पुरूपवेदी हुए इस प्रकार उन स्त्रीवेदी जीबोंके उक्त दोनों 
प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल साधिकपचपन पल्य प्राप्त होता है । जो स्त्रीवेदी जीव उपशम- 
अ्रणी पर चढ़ कर अवेदी हुआ और लौट कर पुनः एक समय तक स्त्रीवेदी हुआ और 
दूसरे समयमें सर कर पुरुपवेदी हो गया उसके शेप बाईस श्रकृतियोंका जघन्य काल एक 
समय प्राप्त होता है । स्त्रीवेदीके इन्हीं वाईस श्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल जो सौ पल्यपु- 
थक्त्व कह है वह स्त्रीवेदीके साथ निरन्तर ग्हनेके काछकी अपेक्षासे कहा है । पुरुष- 
वेदियोंके सम्यकृप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका जधन्य का एक समय उद्देलनाकी अपेक्षा 
प्राप्त होता है । जो पुरुषवेदी जीव छथासठ सागर काछ तक वेदक सम्यक्त्वके साथ रहा 
पुनः मिथ्यात्वमें आकर द्वितीय वार क्रमसे वेदक सम्यक्त्वको भ्राप्त कर उसके साथ छथासठ 
सागर काल तक रहा उसके सम्बकुप्रकति और सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट काठ साथधिक 
एक सौ बत्तीस सागर प्राप्त होता ढै । जिसप्रकार स्त्रीवेदी जीबोंके अनन्तानुवन्धीका जधन्य 
काछ एक समय घटित कर आये हैं उसीप्रकार पुरुषवेदी जीवोके जानना चाहिये । पुरुष- 
वेदके साथ निरन्‍्नर रहनेका दाढ सो सागर प्रथक्त्व हे अतः अनन्तानुबन्धी चतुप्क और 
घोष बाईस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल सौ सागर पृथक्त्व कहा है । जो पुरुपवेदी उपशसम- 
अणीसे उतर कर तत्काल पुनः उपशमअणीपर चढ़ कर अपगनवेदी हो जाता है उसके पुरुष- 
वेदका जघन्य काल अन्तमुंहन प्राप्त होता है, इस अपेक्षासे पुरुपवेदीके शेष बाईस प्रकृ- 
तियोंका जघन्य काल अन्तमुहत ऊहा है। स्त्रीवेदी जीवोके समान नपुंसकवेदी जीबोंके 
सभी प्रकृतियोंका जघन्य काछ एक समय घटित कर लेना चाहिये। जो सम्यक्त्वप्रक्रृति 
और सम्यगमिथ्यात्वकी सत्तावाछा सातवे नरकमें उत्पन्न होनेसे पृर्व नपुसकवेदी रहा और 
बहां उत्पन्न होने पर आदि और अन्तके दो अन्तमुंहूर्तोकों छोड़कर सम्यम्दष्टि रहा उसके 
सम्यकृप्रकृति और सम्यस्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीन सागर श्राप्त होता है| 
तथा नपुंसकवेदके साथ निरन्तर रहनेका काछ असंख्यात पुद्रलपरिवतेन है अतः शेप छब्बीस 
प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काछ असंख्यात पुद्टलपरिवर्तेन कहा है। अवगतवेद आदि शोष मागे- 
णाओंमें चौबीस प्रकृतियोंका जघन्य काल एक्र समय मरणकी अपेक्षा और उत्कृष्ट काछ 
अन्तमुहूते उस उस मार्गणास्थानके उत्कृष्ट काछको भपेक्षा कद्दा दे । 
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६ १३०, कसायाणुवादेण चत्तारिकसाय० मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अ्ण॑ताणु० 
विह० मणमभंगो । सेसाणं पयडीणं विहत्ति ० जहण्णुक० अंतोमृुहुत्त । 

$ १३१, णाणाणुवादेण मदि-सुद-अण्णाणि ० मिच्छत्त-सोलसकसाय-णवणोकसाय- 
विदत्ति० तिण्णि मंगा। तत्थ जो सो सादिओ सपज्जवसिदो तम्स जह० अंतोझहुत्त, उक० 
अद्भपोग्गलपरियहटं देख । सम्मत्त-सम्मामि० विदत्ति० जह० अंतोम्नहुत्त, उक० पलिदो ० 
असंखे ० भागो । एवं मिच्छादिद्टिस्स वत्तव्वं | विभेगणाणीसु सम्मत्त ०-सम्मामि० 
मदि-अण्णाणिमंगो । णवरि जह० एयसमओ । सेसाणं पयडीण विह० जह० एग- 

8१३०. कपायमागणाके अनुवादसे चारों कषाथवाले जीबोंके मिथ्यात्व, सम्यक॒प्रकृति, 
सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुवन्धीका काछ मनोयोगियोंके समान है। तथा दोष इकीस 
प्रकृतियोंका जधन्य और उत्क्ृप्ट काछ अन्त्मुहत है । 

विशेषाथ-कपषायोंके परिवरतेनकी अपेक्षा मिथ्यात्व आदि सात प्रक्ृतियोका जघन्य 
काल एक समय चन जाता है, क्योंकि जिस समय इन सात प्रकृतियोंका अभाष होता 
हे उसके पहले समयमें एक कपायका काल पूरा होकर यदि अन्तिम समयमें दूसरी कपाय 
आ जाती है तो उस्र कपायके सड्ावमें ये प्रकृतियां एक ही समय डिग्बाई देती हैं। या 
मिथ्यात्वको छोड़कर शेप छुह प्रकृतियोंकी पुनः उत्पत्ति संभव है, अतः जिस समय ये 
छह प्रकृतियां पुनः सन्त्वको प्राप्त होती हैं वह यदि किसी कपायके उदयका अन्तिम समय 
हो तो उस कपायमें वे छहों प्रकृतियां एक समय दिखाई देती हैं। इस प्रकार इन सात 
प्रक्ृतियोंका चारों कपायोंमें जघन्य काल एक समय बन जाता है । पर इस प्रकार शेष 
इक्कीस प्रकृतियोंका क्षय क्षपकश्रणीमें होता हैं और क्षपकर्शेशी पर जीव जिस कषायके 
उदयके साथ चढ़ता है अन्त तक उसी कपायका उदय बना रहता है । इसल्णए चारों 
कषायांम शाप इक्तीस प्रकृतियोंका काल अन्तर्मुहते है । तथा सभी प्रकृतियोंका उत्कृष्ट 
काछ अन्तमुहते प्रत्येक कपायके काछकी अपेक्षा जानना चाहिये, क्योंकि सामान्थ रूपसे 
किसी भी कपायका जघन्यथ और उत्कृष्ट काल अल्तमुहूतेसे कम नहीं है । 

$१३१, ज्ञानमागंणाके अनुवादसे मलक्षाः और श्रताज्लानी जीवोंके मिथ्यात्व, सोलह 
कपाय और नो नोकपायके तीन भंग होते हैँ । उनमेंसे जो सादिसान्त भूग हे उसकी 
अपेक्षा जघन्य काल अन्तमुहूते है और उत्कृष्ट काल कुछ कम अईुँपुट्टल्ट परिबतेन प्रमाण 
है। तथा सम्यकृप्रकति और सम्यम्मिथ्यात्वका जधघन्य काछ अन्तमुंहूते और उत्कृष्ट काल 
पल्योपमका अमंख्याववां भाग है । इसीप्रकार मिभ्यादृष्टिके सभी प्रकृतियोका काल कहना 
चाहिये | विभंग ज्ञानियोंमें सम्यकृप्रकृति और सम्यण्मिथ्यात्वका काल मत्यज्ञानियोंके 
समान है। इतनी विशेषता है इनके उक्त दोनों प्रकतियोंका जघन्य काछ एक समय है । 
तथा शोष छुब्बीस श्रकृतियोंका जघन्य कार एक समय है और उत्कृष्ट काछ कुछ कम 
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समओ।, उक्क० तेत्तीसंसागरोवमाणि देखणाणि । 

8 १३२. आभिणि०-सुद ०-ओहि०-अणं॑ताणु ० चउक० विह्त्ति” जह ० अंतोप्नहुत्त॑, 
ठक्क० छावध्विसागरो० देखणाणि | सेसाणं पयडीणं एवं चेच | णवरि उक० छावह्ि- 
सागरोवमाणि सादिरेयाणि। एचमोहिदंसण-सम्मादिध्धि त्ति वत्तव्वं। मणपञ्ञ ०- 


' तेतीस सागर है । 


विशेषार्थ-अभव्य मत्यज्ञानी और श्रुवाज्ञानीके सम्यगृप्रकृति और सम्यगृूमिध्यात्वको 
छोड़कर शेष छब्बीस प्रकृतियोंका काछ अनादि-अनन्त है। जिस भव्यने एक बार सम्यक्त्व 
प्राप्त कर लिया है उसके उक्त छुब्बीस प्रकृतियोंका काल अनादि सान्‍्त है । तथा इस 
जीवके मिथ्यात्वको प्राप्त हो जाने पर इन छब्बीस भ्रकृतियोंका काल सादि-सान्त दो जाता 
है। उनमेंसे यहां सादि-सान्तकी अपेक्षा काल कहा जा रहा है। जो सम्यग्दृष्टि जीव 
अन्तमुंहते काठ तक मिथ्यात्वमें रहकर पुनः सम्यकत्वको प्राप्त दो जाता है उसके उच्त 
छब्बीस प्रकृतियोंका तथा सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका जधन्य काल अन्‍न्तमुंहूते होता 
है। तथा जो अद्धंपुद्छठपरिवतेन काल शेप रहने पर उसके प्रारम्भमें सम्यक्त्बको प्राप्त 
करता है, और छह आवली शेप रहने पर सासादनमें और वहांसे मिथ्यात्वमें जाकर 
परिभ्रमण करता है । पुनः अन्तिम अवमें अन्तर्मुहूत्त का शेष रहने पर सम्यक्त्य प्राप्त 
कर मोक्ष जाता है, उसके उक्त छब्बीस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट का कुछ कम अडद्/पुद्टपरि- 
बतैन प्रमाण होता है । किन्तु सम्यक्प्रकृति और सम्यगूमिथ्यात्वका उत्कृष्ट काछ पल्यो- 
पमका असंख्यातवां भाग दी द्वोता दे इसस अधिक नहीं, क्योंकि पलल्‍्योपमके असंख्यातवों 
भाग काछके द्वारा उ्ेलना दोकर इनका अभाव हो जाता है, पुनः सम्यकत्वके विना इनका 
सक्त्व नहीं धोता। सम्यकृपकृति और सम्यगृमिथ्यात्वकी उठ्छनाके अन्तिम समयमें विभ॑- 
गन्लनानके प्राप्त दोने पर विभंगज्ञानियोंके उक्त दोनों प्रकृतियोका जघन्य कार एक समय 
होता है। तथा जो सम्यगदृष्टि सासादन गुणस्थानको प्राप्त होकर एक समय विभंगज्ञानके 
साथ रहता है और हितीय समयमें मरकर अन्य गतिको चला जाता हे, उसके सभी 
प्रकृतियोंका विभंगज्ञानकी अपेक्षा जघन्य काल एक समय प्राप्त होता है । विभंगज्ञानका 
उत्कृष्ट काछ कुछ कम तेतीस सागर है, इसलिये छब्बीस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काठ कुछ कम 
तेतीस सागर कद्दा। और उत्कृष्ट उद्ंछना काछकी अपेक्षा शेष दो प्रकृतियोंका उन्कृष्ट काल 
मत्यज्ञानियोंके समान पल्‍्योपमका असंख्यातवां भाग कहा । 

$ १३२. मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंके अनन्ताजुबन्धी चारका जघन्य 
काल अन्तमुहते और उत्कृष्ट काठ कुछ कम छथासठ सागर है। तथा शेप प्रकृतियोंका काल 
भी इसीप्रकार है | इतनी विशेषता है कि शेष अ्रकृतियोंका उत्कृष्ट काठ साधिक छचासठ 
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संजद० अद्ठाबीसंपयडीणं बिद्वात्ति> जह० अतोमुहत्त, उक० पुथ्वकोडी देखणा। एवं 
परिहार ०-संजदासंजद० वत्तव्व॑ । सामाहयच्छेदो० चउवीसण्ह पयडीणं विहत्ति० 
सागर है | . इसीग्रकार अवधिदशनी और सम्यग्रष्टिके सभी प्रकृतियोंका काल कहना 
चाहिये । 

विशेषार्थ-मतिक्ञानी आदि जीबोंके सभी प्रक्ृतियोंका जघन्य काल अन्तमुंहते हे यदद 
तो स्पष्ट है, क्योंकि कोई भी सम्यगृदृष्टि अन्तमुंहते कालके भीतर क्षपकश्नणी पर चढ़कर 
केवलक्षान प्राप्त कर सकता है, या मिथ्यात्वमें जा सकता है। पर उत्कृष्ट कालमें कुछ 
विशेषता हे । अनन्तानुबन्धीका उत्कृष्ट फाल कुछ कम छथासठ सागर द्वोता है, क्‍योंकि 
मतिज्ञानी आदि जीवोंके अनन्तानुबन्धीका अधिक से अधिक काल तक मत्त्व वेदक 
सम्यक्त्वके साथ ही प्राप्त होता है और वेदक सम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल कृतक्ृत्य वेदकके 
कालको मिलाने पर ही पूरा छथासठ सागर होता है | अब यदि इसमेंसे मिथ्यात्त और 
सम्यम्मिथ्यात्वके क्षपषण कारकों कम कर दिया जाय और वेदकसम्यक्त्वके प्रारंभमें हुए 
उपशमसम्यक्त्वके कालको मिला दिया जाय तो यह काल छघासठ सागरसे कम होता 
है। अतः अनन्तानुबन्धीका उत्कृष्ट काल कुछ कम छथासठ सागर कद्दा है। और इस 
कालमें मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्‌प्रकृतिके क्षपण होने तकके कालको कमझ्ाः 
मिला देने पर मिथ्यात्व आदि प्रत्येकका काल क्रमशः साधिक छचासठ सागर दो जाता 
है। तथा शेष इक्कीस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट का७ अन्तमुहते कम चार पूर्वकीटि अधिफ 
छयासठ सागर प्राप्त होता है, क्‍योंकि संसार अवस्थामें सामान्य सम्यक्त्वका काल चार 
पूनेकोटि अधिक छयासठ सागर है। इसमेंसे चारित्रमोहनीयकी क्षपणाके बादके अन्त- 
मुंहूत काछको कम कर देने पर उक्त काल प्राप्त हो जाता है । 

मनःपर्येयज्ञानी और संयत्त जीवोंके अट्टाईस प्रक्तियोंका जघन्य काल अन्तमुहूते 
और उत्कृष्ट काछ कुछ कम पूर्वकोटि है । इसीप्रकार परिद्दारविशुद्धिसंयत और संयता- 
संयत जीवोंके कहना चाहिये । 

विशेषार्थ-इन सब मार्गणाबाले जीवोंका जघन्य काल अन्तमेहूते है यद्द तो स्पष्ट है। 
तथा उक्त सभी मार्गणावालोंका उत्कृष्ट का सामान्यरूपसे यद्यपि देशोनपू्वेकोटि है 
पर देशोनसे कहां कितना काल लेना चाहिये इसमें विशेषता है। मनःपर्ययश्ञानी और 
संयतके देशोनसे आठ वर्ष और अन्‍्तर्महूर्त लेना चाहिये। परिद्वारविशुद्धि संयतके 
देशोनसे अड़तीस वर्ष लेना चाहिये। कुछ आचारयोंके मतसे बाईस या सोलह वर्ष लेना 
चाहिये । क्‍योंकि उनके मतसे बाईस या सोलह बर्षमें परिहारविशुद्धि संयम प्राप्त हो 
जाता है। तथा संयतासंयतके देशोनसे तीन अन्तमुहूर्त लेना चाहिये । इसप्रकार जिस 
मारगगंणाका जितना उत्कृष्ट काल है उतना बद्दां अद्टाईस अकृतियोंका उत्कृष्ट का है । 
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जह० एगसमओ, उक० पृव्वकोडी देखणा। अणंताणु०चउक्क ०विदत्ति० जह ० अंतो- 
मुदत्त, उक० पुव्वकोडी देखणा | असंजदेसु मिच्छत्त-सोलसकसाय-णवणोक० घिह० 
मदिअण्णाणिभंगो । सम्मत्त-सम्मामि० विहात्ति" केव० ? जह० एगसमओ, अतो- 
मुहुत्त । उक्कः तेत्तीस सागरोबमाणि सादिरेयाणि । चक्खुदंसणी० तसपज्जन्तमंगो । 

सासमायिक और कछेदोपस्थापना संयनके चौबीस प्रक्ृतियोंका जघन्य काल एक समय 
और उत्कृष्ट काल कुछ कम पू्वकोटि है। तथा अनन्तानुबन्धी चतुष्कका ज़धन्य काल 
अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट काछ कुछ कम पूवबंकोटि है । 

विशेषाथ-जो जीव उपशम श्रणीसे उतरकर दसवें गुणस्थानसे नौचें गुणस्थानमें आकर 
ओर वहां सामायिक संयम या छेदोपस्थापना संयमके साथ एक समय तक रहकर दूसरे 
समयमें मर जाता है उस सामायिक या छेदोपस्थापना संयत जीवके चौबीस प्रकृतियोंका 
जघन्य काछ एक समय पाया जाता है | अनन्तानुबन्धीका जप्रन्य काल अन्तमेहूते सामा- 
ग्रिक संयत और छेद्ोपस्थापना संयतके जघन्य काछकी अपेक्षा है। तथा इसीप्रकार सभी 
प्रक्रतियांका उत्कृष्ट काठ भी सामायिक और छेदोपस्थापना संयनके उत्कृष्ट काछकी अपेक्षा 
देशोन पूर्वकोटि जानना चाहिये। यहां देशोनसे आठ वर्ष और अन्‍न्तमुंहूत लेना चाहिये । 

असंयतोंम  मिथ्यात्व, सोलह कपाय और नौ नोकपायक्रा काल मत्यज्ञानियोंके उत्त 
प्रकृतियोंके कहे गये कालके समान है । तथा अमंयतोंके सम्यकुप्रकृति और सम्यरिमि- 
श्यात्वका काल कितना है ? जघन्य काल क्रमसे एक समय और अन्तसुंहूने है और उत्कृष्ट 
काछ कुछ अधिक तेतीस सागर है । तथा चल्लुदशेनी जीवोंके सब ग्रकृतियोंका काल तअ्सपर्याप्त 
जीवबॉके समान होता है । 

विशेषाथ-अमंयतोंमें मिथ्यात्व, सोल्ड कप्राय और नो नोकपायके काल्के अनादि- 
अनन्त, अनादि-सान्त और सादि-सान्‍्त ये तीन भक् होते हैं। उनमेंसे प्रकृतमें सादि- 
सान्‍्त काल विवक्षित है । जो संयत जीव अन्तमुहते काछठतक अमंयत रह कर पुनः संयत 
हो जाता है उस असंयतके उक्त प्रकृतियोंका जघन्य काल अन्तमुहन श्राप्त होता है। तथा 
जो अद्लपुद्रछ परिवतेनके आदि समयमें संयमको श्राप्त हुआ है अनन्तर उपशम सम्य- 
क्त्थके कालमें छह आवली शेष रहने पर सासादन सम्यम्दृष्टि हो गया है ओर इसके वाद 
मिथ्यादृष्टि हो गया हैं। वह जब अधपुद्गल परिवतैन ग्रमाण कालमें अन्तमुहत्त शेष रहने 
पर संयत होता है तब असंयतके कालका प्रमाण कुछ कम अड्धंपुद्रछ परिवतेन प्राप्त हो 
जाता है । असंयतके उक्त छब्बीस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट का भी यही है, क्योंकि इतने 
काल तक उक्त प्रकृतियोंका बगाबर मक्त्त्र पाया जाता है । जो संयत जीव कृतकृत्यवेदकके 
कालमें एक समय रोष रहने पर मर कर अन्य गतिमें जाकर अमंयत हो जाता है। उस 
असंयत सम्यग्ृष्टिके सम्यकृप्रकृतिका जधघन्य काछ एक समय होता है। सम्यम्मिथ्या- 
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« १३३, लेस्साणुवादेण किण्ह-णील-काउलेस्सासु मिच्छत्त-सोलसकसाय-णवणो- 
कसाय० विदृत्ति० जह० अंतोमहुत्तं, उक० तेत्तीस सत्तारस सत्त सागरोवमाणि सादि- 
रेयाणि । सम्मत्त०-सम्मामि० विहत्ति० जह० एगसमओ, उक० मिच्छत्तभमंगो। तेउ- 
पम्म-लेस्मासु मिच्छत्त-सोलसकसाय-णवणोकसाय ० विद्त्ति० ज5० अंतोमुहुत्त, उकक० बे 
अद्ठार्स सामरो० सादिरेयाणि | एवं सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं वशब्बं। णव॒रि विह० 
जह० एगसमओ । सुकलेस्माए मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्भामि ०-सोलसकसाय-णवणोक० 
विह० केव० ? जह० अंतोघ्मु ० एगसमओ, उक्त? तेत्तीसंसागरोवमाणि सादिरेयाणि। 

8१३४. अभवसिद्धि य० छब्बीसण्ह पयडीण विह०केव ० ? अणादिया अपजवसिदा । 
त्वकी सत्तावाछा जो संयत जीव अन्तमुहूत काछ॒ तक असंयत रह कर पुनः संयत हो जाता 
है, उस असंयतके सम्यग्मिध्यात्वका जघन्य काल अन्तमुंहत होता है । कोई एक बेदक 
सम्यग्दृष्टि संयत ज्ञीव मर कर तेतीस सागरकी आयुतात्य देव हुआ और वहांसे मर कर 

नुष्य पयोयमें आठ साल तक अमंयत रहा उसके सम्यकृप्रक्ति और सम्यग्मिथ्यात्वका 
उत्कृष्ट काछ साधिक तेतीस सागर प्राप्त होना है ; 

8 १३३. लेश्या मार्गपाके अनुवादसे #ष्ण, नील और कापोत लेश्यामें मिथ्यात्व, 
सोल्ट कपाय और नौ नोकपायोंका जबन्य काछ अन्तमुहूने और उत्कृष्ट काल कृष्ण लेश्यामें 
साधिक तेतीस सागर, नीछ लेश्यामें साधिक सत्रह सागर और कापोत लेश्यामें साधिक 
सात सागर है। तथा उक्त तीन लेशयाओंमें सम्यकृप्रकति और सम्यग्रमिथ्यात्वका जधन्य 
काल एक समय है और उत्कृष्ट काल मिथ्यात्वप्रकतिके उन्‍्क्रष्ट काडके समान है । पीत 
और पद्म लेश्यामें मिथ्यात्व, सोलहू कपाय और नो नोकषायोंका जघन्य काल अन्तमुंहू्त 
और उत्कृष्ट काछ पीनलेइ्यामें साधिक दो सागर और पद्नलेश्यामें साधिक अठारद्द सागर 
है। वक्त दोनों लेशयाओंमें इसीप्रकार सम्यकृप्रकृति और सम्यगूमिथ्यात्वका काल कहना 
चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनका जघन्य काछ एक समय है। झुछलेदयामें मिथ्यात्व 
सभ्यकृप्रकृति, सम्यगमिथ्यात्व, सोलह कपाय और नौ नोकपायोंका काल कितना है ९ 
मिथ्यात्व सोलह कषाय और नौ नोकपायोंका जघन्य कारू अन्तमुंहू्त और शेषका जधन्य 
काल एक समय है । तथा सभी प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काठ साधिक तेतीस सागर है । 

विशेषार्थ-उक्त छद्दों लेश्याओंमें रूम्यकृप्रकृति और सम्यगृमिथ्यात्वके जघन्य कालको 
कछोड़कर शेष समस्त प्रकृतियोंका जघन्य और उत्कृष्ट काऊ अपनी अपनी लेश्याके जघन्य 
और उत्कृष्ट कालके समान जानना चाहिये । छहों लेड्याओंमें सम्यकृप्रकृति और सम्यग- 
मिथ्यात्वका ज़धन्य काछ जो एक समय कहा है बह उक्त दो प्रकृतियोंकी उद्देलनामें एक 
समय छोष रहने पर उस उस लेदयाके श्राप्त होनेसे बन जाता दे । 

$ १३४, अभव्यों के छुब्बीस प्रकृतियोंका काछ कितना है ! अनादि-अनन्त है। क्षायिक- 
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खद्यमम्मादिष्टीसु एकब्रीसपय ० विह० जह० अंतोमुहृर्त उकक० तेत्तीसंसागरो० सादिरे- 
याणि | वेदयमम्मादिद्दीसु मिच्छत्त-सम्मामि०-अणं॑ताणु०चउक्क० विद्तत्ति० केव० * 
जह० अंतोमुहुतं, उक० छाव्रद्वि-सागरोबमाणि देखणाणि। सम्भत्त-बारसकसाय- 
णवणोकमायविदत्ति० केत्र० १ जह० अंतोमुहुत्तं, उक० छाबरट्विसागरोषबमाणि । उब- 
समसम्मादिद्वीसु अद्वावीसंपयडीण विहत्ति० केव० ? जहण्णुक० अंतोमुहुत्ते । एवं 
सम्मामिच्छत्ते वत्तव्वं। सासणे अष्टाबीसपय० विह० जह० एमसमओ, उक० छ 
आवलियाओ | सण्णि० पुरिसवेदभंगो । णवरि, मिच्छतादीणं जह० खुद्दाभवग्गहणे । 
असण्णि० एड्ंदियमंगो। आहारि० मिच्छत्त-बारसकसाय-णवणोक० विह० केव० 
सम्यर्दृष्टियोंमें हक्ीस प्रकृतियोंका जधन्य काल अन्तर्मुहूत और उत्कृष्ट का साधिक तेतीस 
सागर है। वेदकसम्यस्दृष्टियोमें मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्त और अनन्तानुबन्धी चतुष्कका 
काल कितना है ! जघन्य काल अन्तमुहूतते और उत्कृष्ट काल देशोन छुद्यासठ सागर है । 
सम्यकृप्रकृति, बारह कषाय और नौ नोकषायोंका काठ कितना है १ जघन्य काछ अन्त- 
मुहूते और उत्कृष्ट काठ छुथासठ सागर है । उपशमसम्यग्दष्टियोंमें अद्दाईस प्रकृतियोंका 
काल कितना दै १ जघन्य और उत्हृष्ट दोनों काल अन्तमुंहूत हैं | सम्यग्मिथ्यात्व गुण- 
स्थानमें सभी प्रकृतियोंका काल उपशममसम्यम्द्ष्टियोंके समान कहना चाहिये। सासादनमें 
अद्वाईस प्रकतियोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल छह आवबडी है। 
विशेषा्थ-जिस सम्यकत्वका जितना जघन्य और उत्कृष्ट काल है उस सम्यकत्वमें 
संभव सभी प्रकृतियोंका ज़्धन्य और उत्कृष्ट काछ उतना जानना चाहिये । केवर वेदक- 
सम्यक्त्वकी अपेक्षा प्रकृतियोंके उत्कृष्ट कालमें कुछ विशेषता है । यद्यपि वेदकसम्यक्त्वका 
उत्कृष्ट कार पूरा छघासठ सागर बताया है पर इसमें कृतकृत्य वेदकका काछ भी सम्मिलित 
है, अतः वेदकसम्यक्त्वके कालमेंसे कृतकृत्य वेदकके काछको कम कर देने पर वेदकसम्य- 
क्त्वका जो शेष काल रहता दै वह सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट काल है । इसमेंसे सम्यग्सि- 
थ्यास्वके क्षपणकालको कम कर देने पर जो काल शेष रहता है वद्द मिथ्यात्वका उत्कृष्ट 
काल है | इसमेंसे मिथ्यात्वके क्षपणकालकों कम कर देने पर जो काल शेष रद्दता है वह 
अनन्तानुबन्धीका उत्कृष्ट काल है। सम्यकृप्रकृति, बारद कषाय और नौ नोकृषायका वेदक 
सम्यकत्वकी अपेक्षा जो पूरा छथ्ासठ सागर काल बतलाया है वह सुगम है, क्‍योंकि कृत- 
कृत्य वेदकसम्यग्दष्टिके भी इन प्रकृतियोंका सक््य पाया जाता है और कृतहृत्यवेदकके 
कालसहित वेदकसम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल पूरा छयासठ सागर है। ; 


संज्ञी जीवोंके समी प्रकतियों का काल पुरुषवेदीके कहे गये सभी ग्रकृतियोंके काछके समान 
है । इतनी विशेषता है कि संज्ञी जीवोंके मिथ्यात्व आदिक बाईस प्रकृतियोंका जधन्य 
काल खुद्दाभवप्रदृणप्रमाण दे । असंज्ञी जीबोंके सभी श्रकृतियोंका काल एकेन्द्रियोंके कट्टे 
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जह० खुद्दा० तिसमयूणं, उक० अंगुरूस्स असंखे०भागों। सम्मत्त-सम्मामि० ओप- 
मैंगो । णबरि, जहद० एगसमओ। अणंताणु»चउकबिद० मिच्छतर्मगो । णवरि, 
जह० एगसमओ | अणाद्वारि० कम्मइय ० भेगो । 

एवं कालो समत्तो । 

8१३४, अंतराणुगमेण दुविहो णिदेसी ओबेण आदेसेण य | तत्यथ ओघेण मिच्छत्त- 
बारसकसाय-णवणोकसायाणं णत्थि अंतरं । सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं विह० जह० 
एगसमओ, उक० अद्भपोग्गलपरियईं देखणं । अणंताणुबंधिचडक० विदत्ति+ जहृ०_ 
गये सभी प्रकृतियोंके काछके समान है । आहारक जीबोंके मिथ्यात्व, बारह कपाय और 
नौ नोकघायका कार कितना है ? जघन्य काल तीन समय कम खुदाभवग्नहणप्रमाण हे 
और उत्कृष्ट काल अंगुलके असंख्यातवें भाग है। तथा सम्यकृप्रकृति और सम्यम्मिथ्यात्वका 
काल ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि जघन्य काल एक समय है। अनन्ता- 
नुबन्धी चजुष्कका काल मिथ्यात्वके समान है | इतनी विशेषता है कि जघन्य काल एक 
समय है । अनादह्दारक जीबोंके सभी श्रकृतियोंका काल कार्मणक्राययोगीके कद्दे गये सभी 
प्रकृतियंके काछके समान है । 

विशेषा्थ-संज्ञी जीवोंका जधन्य काल खुद्दाभवग्रहणप्रमाण है, अत; इनके मिथ्यात्व, 
अप्रत्याख्यानावरण क्रोध आदि बारह कपाय और नौ नोकृषायोंका जघन्य काल पुरुष- 
वेदियोंके समान अन्तमुहूते न होकर खुद्दाभवअ्रहणप्रमाण कहा है । इनका शेष कथन पुरुष- 
वेदियकि समान है। उससे इसमें कोई विशेषता नदीं। असअश्षियोमें एकेन्द्रिय भी आ 
जाते हैं। और उत्कृष्ट काछ एकेन्द्रियोका सबसे अधिक है, अतः असंज्ञियोंके समी 
प्रकृतियोंका काल एकेन्द्रियोंक समान कहा है । आद्वारक जीवोंका जघन्य काल तीन समय 
कम खुदाभवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काल अंगुलके असंख्यातवे भागश्रमाण है, इसी अपेक्षासे 
इनके मिथ्यात्वादि बाईस प्रकृतियोंका जघन्य और उत्कृष्ट का उतना ही कष्ठा है। तथा 
इनके सम्यकृप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य काछ एक समय उद्धंलनाकी अपेक्षा है। 
तथा अनन्ताजुबन्धीका जघन्य काछ एक समय जिस प्रकार ऊपर घटित कर आये हैं 
उसी प्रकार आद्वारकके भी घटित कर लेना चाहिये । शेष कथन सुगम है। 

इसप्रकार कालानुयोगद्वार समाप्त हुआ ) 

१४१३४, अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश। 
उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा मिथ्यात्व, बारह कषाय और नौ नोकषायोंका अन्तरकाल 
नहीं हे। सम्यकृप्रकृति और सम्यगृमिथ्यात्वका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्डष्ट 
अन्तरकाछ देशोन अडठंपुद्रल परिवर्तन है । अनन्ताजुबन्धी चतुष्कका जघन्य अन्तरकाछ 
अन्तमेंहूने और उत्कृष्ट अन्तरकाछ कुदु कम एक सौ बत्तीस सागर दै। इसीग्रकार अच- 
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अंतोमुहुत्त, उक ः वेछाबहिसागरोवमाणि देखणाणि | एवमचब्खु ०-भवसिद्धि० वत्तव्यं । 
8१३६, आदेसेण णिरयगदीए शेरइएसु बाबीसंपयडीणं णन्थि अंतरं, छ॒ण्हं पयडीण 

जह० एगसमओ अतोमृहुत्त, उक्त० तेत्तीसंसागरोबमाणि देखणाणि | पढमादि जाव 
सत्तमि त्ति सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त-अणंताणुबंधिचउकाणं जह० एगसमओ अतोमुद्दुत्त 
ह छुदशेनी और भव्य जीवोंके कहना चाहिय । कि - ली 


विशेषा्थ-सामान्यसे मिथ्यात्व, बारह कपाय और नौ नोकषायका अन्तर काल नहीं 
पाया जाता हे, क्‍योंकि इन प्रक्रतियोंका अभाव द्वो जाने पर पुन; इनकी उत्पत्ति नहीं दोती 
है। जो उपशमसम्यक्त्वके सन्मुख है उसके उपशमसम्यकक्‍्त्वके प्राप्त होनेके उपान्त्य 
, समयमें यदि सम्यगूमिथ्यात्व या सम्यकृप्रकृतिकी उद्धेलना हो जाय अनन्तर एक समय 
मिथ्यात्वके साथ रहकर ह्वितीय समयमें उपशम सम्यक्त्व प्राप्त हो तो उसके सम्यकृप्रकृति 
और सम्यगृमिथ्यात्वका एक समय अन्तग्काल प्राप्त होता है । कक्त दोनों प्रकृतियोंका 
उत्कृष्ट अन्तरकाल जो देशोन अद्धपुद्द लपरिवतेन बताया है सो यहां देशोन पदसे पल्यो- 
पमका असंसझ्यातवां भाग काल लेना चाहिये, क्योंकि उपशमसम्यकत्वके अनन्तर मिथ्यात्वमें 
जाकर इतने कालके द्वारा इन दोनों प्रकृतियोकी उद्ेलना होकर अभाव होता है। जो 
उपशमसम्यग्दृष्टि अनन्तानुबन्धीकी विग्भयोजना करके पुन: उपश्मसम्यक्त्वके कालमें छह 
आबली शेप रहने पर सासादनगुणस्थानका प्राप्त द्वोता हैं उसके अनन्तानुबन्धीका जघन्य 
अन्तरकाल अन्तमुहूते पाया जाता हैं । जिस जीवने उपशमसम्यक्त्वके काछके भीतर 
अनिल्‍रूषु अन्तमुंहृर्त काछके रा अनन्तानुवन्धीकी विसंयोजना कर ली है पुन; उपश्म- 
सम्यकत्वके अनन्तर वेदक सम्यक्‍्त्वका प्राप्त कर लिया हे, और अन्तमेहूत कम छचासठ 
सागर वेदकसम्यक्त्वका काल व्यतीत होनेपर सिश्रगुणस्थानमें अन्तमुहूत व्यतीतकर पुनः 
वेदकसम्यक्त्व प्राप्त कर लिया हे तथा उस दूसरी वार प्राप्त हुए वेदकसम्यक्लके उत्कृष्ट 
कार अन्तमुहूतत कम छथासठ सागरके व्यतीत होनेपर मिथ्यात्वमें जाकर अनन्तानुबन्धीका 
सक्त्व प्राप्त कर लिया है उसके अनन्तानुबन्धी चतुष्कका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम एक 
सौ बत्तीस सागर होता है । इसप्रकार ऊपर ओघकी अपेक्षा जो अन्तरकाल कहा है 
अचल्लुदशनी और भव्य जीबोंके उक्त प्रक्ृतियोंका अन्तरकाल उतना ही जानना चाहिये। 


$१३६, आदेशनिर्देशकी अपेक्षा नरकगतिमें नारकियोंमें बाईस प्रकृतियोंका अन्तरकाल 
नहीं है | तथा शेष छह प्रकृतियोंमेंसे सम्यकृप्रकृति और सम्यग्‌मिथ्यात्वका जघन्य अन्तरकाल 
एक समय और अनन्तानुबन्धीचतुष्कका जथन्य अन्तरकाल अन्तमुहूत है । तथा छहों 
प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछु कम तेतीस सागर है । पहली प्रथिवीसे लेकर सातवीं 
प्रथिन्नी तक प्रत्येक नरकमें सम्यकृप्रकृति और सम्यगूमिथ्यात्वका जध्न्य अन्तरकाछ एक 
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उक्क० सगहिदी देखणा । ।मिच्छत्त>-चारसकसाय-णवणोक० णत्यथि अंतर । 

$ १३७, तिरिक्सगईए तिरिक्खेसु सम्भत्त-पम्भामिच्छत्ताणमोघमंगो | अणंताणुबं- 
घिचउकक० विद्वत्ति० अंतरं जह० अंतोम्नहुत्त, उक० तिण्णि पलिदो० देखणाणि | सेसाणं 
पयडीण णत्थि अंतरं। पंचिदियतिरिक्ख-पंचिं०तिरि०पञ्ञ०-पंचि० तिरि०्जोणिणी ० 
मिच्छत्त-बारसकसाय-णवणो कसा य० विद्ृत्ति० केव ० ? णत्थि अंतरं। सम्मत्त-सम्मामि०- 
विहृत्ति० अंतरं केव० ? जह० एगसमओ, उक्क० तिष्णि पलिदो० पृथ्चकोडिपुधत्तेण- 
समय और अनन्तानुबन्धी चतुष्कका जघन्य अन्तरकाल अन्‍्तमंहू्त है । तथा छहों प्रकृ- 
तियोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम अपने अपने नरककी स्थितिप्रमाण है । तथा सातों 
नरकॉमें बाईस प्रकृतियोंका अन्तरकाल नहीं है । 

विशेषार्थ-सम्यक्‌प्रक्रति, सम्यगूमिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्कका जघन्य अन्तर- 
काल जिस प्रकार सामान्यसे घटित करके लिख आये हैं. उसी प्रकार यहां सबंत्र जान 
लेना चाहिये। जिसके सम्यकृप्रकृति या सम्यकृमि थ्यात्वकी उद्दे लनामें एक समय शेप है 
ऐसा जीव विवक्षित किसी पक नरकमें अपने नरककी उत्दृष्ट आयु लेकर उत्पन्न हुआ और 
वहां उसने दूसरे समयमें सम्यकृप्रकृति या सम्यगूमिभ्यात्वका अभाव कर दिया अनन्तर 
जीवन भर वह जीव मिथ्यात्वक्रे साथ रहा किन्तु जीवनके अन्तमें अन्तमुंहते कालके होप 
रहने पर उसने उपश्मसम्यक्त्वको प्राप्त करके उक्त दोनों भ्रक्ृतियोकी सत्ता प्राप्त कर ढी 
उसके उस उस नरकाक्ी अपेक्षा उक्त दोनों प्रकृतियोंकरा उक्त प्रमाण उत्कृष्ट अन्तरकालू 
पाया जाता है। अनन्तानुबन्वीका उत्कृष्ट अन्तरकालछ भी इसीम्रकार घटित करना चाहिये। 
पर इतनी विशेषता है कि प्रारंभमें पर्याप्त अवस्थाके होनेपर मम्यक्त्व उत्पन्न कराके अन- 
न्तानुबन्धीकी बिलयोजना करा लेना चाहिये, तब जाकर अनन्तानुबन्धीका अन्तग्काल 
प्रारंभ होता है और जीवन भग वेदकम्म्थक्त्वके साथ रखकर मरणके अन्तिम समयमें 
भिध्यात्वमें ले ज़ना चाहिये। सातवें नरकर्म मरनसे अन्तमुहूत पहले भिध्यास्वमें ले 
जाना चाहिये | सांतत्रे नरकमं जो उत्कृष्ट अन्तरकाल है वही सामान्यसे नारकियोंके उक्त 
छह प्रकृति+ंका उत्कृष्ट अन्तरकाल जानना चाहिये । द्ोप बाईस प्रकृतियोंका अन्तरकालू 
नहीं पाया जाता, यह सुगम है । 

$ १३७, तियेचगतिमें ति4चोमें सम्यकृप्रकृति और मरूम्यम्मिश्यात्वका अन्तरकाल 
ओघके समान है। तथा अनन्तानुबन्धी चतुष्कका जघन्य अन्तरकाछ अन्तमुहूते और उत्कृष्ट 

न्तरकाल कुछ कम तीन पल्‍्य है | तथा शेष बाईस प्रकृतियोंका अन्तरकाल नहीं है । 

पंचेन्द्रियतियँच, पंचेन्द्रियतियंच पयोप्त और पंचेन्द्रियनि4च योनिमती जीबोंके मिश्यात्व, 
बारह कपाय और नौ नोकपायकरा अंत्रकाल कितना है ? इन बाईम प्रकृतियोका अनरकाल 
नहीं हे । सम्यकृप्रकति और सम्यग्मिथ्यात्वका अन्तरकाल कितना दै ? जधन्य अन्तर- 
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ब्भहियाणि । अणंताणुबंधिचठक” तिरिक्खोधमेगो । एवं मणुसपज०-मणुसिणीसु 
वचव्व । पाविंदियतिरि ०अपञ््ष० सब्बपयडीणं णत्थि अंतरं । एवं मणुसअपज्ञ० 
अणुदिसादि जाव सव्वद्ेत्ति सब्वणएड्दिय-सव्वविशरलिंदिय-पंचिदियअपज०-तस०- 
अपज्०-सव्वपंचकाय-ओरालियमिस्स ०-वेउव्वियमिस्स --आहार ०-आहारमिस्स ०-कम्म 
इय०-अबगदवेद-अकसाय ०- मदिसुदअण्णाण-वि भंग०- आमिणि ०- सुद०-ओद्दि ०-मण- 
पञ्ञ०-संजद०-सामाइय-देदो ०-परिहार ०- सुहुम --जहाक्खाद ० - संजदासं जद-ओहि- 
काछ एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाछ पृर्वकोटिप्रथक्‍त्व अधिक तीन पल्योपम है | 
अनन्तानुबन्धी चतुष्कका अन्तरकाल तिय॑चसामान्यके समान है । इसीप्रकार मनुष्य पयोप्त 
और मनुष्यनियोंके अन्तर काछ कहना चाहिये | 


विशेषाथ-ऊपर बताये गये सभी मागैणाखानोमें सम्यकृप्कृति और सम्यग्मिध्यात्व 
का जघन्य अन्तरफाल एक समय शिसग्रकार ओघ प्ररूपणामें घटित करके लिख आये हैं 
उसी प्रकार यहां भी उस उस मागेणामें जान लेना चाहिये । सामान्यतियंचोंके उक्त दोनों 
प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल जो ओघके समान कह्दा है उसका इतना ही मतलब है कि 
ओधकी अपेक्षा उक्त प्रकृतियोके अन्तरकालमें जिसप्रकार पल्‍्योपमके असंख्यातवेभागसे 
न्यून अद्धपुद्रल्परिवतैनका ग्रहण किया है उसीम्रकार यहां भी ग्रहण करना चाहिये। पर 
इतनी ब्शेषता है कि यद्दां अर्धपुद्टलपरिवर्तनके कालमें अन्तभुह॒ते शेप रहने पर सम्यक्त्व 
न प्रदण कराकर उपान्त्य भवमें तियचपर्यायमें उत्पन्न कराकर उस पयोयक्रे अन्तमें सम्यकत्व 
प्रहण करवे । और इसभप्रकार भ्रारंभमें उद्देलनासंबन्धी पल्योपमके अस॑ख्यातवेंभाग कालको 
'और अन्‍्तमें दो अन्तमुहूत अधिक आठ वर्ष काछको अर्धपुट्टछपरिवतेनमेंसे घटा देने पर 
जो काल शेष रहता है वद्द उक्त दोनों प्रकृतियोका उत्कृष्ट अन्तरकाछ होता हद । पंचेन्द्रियादि 
तीन प्रकारके ति्चंच और मनुष्यपयोप्त तथा मलुष्यनियोंका जो पंचानवे पूर्वकोटि अधिक 
तीन पल्योपम आदि उत्कृष्ट काल कद्दा है उसमें अन्तमुहूते कालके घटा देने पर शेष काल 
उस उस मागेणामें सम्यक्‌प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट अन्तरकाल जान लेना चादिये। 
अनन्तानुबन्धीका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल सुगम है इसलिये यहां नहीं लिस्वा है । 

पंचेन्द्रियतियंच लब्ध्यपर्याप्रकोंके सभी ग्रकृतियोंका अन्तरकाछ नहीं है । इसीपग्रकार 
लब्ध्यपयोप्त मनुष्य, अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देव, सभी एकेन्द्रिय, सभी 
विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपयोप्त, त्रसलब्ध्यपयोप्त, सभी प्रकारके पांचों स्थावरकाय, 
ओऔदारिकमिश्रकाययोगी, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आद्वारककाययोगी, आहारकमिश्रकाय- 
योगी, कार्मेणकाययोगी, अपगतवेदी, अकषायी, मलज्षानी, श्रुवाज्ञानी, विभंगज्ञानी, मति- 
ज्ञानी, श्ुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, सनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, 
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दंसण-अभव्व०- सम्मादि ०-खह्य ०-वेदग ०-उवसम ०-सासण ०-सम्मामि०-मिच्छादि ० 
असण्णि ०-अणाहारएत्ति वत्तव्वं | 

8 १३८, देवेसु सम्मत्त-सम्मामि०-अणं॑ताणुबंधिचउक० बिहत्ति० अंतरं केव० 
जह "एगसमओ अंतोमहुत्त, उक०एकत्तीस सागरोवमाणि देखणाणि | सेसाणं पयडीणं 
णत्थि अतरं। भवणवासि० जाव उवरिमगेवजेत्ति एवं चेव वत्तव्बं। णवरि, अप्प- 
प्पणो ट्विदीओ णादव्वाओ । पंचिदिय-पंचिं? पज़ ०-तस०-तसपज्ञ ० सम्मत्त-सम्मामि० 
विदृत्ति० अतरं जह० एगसमओ, उक० सग्रद्दिदी देखणा | अणंताणुबंधिचउक्क ० 
परिंदारविशुद्धिसंयत, सूक्ष्म सांपपायिकसंयत, यथाख्यातसंयत, संयतासंयत, अवधिदशैनी, 
अभव्य, सम्यग्रष्टि, क्षायिकसम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यगृदष्टि, उपशमसम्यग्‌दष्टि, सासादन- 
सम्यगृदृष्टि, सम्यग्‌मिथ्यादष्टि, मिथ्यादष्टि, अपंज्ञी और अनाहारक जीवबोंके कहना चाहिये। 

विशेषाधे-जिस मागेणामें मिथ्यात्व और सम्यकत्व दोनों अबस्थाएँ हो सकती हैं उसी 
मांगेणामें ही सम्यकृप्रकृति आदि छुद्द श्रकृतियोंका अन्तरकाल पाया जाता है शेष मागे-। 
णाओंमें नहीं । ये ऊपर जो मागेणाएँ गिनाई हैं ये ऐसी मारगेणाएँ हैं कि इनमें मिथ्यात्व 
और सम्यक्त्व दोनों अवस्थाएँ नहीं हो सकती हैं, अतः इनके उक्त छहद्द प्रकृतियोंका अन्त- 
रकाल घटित नहीं होता है । शेष बाईस प्रकृतियोंका अन्तरकाल कहीं भी नहीं है । 

$ १३८. देवोंमें सम्यकृप्रकृति, सम्यगृमिथ्यान्व और अनस्तानुबन्धी चतुष्कका अन्तर- 
काल कितना है ? देवोंमें सम्यकृप्रकृति और सम्यगूमिथ्यात्वका जघन्य अन्तरकाल एक समय 
और अनन्तानुबन्धीचतुष्कका जघन्य अन्तरकाल अन्तमुहूते तथा उक्त सभी प्रकृतियोंका 
उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम इकतीस सागर है । शेष धाईस प्रकृतियोंका अन्तरकाल नहीं 
है । भवनवासियोंसे लेकर उपरिमग्रेवेयक तकके प्रत्येक स्थानके देवोंमें इसीप्रकार कथन 
करना चाहिये । इतनी विशेषता है कि सबेत्र अपनी अपनी स्थिनि जानना चाहिये । 

विशेषाथे-देवोंमें सर्वत्र सम्यकृप्रकृति और सम्यगूमिथ्यात्थवका जघन्य अन्तर एक 
समय और अनन्तानुबन्धीचतुष्कका जघन्य अन्तर अन्‍्तमुहते जिस प्रकार ऊपर घटित 
करके लिख आये हैं उसीप्रकार यहां भी घटित कर लेना चाहिये | तथा उत्कृष्ट अन्तर 
नारकियोंके समान घटा लेना चाहिये | विशेषता इतनी है कि यहां अपनी अपनी उत्कृष्ट 
स्थितिकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तरका कथन करना चाहिये । यहां जो उक्त छहों प्रकृतियोंका 
उत्कृष्ट अन्तरकाछ कुछ कम इकतीस सागर कहा है वह नवग्रैवयकों की अपेक्षा कट्दा हे । 
क्योंकि आगेके देव नियमसे सम्यग्दष्टि ही द्वोते हैं । 

पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्त, त्रस और त्रसपरयाप्त जीवॉमें सम्यकृप्रकत और सम्यर्मि- 
थ्यात्वका जघन्य अन्तरकाढ एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम अपनी उत्कृष्ट 
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विद्त्ति” ओघमंगो | सेसाणं पयडीणं णत्यि अंतरं। 

$ १३६, जोगाणुवादण पंचमण०-पंचवचि०-कायओगि ओरालि०- वेउव्विय ० 
चत्तारिकसाय ० सम्मत्त-मम्मामि० विहत्ति० अंतरं केव०” ? जह० एगसमओ, उक्क० 
अंतोम्हर्त । सेमाणं पयडीण णत्थि अंतरं। 

६ १४०. वेदाणुवादेण इत्थिवेदेस सम्मस-सम्मामि०-अणंताणुबंधिचउक० 
विदत्ति० जह ० एगममओ अंतो, उक० समद्ठिदी देश्वणा पणवण्णपलिदो० देखणाणि । 
सेसाण पय० णन्थि अंतरं। पुरिमवेदेसु सम्मत्त सम्मामि० विहत्ति० अंतरं केबर० ९ 
जह० एगसमओ, उक्त” सागरोवमसदपुधत्त । अणंताणुबंधिचउक्क० विह्ृतत्ति० ओघष- 
स्थितिप्रमाण है । तथा अनन्तानुबन्धी चतुष्कका अन्तरकाल ओघके समान है। शेष 
प्रकृतियोंका अन्तरकाल नहीं है । 

विशेषाथ-सामान्य पचेन्द्रिय आदिकी पहले जो उत्कृष्ट कायरिथति बतलछा आये हैं 
उसमेंसे कुछ कम कर देने पर सम्यकप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट अन्तरकाल हो 
जाता है। कुछ कमका प्रमाण जेसा ऊपर घटित करके लिख आये हैं उसीप्रकार यहां पर 
घटित करके जान लेना चाहिये। शेष कथन सुगम है । 

8 १३६, यागमागणाके अल॒वादसे पांचों मनोयोगी पांचों वचनयोगी, काययोगी 
ओऔदारिककाययोगी और वेक्रियिककाययोगी जीत्रोंमें तथा चारों कषायवाले जीवोमें 
सम्यकृप्रकृति और सम्यम्मिथ्यात्वका अन्तरकालछ कितना है? जधन्य अन्तरकाछ एक समय 
और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्‍्तमुहूते है । तथा शेष प्रकृतियोंका अन्तरकाल नहीं है । 

विशेषार्थ-जिसको सम्यकृप्रकृति या सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्बेलना किये एक समय या 

न्त्मुहूत हुआ है ऐसे किसी उपयुक्त योगवाले मिथ्याहृष्टि जीवके उपशमसम्यक्त्वकी 
प्राप्तिके साथ पुनः जब सम्यकृप्रकृति और सम्यम्मिथ्यात्वका सत्त्व हो जाता है तब उक्त 
योगवाले था किसी कषायबाले जीवके उक्त दोनों प्रकरृतियोंका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाढ 
क्रमसे एक समय और अन्‍्तमुहते बन जाता है । तथा शेप प्रकृतियोंका यहां अन्तरकाल 
संभव नहीं है । 

8६१४०, वेदमागेणाके अशुवादसे खीवेदी जीवोंमें सम्ग्रकृप्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्वका 
जघन्य अन्तरकाछ एक समय और अनन्तानुबन्धी चतुष्कका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूत है। 
और सम्यकत्व तथा सम्यकमिध्यात्वका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम अपनी स्थिति प्रमाण 
और अनन्तानुबन्धीका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम पचपन पल्य है। तथा शेष प्रकृति- 
योंका अन्तरकाल नहीं है । पुरुपवेदियोंमें सम्यकृपकृति और सम्यम्मिथ्यात्वका अन्तर- 
काल कितना है ? जधन्य अन्तरकाऊ एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल सौ प्रथक्त्व _ 
सागर है । तथा अनन्तानुबन्धी चतुष्कका अन्तरकांछ ओषके समान है । शेष अक्ृतियोंका 


ग्रां० रेरे ) उत्तरपयडिविह त्तीए अ्रन्तराग॒ुयमों १२६ 


भंगो। सेसाणं पयडीण णत्थि अंतर |! णबुंसयवेदेसु सम्मत्त-सम्मभामि० ओघमंगो । 
अपंताणुबंधिचठक० सत्तमपुदविभंगो | सेसाणं पय० णत्थि अंतरं | एवमसंजद० 
वत्तव्वं। चकखु ० तसपज़त्तमंगो | 

६ १४१. लेस्साणुरादेण छ-लस्सासु सम्मत्त-सम्मामि०-अणं॑ताणुबंधिचउक्क ० 
विद्तत्ति० अंतरं जह० एगसमओ अंतोमृहुत्त, उक० तेत्तीस सत्तारस सत्त एकत्तीस सागरो- 
अन्तरकाल नहीं है | नपुंसकवेदी जीवॉमें सम्यकृप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका अन्तरकाल 
ओघके समान है । तथा अनन्तानुबन्धी चतुष्कका सातवीं प्रथित्रीक समान है । शेष 
प्रकृतियोंका अन्तरकाल नहीं हे । अमंयतोंके नपुंसकवेदियोंके समान अन्तरकाल कद्दना 
चाहिये । तथा चक्षुदशनी जीबोंके त्रसपयोप्रकोंके समान अन्तरकाल कहना चाहिये 

विशेषार्थ-जिस प्रकार ओघमें सम्थक्त्व और सम्यगृमिथ्यास्वका जधन्य अन्तर- 
काल लिख आये हैं. उसी प्रकार तीनों वेदवाल्लेके घटित कर लेना चाहिये | स््रीवेदीकी_ 
उत्कृष्टकायरिथति सौ पल्य प्रथकत्व है । तथा इत्तन काल त्तक वह भिशथ्यात्व गुणस्थानमें 
भी रह सकता है अतः इसमेंसे उद्देसनाकालके कम कर देने पर सम्यक्त्व और सम्यग्‌- 
मिथ्यात्वका उत्कृष्ट अन्तर प्राप्त होता है । पर इतनी विशेषता है कि ख्रीवेदका काल 
प्रारम्भ होते समय मिथ्यात्वमें लेजाना चाहिये और ख्रीवेदका काल समाप्त होनेके अन्तमें 
उपशमसम्यक्त्वकी भ्राप्ति कराना चाहिये। कोई एक जीव पचपन पल्यकी आयुवाली देवी 
हुआ और वहां पर्याप्त होकर वेदक सम्यक्त्वको प्राप्त करके उसने अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी 
विसंयोजना कर दी पुन; भवके अन्तमें मिथ्यात्व शुणस्थानको प्राप्त हुआ । उसके अनन्ता- 
सुबन्धीका कुछ कम पचपन पल्‍्य उत्कृष्ट अन्तरकाल होता है । पुरुपवेदी जीवकी का्यस्थिति 
सौ सागर प्रथक्त्व है अतः वहां उस अपेक्षासे सम्यक्त्व और सम्यगृमिथ्यात्वका उत्कृष्ट 
अन्तर कहना चाहिये। तथा पुरुषवेदीके अनन्तानुबन्धी चतुष्कका जघन्य और उत्कृष्ट 
अन्तरकाल जिसप्रकार ओघमें घटित करके लिख आये हैं उसीप्रकार यहां जानना । तथा 
सातवीं प्रथिवीमें नारकीके जिस प्रकार अनन्तानुबन्धीका उत्कृष्ट अन्तरकाल लिख आए हैं 
उसीग्रकार नपुंसकवेदीके जानना और इनके सम्यक्त्व और सम्यगूमिथ्यात्वका उत्कृष्ट 

अन्तरकाछ ओघके समान घटित कर लेना, क्योंकि कुछ कम अद्धपुद्रल परिवर्तनकाल 

तक एक जीव नपुंसक रह सकता है । 

$ १४१, लेश्यामार्गणाके अज॒वादसे छुट्दों लेशयाओंमें सम्यकृप्रकृति और सम्यगूमिथ्या- 
त्वका जघन्य अन्तरकारू एक समय तथा अनन्तानुबन्धी चतुष्कका जघन्य अन्तरकाल अन्त- 
मुंहूते है । तथा उक्त सभी प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल कृष्णलेश्यामें कुछ कम तेतीस 
सागर, नीललेश्यामें कुछ कम सत्रह सागर, कपोतलेत्यामें कुछ कम सात सागर, शुक्- 
लेश्यामें कुछ कम इकतीस सागर, पीतलेद्यामें साधिक दो सागर और पद्मलेश्यामें साधिक 
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१३० जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ प्यडिविहत्ती २ 


बमाणि देसणाणि, बे अड्वार्स सागरो० सादिरेयाणि | सेसपयडीणं णत्थि अँतरं । 

सण्णि० पुरिसवेदभंगो । आहारि: सम्मत्त-सम्मामि०विहत्ति/ अंतर जह० एग 

समओ, उक्क० अंगुलस्स असंखे०भागो । अणंताणुबंधिचउक्क ० विहत्ति० ओघभंगो । 
एवमंतर समत्ते । 

8 १४२, सण्णियासो दृविहो ओघो आदेसो चेदि। तत्थ ओघेण मिच्छत्तस्स जो 
विहत्तिओ सो सम्पत्त-सम्भामिच्छत्त-अण॑ताणुबंधिचठका्ण सिया विहत्तिओ, सिया 
अविहत्तिओ । बारसकसाय-णव्रणोक० णियमा विह॒त्तिओ । सम्मत्तस्स जो विहृत्तिओ 
अठारह सागर है । शेप प्रकृतियोंका अन्तरकाल नहीं है । 

विशेषाथ-सम्यक्‌प्रकृति और सम्यगमिथ्यात्वके जघन्य अन्तर एक समय तथा 
अनन्तानुबन्धीके जघन्य अन्तर अन्तमुहतेका कथन जिस प्रकार पहले कर आये हैं उसी 
प्रकार यहा भी कर लेना चाहिये। तथा छहों प्रकरतियोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल तीन अशुभ 
लेश्याओंमें नरकगतिकी अपेक्षा और तीन शुभ लेद्याओंमें देवगतिकी अपेक्षा कहा हे, 
| क्‍योंकि इतने दीवेकाछ तक एक लेग्या वहां ही रद्दती है । 
संत्ञी मार्गणामें लम्यकृप्रकृति आदि छह अकृतियोंका अन्तरकाल पुरुषवेदके समान 
है | आहारक जीर्थोंमें सम्यकृप्रकरति और सम्यगृमिथ्यात्वका जघन्य अन्तरकाल एक समय 
और उत्कृष्ट अन्तरकाल अंगुलक असंख्यातवे भाग है । तथा अनन्तानुवन्धी चदुष्कका 
अन्तरकाल ओघके ममान है । 
विशेषार्थ-संज्ञी जीवोंमें सम्य॒कप्रकृति आदि छह प्रकृतियोंका अधिकसे अधिक अन्तर- 
काल पुरूपवेदियोंके ही पाया जाता है, अतः संज्लीमार्गणामें पुरुपवेदके समान अन्तरकाछ 
कहा । आहारक जीवका सं्वेदा आहारक रहते हुए निरन्तर उत्पन्न होनका' काल अंगुल्क 
असंख्यातवें भाग प्रमाण है, तथा उतने काछ तक आह्यारकजीव निरन्तर मिथ्यात्वमें भी 
रह सकता है इसव्यये इसके सम्यकाप्रकृति और सम्यगुमिथ्यात्वका उत्कृष्ट अन्तरकाल 
अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण कहा। तथा सामान्यस अनेतानुवंधा चतुष्कका जो उत्कृष्ट 
न्‍्तरकाल कहा है वह आहारकजीबके बन जाता है इसलिये इसके अनंतानुबंधी चतुष्कका 
उत्कृष्ट अतरकाल ओघके समान कहा। उक्त छहों अरकृतियोंके जचन्य अन्तरकालका कथन 
सुगम है । 

इसप्रकार अन्तराजुगम समाप्त हुआ । 

ह १७२, सलिकपे अनुयोगद्वार ओव ओर आदेशके भेदसे दो प्रकारका है। उनमें से ओघकी 
अपेक्षा जो जीव मिथ्यात्वकी विभक्तिवाल्य है बह सम्यकृप्रकृति, सम्यगृमिथ्यात्व और अनन्ता- 
सुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला कदाचित्‌ है और कदाचित नहीं है । परन्तु उसके बारह 
कपाय और नौ नोकघायकी विभक्ति नियमसे है । जो जीब सम्यकृप्रकृतिकी विभक्तिबाला 


मा० २२ | उत्तपबडिविह्ततीए सगिणयात्रो ?१३१९ 


सो मिच्छत्त-सम्मामि०-अणंताणुबंधिचउकाणं सिया विहत्तिओं सिया अविदृत्तिओ | 
सेसाणं पयडीण णियमा विहृत्तिओं । एवं सम्मामि० | णवरि, सम्मचस्स दो मेगा । 

६३१४३, अणंताणुबंधिको धस्स जो विहत्तिओ, सो सम्मच-सम्मामिच्छत्ताणं सिया० 
विहत्ति०/, सिया अविदृत्ति०। सेसाणे णियमा विह्तिओ। एवमणंताणुबंधिमाण-माया- 
लोहाणे । अपचक्खाणावरणकोहम्स जो विह्मतिओ सो मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०- 
अणंताणुबंधिचउक ० सिया विहत्ति ०, सिया अविहत्ति ० | सेसाण पय० णियमा विहत्ति०। 
एवं सचकसाय० । कोहसंजलणाए विहत्तिओं मिच्छत्त-सम्पत्त-सम्मामिन्छत्त-बारस- 
कसाय-णवणोकसा याएं सिया चिहृत्तिओ, सिया अविहत्तिओ। तिएह संजलणाणं णियमा 
बिहत्तिओं । माणसंजलणाए जो विहत्तिओ सो माया-लोभसंजलणाणं णियमा 
बिहत्तिओ। सेसाणं सिया विहृत्ति०, सिया अविहात्ति० | मायासंजलण० जो बिहत्ति० 
लोभसंज० णियमा विहत्तिओं । सेसाण पयडीण सिया विहत्ति० सिया अवि- 
है वह मिथ्यात्व, सम्यगृमिथ्यात्व और अनन्तानुवन्धी चतुप्ककी विभक्तिवाछा कदाचित्‌ 
है और कदाचित नहीं है । परन्तु इसके शेप प्रकृतियोंद्री विभक्ति नियमसे है । सम्य- 
कृप्रतिके समान सम्ययूमिथ्यात्वका कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि सम्यग- 
मिथ्यात्वकी विभक्तिवालेके सम्य्रकृप्रकृतिके दो भंग होते हैं अर्थात्‌ वह कदाचित्‌ सम्यक्‌- 
प्रकृतिकी विभक्तिवाछा है और कदाचित नहीं है. । 

$ १४७३, जो जीव अनन्तालुबन्धी क्रोधकी विभक्तिवाल्ा है वह्द सस्यकृप्रकृति और 
सम्यभुमिथ्यात्वकी विभक्तिवाला कदाचित है और कदाचित नहीं है। तथा उसके शाप प्रकृ- 
तियोंदी विभक्ति नियमसे हे। इमीप्रकार अनन्तानुबन्धी मान, माया और छोभकी अपेक्षा 
भी ऋधन करना चाहिये । जो जीव अग्रद्यास्यानावरण क्रोधकी विभक्तिवात्य है वह मिथ्यात्य, 
सम्यकृप्रकृति, सम्यगृमिथ्यात्व और अनन्तानुवन्धी चतृष्ककी विभक्तिवाला कद्ाचित्‌ ह्दै 
और कदाचित्‌ नहीं हे । परन्तु उसके शेप प्रकृतियोंकी विभक्ति नियमसे है । इसीपकार 
शाप सात कषायोंक्री अपेक्षा कथन करना चाहिये | 

जो जीव क्रोधसंज्वलनकी विभक्तिवाला हैं वह मिथ्यात्र, सम्यकृप्रकृति, सम्यग- 
सिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी क्रोध आदि बारह कपाय और नौ नोकपायोंकी विभक्तिवादा 
कदाचित्‌ है और कदाचित्‌ नहीं है । परन्तु वह संज्वलनमान आदि झ्षप तीन श्ररृतियोंकी 
विभक्तिवाला नियमसे है । जो जीव मानसंज्वलनकी विभक्तिवाढा है बह माया और 
लोभसंज्वलनकी विभक्तिवाछा नियमसे है । परन्तु शेष प्रकृतियोंकी बिभक्तिबाला कदा- 
चित्‌ है और कद्ाचित्‌ नहीं है। जो जीव मसायासंज्वडनकी विभक्तिवाल्य है वह लछोभ- 
संज्यलनकी विभक्तिवाला नियमसे है । परन्तु वह शाप प्रकृतियोंकी विभक्तिबाछा क॒दा- 
चित्‌ ६ और कदाचिन नहीं है । जो जीव छोभसंज्वलनकी विभक्तिवाला है बह अपनेसे 
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हात्तिओं। लोभसंज० जो विदृत्तिओ सो सब्वे० हेट्ठिमाणं पय० सिया विहृत्ति०, सिया 
अविहत्ति० | इत्थिवेदस्स जो विहत्ति+ सो छण्णोकसाय-पुरिस०-चदुसंजलणाएं 
णियमा विहत्तिओ | सेसाणं पयडीणे सिया विहत्तिओ सिया अविहृत्तिओ। णवुसय- 
वेदस्स जो विहत्तिओ सो छण्णोक०-पुरिस-चदु्सजलणाणं णियमा विहत्तिओ, सेमाण 
पदाणं सिया तिहत्तिओ, सिया अविद्दतओ । पुरिसवेदस्स जो विदृत्तिओ सो चदु- 
संजलणाणं णियमा विहत्तिओ | सेसाणं पय० सिया विहृत्ति० सिया अविहत्ति० | हस्सस्स 
जो विदृत्तिओं सो पंचणोकसायाणं पुरिस०-चदुसंजलणाणं णियमा विद्धत्तिओ। 
सेसाण पयडीण सिया विहत्तिओ, सिया अविहत्तिओ | एवं पंचणोकसायाणं । एवं 
मणुसतियस्स । णवरि, मणुसिणीसु णवंसयवेदस्स जो विहत्तिओ सो इत्थिवेदस्स 
णियमा विहत्तिओ । पुरिसवेदस्स छण्णोकसायभंगो। पंचिदिय-पंचिं० पञ ०-तस०- 
तसपज्ञ०-पंचमण ०-पंचवचि ०-कायजोगि० -ओरालि०-लो मकसायी-चक्खु ०-अचबखु ० 
सुकले०-भवसिद्धि ०-सण्णि ०-आहारीणमोघ मंगो । 
पहलेकी सभी प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला कदाचित्‌ है और कदाचित्‌ नहीं हे । जो जीब 
स्त्रीवेदकी विभक्तिवाला है वह छुदद नोकपाय, पुरुषवेद और चारसंज्वलनकी विभक्तिवाछा 
नियमसे है | परन्तु शेष सोलह अक्ृतियोंकी विभक्तिवाला कदाचित है और कदाचित्‌ 
नहीं है । जो जीव नपुंसकवेदकी विभक्तिवाला है वह छह नोकपाय, पुरुषवेद और चार 
संज्वलनकषायकी विभक्तिवाछा नियमसे हे। तथा शेप प्रकृतियोंकी विभक्तिवाढा कदाचित्‌ 
है, कदाचित्‌ नहीं हे । जो जीव पुरुषवेदकी विभक्तिबाला है वह चार संज्वलनकी विभ- 
क्तिवाला नियमसे है । परन्तु वह शेप तेईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाछा कदाचित्‌ हे और 
कदाचित्‌ नहीं हे। जो जीव दस्य नोकपायकी विभक्तिवाला है वह पांच नोकषाय, पुरुष- 
वेद और चार संज्वलनकी विभक्तिवाला नियमसे हे । परन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्ति- 
बाला वह कदाचित्‌ हे और कदाचित्‌ नहीं है । इसीप्रकार पांच नोकपायोंकी अपेक्षा 
कहना चाहिये। यद्द जो ऊपर ओघषप्ररूपणा की है इसीप्रकार समान्‍्य और पर्याप्त मनुष्य तथा 
' सनुष्यनीके कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि मनुष्यनियोंमें जो नपुंसकवेदकी विभक्ति 
' वाला है बह स्त्रीवेदकी विभक्तिवाला नियमसे है । पुरुषवेदका छह नोकषायके समान 
कथन करना चाहिये । तथा पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्त, त्रम, त्रसपयोप्त, पांचों मनोयोगी, 
पांचों बचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, छोभकषायी, चश्लुदशनी, अचक्षुद्शनी, 
झुछ॒लेश्याचाले, भव्य, संज्ञी और आहारक जीबोंके सन्निकषका कथन ओघके समान है । 
विशेषार्थ-मिथ्यात्वशुणस्थानमें जिसने सम्यक्स्व और सम्यग्मिध्यात्वकी उद्देलना नहीं 
की उसके अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्ता है। तथा सम्यक्त्वकी उद्देलना करनेपर सक्ताईस 
और सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्देहना करनेपर छब्बीस प्रकृतियां सत्तामें रहती हैँ । उपशम्र- 
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$ १४४. आदेसेण णिरयगईए णेरईएसु मिच्छत्तस्स जो विद्ात्तिओं तस्स सब्बप- 
यडीणमोधमंगो । एवं सम्मत्तस्स। सम्मरामिच्छत्तसरस जो विहक्तिओ सो भिच्छत्त-बारस- 
कमाय-णवणोकसाय ० णियमा विहत्तिओं । सम्मत्त-अणंताणुबंधिचउकाणं सिया 
विहत्तिओ, सिया अविद्ृत्तिओं । अणंताणुबंधिचउकस्स ओघमेगी । अपचक्खाण- 
कोधम्स जो विहत्तिओ सो मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणु ० चउकार्ण सिया 


अेणीसे उतरे हुए द्वितीयोपशमसम्यग्दृष्टि जीव॒ुके चौथसे सातवें तक अनन्तानुबन्धी चतुष्कके 

बिना चौबीस प्रकृतियां सत्तामें हैं। तथा जिस वेदकसम्यग्हदृष्टिने अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी 

बविमंयोजना कर दी है उसके भी चौबीस श्रकृतियोंकी सत्ता है । तथा क्षायिक सम्यक्त्वके 

सन्मुख हुए वेदगसम्यग्दष्टि जीवके अनन्तानुबन्धीकी विसयोजना करनेपर चौबीसकी, 

मिथ्यात्वकी क्षपणा करनेपर तेईसकी, सम्यम्मिथ्यात्वकी क्षपणा करनेंपर बाईसकी और 

मम्यकत्वकी क्षपणा करनेपर इक्कीसकी सत्ता होती है । अनन्तर क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए 

पुरुपवेदी जीवके क्रमस अभप्नद्याख्यान और प्रत्याख्यान आवरण आठ, नपुंसकवेद, स्त्रीवेद, 

हास्यादि छह नोकषाय, पुरुषवेद, संजलनकोध, संज्वलनमान, संज्वलनमाया और 

मंज्वलनलछोमकी क्षपषणा करनेपर १३, १२, ११, ५, 9, ३, २, और १ प्रकृतियोंकी 

सत्ता होती है । इतनी विशेषता है कि जो स्त्रीवेदके साथ क्षपकश्रेणी चढ़ता है वह पुरुष- 
वेद और छह्ट नोकपायोंका एक साथ क्षय करता है, अतः उसके पांच प्रकृतिक स्थान नहीं 
होता । इस प्रकार इन नियमोंकों ध्यानमें रख कर ओधघ और आदेशसे कहे गये सन्नि-' 
कर्षफा विचार करना चाहिये। इससे यह जानने में देरी न छगेगी कि किन प्रकृतियोंकि ॥ 
रहते हुए किन प्रकृतियोंकी सत्ता है ही और किन प्रकृतियोंकी मत्ता है भी और नहीं 

भी है । उदाइरणार्थ छोभ संज्वलनकी विभक्तिवालके शेष सत्ताईस प्रकृतियां होंगी और 

नहीं भी होगी, क्योंकि छोभसंज्वलनका सक्त्वक्षय सबके अन्तमें होता है । पर मानसंज्य- 

लनकी विभक्तिवालेके छोभसंज्वलन अवदय होगा, क्‍योंकि मानसेज्वलनक्ा सत्त्वक्षय लोभ- 

संज्वलनके पहले हो जाता है । इसीप्रकार सर्वन्न जानना । 


$१४४., आदेशनिर्देशकी अपेक्षा नरकगतिमें नारकियोंमें जो जीव मिथ्यात्बकी विभक्ति 
बाला है उसके सब प्रकृतियोंका कथन ओघके समान है। इसी प्रकार सम्यकप्रकृतिकी अपेक्षा 
ओघके समान कथन करना चाहिये । जो जीव सम्यम्मिथ्यात्वकी विभक्तिबाला है बह 
सिथ्यात्व, बारह कषाय और नौ नोकषायोंकी विभक्ति वाला नियमसे है। किन्तु सम्यक्‌ 
प्रकृति और अनन्तानुबन्धीकी विभक्तिवाल है भी और नहीं भी हे । अनन्तानुबन्धी 
चतुष्ककी अपेक्षा ओघके समान कथन है । जो नारकी अप्रद्याख्यानावरण ऋ्रेधकी विभक्ति 
वाला है वह मिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विभक्ति 
बाला हे भी और नहीं भी हे। किन्तु बद् शेष बीस प्रकृतियोंकी बिभक्ति बा्य नियमसे 
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विहत्तिओं, सिया अविहत्ति० | सेसाणे पय० णियसा विहत्तिओं। एव्मेकारस- 
ऋमाय-णत्रणोकसायाणं। एवं पढमपुढति-तिरिक्खगई-पंचिदियतिरिक्ख पंचि० तिरि०- 
पञ्ञ०-देव ०-मोहम्मादि जाब उवर्मिगेवजदब ० -ओरालियमिस्स ०-वे उव्यियमिस्स०-कम्म 
इय॒०-अमंजद०-तिण्णि लेस्मा-अणाहारि त्ति वत्तव्बं | विदियादि जाब सत्तामे त्ति मिच्छ- 
त्तथ्थ जो विहनिओ गो सम्मत्त-सम्मामि ०-अणंताणुबंधिचउकाएं सिया विहत्तिओ, 
मिया अविद्दत्तिओं | सेसाएणं पयडीएं णियमा प्रिहचिओ | एवं बार्सकसाय-णवणोक- 
है। अप्रत्याख्यानावरण क्रोधके समान दीप ग्याग्ह कपाय और नो कपायोंकी अपेक्षा 
कथन करना चाहिये।| इसी प्रकार पहली प्रथ्रेत्री, तिथचगरति, पंचेन्द्रिय तियच, पंचेन्द्रिय 
निश्नेच पर्याप्त, सामान्य देव, सौधमे स्वरगंसे लकर उगरिम अ्रवेयक तकके देव, औदारिक- 
मिश्रकाययोगी, वक्तियिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, असंयत, कणग आदि तीन लेदया- 
वाले और अनाहारक जीवोंके कहना चाहिये | 
विशेषा थै-ना रकियों में मिश्यात्व विभाक्तचालके अनन्तानुवन्धी चतुप्क सम्यक्त्व 
और सम्यम्मिथ्यात्य ये छहद्द प्रकृतियां होती भी हैं और नहीं मी होदी हैं । विर्सयोजकके 
अनन्तानुबन्धी चतुप्क नहीं होतीं तथा जिसने सम्यकत्व और सम्यगृमिथ्यात्वकी उद्धलना 
कर दी है उसके उक्त दो प्रकृतियां नहीं हाती । किन्तु इसके शाप सभी प्रकृनियोंकी सत्ता 
है। जो मसम्यकप्रकृतिकी विभक्तिवात्य है उसके मिभ्यस्त्र, सम्ग्रगूमिथ्यात्व और अनन्ता- 
नुत्न्धी चनुष्क ये छह प्रकतियां होती हें ओर नहीं भी होती हें । जो कृतकृलवदक- 
सम्यस्दृष्टि नरकमें उत्पन्न हुआ है उसके उक्त छहका सक्त नरीं होता । तथा जिस चेदक 
सम्यग्टदष्टिने चार अनन्तानुबन्धीवी विसंयोजना वी है उर ये उक्त चारका मतक्त्व नहीं होता 
शेषके छुद्टोका सरव होता हे । किल्तु इसके शेषका अक्षय नियमसे दोता हे | सम्यग्मि- 
थ्याव्वकी विभक्ति वाद जीवके अनन्तानुबन्धी चार ओर सम्यक्‍त्व ये पांच प्रृतियां हैं 
भी और नहीं भी हैं । जिसने अनन्तानुबन्धीकी पिसंयोजना कर दी है उसके अनन्ता- 
नुबन्धी चार नहीं हैँ । तथा जिसने सम्यवत्वदी उद्धछना कर दी है उसके सम्यकत्व 
नहीं है शेषके ये पांचों प्रकृतियां हैं। अनन्तानुबन्धी चतुप्ककी अपेक्षा ओघ कथनसे कोई 
विशेषता नही है । तथा अप्रत्याख्यानावरण ऋष शादिकी विभक्तिवाले जीवके मिध्यात्व, 
सम्यग्मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और अनन्तानुबन्धी चार ये सान प्रकृतियां होती भी हैं और नहीं 
भी होती हैं। क्षायिक सम्यस्ृष्टिके नहीं हा।ती, शोपके यथा संभव विकल्प जानना । ऊपर 
जो प्रथम नरककें नारकी आदि अन्य सागणाएं गिनाई हैं वहां भी इसी प्रकार समझना । 
दूसरे से लेकर सातवें नरक तक प्रत्यक स्थानक्े नारकी जीवॉमें जो मिथ्यात्वकी 
विभक्ति वाला है वह सम्यक्प्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी जतुष्ककी विभक्ति 
बाला है भी और नहीं भी है | किन्तु होष प्रकृतियोंकी विभक्तियाढा नियमसे है | इसी 
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साय० । णवरि मिच्छत्तस्स णियमा विहत्तिओ। जो सम्मत्तस्स विहत्तिओ सो 
अणंताणुबंधिचउक्म्स सिया विहक्ति० सिया अविहत्ति० । सेसाण पयडीणं णियमा 
विह० । सम्मामि” जो विहत्तिओ सो सम्मत्त-अणंताणु० चउक्क” सिया विह० सिया 
अविह०। सेसाणं पयडीणं णियसा विहत्तिओ। अणंताणुबंधिकोध5 जो बिहक्तिओं सो 
सम्मचत-सम्मामि० सिया विह? सिया अविह ० ! सेसाणं पययडीणं णियमा विहृत्तिओ। 
एवं तिए्ह॑ कसायाणं । एवे पंचिं० तिरि० जाणिएी ० -भवण ०-वाणबेंतर ० जोदिसि० 
वत्तव्व | पंचिं०तिरि०अपक्ष० मिच्छतम्स जो विहृत्तिओं सो सम्मत्त-सम्मामि० 
सिया विह० सिया अविह० । सेसाणं पय० णियमा अविहत्तिओं (€ विहत्तिओ ) | 
एवं मोलगक०-णवणोक० । णर्वार भिच्छत्तस्म णियमा वि्वतओ । जो सम्मत्तस्स 
विहेत्तिओं सो सव्व॒> पय० णिय्मा विहत्तिओं । जो सम्मामि० विहत्तिओ सो सम्मत्त ० 
सिया विह० सिया अविह०। सेसाएणं पय० णियमा घिह०। एवं मणुसअपक्त्त-सब्ब 
प्रकार बारह कपाय आर नो नोक पायोक्ी अपेक्षा कथन करना चाहिये । इतनी विशेषता 
है कि यह जीव शिश्यात्वकी विभक्तिबाढा नियमसे हे । जो मम्यकृप्रक्॒तिकी विभक्तिबात्म 
है वह अनन्तानुवन्धी चवतुष्चदी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है । किन्तु बह शेप 
प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमस है । जो सम्यस्मिध्यात्वकी विभक्तिवाला है वह सम्य- 
कृप्रकृति और अनन्तानुबन्धी चतुप्ककी विभक्तिवाला हू भी और नहीं भी हे; किन्तु शेप 
प्रकतियों क्री विभक्तिवाठा नियमस है । जो अनस्तानुवन्धी कोघकी विभक्तिवाल्या है वह 
सम्यक्ृप्रकति और सम्यस्मिश्यात्वदी विभनन्‍्तिवात्य है भी और नहीं भी है। किन्तु वह हाष 
प्रकतियों की विभक्तिवाला नियमस है। अनन्तानुवन्धी क्रोषकं समान अनन्तानुवन्धी मान 
आदि तीन कयायांकी सपेक्षा शी कथस रचा चाहिये इसीप्रकार पंचन्द्रियतियच योनि- 
मती, भवनवासी, व्यन्तर शोर ज्योतिषी देखांके ऋहना बाहिये। 

विशेषाथ-इन उपयेक मार्गणाओमें सम्यकय और सम्यग्मिथ्यात्वकी उद् ेलना और 
अनन्तानुबन्धी चार की विसंणाज्नप संभव है। अनः ऊपर प्रकृनियोंके सत्त्व और अस्त 
सम्बन्धी सभी विकल्प इसी अपेक्षास कह्टे हैं जो उपयुक्त प्रकारस घटित कर लेना 
चाहिये । 

पंचेन्द्रियतियेच लब्ध्यपर्या पक जीवोंमें जो मिथ्यात्वदी विभक्तिवाला है यह सस्य- 
कृप्रकृति और मम्यगुमिथ्यात्वडी विभक्तिवात्य है भी और नहीं भी है । किन्तु शेष 
प्रकृतियोंकी बिभक्तिवात्य नियमसे है । इसीग्रकार सोत्टह ऋषाय और नो नोकपायकी अपेक्षा 
कथन करना चाहिये | इतदी विद्येपता है कि इसके मिथ्यात्वदी विभ्क्ति नियमस है | 
जो सम्यकृप्रकृतिकी विभक्ति वाला हैँ. बह नियमसे सभी प्रकृतियोंकी विभक्तिबाला है | 
जा सम्यगमिश्यात्वकी विभक्तिवालढा है वह सम्यकृप्रकृतिको विभक्तिवाला है भी और 


रैरे४ जयघबलासहिदे कत्तायपाहुडे [ पयडिविहत्ती २ 


एडंदिय-सव्बविगर्लिंदिय-पंचिंदियअपञ्ञ ० - सव्वपंचकाय-तसअपज ०- मदि- सुदअण्णा- 
णि-विभंग-मिच्छादि ०-असण्णीणं वत्तव्यं । 

६ १४५, अणुहिसादि जाब सब्बहसिद्धिविमाणे ि जो मिच्छत्तरस विदत्तिओ 
अणंताणु०चउक ० सिया विदृ०, सिया अविह० । सेसाणं पय० णियमा विह० | एवं 
सम्मामिच्छत्तस्म। सम्मत्तस्स जो विहत्तिओ सो मिच्छत्त-सम्मामि०-अण॑ताणु ०चउक्क ० 
सिया विह० सिया अविहत्तिओ । सेसाणं णियमा विह० । अणंताणु०कोध० जो 
विहत्तिओ सो सव्यपय० णियमा विह० । एवं तिण्णं कसायाणं । अपब्वक्खाणकोध० 
जो विद्त्तिओं सो मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणु० चउक० सिया विह० सिया 
अविह० । सेसाणं पय० णियमा विहत्तिओं। एवमेकारसकसाय-णवर्णोकसायाण । 

$ १४६, वेउव्विय ० जो मिच्छत्तस्स विहत्तिओ सो सम्मत्त-सम्भामि०-अणंताणु ० 
नहीं भी है, किन्तु शेप प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है । इसीप्रकार रूब्ध्यपर्या- 
प्रक मनुष्य, सभी एकेन्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तक, सभी प्रकारके 
पांचों स्थावरकाय, त्रस लबच्ध्यपयाप्तक, मत्यज्ञानी, श्ुताज्ञानी, विभंगज्ञानी, मिथ्याहृष्टि 
और असंज्ञी जीबों के कहना चाहिये । 

विशेषार्थ-इन उपयुक्त मागेणाओंमें सम्यक्त्थ और सम्यगुमिथ्यात्वकी उद्देलना 
संभव है । अतः ऊपर जितने विकल्प कहे हैँ वे इस अपेक्षासे घटित कर लेना चाहिये | 

६१४४. अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि विमान तक श्रत्येक स्थानमें जो जीव मि थ्यात्वकी 
विभक्तिवाला है वह अनन्तामुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है । 
किन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिबाछा नियमसे है । इसीप्रकार सम्यगुमिथ्यात्वकी अपेक्षासे 
कथन करना चाहिये ! जो सम्यकृप्रकृतिकी विभक्तिवाला हे वह मिथ्यात्व, सम्यगूमिभ्या- 
स्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है। किन्तु शेप 
प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है । जो अनन्तानुबन्धी क्रोधषफी विभक्तिवाला है वह 
नियमसे सब प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला है । अनन्ताजुबन्धी क्रोधके समान अनन्तानुबन्धी 
मान आदि तीन कषायोंकी अपेक्षा कथन करना चाहिये । जो अप्रद्याख्यानावरण क्रोघकी 
विभक्तिवाल्य है वह मिथभ्यात्व, सम्यकृप्रकृति, सम्यगूमिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी 
विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है । किन्तु शेष श्रकृतियोंकी विभक्तिवाछा नियमसे 
है । इसी प्रकार ग्याग्ह कषाय और नौ नोकषायोंकी अपेक्षा कथन करना चाहिये । 

विशेषाथे-नौ अजुदिशसे लेकर ऊपर सभी जीव सम्यग्दृष्टि ही द्वोते हैं। अतः 
यहां २८०, २०७, २२ और २१ ये चार विभक्तिस्थान संभव हैं । इसी अपेक्षासे ऊपरके 
सभी विकल्प घटित कर लेना चाहिये । 

$ १४६. वेक्रियिककाययोगियोंमें जो मिथ्यात्वकी विभक्तिवाला है वह सम्यकृप्रकृति, 


गा० रे? ) उत्तरपयडिविहत्तीए सयिणयात्तो ७ 


चउक० सिया विदृत्ति० सिया अविह०; सेसाणं णियमा विद्त्तिओं। सम्माप्ि० 
जो विद्र० सो सम्मत्त-अणंताणु ०"चउक० सिया विह० सिया अविह०; सेसाणं पाज्० 
णियमा विह० । सम्मत्तस्स जो विहत्तिओ सो अणंताणु०चउक० सिया विद्द० 
सिया अविह०; सेसाणं पय० णियमा विहत्तिओ | अणंताणु०कोध० जो विह- 
त्तिओं सो सम्भत्त-सम्मामि० सिया विह० सिया अविह०; सेसाणं पय० णियमा 
विहत्तिओ। एवं तिण्णि कमाय० । अपधक्‍क्खाण-कोध० जो विद्त्तिओं सो 
मिच्छत्त-सम्मच-सम्मामि ०-अणंताणु ० चउक्काणं सिया विह० सिया अविह०; सेसाणं 
पय० णियमा विह० | एवमेकारसकसाय-णत्रणोकसायाणं । आहार०-आहारमिस्स० 
मिच्छन्तस्स जो विहत्तिओ, सो अणंताणु०»चउक० सिया बिह० सिया अविह०; 
सम्थगमिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है। किन्तु 
शेप प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है। जो सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाला है बह 
सम्यकृप्रक्ति और अनन्तानुत्रन्धी चतुष्ककी विभक्तिवा्य है भी और नहीं भी है । 
किन्तु शेष श्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे हे । जो सम्यकृप्रकृतिकी विभक्तिवाला है 
वह अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है। किन्तु शेष प्रकृतियों- 
की विभक्तिवाला नियमसे है । जो अनन्तासुबन्धी कोधकी विभक्तिवाला है वद्द सम्यक्‌- 
प्रकृति और सम्यम्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है, किन्तु शेष प्रकृति- 
योंकी विभक्तिवाला नियमसे है। अनन्तानुबन्धी क्रोधोके समान अनन्तामुबन्धी मान 
आदि तीन कपायोंकी अपेक्षा कथन करना चाहिये। जो अभ्रत्याख्यानावरण क्रोधकी 
विभक्तिवाला है वह मिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृति, सम्यग्मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धी 
चतुष्ककी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है । किन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवात्य 
नियमसे है। अप्रत्याख्यानावरण क्रोधकी अपेक्षा जिस प्रकार सन्निकषके विकल्प कहे हैं, 
उसीप्रकार ग्यारह कषाय और नौ नोकपायोंकी अपेक्षा सन्निकर्पके विकल्पोंका कथन करना 
चाहिये। 

विशेषाथे-वैक्रियिककाययोगमें मिथ्याहृष्टि और मसम्यग्दृष्टि दोनों प्रकारके जीव 
होते हैं । किन्तु कृतकृत्यवेदकसम्यस्द्टि नहीं होते, क्‍योंकि जो कृतऋृत्यवेदकसम्यस्दृष्टि 
मनुष्य मरकर देव या नारकियोंमें उत्पन्न होते हैं उनके अपयाप्त अवस्थामें ही सम्यकत्व 
प्रकृतिका क्षय होकर क्षायिक्त सम्यग्दशन हो जाता है। अतः वैक्रियिककाययोगवाले जीव 
२८, २७, २६, २४ और २१ प्रकृतिक स्थान वाले होते हूँ, अतः इसी अपेक्षासे ऊपरके 
सभी विकल्प घटित कर लेना चाहिये । 

आहारककाययोगी और आहदारक मिश्रकाययोगी जीवोमें जो मिथ्यात्वकी विभक्ति- 


वाला है वह अनन्तालुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है। किन्तु शेष 
श्द् 
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सेसाणं णियमा विह० | एवं सम्मत्त-सम्भामिच्छत्ताणं। अणंताणु»कोध" जो 
विहत्तिओं सो सज्वपय० णियमा विह० । एवं तिण्हं कसायाण | अपन्च०कोध० जो 
विह० सो मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अ॑ताणु > चउकाणं सिया विह० सिया अविह०; 
सेसाणं पय० णियमा विह०। एवप्रेकागसकर्साय-णचणोकसायाणं। 

8 १४७. वेदाणुवादेण इत्थिवेदण्सु मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि ०-बारसकसायाणमो घ- 
मंगो। कोधसं जलणस्स जो विहृत्तिओ सो मिच्छत्त-सम्मत्त-सस्भामि०-बारसकसाय-णबुंस ० 
सिया विहृत्ति० सिया अविहत्ति ०; तिण्णि संजलण-अद्दणोकसाय० णियमा विह० ) 
एवं तिह संजलण ०-अद्वणोकसायाण । णवुंसयवेदस्स जो विहत्तिओं सो मिच्छत्त- 
सम्मत्त-सम्परामि० -बारसक्साय ० सिया विह० सिया अविह०”; चत्तारिसंजलण- 
अद्दणोकसाय० णियमा विहत्तिओ। एवं णव्रुंस०, णवरि इत्थिवेद* णवुंसभंगो। 
प्रकृतियोंकी विभक्तिवाछा नियमसे है । इसीप्रकार सम्यक्‌प्रकृति और सम्यम्मिथ्यात्वकी 
अपेक्षा कथन करना चाहिये । जो अनन्तानुबन्धी क्रोधकी विभक्तिवाला है वह नियमसे 
सभी प्रकृतियोंकी विभक्तिवाछा है। अनन्तानुबन्धी कोघके समान अनन्तामुबन्धी मान 
आदि तीन कपायोंकी अपेक्षा भी कथन करना चाहिये। जो अप्रत्याख्यानावरण क्रोधकी 
विभक्तिवाल। है वह मिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृति, सम्यग्मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी 
विभक्ति बाल है भी और नहीं भी है। किन्तु बह शेष ग्रकृतियोंकी विभक्तिवाछा नियमसे 
है। अप्रत्यास्यानावरण क्रोधोक समान शेष ग्यारह कपाय और नो नोकपायोंकी अपेक्षा 
कथन करना चाहिये । 

विशेषा थ--आहारक काययोग और आहारकमिश्रकाययोग ये दोनों योग प्रमत्तसंयतके 
होते हैं । पर एसा जीब क्षायिकसम्यग्दरोनक्का प्रस्थापक नहीं होता, अतः इसके २८, २४ 
और २६ ये नीन विभक्तिस्थान होते हैं । इसी अपेक्षासे ऊपरके सभी विकल्प घटित 
कर लेना चाहिये । 

६१४७, वेदमागणाके अनुवादसे ज्रीवेदियोमें मिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृति, सम्यम्मिथ्यात्व 
और बारह कषायोकी अपेक्षा कथन ओघके समान है । जो क्रोध संज्वलनकी विभक्तिवाला 
है बद मिथ्यात्व, सम्यकपक्ृति, सम्यग्मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी क्रोध आदि बारदकषाय 
और नपुंसकवेदकी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है। किन्तु बद्द शेप तीन संज्वछन 
कपाय और आठ नोकषायोंकी विभक्तिवाल्य नियमसे है। इसीप्रकार तीन संज्वल्न 
और आठ नोकपायोंकी अपेक्षा कथन करना चाहिये। जो नपुसकवेदकी विभक्तिवाढा 
है बह मिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृति, सम्यग्मिध्यात्व और बारह क्षायोंकी विभक्तिवाछा है भी 
और नहीं भी है । किन्तु वह चारों संज्वलन और आट नोकषायोंकी विभक्तिवाला 
नियमसे है। नपुंसकबेदी जीबोंके स्त्रीवेदी जीवोंके समान कथन करना चाहिये। इतनी 


गा० २२ | उत्तरयडिविहत्तीए सरिणथयाततों टशे६ 


पुरिसवेदएसु मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि ०-बारसकसाय ०-णवणोकसाय० ओपघमभंगो। 
चदुसंजलण ० ओधघे । णवरि, पुरिसवेद०-चदुसंजलण० णियमा अत्थि | 

$ १४८, अगदवेदएसु मिच्छचस्स जो विहत्तिओ सो तेवीसण्ह॑ पयडीणं णियमा 
विदृत्तिओ। एवं सम्मत्त-मम्मामिच्छत्ताणं | अपन्व०कोध० जो विहत्तिओ सो मिच्छत्त- 
सम्मत्त-सम्भामि० सिया विह० सिया अविह०; एकारसकसाय-णबणोकसायाणं णियमा 
विह० । एवं सत्त-कसायाणं | कोधसंजलणरस जो विहत्तिओ सो तिण्ह॑ संजलणाणं 
णियमा विहत्तिओ: सेसाणं पयडीणं सिया विह० सिया अधविह० । माणसं- 
जलण० जो विहत्तिओ सो दोण्हं संजलणाणं णियमा विहृत्तिओ; सेसाणं पय० सिया 
विह० सिया अविह० । मायासंजल० जो बिहत्ति० सो लोभसंजलण० णियमा विह०; 
सेसाणं पयडीण सिया विह० सिया अविह० | लोभसंजल० जो विदृत्तिओ सो 
तेवीसण्हं पय० सिया विह० सिया अविह० । णत्थि ( इत्थि ) वेदस्स जो विहत्तिओ 
विशेषता है कि स्त्रीवेदी जीबके नर्पुसकवेदकी अपेक्षा सन्निकपका जैसा कथन किया है 
उसी प्रकार नपुंसकवेदी जीवके स्त्रीवदकी अपेक्षा सन्निकषका कथन करना चाहिये । 
पुरुषबेदी जीवोंमें मिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृति, सम्यम्मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी क्रोध आदि 
बारह कषाय और नौ नोकपायोंकी अपेक्षा कथन ओघके समान है । चार संज्बढ्न 
कपायोंका भी कथन ओधके समान हे । किन्तु इतनी विशेषता हे कि उनमें पुरुषवेद 
और चार संज्वलन कपायोकी विभक्ति नियमसे है । 

४१४८. अपगतवेदी जीबोंमें जो मिथ्यात्वकी विभक्तिवाला है वह अनन्तानुबन्धी 
चतुष्ककों छोड़कर शेष तेईस प्रकृतियोकी विभक्तिवाला नियमसे हे । इसीप्रकार सम्यकृप्रक्ृति 
और सम्यम्मिश्यात्वकी अपेक्षा कथन करना चाहिये । जो अप्रत्याख्यानावरण क्रोधकी विभक्ति- 


वाला है वह मिथ्यात्व सम्यक्‌प्रकृति और सम्यकूमिध्यात्वकी/ विभक्तिवाला है भी और , 


नहीं भी है । किन्तु अग्रत्याख्यानावरण मान आदि ग्रयारद् कषाय और नौ नोकपायोकी 
विभक्तिवाला नियमस है । अप्रत्याख्यानावरण क्रो चके रामान शअप्रत्याख्यानावरण मान 
आदि सात कृपायोंछ्ली अपेक्षा भी कथन करना चाहिये । जो क्रोध संज्वनकी विभक्ति- 
वाला है वह मान आदि तीन संज्वलमोंकी विभक्तिबाला नियमसे है । किन्तु वह शाप 
प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है । जो मान संज्वछनकी विभक्तिवाढा है 
वह माया आदि दो संज्वलनोंकी विभक्तिवाला नियमसे है । किन्तु होष ग्रकृतियोंकी 
विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है । जो माया संज्वलनकी विभक्तिवाला है वह छोभ 
संज्वलनकी विभक्तिवाढ्य नियमसे है । किन्तु शेष प्रकृतियोकी विभक्तिवाला है भी और 
नहीं भी है । जो लोभ संज्वलनकी विभक्तिवाला है बद् तेईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला 
हे भी और नहीं भी हे। , जो स्त्रीवेदकी विभक्तिवाल्य हैं बह मिथ्यात्व सम्यकृप्रकृति 


तक 


१४० जयघवलासहिदे कलायपाहुडे ( पयडिविहर्ची २ 


सो मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि० [ अद्दकसा०-णदुंस० ] सिया विह० सिया अविह०; 
सेसाण णियमा विदृत्तिओ | एवं णचुंस० । पुरिसवेदस्स जो विहृत्तिओ सो मिच्छत्त- 
सम्मत्त-सम्मामि०-अद्वक ० -अद्दणोक ०» सिया विह० अविधर०; चत्तारिसंजलण ? 
णियमा विह० । हस्स० जो विहत्तिओ सो मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अद्ठकसाय- 
दोवेद० सिया विह* सिया अविह०; चत्तारिसंजल०-पुरिस०-पंचणोकसाय ० णियमा 
विद्त्तिओ । एवं रदीए। एचमरदि-सोग-भय-दुगुंछाणं । 

$१४६, कसायाणुवादेण कीधकमाईसु पुरिसभंगो | णवरि, पुरिसवेदस्स सिया विह- 
सिओ सिया अविदतत्तिओ | एवं माणक० , णवरि कोधऋ० सिया विह० सिया अविहृ० । 
एवं माय०, णवरि माण० सिया विह० सिया अविह० [ एवं लोभ० | णवरि माय० 
सिया विह० सिया अविह० । ) अकसाईसु मिच्छत्तसस जो विहत्तिओ सो सब्वपयडीएं 
णियमा विदृत्तिओ | एवं सम्मत्त-सम्मामिच्छचाणं । अपच्च०कोध० जो विहत्तिओ 
सम्यम्मिथ्यात्व, आठ कषाय और नपुंसकवेदकी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है । 
किन्तु वह शेप प्रकृतियोंकी विभक्तिवाछा नियमसे है। इसीप्रकार नपुंसकवेदकी अपेक्षा 
कथन करना चाहिये । जो पुरुपबदकी विभक्तिवाला है वह मिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृति, सम्य- 
म्मिथ्यात्व, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध आदि आठ कपाय और आठ नोकपायोंकी बविभक्ति- 
वाला द भी और नहीं भी है । किन्तु चार सज्वलनोंकी बिभक्तिवाठा नियमसे है। 
ओ द्वास्यकी विभक्तिवाला ई वह मिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृति, सम्यग्मिध्यात्व, अग्रत्याख्याना- 
बरग कंध आदि आठ कपाय, और स्त्री तथा नपुंसकवेदकी विभक्तिवाल्य है भी और 
नदी भी है किन्तु चार सज्वकन, पुरुपवेद और रति आदि पांच नोकपायोंकी विभक्तिवाला 
नियमस इं | इल्लीत्रकार रतिश्ली अपेक्षा तथा अरति, शोक, भय और जुग़ुप्सा की अपेक्षा 
कथन करना चाहिये । 

8१ ४ ९. कपायमाभेणाके अनु वादसे क्रोधषक पायी जीवों के पुरुषवेदी जीबोंके समान कथन 
करना चादिये । इतनी विद्ञपता द्वे कि क्रोयकपायी जीव पुरुपवेदको विभक्तिवाला है 
भी ओर नहीं भी है । इसीप्रकार मानकषायी जीवबोंके कथन करना चाहिये । इतनी विशेषता 
है कि मानकष/वी जीव क्रोधकृपायकी विभक्तिवालछा है भ्री और नही भी है । इसीप्रकार 
सायाकपाथी जीबोके समझना चादिये। इतनी विशेषता है कि मायाकषायी जीव सानक- 
पायकी विभक्तिवाछा द्वे भी और नहीं भी हे । इसीप्रकार छोभकपाथी जीबेंके जानना 
चाहिये 4 इतनी विशेषता दे कि छोभकपायी जीव मायाकपायकी विभक्तिवाला है भी और 
नहीं भी है । अकषायी जीचों में जो मिथ्यात्वकी विभक्तिवाला है वह नियमसे अनन्तानु- 
बन्धीके सिया सब प्रकृतियोंकी विभक्तिवालछा है । इसी प्रकार सम्यकृप्रकृति और सम्यगृ- 
मिथ्यात्वकी अपेक्षा जानना चादिये। जो अमप्रतद्यास्यानावरण क्रोधकी विभक्तिवाला है 


गा० २२ | उत्तरपयडिपिहत्तीए सगिणयासों १9? 


सो मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि० सिया विह० सिया अविह०, एकारसक०-णवणोक० 
णियमा विहत्तिओ | एवमेकारसक०-णवणोकसायाणं । एवं जहाक्खादसंजदाणं । 

8१४०, आभिणि ०-सुद ०-ओहि ०-मणपजञवणाणेसु मिच्छत्तस्स जो विहत्तिओ सो 
अणंताणु “-चउक० सिया विह० सिया अविह ०; सेसाणं णियमा पिहत्तिओ । सम्मत्तस्स 
जो विहृत्तिओ सो मिच्छत्त-सम्मामि०-अणताणु ० चउक० सिया विह० सिया अविह०; 
बारसकसाय-णवणाोक्ृरपाय० णियमा विहृत्तिओं । सम्मामिच्छत्त ० जो विहत्तिओ सो 
मिच्छुत्त-अणं ताणु ० चउक्क० सिया विह० सिया अविह ०; सम्मत्त-बारसक०-णवरणाक० 
णियमा विद्वत्तिओ | अणंताणु ० को ० जो विहक्तिओं सो सव्वपयडीण णियमा विहत्तिओ। 
एवं तिण्ह कसरायाण । बारसक०-णवणोकसाय० ओघमभंगी । एवं संजद ०-सामाइय- 
च्छेदो ० ओहिदंस-सम्मादिद्वीं वत्तव्बं। 

$ १५१, परिहार ०संजदेसु मिच्छत्तरस जो विहत्तिओं सो अणंताणु० सिया बिह० 
वह मिथ्यात्व, सम्यकप्रकृति और सम्यगभिध्यात्वकी विभक्तिवाला है भी और नहीं मी 
है। किन्तु वह अप्रत्याख्थानावरण मान आदि ग्यारह कपाय और नौ नोकपार्योकी विभक्ति- 
वाढ्ा नियमसे है। इसीप्रकार अश्रत्याख्यानाबरण मान आंदि ग्याग्ह कपाय और नौ 
नोकषायोंकी अपेक्षा जानना चाहिये। अकपायी जीवों के समान यथारू्यातसंय्तोंके भी 
जानना चाहिये । 

8१४० . म॒तिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, और मनःपर्ययज्ञानी जीवॉमें जो मिथ्यात्वकी 
विभक्तिवाला दे वह अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाढा है भी और नहीं भी है। 
किन्तु शेप प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे हे । जो सम्यकृप्रकृतिकी विभक्तिबाला है 
बह मिथ्यात्व, सम्यगूमिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाज्ञा है भी और 
नहीं भी है । किन्तु बारद् कषाय और नौ नोकषायोंकी विभक्तिवाक्षा नियमसे है | जो 
सम्यगुमिथ्यात्वकी विभक्तिवाला है वह मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्ति- 
वाला है. भी और नहीं भी है । शिन्तु वह सम्यकृप्रकृति, बारह कपाय और नौ नोकपा- 
योंकी विभक्तिवाछा नियमसे है । जो अनन्तानुबन्धी क्रोधकी विभक्तिवाला है वह नियमसे 
सभी प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला है | इसीप्रकार अनन्तानुबन्धी मान आदि तीन कपायोंकी 
अपेक्षा जानना चाहिये। बारह कषाय और नौ नोकषायोंकी अपेक्षा कथन ओघके समान 
है| इसी प्रकार संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, अवधिदर्शनी और सम्यगरृष्टि 
जीवोंके कहना चाहिये । 

$१५ १. परिहारविशुद्धि संयत जीबोंमें जो मिथ्यात्वकी विभक्तिवाला है बह अनन्तानुवन्धी 
चतुष्ककी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है । किन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाढा 
नियमसे है। जो सम्यकूप्रकृतिकी विभक्तिवाला द्वे वद्द मिथ्यात्व, सम्यगूमिथ्यात्व और 
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सिया अविह०; सेसाणं णियमा विहत्तिओं । सम्मत्त० जो विहत्तिओ सो मिच्छच- 
सम्मामि ०-अणंताणु० चउक्क सिया विह० सिया अविह०; सेसाणं णियमा विह० । 
सम्मामि० जो विदृत्तिओं सो मिच्छत्त--अण॑ताणु०चउक्क० सिया विह० सिया 
अविह०; सेमाणं णियमा विह० | अणंताणु० कोभ० जो विहत्तिओ सो सव्वपय 
डीण णियमा विद्वत्तोओं | एवं तिण्ह कसायाणं । अपन्व०्कोध० जो विद्त्तिओ सो 
मिच्छत्त-मम्मत्त-सम्मामि०-अणं॑ ताणु ०चउक ० सिया विह० सिया अविह०; एकारस 
कसाय-णवणो साय» णियमा विह०। एवमेकारसक्साय-णवणोकसायाएं । एवं 
मंजदासंजदाएं । सुहुमसांपराय> मिचछत्तस्स जो विहत्तिओ सो सव्वपयडीणं णियमा 
विहति० । एवं सम्मामिच्छत्ताणं । अपन्०कोध० जो विह० सो मिच्छत्त-सम्मत्त- 
सम्मामि० सिया विह० सिया अविह०; सेसाण्ं णियमा विह० । एवं दसक०- 
ण्रणोकसायाणं । लछोभसंज० जो विहात्तेओ सो सेसाणं सिया विह० सिया अविह०। 
अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाढा है भी और नहीं भी हे । किन्तु शेष प्रकृतियोंकी 
विभक्तिवाछा नियमसे है । जो सम्यगूमिथ्यान्वकी विभक्तिवाढछा है वह मिथ्यात्व और 
अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाढा है भी और नहीं भी है; किन्तु शेप प्रकृतियोंकी 
विभक्तिवाला नियमसे है । जो अनन्तामुबन्धी क्रोघकी विभक्तिवाढ्या है वह नियमसे सब 
प्रकृतियों डी विभक्तिवाला है । इसीप्रकार अनन्तानुबन्धी मान आदि तीन कपार्योकी अपेक्षा 
जानना चाहिये । जो अग्रद्याश्यानाबरण क्रोधकी विभक्तिवाला है वह मिथ्यात्व सम्यकृप- 
कृति, सम्यगूमिथ्यात्व और अनन्तातुबन्धी चतुष्कक्की विभक्तिवाला है भी और नहीं भी 
है। किन्तु शेष ग्यारद कपाय और नौ नोकपायोंकी विभक्तिवाछा नियमसे हं। इसी 
प्रकार ग्यारह कपाय और नौ नोकपायोंकी अपेक्षा जानना चाहिये। इसीग्रकार संयता- 
सयतोंके कथन करना चाहिये । सूक्ष्मसांपरायिकसंयत जीबॉमें जो मिथ्यात्वकी विभक्ति- 
बाला है वह अनन्तानुबन्धी चतुष्कके सिवाय होष सब श्रकृतिश्रोकी विभक्तिवाढ्या नियमसे 
है। हसीप्रकार सम्यर्मिथ्यत्वकी अपेक्षा जानना चाहिये। जो अप्रतद्याख्यानावरण 
ऋरेधकी विभक्तिवाला है बह मिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृति और सम्यर्मिथ्यात्वकी विभक्ति- 
बाढा है भी और नहीं भी है । किन्तु वद्द शेप प्रकृतियोकी विभक्तिवाढा नियमसे है। 
इसीप्रकार लोभसंज्वलनको छोड़कर अप्रद्याख्यानावरण मान आदि दस कषाय और नौ 
कषायोंदी अपेक्षा जानना चाहिये | जो छोभसंज्वलनवी बविभक्तिवाला है वह शेष प्रकृ- 
तियोंकी विभक्तिवाछा है भी और नहीं भी है । 

विशेषार्थ-सृक्ष्मसांपरायिक जीवोके २४,२१ और १ ये तीन विभक्तिस्थान होते हैं। 
यहांभी अनन्तानुवन्धी चारकों छोड़कर शेष चौबीस प्रकृतियोंकी अपेक्षा विचार किया 
गया द । ऊपरके सभी विकरप इसी अपेक्षासे घटित कर छेना चाहिये ! 
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किण्ह-णील ० वेउव्वियकायजोगिभंगो । अभवसिद्धि० मिच्छत्त० जो विद्वत्तिओं सो 
पणुबीसंपयडीण णियमा विहदत्तिओ | एवं पणुबीसपयडीणं । 

$ १४२, खश्यसम्मादिद्वीसु अपन्च ० कोध० जो विहत्तिओ सो बीसण्हं पयडीणं 
णियमा विह० । एवं सत्तक० । सेसाणमोघभंगो । वेदगसम्मादिट्टीसु मिच्छत्तस्स 
जो विदत्तिओं सो अणंताणु ०चउक्क ० सिया विह० सिया अविह०; सेसाणं णियमा 
विद्तत्तिओ । सम्मत्त> जो विहत्तिओ सो मिच्छन-सम्मामि०-अणंताणु० चउक्क ० सिया 
बविह० सिया अविह०$ सेसाणं णियमा विह० । एवं बारसक०-णत्रणोकसाय० । 
सम्मामि० जो विहत्तिओ सो मिच्छत्त-अणंताणु०चउक० सिया विह० सिया अविह०। 
सेसमाण णियमा विह० । अणताणु ० कोध० जो विह्तिओ सो सब्बपयडीणं णियमा 
विह० । एवं तिण्हं कसायाणं । उवसमसम्माइट्टीसु मिच्छत्तस्स जो विहत्तिओ सो 
अणंताणु०चउक ० सिया विह० सिया अविह०; सेसाणं णियमा विद्वत्तिओं | एवं 
सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त बारस कसा य-णत्रणोकसाय ० । अणंताणु०कोध० जो विहृत्तिओ 

कृष्ण और नीललेश्यावालोके वक्रियिककाययोगी जीवबोंके समान समभना चाहिये । 
अभव्य जीबोंमे जो मिथ्यात्वकी विभक्तिवाला है वह सम्यकृप्रकृति और सम्यम्मिथ्यात्वको 
छोड़कर शेष पश्चीस प्रक्ृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है। इसी भ्रकार पद्चीस प्रकृतियोंकी 
अपेक्षा जानना चाहिये ! 

६१४२, क्षायिक्मम्यम्दष्टि जीत्राम जो अप्रत्याख्यानावरण फ्रोधकी विभक्तिवाला है वह 
बीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे हे। इसीप्रकार अभ्रत्याख्यानावरण मान आदि सात 
कषायोंकी अपेक्षा जानना चाहिये । शेष प्रकृतियोंकी अपेक्षा कथन ओघके समान है । वेदक 
सम्यग्टष्टियोंम जो मिथ्यावकी विभक्तिवाला हैँ वह अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्ति- 
वाला है भी और नहीं भी है । किन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाल्य नियमस है | जो 
सम्यक्‌प्रकरतिकी विभक्तिवाला है वह मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी 
विभक्तिवाला है भी और नहीं मी है | किन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है । इसी 
प्रकार बारद कपाय और नौ नोकपायोंकी अपेक्षा जानना चाहिये | जो सम्यस्सिथ्यात्वकी 
विभक्तिवाला है वह मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाढ्य है भी और 
नहीं भी है । किन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवातद्य नियमसे है | जो अनन्तानुबन्धी फ्रोधकी 
विभक्तिवाला है वह सभी प्रकृतियोकी विभक्तिवाला नियमसे है। इ्सीप्रकार अन- 
न्तानुबन्धी मान आदि तीन कषायोंकी अपेक्षा जानना चाहिये। उपशम सम्यर्हष्टि 
जीवोंमें जो मिथ्यात्वकी विभक्तिवाल्य हे वह अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिबाला है 
भी और नहीं भी है । किन्तु वह शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है । इसीप्रकार 
सम्यकृप्रकृति, सम्यकस्मिध्यात्व, बारह ककणाय और नौ नोकषायोंकी अपेक्षा जानना 
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सो सव्वपयडीणं णियमा विहत्तिओं। एवं तिण्द कसायाणं । सासणसम्माइट्ठीसु 
जो मिच्छत्तम्म विहत्तिओं सो सव्वपयडीणं णियमा विहत्तिओं । एवं सब्वासि 
पयडीणं | सम्मामिच्छादिद्ठीसु मिच्छत्त> जो विहत्तिओं सो अण॑ंताणु०चउक० 
सिया विह० सिया अविह०; सेसाणं गियमा बिह० | एवं सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त- 
बारसक ०-णत्रणोकसाय ० । अणंताणु ० कोध ० जो विह ० सो मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्प्रामि ०- 
पण्णारसक० -णवणोक ० णियमसा विहत्तिओ | एवं तिण्ड कसायाणं । 

एवं सण्णियासो समत्तो । 

९१५३, णाणाजीवेहि भंगविचयाणुगमेण दुविहो णिदेसो, ओधेण ओदेसेण य। 
तनथ ओघेण अद्ठावीसंपयडीण विदहृत्तिया अविहृत्तिया च णियमा अन्थि | एवं मणुस- 
तियस्स पंचिंदिय-पंचि० पज्ञ ०-तस-तसपजत्त-तिण्णिमण ०-तिण्णि वचि०-कायजोगि०- 
ओरालिय०-संजदा (संजद )-सुकले ०-भवसिद्धि -सम्मादिष्टि ०-आहारए (त्ति वत्तव्वे | 
चाहिये । जो अनन्तानुबन्धी क्रोधकी विभक्तिवाला है वह नियमसे सब प्रकृतियोंकी विभ- 
क्तिवाला है । इसीप्रकार अनन्तानुतबन्धी मान आदि तीन कपायोंकी अपेक्षा भी जानना 
चाहिये। सासादनमसम्यर्टष्टि जीवोंमे जो मिथ्यात्वकी विभक्तियाला है वह नियमसे सब 
प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला है। इसीप्रकार सब प्रक्ृतियोंकी अपेक्षा जानना चाहिये । 
सम्यम्मिथ्यारष्टि जीवोंस जो मिथ्यात्वकी विभक्तिवाल्य है वह अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी 
विभक्तिवालासी है और नहीं भी हे । किन्तु छोष प्रकृतियोकी विभक्तिवाला नियमसे 
है । इसी प्रकार सम्यकृप्रकृनि, सम्यग्मिथ्यात्व, बारह कषाय और नो नोकपायोंकी अपेक्षा 
जानना चाहिये । जो श्रनन्तानुबन्धी क्रोचकी विभक्तिवाला है वह भिश्यात्व, सम्यकृप्रकृति 
सम्यग्मिथ्यात्व, पम्द्रह कपाय और नौ नोकपायोंकी विभक्तिवाला नियमसे है । इसी प्र- 
कार अनन्तानुबन्धी मान आदि तीन कपायोकी अपेक्षा जानना चाहिये । 

इसप्रकार सम्निकर्ष अनुयोगद्वार समाप्त हुआ । 

६१४ ३, नाना जीवों की अपेक्षा संगविचयानुगमसे निर्देश दो प्रकारका है--ओघनिर्देश 
और आदेशनिर्देश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा अद्ठाईस प्रकृतियोंडी विभक्तिवाले और अविभ- 
क्रिवाले जीव नियमसे हैं ! इसीप्रकार सामान्य और पर्याप्त मनुष्य तथा मनुष्यिणी इन तीन 
प्रकारके मनुष्य, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियप्याप्त, चस, त्रस पयाप्त, सामान्य, सत्य और अनुभय 
ये तीन मनोयोगी, सामान्य, सत्य और अनुभय ये तीन बचनयोगी, काययोगी, औदा- 
रिक्रकाययोगी, संयत, शुक्कललेश्याबवाले भव्य, सम्यगृदष्टि और आहारक जीवोंके कथन 
करना चाहिये । 

|. विशेषाथ-यहां ऐसी मार्गणाओंका ही ग्रहण किया है जिनमें अटद्वाईस प्रकृतियोंकी 
बविभक्ति ओर अविभक्तिवाले नाना जीब सभब हैं ! 
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$ १४४. आदेसेण णिरयगदीए णेरइएसु मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि ०-अणंताणु ०- 
चउकाणं अत्थि णियमा विदृत्तिया च अविहत्तिया च; सेसाणं पयडीणं अत्वथि 
विद्त्तिया चेव । एवं पढठमाए पुटवीए तिरिक्ख ०-पंचिं०तिरिक्ख-पंर्चि०तिरि० पजत्त- 
देवा-सोहम्मीसाण जाव सब्वह्सिद्धि त्ति वेउव्विय०-परिहार ०-संजदासंजद-असंजद- 
पंचलेस्सेति वत्तव्वं। विदियादि जाव सत्तमि त्ति सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त-अण॑ताणु०- 
चउकाणं विद्त्तिया अविहत्तिया च णियमा अत्थि; सेसाणं पय० विद्तत्तिया णियमा 
अत्थि । एवं पंचिंदियतिरिक्खजोणिणी-भमवण०-वाण ०-जोद्सि० वत्तव्वं । पंचिंदिय- 
तिरिक्खअपजत्तएसु सम्मत्त-सम्मामि० विहत्तिया अविहत्तिया च णियमा अत्थि; 
सेसाणं विहृत्तिया णियमा अत्थि | एवं सज्वएइंदिय-सव्वविगलिदिय-पंचिदियअपज ०- 
तसअपज०-सव्वपंचकाय-मदि-सुदअण्णाणि-विहंग०-मिच्छा दिट्वि-असण्णि त्ति वत्तव्वं | 

$ १५४, आदेशकी अपेक्षा नरकमतिमें नारकियोंमें मिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृति, सम्यगृ- 
मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले जीव नियमसे हैं। 
शेप इकीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले ही जीव हैं। इसीप्रकार पहली पएथवीमें और सामान्य 
तिय॑च, पंचेन्द्रिय तिर्यंच, पंचेन्द्रिय तिर्यंच पयाप्र, सामान्य देव, सौधम-ऐशान स्वगेसे लेकर 
सर्वार्थसिद्धि तकके देव, वेक्रेियिककाययोगी, परिहारविशुद्धिसंयत, सयतासंयत, असंयत, 
और कृष्ण आदि पांच लेद्यावाले जीवोंके कथन करना चाहिये | दूसरी प्रथिवीसे लेकर 
सातवीं एथिबी तक प्रत्येक प्रथिवीमें सम्यक्‌प्रकृति, सम्यगुमिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी 
चतुष्ककी विभक्तिबाले और अविभक्तिवाले जीव नियमसे हैं | तथा शेष प्रकृतियोंकी 
विभक्तिवाले ही हैं। इसीप्रकार पंचेन्द्रिय तियंच योनिमती, भवनवासी, व्यन्तर और 
ज्योतिषी देवोंके कथन करना चाहिये । 

विशेषार्थ-सामान्य नारकियोंसे लेकर पद्मलेश्यावाले जीवों तक सभी जीव इक्कीस 
प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले तो नियमसे हैं । पर मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यगूमिथ्यात्व और 
अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले भी नाना जीव द्वोते हैं । तथा 
दूसरी प्थिवीसे लेकर जितनी मार्गणाएं गिनाई हैं. उनमें सभी जीव बाईस अकृतियोंकी 
विभक्तिवाले तो नियमसे हैँ। पर सम्यकत्व, सम्यगृमिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी 
विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले भी नाना जीव होते हैं, यह उक्त कथनका तात्पये है । 

पंचेन्द्रिय तिय॑च छब्ध्यपर्याप्तक जीवोंमें सम्यकृप्रक्तति औरे सम्यगूमिथ्यात्वकी विभक्ति- 
वाले और अविभक्तिवाले जीव नियमसे हैं । किन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले ही हैं । 
इसीप्रकार सभी एकेन्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपयोप्तक, त्रस लब्ध्यपयौप्तक, 
सब प्रकारके पांचों स्थावरकाय, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंगज्ञानी, मिथ्यादष्टि और 
असंज्ञी जीवोंके कथन करना चाहिये । 

श्द्द 


टैश्क जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पयडिविहत्ती २ 


६ १५४४. मणुस्स-अपज्ञ० सिया अत्थि सिया णत्थि । जदि अत्थि तो छब्बीसे 
पयडीणं णियमा विद्त्तिया, अविद्दत्तिया णत्थि। सम्मत्तस्स अट्ट भंगा ८। ते जहा, 
सिया विहत्तिओ १, सिया अविहत्तिओ २, सिया विहत्तिया ३२, सिया अविहत्तिया ४, 
सिया विहत्तिओं च सिया अविहृत्तिओं च ५, सिया विहत्तिओं च सिया अविदृत्तिया 
थ ६, सिया विहत्तिया च अधिहत्तिओं च ७, सिया विहत्तिया च अविदत्तिया च ८। 
एवं सम्मामिच्छत्तस्स वि वत्तव्ये। बेमण०-बेवाचि ० मिच्छत्त-सम्मत-सम्मामि०-अण- 
ताणु०चउकाणं विहत्तिया अविहत्तिया च णियमा अन्थि ! बारसक०-णवणोकसाय ० 
सिया सब्वे जीवा विहत्तिया, सिया विहत्तिया च अविहत्तिओ च, सिया विहत्तिया 
चू अविहत्तिया च, एवं तिण्णि भंगा । एवमामिणि०-सुद० -ओहि०-मणपजव०- 

विशेषार्थे-ये ऊपर जितनी मागेणाएं गिनाई है उनमें २६ श्रकृतियोकी विभक्तिबाले 
तो सभी जीव हैं पर सम्यक्त्व और सम्यगूमिथ्यालकी विभक्तिवाले और अविभक्तियवाले 
भी नाना जीव होते हैं । 

$ १५४, लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्य कदाचित्‌ होते हैँ और कदाचित्‌ नहीं द्ोते। यदि होते हैं 
तो नियमसे सम्यकृप्रकृति और सम्यगमिथ्यात्वसे अतिरिक्त शेष छब्बीस प्रकृतियोकी विभक्ति- 
वाले होते हैँ। उक्त छुब्बीस प्रकृतियोंकी अविभक्तिवाले नहीं होते हैँ। तथा सम्यक्‌प्रकृतिकी 
अपेक्षा आठ भंग होते हैं । वे इसप्रकार हैं-कदाचित सम्यकृप्रकृतिकी विभक्तिवाठा एक 
जीव द्ोता है १। कदाचित्‌ मम्यक्‌प्रकृतिकी अविभक्तिवाला एक जीव होता है २। 
कदाचित सम्यकृप्रकृतिकी विभक्तिवाले अनेक जीव होते हैं ३। कदाचित सम्यकृप्रकृतिकी 
अविभक्तिवाले अनेक जीव होते हैं ७ । कदाचित सम्यकृप्रकृतिकी विभक्तिवाछा एक जीव 
और अबिभक्तिवाछा एक जीव होता है ५ । कदाचित्‌ सम्यकृप्रकृतिकी विभक्तिवाला एक 
जीव और अविभक्तिवाले अनेक जीव होते हैं ६ । कदाचित सम्यकृप्रकृतिकी विभक्तिवाले 
अनेक जीव और अविभक्तिवाला एक जीव होता है ७। कदाचित सम्यक्‌प्रकृतिकी 
बिभक्ति और अधिभक्तिवाल अनेक जीब होते हैं ८। इसीप्रकार सम्यगमिश्यात्व की 
अपेक्षा भी आठ भंग कहना चाहिये । 

असत्य और उभय इन दो मनोयोगी और इन्हीं दो वचनयोगी जीबोंमें मिथ्यात्व, 
सम्यकृप्रकृति, सम्यगृमिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीकी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले 
जीव नियमसे हैं। तथा बारह कषाय और नौ नोकषायकी विभक्तिबाले कदाचित्‌ सभी 
जीव हैं १ | फदाचित्‌ अनेक जीव बारह कषाय और नौ नोकषायोंकी विभक्तिवाले और 
एक जीव अविभक्तिवाला है २ । “कदाचित्‌ अनेक जीव बारह कषाय और नौ नोक- 
घायोंकी विभक्तिवांले और अनेक जीव अविभक्तिवाले हैं ३। इस्प्रकाद तीन संग होते 
हैं। इसीमकार मतिज्ञानी, श्रुत॒ज्ञानी. अवधिज्ञानी, मनः पर्येयज्ञानी, चक्षुदर्शनी, अचछु- 
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चकक्‍्खु ०-अचक्खु ०-ओदिदंसण-सण्णि त्ति वत्तव्बं । 

$ १४६, ओरालियमिस्स ० जोगीसु मिच्छत्त-सोलसकसाय-णवर्णोकसाय ० सिया 
सब्वे जीवा विहत्तिया, सिया विहदृत्तिया च अविहत्तिओं च, सिया विदृत्तिया च 
अविद्दत्तिया च एवं तिण्णि भंगा । सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त ” विद्त्तिया अविदतत्तिया 
च्‌ णियमा अत्थि । एवं कम्महय० वत्तव्य । णवरि, सम्मत्त-सम्भामि० विहसतिया 
भमयणिज्ञा । वेउव्वियमिस्स ० जोगीसु मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणु० चउक्काणं 
अट्ठ भंगा | त॑ जहा, सिया विहत्तिओं १, सिया अविहीत्तिओं २, सिया विहत्तिया ३, 
सिया अविहत्तिय। ७, सिया विहत्तिओ च अविद्दत्तिओ च ५, सिया विदहात्तिओ च 
अविद्दत्तिया च ६, सिया विहृत्तिया च अविहृत्तिओ च ७, सिया विहृत्तिया च अवि- 
दर्शनी,अवधिदशनी और संज्ञी जीवोंके कहना चाहिये । 

विशेषार्थ-इन उपर्युक्त मागेणाओंमें क्षीणकषाय गुणस्थान भी द्वोता है और क्षीणक 
षायमें कदाचित्‌ एक भी जीव नहीं रहता । यदि होते हैं तो कदाचित्‌ एक और कदाचित्‌, 
नाना जीव होते हैं। इसी अपेक्षासे ऊपर तीन भंग घटित करना चाहिये। होष कथन सरल है। 

8 १५६, औदारिकमि श्रकाययोगी जीबोंमें कदाचित्‌ मिथ्यात्व, सोछह कपाय और नौ 
नोकषायोंकी विभक्तिवाले सब जीव हैं। कदाचित्‌ अनेक जीव विभक्तिवाले और एक जीव 
अविभक्तिवाला है । कदाचित्‌ अनेक जीव विभक्तिवाले और अनेक जीव अविभक्तिवाले 
हैं । इस प्रकार उक्त छब्बीस प्रकतियोंकी अपेक्षा तीन भंग होते हैँ । तथा सम्यकृप्रकृति 
और सम्यग्मिथ्यात्वककी विभक्तिवाले और अविभक्तिबाले अनेक जीव नियमसे हैं । 
इसीप्रकार कामेणकाययोगी जीवोंका कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता दे कि लम्यकू- 
प्रकृति और सम्यगृमिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीव भमजनीय हैं। 


विशेषाथ-ऊपर मिथ्यात्व आदि छब्बीस प्रकृतियोंकी अविभक्तिबाले जीबोंके जो तीन 
भंग कहे हैं वे केबडीके कपाट समुद्धातपदकी अपेक्षासे कहे हैँ, क्‍योंकि कदाचित्‌ एक भी 
जीव केवलिसमसुद्धात नहीं करता, कदाचित्‌ अनेक जीव और कदाचित्‌ एक जीव केबछिस- 
मुद्गात्‌ करते हैं अत: उक्त तीन संग बन जाते दैँं। कार्मणकाययोगियोंमें ये तीन भंग श्रतर 
और लोकपूरण समुद्भातकी अपेक्षा घटित करना चाहिये । शेष कथन सरल है। 

बैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीकोंमें मिथ्यात्व, सम्यकृ्प्रकृति, सम्यगूमिथ्यात्व और अन- 
न्ताज्ुबन्धी चतुष्ककी अपेक्षा आठ अंग होते दें। वे इसप्रकार ईँ-कदाचित्‌ एक जीव रक्त 
प्रकतियोंकी विभक्तिवाला है १ । कदाचित्‌ एक जीव अविभक्तिबाला है २। कदाचित्‌ 
अनेक जीव विभक्तिवाले हैं ३। कदाचित अनेक जीव अविभक्तिवाले हैं ४ । कृदाचित्‌ 
एक जीव विभक्तिवाला है और एक जीव अविभक्तिवाढा है ५। क॒दाचित्‌ एक जीव 
विभक्तिवाछा और अनेक जीव अविभक्तिवाले हैं ६। कदाचित्‌ अनेक जीव विभक्तिषाद्े 
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दतिया चेदि ८। बारसकसाय-णवर्णोकसायाणं सिया विहत्तिओ सिया विहत्तिया । 
एवमाहार०-आद्ारमिस्स ० जोगीणं । 

ह १५७, वेदाणुवादेण इत्थिवेदेसु मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि ०-अणं॑ताणु ० चउकाण्णं 
विदत्तिया अविदृत्तिया च णियमा अत्थि | अट्कसाय-णवुंसयवेदाण सिया सब्बे 
जीवा विद्त्तिया, सिया विहत्तिया च अविहत्तिओ च, सिया विहत्तिया च अविद्त्तिया 
च्‌ एवं ठिण्णि भंगा। चस्तारिसंजलण-अष्ठणोकसायाणं णियमा अत्तथि विहत्तिया, 
अविहत्तिया णत्थि । एवं णवुंस०, णवरि इत्थिवेदे णउुंस०भेंगो | प्ुरिसवेदे मिच्छत्त- 
सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणु ” चठकाणं॑ विहत्तिया अविहत्तिया च णियमा अत्थि । 
अद्दक०-अद्दगोकस्ताय ० सिया सब्बे जीवा विहत्तिया, सिया विहत्तिया च अविहृत्तिओ 
च, सिया विहत्तिय च अविहत्तिया च एवं तिण्णि भंगा । चत्तारिसंजलण-पुरिस- 
बेदाणं विहत्तिया णियमा अत्थि। अवगदवेदेसु चउवीसण्हं पयडीण सिया सब्बे जीवा 
और एक जीव अविभक्तिवाला है. ७ | कदाचित्‌ अनेक जीब विभक्तिवाले और अनेक 
जीव अविभक्तिवाले है. ८. । तथा बारद्द कपाय और नो नोकषायोंकी अपेक्षा कदाचित्‌ 
एक जीव विभक्तिवाछा है और कदाचित्‌ अनेक जीव विभक्तिषाले हैं । इसीप्रकार आद्या- 
रक काययोगी और आहदारकमिश्रकाययोगी जीवॉके कथन करना चाहिये । 

६१५७, वेदमार्गणाके अलुवादसे ख्रीवेदी जीवोंमें मिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृति, सम्यगूमि- 
भ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले और अविभक्तिबाले जीव नियमसे हैं। 
अप्रत्याख्यानावरण क्रोध आदि आठ कपाय और नपुंसकवेदकी अपेक्षा कदाचित सभी जीव 
विभक्तिवाले हैं । कदाचित अनेक जीव विभक्तिवाले और एक जीव अविभक्तिवाला है । 
कदाचित्‌ अनेक जीव विभक्तिवाडे और अनेक जीव अविभक्तिवाले हैं। इस प्रकार तीन 
भंग होते है । चार संज्वलन ओऔर आट नोकपायोंकी अपेक्षा सभी ल्लीवेदी जीव नियमसे 
विभक्तिवाले हैं, अविभक्तिवाले नहीं हैँ । नपुंसकवेदी जीबोंके इसीग्रकार कपन करना 
चाहिये । इतनी विशेषता है कि खीवेदके स्थानमें नपुंसकबेद कहना चाहिये । पुरुषबेदी 
जीबोंमें मिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृति, सम्मगूमिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्ति- 
बाले और अविभक्ति जीव नियमसे हैं । अप्रत्याख्यानावरण क्रोध आदि आठ कषाय और 
आठ नोकषायोंकी अपेक्षा कदाचित्‌ सभी पुरुषवेदी जीव विभक्तिवाले हैं १। कदाचित्‌ 
अनेक जीव विभक्तिवाले और एक जीव अविभक्तिवाला है २। कदाचित्‌ अनेक पुरुष- 
बेदी जीव विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले हैं ३। इसप्रकार तीन अंग होते हैं । चार 
संज्वलन और पुरुषवेदकी अपेक्षा सभी पुरुषबेदी नियमसे विभक्तिवाले हैं। अपगतवेदियोंमें 
क॒दाचित्‌ सभी अपगतबेदी जीव चौबीस प्रकृतियोंकी अविभक्तिवाले हैं १। कदाचित्‌ 
अनेक जीव अविभक्तियाले और एक जीव विभक्तिवाला है २! छरूदाचितू अनेक ज्ञीब 
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अविदृत्तिया, सिया अविहृत्तिया च विहत्तिओं च, सिया अषिहृत्तिया च विहात्तिया च 
एवं तिण्णि भंगा । 

8६ १४८, कसायाणुवादेण कोधस्स पूरिसमंगो। णवारि, पुरिस० बेमणभंगो। एवं 
माणक० । णवरि कोध० बेमणभंगो | एवं मायक० । णवरि माण० बेमणभंगो। एवं 
लोभ० । णवारि माया० बेमणर्भगो । एवं सामाइयच्छेदो ० । अकसाय० अवगददवेद- 
भंगो। एवं जहाक्खाद० वत्तव्वं। सुहमसांपराय० एकारसक०-णवरणोकसाय-मिच्छत्त- 
सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं अट्डमंगा । त॑ जहा, सिया अविहात्तिओं, सिया विहृत्तिओ, 
सिया अविद्दत्तिया, सिया विहत्तिया, सिया अविदृत्तिओ च विहत्तिओ च, सिया अवि- 
दत्तिओ च विदृत्तिया च, सिया अविहत्तिया च विहत्तिओं च, सिया अविहत्तिया च 
विहत्तिया चेदि । लोभमसंजलण ० सिया विहत्तिओ, सिया विहृत्तिया । 
अविभक्तिवाले और अनेक जीव विभक्तिवाले हैं ३ । इसप्रकार तीन अंग होते हैं । 

8१४८. कषायमार्गणाके अज्ञवादसे क्रोधकपायी जीबोंके संग पुरुषचेदी जीवोके समान 
होते हैं । इतनी विशेषता है कि क्रोधकषायीके पुरुषवेदकी अपेक्षा अस॒ल्य और उभय मनो- 
योगीके समान तीन भंग होते हैं। इसीप्रकार मानकषायी जीवोंके कथन करना चाहिये। 
इतनी विशेषता है कि मानकपायीके फ्रोधकी अपेक्षा असत्य और उभय मनोयोगीके समान 
तीन भंग होते हैं । इसीप्रकार मायाकपायी जीवोके कथन करना चाहिये । इतनी बिशे- 
षता है कि मायाकषायी जीबोंके भानकपायकी अपेक्षा असत्य और उभय मनोयोगीके 
समान तीन भंग होते हैं । इसीप्रकार लोभकषायी जीवॉंके फथन करना चाहिये | इतनी 
विद्येषता है कि छोभकपायी जीवोंके मायाकपायकी अपेक्षा असत्य और उभय मनोयोगीके 
ममान तीन भंग होते हैँ। इसीप्रकार सामायिक संयत और छेदोपस्थापना संयत जीवोंके 
कथन करना चाहिये । अकषायिक जीबोॉके अपगतयेदियोंक समान कथन करना चाहिये | 
तथा इसी प्रकार यथाख्यात संयत जीवोंके कहना चाहिये । 

सूक्ष्मसांपरायिक संयत जीबोंके अप्रत्याख्यानावरण क्रोध आदि ग्यारह कषाय, नौ 
नोकषाय, मिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी अपेक्षा आठ भंग द्वोते हैं। 
वे इसश्रकार हैं-कदाचित्‌ एक जीव अविभक्तिवाला है १। कदाचित्‌ एक जीब विभक्ति- 
वाला है २। कदाचित्‌ अनेक जीव अविभक्तिवाले हैं ३१ कदाचित अनेक जीव विभक्ति- 
बाले हैं 9 । कदाचित्‌ एक जीव अविभक्तिवाछा और एक जीव विभत्तिवाला है ५। 
कदाचित्‌ एक जीव अविभक्तिवाढा और अनेक जीव विभक्तिवाले हैं ६। कदाचित्‌ अनेक 
जीव अविभक्तिवाले और एक जीव विभक्तिवाला है ७) कदाचित अनेक जीव अविभक्ति- 
वाले और अनेक जीव विभक्तिवाले हैं ८। लोभसंज्वलनकी अपेक्षा कदाचित्‌ एक जीव 
विभक्तिवाला है और कदाचित्‌ अनेक जीव विभक्तिवाले हैं । 
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8 १५४६. अमवसिद्धिय० सब्बपयडीओ णियमा अत्यि । ख्यसम्भाइट्टीसु 
एकबीसपयडीणं विहत्तिया अविद्ृत्तिया च णियमा अत्थि। वेदगमम्मादिष्ठीसु मिच्छत्त- 
सम्मामि० सिया सब्बे जीवा विदतत्तिया, सिया विहत्तिया च अविहत्तिओं च, सिया 
बिद्त्तिया च अविद्दत्तिया च एवं तिण्णि मंगा । अणंताणु ० चउकस्स विद्वतचिया अबि- 
हातिया च णियमा अत्यथि। सम्मत्त-बारसक०-णवणोकसाय ० विदृत्तिया णियम्ा 
अत्थि । उवसमसम्माइट्टीसु अणंताणुबंधिचउकस्स विह० अविह० अट्ठ मंगा। सेसाएं 
पयडीणं सिया विहतत्तिओ, मिया विहत्तिया। एवं सम्मामि० | सासणेसु सव्वपय- 
डीण॑ सिया विदृत्तिओ सिया विहत्तिया । अणाहारएसु ओघभंगो | णवारिं, सम्मत्त- 
सम्मामि० विह० भयणिज्ञा । 

एवं णाणाजीबेहि भंग-विचओ समत्तो । 

विशेषाथे-सूक्ष्मसांपराय गुणस्थानमें कदाचित्‌ एक जीच श्षपक ही द्वोता है। कदाचित्‌ 
एक जीव उपशमक ही होता है| कदाचित्‌ अनेक जीव क्षपक ही होते हैं। कदाचित्‌ 
अनेक जीव उपशमक ही होते हैं । कद्ाचित्‌ एक जीव क्षपक और एक जीव उपश्मक 
होता है । कदाचित्‌ एक जीव क्षपक और अनेक जीव उपशमक होते हैँ । कदाचित्‌ 
अनेक जीव क्षपक और एक जीव उपल्यमक होता है तथा कदाचित्‌ अनेक जीव क्षपक 
और अनेक जीव उपशमक होते हैं । इसी अपेक्षासे ऊपर २३ श्रकृतियोंकी अपेक्षा आठ 
अंग कह्दे हैं। पर वहा दोनों श्रेणीवालोंके लोभसंज्वलनका मच्त्व ही पाया जाता है। अतः 
इसकी अपेक्षा उपयुक्त दो ही भंग होते हैं । 

५ १४६, अभव्योंके समी भप्रक्ृतियां नियमसे हैं। क्षायिक सम्यस्टष्टियोंसे इकीस प्र॥- 
तियोंकी विभक्तिवाले और अविभक्तिबाल्टे जीव नियमस है। पेदकसम्यग्टृष्टियोमे कदाबित 
सभी जीव जीव मिथ्यात्त और सम्यगमिध्यात्वकी विभक्तिवाले हैं १ | कदाचित अनेक 
विभक्तिवाले और एक जीव अविभक्तिवाला है २। कदाचित्‌ अनेक जीव विभक्तिवाले और 
अनेक जीव अविभक्तिवाले हैं ३) इसप्रकार तीन भंग होते हैं । अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी 
विभक्तिवाले और अविभक्तिबाले जीव नियमसे हैं। किन्तु सभी वेदकसम्यग्दृष्टि जीव 
सम्यकृप्रकृति, बारह कषाय और नौ नोकषायोंकी नियमसे विभक्तिवाले हैं। उपशमसम्य- 
ग्ृृष्टियोंमें अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभकति और अविभक्तिवाले जीवबॉकी अपेक्षा आठ 
भंग होते हैं। शेष चौबीस श्रकृतियोंकी अपेक्षा कदाचित्‌ एक और कदाचित्‌ अनेक जीव 
विभक्तिबवाले हैं । इसीप्रकार सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीबोंके कहना चाहिये। सासादन सम्यग- 
दृष्टियोंमें सभी प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले कदाचित्‌ एक जीव और कदाचित्‌ अनेक जीव 
होते हैं । अनाहारक जीबोंमें ओघके समान सभझना चाहिये। इतनी विशेषता है कि 
सम्यक्प्रकृति और सम्पश्मिध्यात्वकी विभक्तिधाले जीव भजनीय हैं । 
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$ १६०. भागाभागाणुगमेण दुविहो णिदेसो, ओधेण आदेसेण य। तत्थ ओषेण 
छब्बीस पयडीणं विद्त्तिया सब्बजीबाणं केवडिओ भागों ! अणंता भागा । अविह- 
सिया सब्वजीवाणं केवडिओ भागो ! अणंतिमभागो। एवं सम्मत्त-सम्मामि० वत्तव्वं । 
णबारि, विवरीयं कायव्यं। एवं काययोगि-ओरालियामैस्स ०-कम्मइय ०-अचबेखु ० -भव- 
सिद्धि ०-आहारि०-अणाहारि त्ति वत्तज्बं । 

विशेषार्थ-अभव्यों और क्षायिकसम्यग्टष्टियोंक कथनमें कोई विशेषता नहीं है । 
वेदकसम्यग्टष्टियोंमें कदाचित दशनमोहनीयकी क्षपणाका प्रस्थापक एक भी जीब नहीं 
पाया जाता, और कदाचित्‌ एक जीव तथा कदाचित्‌ अनेक जीव पाये जाते हैं। इसी इृष्टिसे 
ऊपर मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाल जीबोंके तीन 
भंग कहे हैं। उपशमसम्यक्त्व सान्‍तर मार्गणा है । इसमें कदाचित्‌ एक जीव और कदा- 
चित्‌ अनेक जीव प्रथमोपशम या द्वितीयोपश्म सम्यक्लको प्राप्त होते हैं। अतः इनके परस्पर 
संयोगसे आठ मंग हो जाते हैं । मिश्रगुणस्थान भी सान्‍्तर मागेणा है | इसमें अनन्ता- 
नुबन्धीकी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले कदाचित्‌ एक और अनेक जीव प्रवेश करते 
हैं। अतः यहां भी परस्परके संयोगसे आठ भंग हो जाते हैं । शेप कथन सुगम है । 

इसप्रकार नाना जीवोंकी अपेक्षा, भमंगविचय अल्लुयोगद्वार समाप्त हुआ । 

8३१६०, भागाभागानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिर्देश और आदेश- 
निर्देश । उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा छुब्बीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीव सब जीवबकि 
कितने भागप्रमाण है ? अनन्त बहुभागप्रमाण हैं। अविभक्तिबाले सब जीवों के कितने भागश्रमाण 
हैं! अनन्तवें भागप्रमाण हैं। इसीप्रकर सम्यकृप्रकृति और सम्यगमिशथ्यात्वकी अपेक्षा कहना 
चाहिये । इतनी विशेषता है कि यहां प्रमाणको बदल देना चाहिये। अथोत्‌ इन दोनों 
अकृतियाँकी विभक्तिबाले जीव सब जीवोंके अनन्तवें भाग हैं और अविभक्तिवाले जीब 
सब जीवोंके अनन्त बहुभाग हैं । इसीप्रकार काथयोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, कामेण- 
काययोगी, अचझ़ुदर्रानी, भव्य, आहारक और अनाह्ारक जीबोंके कहना चाहिये । 

विशेषार्थं-क्षीणकषाय गुणस्थानवाले आदि जीव ही छब्बीस प्रक्रतियोंकी अविभक्तिवाल 
हैं। शेष सब संसारी जीव छब्बीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले होते हैं. जो अनन्त बहुभाग 
हैं। इसी विवक्षासे ऊपर छब्बीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले जीवॉका 
भआगाभाग कहट्दा है । पर सम्यक्त्व और सम्यगमिथ्यात्तकी विभक्तिवाले जीब थोड़े हैं 
क्योंकि जिन्होंने एक बार सम्यक्त्व प्राप्त कर लिया है ऐसे जीवोंके ही इन दो भ्रक्ृतियोंका सत्त्व 
पाया जाता है जिनका प्रमाण इनकी अविभक्तिवाले जीवोंसे स्वल्प है । अतः यहां अबि- 
अक्तिवालोंका प्रमाण अनन्तबहुभाग और विभक्तिवालोंक्रा प्रमाण अनन्त पएकभाग कहा 
है। ऊपर जितनी मागेणाएँ गिनाई हैं वहां भी इसीप्रकार समझना । 


१५२ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ फ्यडिविहत्ती २ 


$ १६१, आदेसेण णिरयगईए शेरईएसु मिच्छत्त-अणंताणु०चउक्क” विदृत्तिया 
सब्वेजीवा” केव” ? असंखेज्जा भागा | अविहत्ति० सव्वजीव० केब० भागों !? 
असंखेज दिभागो । सम्मत्त-सम्मामि ० विहत्ति० सव्वजीवा० केवडिओ भागों? असंखे- 
जदिभागो | अविदत्तिया सव्वजीवार्ण केवडिओ भागो ? असंखेज़ा भागा । सेसाणं 
पयडीण णत्थि भागाभागो । एवं पढमाए पुटव्रीए । पंचिदियतिक्खि-पंचितिरि० 
पज्ज ०-देवा-सोहम्मीसाणप्पहुडि जाबव सहस्सारेत्ति-वेउव्विय ०-वेउव्वियमिस्स ०- 
तेउ०-पम्म० वत्तव्वं| विदियादि जाव सत्तामि त्ति एवं चेत्र वत्तव्व | णवरि, मिच्छत्त- 
भागाभागो णन्थि। एवं पंचिंदियतिरिक्खवजोणिणि-भवण ०-वाण ० -जोदिसि ० वत्तव्ब । 

$ १६२, तिरिक्खगईए तिरिक्‍्खेसु मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अणं॑ताणु ० चउक्क ० 

$ १६१, आदेशकी अपेक्षा नरकगतिमें नरकियोमें मिथ्यात्त और अनन्तानुबन्धी 
चतुष्ककी विभक्तिवाे नारकी जीव सब नगकियोंके कितने भाग प्रमाण हैं ? असख्यात 
बहुभागप्रमाण हैं। तथा अविभक्तिवाले नारकी जीव सब नारकियोंके कितने भाग प्रमाण 
हैं! असंख्यातवे भाग प्रमाण हैं। सम्यकृप्रक्रति और सम्यग्‌मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले नारकी 
जीव सब नारकियोके कितने भाग प्रमाण हैं ? असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं। तथा अबि- 
अक्तिवाले नारकी जीव सब नारकियोके कितने भाग प्रमाण हैं ? असंख्यात बहुभाग प्रमाण 
हैं। उक्त सात प्रकृतियोंके सिवाय शेष प्रकृतियोंकी अपेक्षा नारकियोंमें भागाभाग नहीं है । 
इसीप्रकार पहली प्रथिवी, पंचेन्द्रियतिय॑च, पंचेन्द्रियतिर्यच पर्याप्त, सामान्य देव, सौधम और 
ऐशान ख्गेसे लकर सहस्रार म्वगें तकके देव, वैक्रियिककाययोगी, वेक्रियिकमिश्रकाययोगी 
पीवलेदयावाले और पद्मलेदयावाले जीवॉके कहना चाहिये । दूसरी प्रषिबीसे लेकर सातवीं 
प्रथिवी तक इसीप्रकार कथन करना चाहिये । इतनी विशेषता है कि वहां मिथ्यात्वकी 
अपेक्षा भागभाग नहीं हे । इसीप्रकार पंचेन्द्रिय तियंच योनिमती, मवनवासी, व्यन्तर 
और ज्योतिषी देवोंके कहना चाहिये । 

विशेषार्थ-नर करें मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले जीब असं- 
ख्यात होते हुए भी बहुभाग हैं और इनकी अविभक्तिवाले जीव एक भाग हैं । पर सम्य- 
क्त्व और सम्यगमिथ्यात्वकी विभक्तिवाल एक भाग और अविभक्तिवाले बहुभाग हैं। 
इसी बातको ध्यानमें रखकर उपयुक्त भागाभाग कद्दा है। तथा पहली प्रथिवीसे लेकर पद्म- 
लेश्याबाले जीवोंके इसीग्रकार भागाभाग संभव है। अत; इनके मागाभागको सामान्य नार- 
क्रियोंके भागाभआगके समान कहा । किन्तु दूसरी पृथिवीसे लेकर और जितनी मागेणाएँ 
ऊपर गिनाई हैं उनमें मिथ्यात्वका अभाव नहीं होता । अतः इसके भागाभागको छोड़कर 
शेष कथन सामान्य नारकियोंके समान जाननेका निर्देश किया है । 

8१६२, तिय॑चगतिमें तिय॑चोंमें मिथ्यात्व, सम्यकृप्रक्ृति, सम्यगुमिभ्यात्व और अनन्‍्ता- 


गा० २२ |] उत्तरपयबडिविह त्तीए भायाभागो रा 


विह० अविह० ओषघभंगो । सेसाणं णत्थि भागाभागों । एवमसंजद ०-तिण्णिलेस्साणं 
वत्तव्वं | पंचिंदियतिरिक्खअपज० सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं णेरहयर्मगो | सेसाण 
णत्थि भागामागो। एवं मणुसअपज ०-सव्वविगलिंदिय-पंचिदियअपज०-तस अपज०- 
चत्तारिकायबादर०सुहुम ०-पज़त्तापजत्त ०-विहंग० वत्तव्बं । 

$ १६३, मणुर्सगईए भणुस्सेसु मिच्छत्त-मोलसक०-णवणोकसाय ० विहत्तिया 
सब्वजीवा० केवडिओ भागो? असंखेज़ा भागा। अविहृत्ति० सव्वजीवा० केव ० भागो? 
असंखेज्जदिभागो । सम्मत्त-सम्मामि० बिह० सव्वजी० केष ० ? असंखेजदिभागो | 
अविह० सबव्वजी० केव ० ? असंखेज़ा भागा। एवं पंचिदिय-पंचिंदि० पज्ञ ०-तस-तसपज ० - 
पंचमण०-पंचवचि०-आभिणि० - सुद०-ओहि ०- चक्खु ०- ओहिदंस ०- सुक्क०- सण्णि त्ति 
नुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले तिर्यचोंका भागाभाग ओघके समान है। 
तिय॑चोंमें शेप इकीस प्रकृतियोंकी अपेक्षा भागाभाग नहीं है। इसीप्रकार असंयत और कृष्ण 
आदि तीन लेश्यावाले जीवॉके कहना चाहिये । पंचेन्द्रियतियंच लब्ध्यप्योप्तकोंमें सम्यक्‌- 
प्रकृति और सम्यगूमिथ्यात्वकी अपेक्षा भागाभाग नारकियोंके समान है। तथा शेप प्रहृ- 
तियोंकी अपेक्षा भागाभाग नहीं है । इसीप्रकार लब्ध्यपर्यापक मनुष्य, सभी विकलेन्द्रिय, 
पंचन्द्रिय लब्ध्यपर्यापक, त्रस लब्ध्यपर्याप्तक, प्रथिवी काग्रिक आदि चार स्थावर काय तथा 
इनके बादर और सूक्ष्म तथा अत्यक बादर और सूक्ष्मके पर्याप्त और अपर्याप्त तथा विभ॑- 
गज्ञानी जीवोंके कहना चाहिये । 

विशेषा्थ-सामान्य तिय॑चोंका प्रमाण अनन्त है, अतः वहां मिथ्यात्वादि सात प्रकृति- 
योंकी अपेक्षा ओघके समान भागाभाग वन जाता है। शेष इक्कीस प्रकृतियाँ इनके स्बंदा 
पाई जाती हैं। ऊपर जो असंयत आदि चार मार्गणाएँ गिनाई हैं बहा भी इसीप्रकार समझना। 
तथा पंचेन्द्रियतियच लब्ध्यपर्याप्त आदि जितनी मार्गणाएँ ऊपर बतलाई हैं उनमें सम्यक्‌प्रकृति 
और सम्यगृमिथ्यात्वका सत््व और असन्त्व दोनों सम्भव हैं तथा इनका प्रमाण असंख्यात 
है अत: इनका भागाभाग सामान्य नारकियोंके समान कहा है । 

8१६३. मनुष्यगतिमें मलुष्योंमें मिथ्यात्व, सोलह कपाय और नौ नोकषायोंकी विभक्ति- 
वाले मनुष्य सभी मनुष्योंके कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यात वहुभागप्रमाण हैँ । तथा अवि- 
भक्तिवाले मनुष्य सभी मनुष्योंके कितने भागप्रमाण हैँ ? असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। 
सम्यक्‌प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले मनुष्य सभी मनुष्योंके कितने भागप्रमाण 
हैं ९ असंख्यातवे भागप्रमाण हैं। तथा अविभक्तिवाले मनुष्य सभी मनुष्योंके कितने 
भागप्रसाण हैं ? असंख्यात बहुभागश्रमाण हैं । इसीश्रकार पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपयोप्त, त्रस, 
त्रसपयोप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, चक्षु- 


दर्शनी, अवधिदर्शनी, शुक्ठलेइ्यावाले और मसंज्ञी जीवोंके कहना चाहिये । इतनी विशेषता 
२० 


१५9 जयघक्लासहिदे कसायपाहुडे ( प्रयडिपिहत्ती २ 


चत्तव्व | णवरि, आभिणि०-सुद०-ओहिणाणि-ओहिदंसणीसु सम्म०-सम्मामि० मिच्छ- 
त्तमंगो । सुकलेस्सि० दंसगतिय-अणंताणु० विह० संखेज़ा भागा । अवि० सखेज- 
दिभागो | मणुसपञ्ञ ०-मणुसिणीणमेत्र चेव। णवरि संखेज कायव्यं। एवं मणपजब०- 
संजद०-सामाइयच्छेदो० वत्तव्वं | णवरि, सामाहयच्छेदों० लोभ" भागाभागो णत्थि 
एगपदत्तादों | आणद-पाणद ० जाव सब्बगसिद्धि त्ति मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्पामि०-अण्णं- 
ताणु० चउक० विह० सव्बजी० केव० ? संखेज्जा भागा। अधिह० सब्बजी० केव० ९ 
संखेजदिभागो । सेसाणं णत्यि भागाभागो। एवमाहार०-आहारमिस्स०-परिहार० 
वत्तव्वं । 

६१६४. इंदियाणुवादेण एड्डंदिय० सम्मत्त-सम्मामि० ओघमंगो। सेसाणं णत्थि 
भागाभागों | एवं बादरसुहुम-एइंदिय०-पज्ज ०अपज०-बणप्फदि ० -णिगोद ० बादर- 
है कि मतिज्ञानी, श्रुवज्ञानी, अवधिज्ञानी और अवधिदशेनी जीब्रोंमें सम्यफृप॒कृति और 
सम्यग्मिथ्यात्वकी अपेक्षा भागाभाग मिथ्यात्वके समान है ! तथा शुक्ललेरयावाले जीबोंमें 
तीन दशैनमोहनीय और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले जीव सभी शुक्ललेदयावाले 
जीवोंके संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । और अविभक्तिवाले जीव सभी शुक्ललेश्याबाले जीबोंके 
संख्यातवे भागप्रमाण हैं। मनुप्यपर्याप्त और मनुष्यनियोमें इसीप्रकार भागाभाग है । 
इतनी विशेषता है कि पूर्वेमें जहां जहां असंख्यात कहा है. वहां वहाँ यहां संख्यात कर 
लेना चाहिये। इसीपग्रकार मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत और छेदोपस्थापना- 
संयत जीथोंके कहना चाहिये। हतनी विशेषता है कि सामायिकसंयत और छेदोपस्थापना- 
संयत जीवोंके लोभकी अपेक्षा भागाभाग नहीं है क्योकि वहा लोभ नियमसे है। आनत 
और प्राणत खर्गसे लेकर सवार्थंसिद्धितक प्रत्येक स्थानमें मिथ्यात्व, सम्यकृप्रक्रति, सम्य- 
स्मिथ्यात्त और अनन्ताजुवन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले जीव उक्त स्थानोंके सभी जीबॉके 
कितने भाग प्रमाण हैं ? संझ्यात बहुभागप्रमाण हैं। तथा अविभक्तिवाले जीव उक्त 
स्थानोंके सभी जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ९ संख्यातवे भागप्रमाण हैं । यहां शेष प्रकृ- 
तियोंकी अपेक्षा भागाभाग नहीं है । इसीप्रकार अहारककाययोगी, आह्ारकमि श्रकाययोगी 
और परिहारविशुद्धिसंयत जीवोंके कहना चाहिये । 

$ १६४. इन्द्रियमागंणाके अजुवादसे एकेन्द्रियोमें सम्यक्‌प्रकृति और सम्यम्मिथ्यात्वकी 
अपेक्षा भागाभाग ओघके समान है। यहां शेष छब्त्रीस प्रकृतियोंकी अपेक्षा भागाभाग नहीं है । 
इसीम्रकार बादर एकेन्द्रिय, सूक्ष्म एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय पर्या8, बादर एकेन्द्रिय अप- 
यौप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त, सूक्ष्म एक्केन्द्रिय अपयोप्त, वनस्पतिकायिक, निगोदियाजीव, 
बादर वनस्पतिकायिक, सूक्ष्म बनस्पतिकायिक, बादर वनस्पतिकायिक पर्याप्त, सूक्ष्म बन- 
स्पतिकायिक पर्याप्त, बादर वनस्पतिकायिक अपयोाप्त, सूक्ष्म वनस्पतिकायिक अपयोप्त, 
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सुहुम>पज्ज ०अपज्ज ० नपदि-सुद०-मिच्छादिद्धि-असण्णि त्ति बत्तव्वं । 

8 १६५, वेदाणुवादेण इत्थिवेदे पंचिदियभंगो। णवरि, चत्तारिसंजलण-अड्डणोक ० 
भागाभागो णत्थि। एवं णउंस० वत्तव्वं। णवरि इत्थिवे” अत्थि भागाभागो। सब्बत्थ 
अणंतमामालाबो कायज्यों | पुरिसवेदे पेचिदि०मंगो। णवारि, चत्तारिसेजलण- 
पुरिस” भागाभागो णत्थि | अवगदवेद" चउवीस० विह० सव्वजी० केब० ! अर्ण- 
तिमभागो । अविद्र० सव्बजी० केव० १ अणंता भागा। एवमकसाय०-सम्मादिद्ठि- 
खद्य ० वत्तव्वं । 

६ १६६, कसायाणुवादेण कोध० ओघभगो। णवारि, चत्तारिसंजलण ० भागाभागों 
बादर निगोद जीव, सूक्ष्म निगोद जीव, बादर निगोद पयोप्त जीव, धादर निगोद अपयाप्त 
जीव, सूक्ष्म निगोद पर्याप्त जीव, सूक्ष्म निगोद अपयाप्त जीव, मल्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, मिथ्या- 
दृष्टि और असंज्ञी जीवबोंके कहना चाहिये | 

विशेषाथ-उपयुक्त मागेणावाले जीव अनन्त हैं. और यहां सम्यक्त्व और सम्य- 
ग्मिथ्यात्व इन दोनोंका सक्तद और असत्त्व दोनों सम्भव हैं तथा शेषका सतक्त्व द्वी है। 
अतः इन दो प्रकृतियोंकी अपेक्षा उक्त मार्गंणाओंमें भागाभाग ओघके समान कहा है । 

$ १६५, वेदमागेणाके अच्॒वादसे स्त्रीवेदी जीबोंके पंचेन्द्रियोंके समान भागाभाग द्वोता 
है । इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेदी जीबोंके चार संज्वबलन और आठ नोकपायकी अपेक्षा 
भागाभाग नहीं होता । इसीप्रकार नपुंसकवेदी जीवोके भागाभाग कहना चाहिये । इतनी 
विज्ञेपता है कि नपुंसकवेदी जीबोंके स्त्रीवेदकी अपेक्षा भी भागाभाग होता है । परन्तु 
नपुंसकबेदी जीवॉके भागाभाग कहते समय सव्ेत्र असंख्यातभागके स्थानमें अनन्तभाग 
कहना चाहिये । पुरुषवेदी जीवोंमें पंचेन्द्रियो़े समान भागाभाग होता है । इतनी 
विशेषता द्वे कि इनके चार सेज्वलन और पुरुपवेदकी अपेक्षा भागाभाग नहीं होता । 
अपगतवेदी जीवोंमें चौबीस प्रकृतियोंकी विभक्तिबाले जीव समम्त अपगतवेदी जीबोंके 
कितने भागमप्रमाण हैं ? अनन्तवे भागप्रमाण हैँ । तथा अविभक्तिवाले अपगतबेदी जीव 
समस्त अपगतवेदी जीबोंके कितने भागप्रमाण हे ? अनन्त बहुभागप्रमाण हैं । इसीग्रकार 
अकषायी, सम्यग्दृष्टि और क्षायिक सम्यम्दृष्टि जीवोंके भागाभाग कद्दना चाहिये । 

विशेषाथे-इन उपयुक्त मागेणाओंमें स्त्रीवेदवाले और पुरुषबेदवा छोंका प्रमाण असंख्यात 
है । इनके अतिरिक्त शेप सब सागेणावार्छोंका श्रमाण अनन्त है । अतः जहां जितनी 
प्रकृतियोंका सत्त्व और असर्त्व पाया जाय उस क्रमको ध्यानमें रखकर उपयुक्त व्यवस्था- 
चुसार इन मागेणाओंमें भागाभाग जानना । 

६१६६, कषायमार्गणाके अनुवादसे क्रोधकषायी जीबोंके भागाभाग ओघके समान है। 
इतनी विशेषता है कि क्रोधकपषायी जीबोंके चार संज्वलनकी अपेक्षा भागाभाग नहीं द्ोता । 
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णत्थि। एवं माण०, णवरि तिण्णिसंजलण ० भागामागो णल्थि । एवं माय०, णवरि 
दोण्ह सेजलण० भागाभागो णन्थि । एवं लोभ०, णवरि लोभ० भागामागों णत्थि । 
सुहुममांपराय० तेव्रीसपयडि० विह० सज्वजी० केव० ? संखेजदिभागो । अविह० 
सब्वजी० केव० ? संखेजा भागा | लोभसेजलण ० भाभाभागो णन्थि० । जहाक्खाद ० 
चठबीस० विह० केव०” ? संखेजदिभागों । अविह० सज्बजी० केव ? संखेजा 
भागा | सेजदासंजद० मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणु ० चउक्क ० विह० सव्बजी ० 
केव० ? असंखेजा भागा। अविह० केत्र० ? असंखे०भागों। सेसाणं णत्वि 
भागाभागो । 
हसीप्रकार मानकपायी जोबोके भागाभाग होता है । इतनी विशेषता है कि इनके मान आदि 
तीन संज्वलनकी अपेक्षा भागाभाग नहीं होता । इसीप्रकार मायाकपायी जीबोंके भागा- 
भाग होता है। इतनी विशेपता है कि इनके माया और लोभ संज्वलनकी अपेक्षा भागाभाग 
नहीं होता । इसीप्रकार छोभकपायी जीबोंके भागाभाग होता है । इतनी विशेषता है कि 
इनके छोभसंज्वलनकी अपेक्षा भागाभाग नहीं होता । 

विशेषाथे-क्रो धादि प्रत्येक कषायवाले जीव अनन्त हैँ अतः इनका भागाभाग ओघके 
समान बन जाता है । शेप विशेषता ऊपर बतलाई ही है । 

सूक्ष्मसांपरायिक संयत जीवोंमें तेईस श्रकृरतियोंकी विभक्तिवाले जीव से सूक्ष्मसांप- 
रायिक संयत जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ! संख्यातवें भागप्रमाण हे | तथा अविभक्ति- 
बाले समम्त सूक्ष्मसांपरायिक संयन जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? सख्यात बहुभागप्रमाण 
हैं । सुक्ष्ममांपरायिक संयत जीबोंके लोभसंज्वठुनकी अपेक्षा भागाभाग नहीं हे । यथार्याव 
संयत जीवोंमें चौबीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीव समस्त यथाग्य्यात संयत ज्ञीबोंके कितने 
भागप्रमाण हैं १ संख्यातवें भागप्रमाण हैं । तथा अविभक्तिवाले जीव समरन यथाख्यात 
संयत जीर्बोंके कितने भागश्रमाण हैं ! संख्यात बहुभाग प्रमाण हैं। संयतासंयत जीवॉमें 
मिध्यात्व, सम्यकृप्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्कडी विभक्तिवाले जीव 
सब संयतासंयत जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ; असंख्यात बहुभाग प्रमाण हैं। तथा 
अविभक्तिवाले जीव सब संयतासंयतोंके कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यातवे भागशग्रमाण 
हैं। संयतासंयत जीवोंमें शेप श्रकृतियोंकी अपेक्षा भागाभाग नहीं है. । 

विशेषाथै-लुक्ष्मसांपरायिक और यथाख्यातसंयत जीबोंमें उपशमश्रणीवालोंसे क्षपक- 
श्रेणीवाले सख्यातगुणे होते हैं, अतः इनका भागाभाग उक्त रूपसे कहा है। यद्यपि संयता- 
संयतोंका प्रमाण असंख्यात है तो भी उनमें मिथ्यात्व आदिकी सत्तासे रहित जीव अल्प 
हैं। अतः यहां भी इनकी अविभक्तिवारोंसे इनकी विभक्तिबाले असंख्यात बहुभाग कह्दे 
हैं। यहां शेष प्रकृतियोंकी अपेक्षः! भागाभाग नहीं होता | 
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8६ १६७, अभव्वसिद्धि ० छन्वीसंपयडि० भागाभागो णत्थि। वेदगसम्माइ० 
मिच्छत्त-सम्मामि ०-अण॑ताणु ०“चउक्क ० विह० सव्वजी० केब० १ असंखेज्जा भागा | 
अविद्० सव्वजी ० केव ० ? असंखेज्जदिभागो । सेसाणं णत्थि मागाभागो | उवसम० 
अणंताणु ० चडक० विह० सव्वजी० केव० ? असंखेज्जा भागा । अविह० सब्बजी० 
के० ? असंखेज्जदिभागो । सेसाणं णत्थि मागाभागो । एवं सम्मामि० बत्तव्व । 
सासण ० अद्ठावीसपयडीणं णत्थि भागाभागों । 

एवं भागाभागो समत्तो । 

$ १६८, परिमाणाणुगमेण दुविहो णिदेसो ओधेण आदेसेण य | तत्थ ओषेण 
छन्बीसंपय० विह० अविह० केत्तिया ? अणंता। सम्मत्त >-सम्मामि० विह० केत्ति० ! 

६ १६७. अभव्य जीवोंके छुब्बीस प्रकृतियोंका ही सक्त्व है इसलिये भागाभाग नहीं 
है । वेदकसम्यग्दृष्टि जीवॉमें मिथ्यात्व, सम्यगूमिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुप्ककी 
विभक्तिवाले जीव सब वेदकसम्यग्द॒ष्टि जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं? असंख्याव बहुभाग- 
प्रमाण हैं। तथा अविभक्तिवाले वेदकसम्यगृदृष्टि जीव सब वेदकसम्यगृदरष्टि जीवोंके कितने 
भागप्रमाण हैं ? असंख्यातरवें भागप्रमाण हैं । वेदकसम्यगृदृष्टि जीबोंके शेष प्रकरतियोंकी 
अपेक्षा भागाभाग नहीं है । उपशमसम्यगूदष्टि जीवोंमें अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्ति- 
बाले जीव सब उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यात बहुभागप्र- 
माण हैं। तथा अविभक्तिवाले उपशमसम्यगृदृष्टि जीब सब उपशमसम्यगृदृष्टि जीवोके कितने 
भागप्रमाण हैं ? असंख्व्यातवे भागप्रमाण हैँ । उपशमसमभ्यर्दष्टि जीबोंके शोष प्रकृतियोंकी 
अपेक्षा भागाभाग नहीं है । उपशमसम्यग्हष्टि जीवोंके समान सम्यम्मिथ्याटष्टि जीवोके 
भागाभाग कहना चाहिये । सब सासादन सम्यग्र॒ष्टि जीवोंके, अद्वाईस प्रक्रतियोंकी ही 
सत्ता है इसलिये भागाभाग नहीं हे । 

विशेषाथे-अभव्योंमें सभीके छब्बीस प्रकृतियां ही पाई जाती हैं, अतः वहां भागा- 
भाग नहीं है । वेदकसम्यग्दृष्टियोंके अनन्तानुबन्धी चतुष्क, मिथ्यात्य और सम्यगमि- 
थ्यात्वका सत्त्व और असक्त्व दोनों सम्भव हैं । उपशमसम्यगृदष्टि और सम्यगृमिथ्याह- 
ष्ियोंके अनन्तानुबन्धी चतुष्कका सक्त और असस्‍्त्व दोनों सम्भव हैं, अतः इनके इनकी 
अपेक्षा भागाभाग कद्दा है । सब सासादनसम्यग्रष्टियोंके सभी श्रकृतियोंका सत्त्व होता 
है, अतः भागाभाग नहीं होता। 

इसप्रकार भागाभाग अजन्नुयोगद्वार समाप्त हुआ। 

$ ९१६८. परिमाणानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हे-ओघनिर्देश और आदेश- 
निर्देश | उनमेंसे ओघकी अपेक्षा छब्बीस प्रकृतियोंकी विभक्ति और अविभक्ति वाले जीब 
कितने हैं ! अनन्त हैं? सम्यकृप्रकति और सम्यम्मिथ्यात्वकी विभक्तिबाले जीव कितने हैं! 
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असंखेजा | अविहत्तिया आता | एवमणाहारएसु पत्तच्वं | 
$१६£,आदेसेण गिरयगईए णेरईएसु मिच्छत्त-परम्मत्त-यम्मामि ०-अर्णताणु०चउक्क० 
विह० अविह ० केत्तिया ! असंखेज्जा। बारसक ०-गवणीक ० विह ० क्रेणिया ! अख्ेज्जा। 
एवं एंचिियातिहिस-- पं ०तिरिगपल्ज ०-देगा सोहस्मीयाण जाव अवराहुद ० वेराखिय०- 
तेठ० पम्म० वत्त्वं। विदिय।दि जाव सत्तामि त्ति एवं चेव । णवारि मिच्छचस्स 
अविह० धत्थि | एवं पंचिदि०तिरि०्जोणिणी-भवण ०-वाण०-जोदिसिय० वत्तव्बं | 
६१७०, तिरिक्खगईए तिरिक्‍्खेसु मिच्छत्त-अणंताणु ०"चउक्क० विह० केतति० ! 
अणंता | अविह०केत्ति० ? असंखेज़ा | सम्मत्त-सम्मामि० बिह० केत्ति० ! असंखेजा । 
असंख्यात हैं। अविभक्ति वाले जीव कितने हैँ ! अनन्त हैँं। इसी प्रकार अनादह्वारक 
जीवॉके कथन करना चाहिये | 
विशेषाथे-ओघसे छब्बीस प्रकृतिबाले जीव अनन्त हैं, क्योंकि गुणस्थानप्रतिपन्न 
जीवॉंको छोड़कर शेष सभी संसारी जीवोंके छब्बीस प्रकृतियां पाई जाती हैं। तथा 
अवि्भिक्तिवाले भी अनन्त हैँ, क्‍योंकि इनमें मिद्धोका भी ग्रहण हो जाता है। पर सम्य- 
क्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतिवाले जीव असंग्व्यात ही होते हैं, क्‍योंकि इन दो प्रकृ- 
तियोंके कालमे संचित हुए जीबोका प्रमाण असख्यातसे अधिक नहीं होता । शेष सभी 
जीव इन दो भ्रकृतियोंसे रहित हैं अतः उनका प्रमाण अनन्त बन जाता है। छुब्मीस 
प्रकृतियोदी अविभक्तिवालोमें अनाह्वारकोकी मुख्यता है। अत; अनाहारकोंका कथन ओघके 
समान करनेका निर्देश किया है । 

११६६, आदेशकी अपेक्षा नरकगतिमें नारकियोंमे मिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृति, सम्य- 
मिथ्यात्व और अनन्तानुवन्धी चतुप्ककी विभक्तिवाल तथा अविभक्तिवाले जीव कितने हैं? 
असं॑ख्यात हैं। बारह कपाय और नौ नोकपायकी विभक्तिवाले जीव कितने हैं? असंख्यात 
हैं। इसीमकार पंचेन्द्रिय वियच, पंचेन्द्रिय तिथच पर्याप्त, सामान्य देव, सौधर् ऐशान 
स्वगेसे लेकर अपराजित स्वगे तकके देव, वेक्रियिककाययोगी, पीतलेश्यावाले और पद्म- 
लेइ्यावाले जीवोंके कहना चाहिये । दूसरी प्रथिबीसे लेकर सातवीं प्रथिवी तक भी इसी 
प्रकार कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि हितीयादि प्थिवीवाले दारकी जीव 
मिथ्यालकी अविभक्तिवाले नहीं है । इसीपग्रकार पंचेन्द्रिय तियच योनिमती, भवनवासी, 
व्यन्तर और ज्योतिषी देवोके कहना चाहिये । 

९१७०, तियेचगतिमें तिय चॉमें मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिबाले 
जीव कितने हैं ! अनन्त हैं। अविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? असंझयात हैं। सम्यकू- 
प्रकृति और सम्यगमिध्यात्वकी विभक्तिवाले जीव कितने हैं? असंख्यात हैं। अविभक्तिवाले 
तिरयंच जीव कितने हैं? अनन्त हैं। बारह कपाय और नौ नोकषायकी विभाक्तिवाद्ध 
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अविह० केात्ति० १ अणंता | बारसक०-णवणोकसाय ० विह० केत्ति० ? अणंता। 
एचमसंजद-तिण्णलेस्सएत्ति वत्तव्व॑ | णवरि, किण्ह-णीलल्े० मिच्छत्त० अविह० 
के० ! संखेज्जा | पंचिं०तिरि०अपज्ज० सम्मत्त-सम्मामि० विह० अधिह० केत्ति० ? 
असंखेजा । मिच्छत्त-सोलसक०-णवणोक० विह० असंखेज़ा | एवं मणुसअपज०- 
सबव्बविगललिंदिय-पाचिदियअपज्ञ ० -चत्तारिकाय-बादरसुहुम ०-तेसिंपञ्ञ ० -अपज ०-बादर- 
बणप्फदि० पत्तेयसरीर०-बादरणिगोदपदिष्टिद ०-तेसिपज्ञ ०-अपज्ञ ०-तसअपज ०-विहंग ० 
वत्तव्वं । 

8१७१. .मणुसगईए मणुस्सेसु छव्बीसंपयडीणं विह० केत्ति ० ? असंखेजा ! अविह० 
केत्ति० ? असंखेजा (संखेज्ञा)। सम्मत्त-सम्मामि० विह० अविह० केत्ति० ? असंखेज़ा । 
मणुसपज्ञ ०-मणुसिणीसु अद्दाबीस० विह० अविह० केत्तिया ? संखेज्ञा । एवं मणपजव ०- 
संजद०-सामाइय-छेदो ० वत्तव्व॑ । णर्वारे सामाइयछेदो० लोह० अविह० णत्थि | 
सब्वद् ० मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि ०-अणंताणु ०"चउक ० विह० अविह० केत्ति० १ 
संखजा | बारसक०-णवणोकसाय० विह० केत्ति० ? असंखेज़ा (संखेजा)। एवमा- 
तियच जीव कितने हैं ? अनन्त हैं | इसीप्रकार असंयतत और कृष्ण आदि तीन अशुभ 
लेश्यावाले जीवोंके कहना चाहिये | इतनी विद्येपता है कि क्रष्णलेश्यावाल और नील- 
लेड्यावाले जीवोंमें मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । पंचेन्द्रिय 
तिर्यंच लब्ध्यपर्याप्तक जीबोंमें सम्यकृप्रकृति और सम्यम्मिथ्यात्वकी विभक्ति और अविभ- 
क्तिवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । मिभथ्यात्व, सोलह कषाय और नौ नोकषार्योंकी 
विभक्तिवाले जीव असंख्यात हैं। इसीप्रकार लब्ध्यपयोप्तक मनुष्य, सभी विकलरिद्रिय, 
पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्त, प्र्थिवीकायिक आदि चार स्थावरकाय तथा इन चारोंके बादर और 
सूक्ष्म तथा इनके पर्याप्त और अपर्याप्त,बादर बनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर,बादर निगोद 
प्रतिष्ठित तथा इन दोनोंके पर्याप और अपयाप्र, तसलूब्ध्यपर्याप्त और विभंगज्ञानी जीबोंके 
कहना चाहिये | 

$१७१ मनुष्यगतिमें मनुष्योंमें छब्बीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले मनुष्य कितने हैं ? 
असंख्यात हैं । अविभक्तिवाले कितने हैँ ? संख्यात हैं। सम्यकूप्रकृति और सम्यम्मि- 
थ्यात्वकी विभक्ति और अविभक्तिवांले कितने हैं ? असंख्यात हैं। मनुष्य प्योप्त और 
मलुष्यिनियोंमें अह्वाईस प्रकृतियोंकी विभक्ति और अविभक्तिवाले जीव कितने हैं? सख्यात 
हैं। इसीप्रकार मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत और छेद्दोपस्थापनासंयत जीबोंके 
कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि सामायिकर्सयत और छेदोपस्थापनासंयत जीबोमें 
छोमकी अविभक्तिवाले जीव नहीं हैं । स्वाथसिद्धिमें मिथ्यात्व, सम्यकप्रकृति, सनन्‍्य- 
ग्मिश्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? 
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हार०-आहारमिस्स ०-परिहार ० वत्तव्वे । 

$१७२.इंदियाणवादेण एइंदियवादरसुहुम-तेसिंपज ०-अपज ० छव्वीसपयडि० विह- 
सिया केत्तिया ? अणंता | सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त> ओघभंगो । एवं वणप्फदि-णि- 
गोद०-तेसिं-बादर-सुहुम-तेसिं-पज ०-अपज़ ० -मदि-सुदअण्णाणि-मिच्छादि ०-असण्णि त्ति 
वत्तव्वं । पंचिदिय-पाचे ० पञ्ञ ०-तस-तसपज् ० मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अण॑ताणु०- 
चउक० विह० अविह० णारयमभंगो, बारसक०-णवणोकसाय० मणुसभंगो । एवं 
पंचमण ०-पंचवचि०-आभिणि ०-सुद ०-ओहि ०-चक्खु ०-ओहिदंस ०-सुक ०-सण्णि त्ति। 

४१७३. कायजोगीसु मिच्छत्त-अणंताणु ० चउक्क० विह० के? १ अणंता । अविदद ० 
केत्तिया ! असंखेज़ा । सम्मत्त-सम्मामि० विह० अविह० ओघमंगो । बारसक०- 
णवणोकसाय ० विह० केत्ति० ? अणंता। अविह० संखेज्ञा | एवमोरालिय ०-अचक्खु० 
भवसिद्धि ०-आहारणत्ति वत्तव्व । ओरलियमिम्स“ मिच्छत्त-सोलसक ० -णवर्णोक- 
संख्यात हैं | तथा बारहकषाय और नोकपायोंकी विभक्तिवाल् जीव कितने हैं ? संख्यात 
हैं। इसीअकार आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी और परिहारविशुद्धिसंयत 
जीबोंके कहना चाहिये । 

8१७२, इन्द्रियमागेणाके अनुवादसे एकेन्द्रिय तथा इनके बादर और सूक्ष्म तथा इन 
दोनोंके पर्यौप और अपर्याप्त जीवोंमें छब्बीस प्रकृतियोंदी विभक्तिवाले जीव कितने हैं १ 
अनन्त हैं। तथा मम्यकग्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी अपेक्षा परिमाण ओबके समान है । 
इसीप्रकार वनस्पतिकायिक और निगोदिया जीव तथा इनके बादर और सृक्ष्म तथा इन दोनोंके 
पर्याप्त और अपर्याप्र भेद, मलज्ञानी, श्रताज्ञानी, मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंके कहना 
चाहिये। पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पयोप्त, त्रस और त्रस प्योप्त जीबोंमें मिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृति, 
सम्यगृमिभ्यात्व और अनन्तालुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिबाल और अविभक्तिवाले जीवोंका 
परिसाण नारकियोंके समान है । तथा बारह कषाय और नो नोकपायोंक्री विभक्ति और 
अविभक्तिवाले जीवोंका परिमाण सामान्य मनुष्योंके समान है । इसीप्रकार पांचों मनो- 
योगी, पांचों वचनयोगी, मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, चम्कल॒ुदशनी, अवधिदशनी, 
शुक्ुलेटयावाले और संज्ञी जीवोंके कद्दना चाहिये । 

8१७३ काययोगी जीवोंमें मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले जीब 
कितने हैं ? अनन्त हैं। तथा अविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं। सम्यकृप्रकृति और 
सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्ति और अविभक्तिबाले काययोगी जीवबोंका परिमाण ओधके समान 
है। बारह कषाय और नौ नोकषायोंकी विभक्तिवाछे काययोगी जीव कितने हैं ? अनन्त 
हैं। तथा अविभक्तिवाले काययोगी जीव संख्यात हैं। इसीप्रकार औदारिककाययोगी, 
अचछुदरीनी, भव्य और आहारक जीबोंके कहना चाहिये। औदारिकमिश्रकाययोगी 


गा० रेरे | उत्तरफ्यडिविहतीए परिमाणाणायमो 28९ 


साय० बिह० केत्ति० ? अणंता | अविह० केत्ति० ? संखेजा। सम्मत्त-सम्मामि० विह० 
अविह० ओघभंगो । एवं कम्मइय० । णवबरि, अणंताणुबंधिचउक ” अविह० केति० 
असंखेज़ा । वेउव्वियमिस्स० मिच्छत्त ० विह० केत्ति” असंखेजा । अविह० के० 
संखेजा । सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणु ० चउक० विह० अविह० केत्ति० ? असंखेजा। 
बारसक०-णवणोकसाय ० विह० केत्ति० १ असंखेजा । 

9१७४ , वेदाणुवादेण इत्थिवेदए्सु मिच्छत्त-अट्टक ०-णवुस० बिह ० के” ? असंखेजा। 
अविह० संखेज्ञा । सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणु०"चउक० विह० अविदृ० के० ९ 
असंखेजा । चत्तारिसंजलण-अद्वणोक० विह० के” ? असंखेज़ा । पुरिसवेद० पंचि- 
दियभंगो । णवारि, चत्तारिषरंज०-पुरिस० विह० के० ? असंखेज़ा | णबुंसयवेदेसु 
मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अगताणु ० चउक० तिरिक्खोधर्भगो । अट्टक०-हत्थिवेद० 
विह० के० ? अणंता | अधिह्० के० ? संखेज़ा। चत्तारिसंजलण-अद्दणोकसाय ० 
जीबॉमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय और नौ नोकषायोंकी विभक्तिबाले जीव किलने हैं ? 
अनन्त हैं। तथा अविभक्तिवःछे जीव किनने हैं ? संख्यात हैं। सम्यक्‌प्रकृति और 
सम्यम्मिथ्यात्वकी विभक्ति और अविभक्तिवाले जीवोंका परिमाण ओघके समान है । 

इसी प्रकार कार्मणकाययोगी जीवोंके जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि अनः्ता- 
नुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले कामणकाययोगी जीव कितने हैं १ असंख्यात हैं । वैक्रियि- | 
कमिश्रकाययोगी जीवोंमें मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । 
तथा अविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं। सम्यकृप्रकृति, सम्यगूमिथ्यात्व और 
अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले जीव किलने हैं ९ असंख्यात 
हैं। बारह कषाय और नौ नोकपायोंकी विभक्तिबाले जीव कितने हैं ? असख्यात हैं । 

8१५४. वेदमागणाके अनुवादसे ख्रीवेदियोमें मिथ्यात्व, आठ कषाय और नपुंसकवेदकी 
विभक्तिपाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं | तथा अविभन्तिवाले जीव संख्यात हैं । सम्य- 
कुप्रकृति, सम्यगूमिथ्यात्व, और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्ति और अविभक्तिवाले 
जीव कितने हैं ? अमंख्यात हैं | चार संज्वलन और आठ नोकपायोंकी विभक्तिवाले 
जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । पुरुषवेदी जीबोंका परिमाण पंचेन्द्रियोंके समान है । इतनी 
विशेषता है कि पुरुषवेदी जीवॉमें चार संज्वलन और पुरुषवेदकी विभक्तिवाले कितने जीब 
हैं? असंख्याव हैं। नपुंसकवेदी जीवोमें मिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृति, सम्यगृमिथ्यात्व और 
अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्ति और अविभक्तिकी अपेक्षा परिमाण तियंच ओघके समान 
है । आठ कषाय और सख्रीवेदकी विभक्तिवाले कितने जीव हैं ? श्रनन्त हैं। तथा अविभक्तिवाले 
कितने जीव हैं । संख्यात हैं। चार संज्वलन और आठ नोकपार्योंकी विभक्तिवाले जीव 


अनन्त हैं । अपगतवेदी जीबोंमें चौबीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले कितने जीव हैं ? 
२१ 


28२ जयपवलासहिदे कत्तायप्राहुडे [ फ्रयडिकिहत्ती २ 


विह० अणंता ! अवगदवेद० चउवीसेपयडीण बविह० के० ? संखेजा । अविह० के० ९ 
अणता । एवमकसाय० वत्तव्वं। कोधकसाय० कायजोगिमंगो । णवरि, चत्तारि- 
संजलण० बिह० के० ! अणंता। एवं माण० | णबारि तिण्णिसिंजलण० विह० 
अणंतवा । एवं माय०, णवरि दोण्हे संजलणाणं बिह० अणंता । एवं छोम०, णवरि 
लोभविह० के० ? अणता । सुहमसांपराय० दंसणतिय-एकारसक०-णवणोकसाय ० 
विह० अविह० केत्ति० ! संखेजा। लोभसजलण० बिहद० के० ? संखेजा | जहा- 
बखाद० चउबीसपयडीणं विह० अविहृ० संखज्जा । संजदासंजदेसु मिच्छच-सम्मत्त- 
सम्मरामि० विह० के? ? असंखेज्जा । अबिह० के० ? संखेज्जा । अणेताणु ० चउकक० 
बिद्० अवि० के० १ असंखेज्जा । बारसक्र०-ण्रणोक० बिह० के० १ असंखेज्जा। 
अभव्व॒० छव्वीसेपय० विह० के० ? अणेता ; सम्मादिद्वे०-खडय० सब्बप्य० विह० 
के० * असंखेज्जा | अविह० कें० ? अ्ंता । वेदयसम्मत्त० मिच्छत्त -सम्मामि० विह ० 
संख्यात हैं | तथा अविभक्तिब्राले कितने जीच हैं ? अनन्त हैं । अपगतवेदी जीबोंके समान | 
अकृषायी जीवबोंका परिमाण कट्ठना चाहिये । 

ऋरध कषायी जीवोंका परिमाण काययोगी जीबोंके समान है । इतनी विशेषता है 
कि क्रोधकषायी जीवॉमें चार संज्वलनकी विभक्तिवाले कितने जीव हैं ? अनन्त हैं । इसी- 
प्रकार मानकषायी जीवोंका परिमाण कद्दना चाहिये । इतनी विशेषता है कि मानादि तीन 
संज्यछनकी विभक्तिवाले जीव अनन्त हैं। इसीअ्रकार मायाकपायी जीबोंका परिमाण कहना 
चाहिये । इतनी विशेषता है कि मायाकपायी जीवोंमें मायादि दो संज्यलनकी विभक्तिवाले 
जीव अनन्त हैं। इसीप्रकार लोभकषायी जीवोंमें परिमाण कहना चादिये । इतनी विशेषता 
है कि लोभकपायी जीवोंमें छोभसंज्यनवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । 

सच्मसांपरायिक संयत जीवोंमें दीन दशनमोदनीय, ग्यारह क्रपाय और नौ नोकपा- 
योंकी विभक्तिवाले तथा अविभक्तिवाले कितने जीब हैं ? संख्यात हैं। लोभ संज्वलनकी 
विभक्तिवाले कितने जीत्र हूँ ? संख्यात हैं । यथाख्यातसंयत जओबोमें चौबीस प्रकृतिय्रोंकी 
विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले जीव संख्यात हैं। संयताभयत जीबोमें मिथ्यात्व, 
सम्यकृप्रकृति और सम्यगृमिथ्यात्वकी विभक्तिवाले कितने जीव हैं ? असंख्यात हैं । अधि- 
भक्तिवाले कितने जीब हैं ? संख्यात हैं। अनन्तानुबन्धी चतुष्कक्षी विभक्ति और अबि- 
भक्तिवाले कितने जीव हैं ? असख्यात हैं | बारद फपाय और नौ नोकपायोंकी विभक्ति- 
बाले कितने जीव हैं ? असंख्यात हैं । 

अभव्योंमें छब्बीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले कितने जीब हैं ? अनन्त हैं। सम्यगृ- 
दृष्टि और क्षायिक सम्यगदृष्टि जीवोमें उनके संभव सभी प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले कितने 
जीव हैं? असंख्यात हैं। अविभक्तिवाले कितने जीब हैं ? अनन्त हैं। वेदकसम्यगदृष्टि 
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के० ? असंखेज्जा । अबि० के० ? संखेज्जा। अणंताणु०चउक० विह० अविह० 
के० ? असंखेज्जा | सम्मत्त-बारसक ०-णवणोकसाय ० विहृ० के० १ असंखेज्जा । उब- 
समसम्माइ० अणंताणु०चउक० विहृ० के० १ असंखेज्जा । अविह्० के०  असंखेज्जा। 
सेसपग्र० विह० असंखेज्जा | एवं सम्मामि० । सासण० अद्वाबीसंपयडीणं विद्द० 
के० ? असंखेज्जा । 

एवं परिमाण समत्त । 

४१७५ ,खेत्ताणुगमेण दुविहो णिदेसो, ओघेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण छब्बीसंपय- 
डीण विह० केवर्डिखेतते ? सव्वलांगे । अविह० केव० खेचे १ लोगम्स असंखेज्जदि- 
भागे असंखेज्जेसु वा भागेसु सबच्वलोगे वा । सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं बिह० के० 
खेत ? लोगस्स असंखे०भागे । अविह० सब्वलोगे। एवं तिरिक्ख०-सब्बएइंदिय०- 
जीबरोंमें मिथ्यात्व और सम्यगमिथ्यात्वकी विभक्तिवाले कितने जीव हैं ? असंख्यात हैं । 
अविभक्तिवाले जीव कितने हैँ ! संख्यात हैं । अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्ति और 
अविभक्तिवाले कितने जीव हैं ? असंख्यात हैं। सम्यकृप्रकृति, बारेह कपाय और नौ नोक- 
पायोंडी विभक्तिवाले कितने जीव हैं १ अमंख्यात हैं। उपशमसम्यग्रष्टि जीवॉमें अन- 
न्तानुबन्ची चतुष्ककी विभक्तिवाले कितने जीव हैं ? असंख्यात हैँ । तथा अनन्तानुबन्धी 
चतुष्ककी अविभक्तिवाले कितने जीव हैं ९ अरगंख्यात हूँ । तथा होष प्रकृतियोंकी विभक्ति- 
वाले कितने जीव हैं. ? असंब्व्यात हैँ। इसी प्रकार सम्ययृमिथ्यादृष्टि जीवोंके कट्दना 
चाहिये | सासादनसम्यगृद प्टि जीबमिें अट्टाईस प्रकृतियोकी विभक्तिवाले कितने जीव हैं ? 
अमेख्यात हैं । 

विशेषार्थ-आदेशकी अपेक्षा जो सब मार्गणाओंमें परिमाण कहा है सो किस मा्गणावाल्ले 
जीवबोंका कितना प्रमाण हे, किस मार्गणाममें किन कारणोंसे कितनी प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले 
आर अविभक्तिवाले जीव होते हैं, इन सब बातोंका विचार करके विवक्षित मागेणामें 
बविभक्तिवाले तथा विभक्ति और अविभक्तिवाले जीवोंका प्रमाण निकाल लेना चाहिये। 
विशेष बक्तव्य न होने से अछग अलग विशेषार्थ नहीं लिखा । 

इसप्रकार परिमाणानुयोगद्वार समाप्त हुआ । 

8१७५ चषेत्रानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश । उनमें से 
ओघकी अपेक्षा छब्बीस प्रकृत्तियोंकी बिभक्तिवाले जीव किसने क्षेत्रमें रहते हैं ? सब छोकमें रद्द ते 
हैं। छब्बीस प्रकृतियोंकी अविभक्तिवाल जीव किलने क्षेत्रमें रहते हैं ? छोकके असंख्यातवें 
भाग या लोकके असंख्यात बहुभाग या सर्वेछोकप्रमाण क्षेत्रमें रहते देँ । सम्यकृप्रकृति और 
सम्यगमिथ्यात्वकी विभक्तिबाले जीव किलने क्षेत्रमें रहते हैं ! छोकके असंख्यातवें भाग 
क्षेत्रमें रहते हैं ? अविभक्तिवाले जीब कितने क्षेत्रमें रहते हैँ ? सर्ब लोकप्रमाण क्षेत्रमें 


2 जयघतलासहिदे कस्तायपाहुडे [ प्यडिविहत्ती हैँ 


चत्तारिकाय०-बादर-तेसिमपज्ज ०-सुहुम ० -पज्जत्तापज्जत्त-बादरवणप्फ्दिपत्तेय ०-तेसि- 
मपज्ज०बादराणिगोदपदिद्विद०-तेसिमपज्ज०-बणप्फदि०-बादर-सुहुम०-तेसि.. पज्ज० 
अपज्ज०-कायजोगि-ओरालि०-ओरालियमिस्स ०-कम्म्हय ०-णदुंस ०-चत्तारिक ० - मदि 

सुदअण्णाणि-असंजद ०-अचब्ख़ु ०-तिण्णिले ०- मवसिद्धि ०-अमवसिद्धि ०-मिच्छादि० 
असण्णि०-आहारि०-अणाहारि त्ति वत्तव्वं। णवरि, काययोगि-कम्महय ०-मवसिद्धिय- 
अणाहारिमग्गणाओ मोत्तूण अण्णत्थ केवलिपदं णत्थि । सेसाणं मग्गणाणं अष्ठावीस- 
पयडीण विहत्तिया के० खेतते ? लोगस्स असखे०भागे | णवारि, बादरवाउपज्जत्ता 
लोगस्स संखेज्जद्भागे । सब्वत्थ समुकित्तणावसेण सव्वपयडीण विहत्तियाविहत्तिय- 
पदविसेसो च जाणिय वत्तव्वो । 

एवं खेत्त समत्तं । 
रदते हैं ( इसी प्रकार सामान्य तियंच, सभी एकेन्द्रिय, प्थिवी कायिक आदि चार स्थावरकाय, 
तथा ये चारों बादर और उनके अपयोप्त, प्रथिबी कायिक आदि चार सूक्ष्म और इनके 
पर्यौप्त तथा अपर्याप्त, बादर बनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर तथा इनके अपयाप्त, बादर निगोद्‌- 
प्रतिष्ठित तथा इनके अपयोप्त, वनस्पतिकयिक, बादर और सूक्ष्म वनस्पतिकायिक तथा इन 
दोनोंके पर्याप्त और अपयोप्त, काययोगी, औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, 
कार्मणकाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चारों कपायवाले, मत्यक्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, 
अचल्षलुदशनी, ऋष्ण आदि तीन लश्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यारष्टि, असंज्ञी, आह्यारी 
और अनाहारी जीवबोंके कहना चाहिये । इननी विशेषता है कि इन उपयुक्त मागणास्थानों- 
मेंसे काययोगी, का्मणकाययोगी, भव्य और अनाह्वारक मागणाओंको छोड़कर अन्य सार्ग- 
णाअंमें केवलिससमुद्धातपद सम्बन्धी विज्ञेपता नहीं है । शेप॑ मार्गणाओंमें अद्ाईस श्रकृति- 
योंकी विभक्तिवाले जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैँ ? छोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रमें रहते 
हैँ । इतनी विशेषता है कि बादर बायुकायिक पर्याप्त जीव छोकके संख्यातवें भागप्रमाण 
क्षेत्रमें रहते हैं । सर्वत्र समुत्कीतनाके अनुसार सवे प्रकृतियोंकी विभक्ति और अविभ्रक्ति 
परदोमें जहां जो विशेषता हो उसको जानकर कथन करना चाहिये । 
विशेषार्थ-छब्बीस प्रकृतियोंदी विभक्तिवाले जीवोंका वर्तमान क्षेत्र सब लोक है थद्द 

तो स्पष्ट है, क्‍योंकि कुछ शुणस्थानप्रतिपन्न जीवॉकोी छोड़कर शेप सबके छब्बीस प्रकृतियां 
पाई जाती हैं। किन्तु सम्यकत्व और सम्यगमिथ्यात्वकी सत्ताचाले जीव असंख्यात दोते 
हुए भी स्वल्प हैं अतः इनका वत्तमान क्षेत्र कोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ही द्ोगा अधिक 
नहीं । तथा छब्बीस प्रकृतियोंकी अविभक्तिवाक्के जीवोंमें सयोगी और सिद्ध जीव मुख्य 
हैं, अतः इनका वतंमान क्षेत्र छोकके असंख्यातर्वे भाग, छोकके असंख्यात बहुभाग और 
सब छोक प्रमाण बन जाता है। तथा सम्यक्त्व और सम्यगृमिथ्यात्वकी अविभक्तियाडोमें 


बाण २२ | उत्तरपबदिविह तीर फ्रोसणाहुयमो हें ४ 


$१७६,फोसणाणुगमेण दुविहो णिद्देसो ओघेण आदेसेण य। तत्थ ओघे० छच्बीस 
पय० विह० केवडियं खेत्त फोसेदं ?, सव्वलोगो । अविदत्तिएहि केव्राडि० खेर्त 
फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो असंखेज्जा भागा सब्वलोगो वा। सम्मत्त०- 
सम्मामि० विह० केत्र० १ लोगस्स असंखेज्जदिभागो अट्ठ घोहसभागा था देखणा 
सव्वबलोगो वा । अविहृत्ति० केच० ? सव्वलोगो । एवं तिरिक्खो्ध सब्बणएइंदिय- 
चत्तारिकाय-बादर-तेसिमपज्ज-सुहुम ०-पज्जत्तापज्जत्त-बाद्रवणप्फदिपत्तेय ०-तेसिमप- 
ज्जत्त-बादरणिगोदपदिद्विद०-तेसिमपज्जः-वणप्फदि०-बादर-सुहदम-तेसिं पज्जत्तापज्जत्त- 
काययोगमि-ओरालिय-ओरालियमिस्स ०-कम्मश्य ०-णवुंस ०-चत्तारिकसाय-मदि-सुद- 
अण्णाणि-असंजद०-अचक्खु ० -तिण्णिलेस्सा-भवसिद्धि ०-अभवसिद्धि ०-मिच्छादि्ठि ० - 
एकेन्द्रिय मुख्य हैँ और उनका वर्तमान क्षेत्र सब छोक दे अतः उक्त दो प्रकृतियोंदी अवि- 
भत्तिवाल्लेंका वर्तमान क्षेत्र भी सब ल्वोक बन जाता है । यह्ध सामान्य कथन हुआ । इसी 
प्रकार मागेणाओंकी अपेक्षा कथन करते समय उक्त सभी भ्रकृृतियोंके सर्व और असरबका 
विचार करते हुए जहां जो विशेपता संभव हो उसके अनुसार फथन करना चाहिये । 
जिसका संक्षेपमें ऊपर निर्देश किया ही है। 

इसप्रकार क्षेत्राडुयोगद्वार समाप्त हुआ । 

४ १७६. स्पर्शानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो श्रकाशका है-ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश । 
उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा छुब्बीस प्रकृतियोंकी विभक्तिघाले जीवॉने कितने क्षेत्रका 
स्पशे किया है ? सर्वेछोकफा स्पश किया है | अधिभ्रक्तिषाले जीवोंने किसने श्षेत्रका स्पहे 
किया है ? छोकके असंख्यात्ें भाग, छोकके असंख्यात बहुभाग और स्वेल्ोक क्षेत्रका 
स्पर्श किया है। सम्यकृप्रकृति और सम्यगूमिथ्यात्वफी विभक्तिबाढे जीवोंने कितने श्षेत्रका 
स्पद्दा किया है ? छोकफे असंख्यात्थें भाग छ्षेत्रका, श्रस नाडीके चौदह भागेंमिंसे कुछ कम 
आठ भागप्रमाण छेश्चका और सव्वेछोक भ्रमाण क्षेत्रका स्पह किया द्वै । सम्यकृप्रकृति और 
सम्यग्मिथ्यात्यकी अविभक्तिवाले जीवोने कितने क्षेत्रका स्पशे किया है ? सबंलोक ज्षेत्रका 
स्पशे किया है। इसी प्रकार सामान्य तिय॑च, सभी एकेन्द्रिय, प्रथिेषीकाय आदि चार 
स्थावर काय, बादर प्रथिवीकायिक, बादर जलकायिक, बादर अप्निकायिक, बादर वायुका- 
यिक और इन चार बावरोंके अपयाप्त, सूक्ष्म प्रथिवीकायिक आदि चार स्थाबर काय तथा 
इनके पर्याप्त और अपर्याप्त, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर तथा इनके अपयरप्त, बादर 
निगोद प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर तथा इनके अपर्याप्त, बनस्पतिकायिक, बादर वनम्पतिक्रायिक, 
सूक्ष्म बनस्पतिकायिक तथा इन दोनोंके पयाप्त और अपर्याप्र, फाययोगी, औदारिककाय- 
योगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, कामणकाययोगी, नपुसकवेदी, क्रोधादि चारों फपायबाले, 
मल्यक्षानी, श्रुताश्ञानी, असंयत, अनक्षुदशनी, कृष्ण आदि तीन रेश्याधाढे, भव्य, श्रभव्य, 
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असण्णि०-आह्दारि०-अणाहारि त्ति वत्तव्व । णवरि, अभवसिद्धि ० सम्मत्त-सम्मामि० 
( बज्जाएं ) अविद्र० णन्थि । कायजोगि०-कम्मइय ०-मवसिद्धिय-अणाहारिमस्गणाओ 
मोसूण अण्णन्थ केवलिपदं णत्थि। तिरिक्खोधम्मि अणंताणुबंधिचउक्कअविददत्ति- 
यथाण छ चोदसभागा। एवसमोरालिय ०-णवुसयवेदाणं वत्तव्वं | एदेसु मिच्छ० अविहृ० 
लोगस्स असंखे० भागो | सम्मत्त-सम्मामि० विह० अद्ठ चोहसभागा णत्थि | चत्तारि 
कसाय-असंजद-अचक्खु ० मिच्छ ०-अणंताणु० अविह० _अट्ठ चोहसभागा । तिण्णि- 
लेस्सा० लोगस्स असंरबे०भागा । वुत्तसेस मग्गणासु सम्मत्त-सम्मामि०वज्जाण- 
मविहत्तिया णत्थि, अण्णन्थ वि विसेसोी अत्थि सो जाणिय वत्तव्बों । 

६१७७, आदेसेण णिरयगईए णेरदएसु अट्टाचीसपयडीण विह ० सम्पत्त-सम्मामिं० 
अविद्० केब० खेत फोसिदं ? लीोगम्स असर्बज्जदिमभागो, छ चोदसभागा वा देखणा। 


मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी, आद्वारक और अनाहारक जीवोंके कहना चाहिये। इतनी विशषता 
है कि अभव्य जीवोके सम्यकृप्रकृनि और सम्यम्मिथ्यात्वकी छोड़कर झोष प्रकृतियोंकी अधि- 
भक्ति नहीं है । तथा काययोगी, कार्मणकाययोगी, भव्य और अनाद्वारक मार्गणाओंको 
' छोड़कर उपयुक्त शष मार्गणाओंमें फेबलिसमुद्भात पद नहीं दै ! सामान्य तिर्य॑चोंमें 
अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीयोंने त्रमनालीके चौदह्द भागोंमेंसे छह भाग 
प्रमाण क्षेत्रका स्पही किया है। इसी प्रकार औदारिककाययांद्री और नर्पुसकवेदी जीबॉके 
कइना चाहिये । इन उक्त मागेणाअमें मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीवबोने लोकके 
असंझयातर्थे भागप्रमाण त्षेत्रका स्पशे किया है ) तथा लम्यकृप्रकृति और सम्यस्मिथ्यात्वकी 
विभक्तिवाले जीवोंका स्पशे त्रसनाढीके चौदह भागोंमिंसे आठ भागप्रमाण नहीं है | 
क्रोधादि चारों फपायवाले, असंयत और अचक्षुदशनी जीबोंमें मिथ्यात्त और अनन्‍्ता- 
नुषन्धी चतुष्कको अविभक्तिवाले जीवोने त्रसनाडीके चौदह भागोमिंसे आठ भागप्रमाण 
प्लेत्रका स्पशे किया है। तथा कृष्ण आदि तीन लेश्यावाल जीवोंमें मिथ्यात्त और अनन्ता- 
चुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीवोंने छोकके असंख्यातबें मागप्रमाण क्षेत्रका स्पशी किया है | 
ऊपर जिन मागेणाओंमें अनन्तानुबन्धी चतुष्कके अभावकी अपेक्षा स्पश कहद्दा है उन 
मागेणाओंको छोड़कर ऊपर कही गई शेष मागेणाओंमें सम्यकृप्रकृति और सम्यर्सिध्यात्व 
को छोड़कर शेष प्रकृतियोंकी अविभक्तिवाले जीव नहीं है । इनके अतिरिक्त औदारिक- 
मिश्रह्ाययोगी आदि मागणाओंमें भी विशेषता है सो जान कर उसका कथन करना 
चाहिये । 
8१७७. आदेशनिर्देशकी अपेक्षा नरकगतिमें नारकियोंमें अद्टाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले 
आर स्म्यक्‌प्रकृति सथा सम्यग्मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीबोंने कितने क्षेत्रका स्पश्न 
किया है ! छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रत्र और ऋज्रसनाछीके चौदह भागोंमेंसे कुछ 
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मिच्छा ० अणंताणु० ४ अविह० केव० ? लोगस्स असंखे ० भागो | पढमपुटवीए खेत्तमंगो। 
एवं णवगेवज्ज " जाबव सब्वद्च ०-वेउव्वियमिस्स ०-आहार ०-आहारमिस्स ०-अवगदबेद- 
अकसाय-मणपज्जब ०-संजद-सा माइयछेदो ०- परिहार ० -सुहुम ० -जद्दाक्खादेत्ति वत्तय्वं। 
णवरि, अवगदवेद-अकसाय-संजद-जहाक्खादेस अविदृत्तियाण केवलिभंगो कायथ्वों । 
अण्णत्थ वि पदविसेसो जाणियव्वो । विदियादि जाव सत्तमि ति सव्वपयडीणं बिह- 
त्तिएद्दि सम्मत्त-सम्मामि० अविहत्तिएडदि य केवडियं खेत्त फोसिद ? लोगस्स असंखे- 
जदिभागो एक बे तिण्णि चत्तारि पंच छ चोहसभागा वा देखणा । अणंताणु० 
अविह० लोग० असंखे ० भागों । 

६१७८, पंचिंदियतिरिक्खतिए सु सव्वपयडीण विह० सम्पत्त-सम्मामि० अबिद्द ० 
केवडियं खेचे फोसिद ! लोगम्स असंखे ० भागो सव्वलोगो वा । अ्ंताणु० ४ अविदद ० 
केव० १ लोग० असंखे० भागो छ चोदसभागा । पंर्चिदियतिरिक्ख-पंचिं०तिरि० 
कम छुह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पश किया है । तथा मिथ्यात्त और अनन्तानुबन्धी चतुष्क- 
की अविभक्तिवाले सामान्य नारक्रियोने कितने श्षेत्रका स्पश किया है ९ लोकके अर्सख्या- 
ते भागप्रमाण छ्षेत्रका स्पशे फ्रिया है । पहली प्रथ्रिवीमें स्पशी श्षेत्रके समान होता है । 
इसी प्रकार नौ ग्रवेबकसे लेकर सवार्थिसिद्धि तकके देवोंके तथा बेक्रियिकमिश्रकाथयोगी, 
आह्ारककाययोगी, आहारकमिश्रकायथोगी, अपगतवेदी, अकपायिक, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, 
सामायिकसंयत, छेदोपस्थापना संयत, परिद्दारविशुद्धिसंयत, सूक्ष्मसांपराय्रिकसंगत और 
यथाख्यातसंयत जीवॉके कहना चाहिये । इतनी विशेषता है क्रि अपगतचेदी, अकथायी, 
संयतत और यथाख्यानसंयत जीवोमें उक सात प्रक्ृतियोंक्ी अविभक्तिवाले जीबोंका सपडी 
फेबलिसमुद्धातपदके समान कहना चाहिये | तथा ऊपर कह्दे गये मार्गेणास्थानोंमेंसे मनः- 
पथ्रयज्ञानी आदि अन्य मार्गणास्थानोंमं मी पदविशेष जान लेना चाहिये । 

दूसरी प्रथिबीसे लेकर सातवीं प्रथिवी तक सब प्रकृतियोंकी विभक्तिबाले जीबोने 
और सम्यकृप्रकृति तथा सम्यम्मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीबॉने कितने क्षेत्रका स्परी किया 
है ? लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका और त्रसनालीके चौदद्ट भागेमिंसे कुछ कम एक 
भाग, दो भाग, तीन भाग, चार भाग, पांच भाग, तथा छुट्दू भागप्रमाण क्षेत्रका स्पश किया 
है । तथा अनन्ताजुबन्धीकी अविभक्तिवाले उक्त द्विनीयादि ए्थिवीके दारकियोंने छोकके 
असंख्यातर्वें भाग श्षेत्रका स्पर्श किया है । 

६ १७८. पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपयोप्त और पंचेन्द्रिय योनिमती तिग्रेचोंमें सर्वे प्रकृतिग्रोंकी 
विभक्तिवाले जीवोंने और सम्यकृप्रकृति तथा सम्गुमिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीबॉने कितने 
छ्लेत्रका स्पश किया है ! छोकके असंख्यात भाग क्षेत्रका और सर्व लोक क्षेत्रका स्पशे किया 
है । तथा अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले उक्त जीवोने कितने क्षेत्रका स्पक्षे किया 
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पजञ्ज० मिच्छ ० अविह० केत्र० ? लोग० असंखे० भागो | एवं पार्चि०तिरि०अपज्ज०- 
सब्बमणुस्स-सख्वात्रिगलिदि य-पंचिंदियअपज्ज ०-तसअपज्ज ० बादरपुढवि ०-बादरआउ ०- 
बादरतेउ०-बादरवणप्फदिपत्तेय ०-बादरणिग्रोदपदिध्टिदपज्जताणं वत्तव्व॑। णबररि, 
मणुस्सतिए अविदत्तियाणं केवलिमगो कायव्वों । अण्णत्थ सम्म०-सम्माम्ि+ बज्जा- 
णमविह० णत्यथि | बादरवाउपज्जत्त ० सव्वपयाडि० विह० सम्म०-समस्माभि० अविह० 
के० खेते फोसिद ? लोगम्स संखेज्जदिमागों सब्वलोगो था। णवरि, सम्म०- 
सम्प्रामि० विह० वद्ठमाणेण लोग० असंखे” भागो | 
$१७६.देवेसु सब्वपय ० विह० सम्म०-सम्मामि० अविह० के० खेत्त फोसिदं! लोगस्स 
अमंखे० मागो, अद्ठ णगव चोदसभ'गा वा देखणा । मिच्छत्-अणंताणु ० अविदहृ० लोगस्सं 
असंखे० भागो अद्ठ चोदसभागा वा देखणा | एवं सोहम्मीसाणेसु । भवण०-वाण ०-जो 
है ? छोकके असंख्यातवें भाग और त्रम नालीके चौदह भागोंमिंसे छ भागप्रमाण क्षेत्रका 
स्पजे किया है। पंचेन्द्रिय तिब्नंच और पंचेन्द्रिय तियच परयापकोमें मिथ्यात्वकी अविभक्ति- 
बाले जीबोंने कितने क्षिशत्रका स्पशे किया है ? छोकके असंख्यातवे भागप्रमाण क्षेत्रका स्परी 
किया है । इसी प्रकार पंचेन्द्रिय तियव लब्ध्यपयोप्तक, सब प्रकारके मनुष्य, सभी विकले- 
निद्रय, पंचेरिद्रय लब्ध्यपयोप्रक, त्रस छब्ध्यपर्याप्क, बादर प्रथिबीकाथ्रिक पर्याप्त, बारद जल- 
कायिक पयोप्त, बादर अग्निकाथिक पयाप्र. बादर वनस्पति प्रत्यक शरीर पर्याप्त और बादर 
निगोद प्रतिष्ठित पर्याप्त जीबोंके कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि सामान्य मनुष्य, 
पर्याप्त मनुष्य और मनुष्यनियोंमें उक्त सात प्रकृतियों की अविभक्तिवाल मनुष्योका स्पश केबलि- 
समुद्धात पदके समान कहना चाहिये । इनके अतिरिक्त उपयुक्त अन्य पंचेन्द्रिय तियच लबभ्य- 
पर्याप्तक आदि मागेणाओंमें सम्प्रकप्रकृति और सम्यगमिथ्यात्वकों छोड़कर शेष प्रकृतियोंकी 
अधिभक्तिवाले जीव नहीं हैँ । बादर बायुकायिक पर्याप्रकोंमें सब प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले 
जीवोंने और सम्यक्‌प्रकृति तथा सम्यगृमिथ्यात्ककी अविभक्तित्राल़ जीवोंने कितने श्षेत्रका 
स्पश किया है ? छोकके संझ्यातवे भाग क्षेत्रकरा और सव छोकभप्रमाण त्तेत्रका स्पशी किया है । 
इतनी विशेषता है कि सम्यकृप्रकृति और सम्यगमिथ्यात्वकी विभक्तिवाले बादर बायुका- 
यिक पर्याप्त जीबेने वर्तमान कालकी अपेक्षा लोकके असंख्यातवे भाग क्षेत्रकरा स्पशश किया है। 
$१७९. देवोमें सब प्रकृतियोंकी विभक्तिबाठे जीबोंने तथा सम्यकप्रकृति और सम्य- 
ग्मिध्यात्वकी अविभक्तिबाले जीबोंने कितने क्षेत्रका स्पशे किया है १ छोकके असंख्यातर्ये 
भाग क्षेत्रका और त्रसनालीके चौदह भागोंमें से कुछ कम आठ तथा नौ भाग प्रसाण छ्ेत्रका 
स्पश किया है ? मिथ्यात्व और अनन्ताजुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले देबोंने छोकके 
असंण्यातवें भाग श्लेत्रका और तश्रमनालीके चौद्ह भागोमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण 
क्षेत्रका स्पशे किया है। इसी प्रकार सौधर्म और ऐशान खर्गमें देवोंके स्पशेका कृथन करना 
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दिसि०सव्व-पय० विह० सम्म०-सम्प्रामि० अविह० केव्रडियं खेत्ते फोसिद ? लोग 
असंखेज्जदिभागो, अद्भुद् अठ्ठ णव चोहसभागा वा देखणा । अण॑ंताणु ०चउक्० 
अविह० केव० खेत फोसिद ? लोगस्स असंखे० भागों, अड॒द्ध अठ् चोदसभागा वा 
देखणा । सणककुमारादि जाव सहस्सारेत्ति सव्वपय> विह० दंसणतिय-अ्णताणु० ४ 
अविह० के० खेत्त फोपिद ? लोगस्स असंखे०भागो, अठ् चोहसभागा वा देखणा। 
आणद-पाणद-आरणच्चुद> सव्वप्यडि० विह० मत्तपयडि० अविह० के० खत्त 
फोसिद ? लोगस्स असंख० भागो, छ चोहसभागा वा देखणा | 

8 १८०, पंचिदिय-पाच ० पञ्ञ ०-तस-तसपज्ज ० सव्व पय ० विह० सम्म०-सम्मामि० 
अविह० के० खेच फोसिद ? लोगम्स असंखे० भागों, अद्ठ चोहसभागा वा देखणा 
सब्चलोगो वा । सेस० अविह० केवलिभंगो,णवरि अणंताणुबंधि" अधिह० अट्ठ 
चोदसभागा वा देखणा । एवं पंचमण ०-पंचवचि० इन्थि-पुरिसवेदेसु वत्तव्बं | णवरि, 


चाहिये । भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवों्मे सब प्रकतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंने 
और सम्यकृप्रकृति तथा सम्यम्मिथ्यात्वकी अविभक्षिताछ जीजोंने कितने क्षेत्रका स्परी 
किया है ? लछोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका तथा त्रसनाछीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम 
साढ़े तीन, आठ और नौ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पश किया दवे। अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी 
अविभक्तिबाल भवनवासी आदि देवोंने कितने क्षेत्रका स्प् किया है ? स्तेकके असंख्यानवें 
भाग क्षेत्रका और श्रसनाढीके चौदह भागोंमेंस कुछ कम साढ़े तीन भाग और आठ भाग 
प्रमाण क्षेत्रका स्पशे किया है। सनन्‍कुमार स्वर्गसे लेकर सहस््रार म्वगे तकके देवोंमें सब 
प्रकृतियोंकी विभक्तिवाल् और दृरीनमोहनीयकी तीन तथा अनन्तानुबन्धी चतुप्ककी अधिभक्ति- 
वाले देवोंनि कितने क्षेत्रका म्पश किया है ? छाकके असंख्यातब भाग क्षेत्रका और त्रस- 
नालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है | आनत, प्राणत, 
आरण और अच्युत्त खरगमें सब प्रकरतियोंकी विभक्तिवाल्ठ कौर सात प्रकृतियोंकी अविभक्ति: 
वाले देवोंने कितने श्लेत्रका स्पशे किया है ? छोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रश्म और त्रस- 
नालीके चौदह भागोंमेंत्ते कुछ कम छह भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पशे किया है | 

8१८०. पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय प्यौप्त, त्रम और त्रमपयाप्न जीवोर्म सब प्रकृतियोंदी 
विभक्तिवाले और सम्य्कृप्रक्ृति तथा सम्यगृमि थ्यात्वकी अविभक्तिवालद जीवॉने किनने क्षेत्रका 
स्पशे किया है ? छोकके असख्यातवें भाग और त्रसनान्ीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम 
आठ भाग और समर्वलोक श्रमाण क्षेत्रका स्पश किया है। तथा झ्षप प्रकृनियोंकी अविभ- 
क्तिवाले उक्त चार प्रकारके जीवोंका म्पश केचल्िसमुद्धातपद्के समान है। इतनी विज्लेषता 
है कि अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी अविभन्कतिवाल उक्त चार प्रकाग्के जीवोंने त्रमनालीके 
चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आट नागमप्रमाण जैच्रका स्पा किया हे ॥ इसी अ्रकार पांचों 
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केवलिभंगो णात्ये । चक्खुदंसणी-सण्णीणमेत्रं चेव वत्तव्वं। वेउव्वियकायजोगि० 
सव्वपय० विह० सम्म०-सम्मामि० अविह० केव० खेत्त फोसिद ? लोगस्स असंरब० 
भागो, अद्ठ तेरह चोदसभागा वा देखणा । मिच्छत्त-अणंताणु०४ अविह० लोगस्स 
असंखे० भागो, अद्ठ चोहसभागा वा देसूणा । 

8 १८१, अभिणि०-सुद०-ओहि० सत्तपय० विह० सत्तपय० अविह० केवर्डियं 
खेत्त फोसिद ! लोगस्स असंरे०भागो अट्ठ चोहसभागा वा देखणा । सेस० अविह० 
खेत्तमंगो । एवमोहिदंसण ०-सम्मादि ०-रघटय०-वेदय ०-उवसम०-सम्मामिच्छाइट्टीणं 
वत्तव्व । णवारि, अविहृत्तिय ० गदि-[पद] विसेसो जाणिय वत्तव्यों | विहंग० सब्ब- 
पय० विह० सम्मत्त-सम्मामि० अविह० के० खेचे फोसिद ? लोग०असंखे० 
भागो, अट्ठ चोइसभागा वा सव्वलोगो वा । 

8६ १८२. संजदासंजद० सव्वपय ० विह० अणंताणु० अविह० के० खेत्त फोसिदं ? 
मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, ख्रीवेदी और पुरुषवदी जीवोंसं कहना चाहिये । इतनी 
विशेषता है कि इनमें केवल्सिमुद्धातपपदके समान म्पशे नहीं है । चल्लुदशनी और संज्ञी 
जीवोंके भी इसी प्रकार कथन करना चाहिये । बेक्रियिककाययोगी जीब्रोमें सब प्रकृतियोंकी 
विभक्तिवाले तथा सक्लकृप्रक्ति और सम्यग्मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीबॉन कितने 
क्षेत्रका स्पश किया है ? छोकके असंख्यातवें भाग श्षेत्रका तथा त्रमनाल्‍टीके चौदह भागोंमेंसे 
कुछ कम आठ भाग और तेरह भागप्रमाण क्षेत्रका म्पशे किया है । तथा मिथ्यात्व और 
अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाल वेक्रियिककाययोगी जीवोंने लोकके असंख्यातवें 
भाग ज्षेत्रका और त्रमनाछीके चोदद भागेमिंसे कुछ कम आठ भागपश्रमाण क्षेत्रका स्पर्श 
किया है । 

8१८१. मतिज्ञानी भ्रतक्ञानी और अवधिज्ञानी जीबोंमें मात प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले 
और अविभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पशे किया है ? छोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका 
और त्रसनालीके चौदह भागोंम॑ से कुछ कम आठ भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पशे किया है। 
शेष प्रकृतियोंकी अविभक्तिवाले उक्त मतिजानी आदि जीबोंका म्पश क्षत्रके समान है | इसी 
प्रकार अवधिदशेनी, सम्यस्ट्रष्टि, क्षायिकसम्यग्ट्रप्टि, वेदकसम्यम्ट्रष्टि, उडपशमसम्यग्दूष्टि 
और सम्यकुमिथ्यादृष्टि जीबोंके कहना चाहिये । इतनी विशज्वेपता है कि इन मार्गणाओं- 
में अविभक्तिबाले जीबोॉके पदविशेष जानकर कहना चाहिये | विभंगज्ञानी जीब्रोंमें सब 
प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले तथा सम्यकृप्रकृति और सम्यगमिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीवोंने 
कितने क्षेत्रका स्पशे किया है ? छोगके अमंख्यातवें भाग, त्सनाछीके चौदद भागोंमेंसे कुछ 
कम आठ भागप्रमाण और से लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पश किया है । 

88१८२. संयतासंयत जीवेमिं सब श्रकृतियोंकी विभक्तिवाले और अनन्तानुबन्धी 
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लोग० असंखे० भागों, छ चोहसभागा वा देखणा । दंसगतिय० अविह० खेत्तभंगो । 
एवं सुकल्लेस्सिण । णवरि अविह० केवलिपदमत्थि । तेठ० सोहम्मभंग्रो । पम्म० 
सणककुमारभंगो । साप्ण० सच्बपय० बिद्र० के” खेत्त फोसिद ? लोगस्स असंखे० 
भागो, अठ्ठ बारह चोहसभागा बा देखणा | 

एवं फोसणं समत्त । 

8१८३. कालाणुगमेण दुविहो णिदेसी ओबेण आदेसेण य | तत्थ ओघेण अट्ढावीसं- 
पयडीणं विद्वत्तिया केवचिरं कालादो होंति ? सव्बद्धा । एवं जाव अणाहारणएत्ति 
चत्तव्बं। णवरि, मणुसअपज्ञ० छुव्वीस पय० सम्मत्त-सम्मामि० विह० केवचिरं 
कालादो होंति ! जह० खुद्दाभवग्गहण एगसमओ, उक्क० पलिदो० असंखे ० भागो। 
वेउव्वियमिस्म ० छब्बीसं पय० सम्मत्त-सम्मामि० विह० केव० ? जह० अंतोमुहृत्त 
चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीवोने कितने क्षेत्रका स्पशी किया है ? छोकके असंख्यातवें भाग 
क्षत्रका और तसनाछीके चौददद भागोंमें से कुछ कम छद्द भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पशे किया 
है । तीन दशेनमोहनीयकी अविभक्तिवाले संयतासंयत जीबोंका स्पदी क्षेत्रके समान है । 
इसी प्रकार शुक्ललेद्यावाले जीवोंके जानना चाहिये | इतनी विशेषता है कि सब प्रकृति- 
योंकी अविभक्तिवाले शुक्छेश्याघाले जीवोंके केबलिसमुद्धातपद्‌ है । पीत लेश्यावाले जीवोंका 
स्पश सौधरमम स्वगके समान है | प्मलेशयावाले जीवोंका स्पश सानत्कुमार खर्गके समान है । 
सासादन सम्यगृदृष्टि जीवोंमें सब प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवॉोंने कितने क्षेत्रका स्पह्ी 
किया है ? लोकके असंख्यातवे भाग क्षेत्रका तथा त्रमनाछीके चौदद्द भागोंमेंसे कुछ कम 
आठ भाग और बारह भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पशे किया है । 

इसप्रकार स्पशनाहुयोगद्वार भमाप्त हुआ । 

$१८३. कालानुगमकी अपेक्षासे निदेश दो अ्रकारका है -ओघनिंदेश और आदेशनिदेश। 
उनमेंसे ओघकी अपेक्षा अट्टाईसम प्रकृतियोंकी विभक्तियाले जीवोंका कितना काल है ? 
सत्र काछ है। अर्थात्‌ जिनके अद्वाईस प्रकृतियोंकी सत्ता है ऐसे जीव सबेदा पाये 
जाते हैं । इसी प्रकार अनाहाारक मागणा तक यथायोग्य कथन फरना चाहिये। 
इतनी विशेषता है कि लब्ध्यपयाप्क मलनुष्योंमे छब्बीस प्रकृतियोंकी और 
सम्यक्‌प्रकृति तथा सम्यम्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीवोंका क्रितना काल है ? छब्बीस 
प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंका जघन्य काल खुद्दाभवप्रद्वणप्रमाण हे और सम्यकृप्रकृति 
तथा सम्यगृमिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीवोंका जघन्यकाछ एक समय द्वैे। तथा दोनोंका 
उत्कूश काऊ पलल्‍्योपमके असंख्यातर्वें भाग प्रमाण है | वेक्रियिकमि धकाययोगी जीदबोंमें 
छब्बीस प्रकृतियोंकी तथा सम्यकृप्रकृति और सम्यगृमिथ्याव॒की विभक्तिवाले जीवॉका 
कितना काछ ह १ जधन्य कारक करमसे अन्तमुहूते और एक समय दै। तथा दोनोंका 
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एगसमओ, उक्क० पलिदो० असंखे० भागों । आहार० अद्यावीसं पय० विह० के० ? 
जद ० एगसमओ, उक० अंतोम्ु० । एवमवगद ०-अकसाय-सुहमसां पराय-जहाक्खादाणं, 
णवारि चउवीसपय० वत्तव्यं। आहारमिस्स० अद्भावीसपय० विहत्ति० के० ! जदह७ 
अंतोमुहुत्त, उक० अंतोम्॒ुहुत्त ॥ उवसमसस्मा० अट्टावबीसपय० विह० के०  जह० 
अंतोमुहुत्तं। उक० पलिदो ० असंखे० भागो। एवं सम्मामि० | सासण० अट्ठावीसपय० 
विह० के० १ जह० एग्समओ, उक० पलिदो० असंखे० भागों । कम्मइय०-अणा- 
हार० सम्मत्त-सम्म[मि० विह० जह० एगसमओ, उक्त०७ आवलियाए असंखेजदि- 
भागों । 
एवं णाणाजीवेहि कालो समत्तो । 

उन्‍्क्रष्ट काल पलल्‍्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण है । आह्ारककाययोगी जीवोंमें अट्टाईस 
प्रकृतियोंकी विभक्तिवाल जीवोंका कितना काल है ? जघन्य काल एक ममय और उत्कृष्ट 
काल अन्तमुहूर्त है । इसी अकार अपगतवेदी, अकपायी, सूक्ष्मसांपरायिकसंयत और 
यथाख्यानसंयत जीवोंके उक्त प्रक्रतियोंकी विभक्तिबाले जीबोॉंका काल जानना “चाहिये । 
इतनी विशेषता है कि इनके अट्टाईस प्रकृतियोंके स्थानमें चौबीस श्रक्ृतियां कहना चाहिये । 
आह्वारकमिश्र काययोगी जीबोंमे अद्डाईस भ्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंका कितना काल 
है? जघन्य काछ अन्तमुंहूर्त हे और उत्कष्ट काल भी अन्तमुंहू्त हे । उपशम सम्यग्इृष्टि 
औवोंमं अद्टाईस प्रकृतियांकी विभनटबाल जीवोंका किनना काव्ट है। जघनंय कालछ अन्तमुहूते 
और उत्कृष्ट काल पलल्‍्योपमके अन्यव्चानेंब भागप्रमोण है । इसी प्रकार सम्यगृमिथ्यादृष्टि 
जीवोंके कहना चाहिये । सासादनसम्यगृदष्टि जीवों अट्टाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले 
जीवोंका कितना काल है ? जघन्। का ८ एक लमय और उत्क्ृप्ट काल पल्योपमके असंख्यातरवें 
भाग भ्रसाण हैं । का्मणकाययागी ओर अनाहारक जीवोंमें सम्यकृप्रकति और सम्यगू- 
मिथ्यात्वकी विभक्तिवा जीवो॥ जबन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट कार आवडीके 
असख्यातवे भागप्रमाण हे । 

विशेषार्थ-ओवसे अद्गाईस प्रऊृतियोंकी विभक्तिवाे जीव सव्वेदा पाये जाते हैं यह्‌ 
तो स्पष्ट है । इसके अतिरिक्त सान्‍तर मार्गणाओंको छोड़कर तथा अपगतवेदी, अकपायी 
और यथाख्याव॑ंसयत जीवोकी छोड़कर शेप सब मागेणाओंमें भी अट्टाईस प्रक्रतियोंकी 
विभक्तिवाले जीव सबंदा हैं यह भी स्पष्ट है । पर सान्तर मार्गणाओं और उक्त स्थानोंमें 
अट्टाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिज्ग जोबोंका सर्वदा पाया जाना संभव नहीं है, क्योंकि 
उपशम सम्यक्त्व आदि आठ मागंणाएं म्वर्य सान्तर हैं, इन मा्गेणाओंवाले जीव सब्वेदा 
नहीं होते, तथा अपगतवेदी, अकपायी और यथाखूयातसयत जीव यद्यपि पाये तो सबंदा 
जाते हैं पर इनका सवेदा पाया जाना सयोगियों की अपेक्षासे जानना चाद्िये और सयोगी 
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$१८४. अंतराणुममेण दुविहो णिदेसो ओषेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण अट्ठावीसण्हं 
पयडीण विहृत्तियाणमंतरं केव० ? णत्थि अंतरं । एवं जाव अणाहारएत्ति वत्तव्वं । 
णचारि मणुस-अपज ० अद्वावीसंपयडीणमंतर के० ? जह० एगसमओ, उक्त० पलिदो० 
असंखे० भागो । एवं सासण०-सम्मामि० वत्तव्वं | वेउव्वियमिस्स० छव्वीसंपय ० 
विद्त्ति० अंतरं के० १ जह० एगसमओ, उक्क० बारस मुहुत्ता । सम्मत्त-सम्मामि० 
विह० अंतर केव० । जह० एगसमओ, उक्क ० चउवीस मुहुत्ता । आहार ०-आहारमभिस्स० 
अट्टावीसंपय ० विहत्ति ० अंतरं के० ? जह० एगसमओ, उक्त” वासपुधत्त | एवम- 


अद्ठाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिसे रहित होते हैँ । इसलिये यहां ऐसे अपगतबंदी, अकषायी 
और यथाएयातर्सयत जीव विवक्षित हैं जो चौवीस प्रकृतियोंकी विभक्तिबाले हों। 
ग्यारहवें गुण खान तरुके ही जीव ऐसे हो सकते द्वें। पर उपशम श्रणी और क्षपक श्रेणीपर जीव 
सबेदा नहीं चढ़ते। अतः इस विवक्षासे ये तीन स्थान भी सान्तर है । इस प्रकार इन सान्तर 
सार्गणाओंमें और अपगतवेदी आदि स्थानोंमें सम्भव सब प्रकृतियोंका यथासम्भव काल 
जानना चाहिये जो ऊपर कहा द्वी है । इन मागेणाओंमें नाना जीवोंकी अपेक्षा जो जघन्य और 
उत्कृष्ट काछ खुद्दाबन्धमें बतछाया हे बद्दी यहां पर लिया गया है । उससे इसमें कोई 
विशेषता नहीं है, इसलिये यहां उसका खुलासा नहीं किया है । 

इस प्रकार नाना जीवोंकी अपेक्षा काछ समाप्त हुआ । 

$१८४.अन्तरानुयोगद्वारकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिर्देश और आदेश 
निर्देश । उनमेंसे ओघनिदशकी अपेक्षा अट्टाईस प्रकृतियोंकी विभक्तियाले जीवोंका कितना 
अन्तरकाल है ? अन्तरकाल नहीं ह्वै, क्योंकि २८ प्रक्ृतियोंकी विभक्तिवाले जीव सर्वदा 
पाये जाते हैं । इसी प्रकार अनाद्वारक मागेणा तक यथायोग्य कथन करना चाहिये। 
इतनी विशेषता है कि लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्योमिं अट्ठाईस प्रकृतियों की विभक्तिवाले जीवोंका 
अन्तरकाल कितना है ? जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल पल्योपम- 
के असंख्यातवें भाग प्रमाण है। इसी प्रकार खासादन सम्यग्हप्टि और सम्यम्मिथ्यादष्टि 
जीबोंके फहदना चाद्दिये | वैक्रियिक मिश्रकाययोगी जीवॉमें छुब्बीस प्रक्ृनियोंकी विभक्तिवाले 
जीरवोंका अन्तरकाल कितना है ? जधन्य अन्तरकारू एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल 
बारह मुहूर्त हे । सम्यकृप्रति और सम्यग्सिथ्यात्वककी विभक्तिवाले जीवोंका 
अन्तरकाज् कितना है ? जघन्य पअ्न्तरकार एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकारू 
चौबीस मुहूर्त है । आद्वारककाययोगी और आदह्यारकमिश्रकाययोगी जीबोंमें अट्ठाईस 
भ्रकृतियोंकी विभ्रक्तिवाले जीबोंका अन्तरकाल कितना है ? जघन्य अन्तर काल एक समय 
और उत्कृष्ट अन्तरकाल वर्षप्रथक्त्व है | इसी प्रकार अकषायी और यथाख्यतसंयत जीबोंके 


१७४ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे ( प्यडिविहत्ती रे 


कसाय०-जहाक्खाद० बत्तव्वं। णवरि चउवीसपयाडेआलावो कायव्वों। अवगदबेद० 
मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि ०-अट्टकसा य-दोवेद ० विह० अंतरं केव० १ जह० एगसमओ, 
उक्क० वासपुधत्ते । सेसपय ० विह० अंतरं के० ? जह० एगसमओ, उक० छम्मासा। 

8 १८५. सुहुमसांपराइय ० देसणतिय-एकारसक०-णवणोकसाय० विहँ० अंतर 
केव० १ जह० एगसमओ, उक० वासपुधत्त । लोभसंजलण० विहृत्ति० अंतरं जह० 
एगसमओ उक० छम्मासा । उवसमसम्माइट्टी० अड्रावीसपय० विह० अंतर के० १ 
जह० एगसमओ, उक्क ० चउवीसमहोरत्ताणि । सनरादिंदियाणि त्ति क्िण्ण परूविजदे १ 
ण, पाहुडगंथाभिप्पाएण उवबसमसम्माइद्ठीण सत्तरादिंदियंतरणियमाभावादो । 
कम्मइय ०-अणाहार० सम्मत्त-सम्मासि? व्रिह० अंतर जह० एगसमओ, उक० अंतो- 
मुहत्त । सव्वत्थ अविहत्तियाणं कालेतरपरूयपणा जाणिय क्रायव्वा, सुगमत्तादो । 

एचयमंतर सम 

कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इनसे अट्टाईस श्र/तिय्रोके स्थानमें, चौबीस 
प्रकृतियोंका कथन करना चाहिये | अपगनवेदी जीवोमे मिथ्यात्व, सम्यकृप्रक्रृति, सम्यरिमि- 
ध्यात्व, आठ फपाय और दो वेदकी विभक्तियाल जीवोंका जन्तरकाल कितना है १ जघन्य 
अन्तरकाल एकसमय और उत्द्ष्ट अन्तरकाल वर्षप्रथण्त्व है । तथा शाप प्रक्रतियोकी विभक्ति- 
वाले अपगतवेदी जीबोंका अन्तरकाल किनना हे ? जबन्य जनन्‍्तरक्रा७ल एक्र ममय और 
उत्कृष्ट अन्तरकाल छुद् मद्दीना हे । 

8$१८५.सृक्ष्म सांपरायिक लैबत जीबोमें तीन दशीनसोहनीय, ग्यारह कपाय और नौ 
नोकपायकी विर्भाक्तिवलै>जीचों का अन्तर कात्ठ कितना दे? जसस्य अन्दर कक एक समय और 
उत्कृष्ट अन्तरकाल वर्षप्रथक्त्व है । लोभराज्यडनव विभक्तिवाले जीवबोंका जघन्य अन्तर- 
काल एक समय और उत्कृष्ट अस्तर्काल छुए महीना है | उपशससम्थम्द्टि जीबोंमें 
श्रद्टाईस प्रकृतियोकी विर्भाक्तवाल जीवॉका जन्वस्फ्ाठ फितना है ? जघन्य अन्तरकाल 
एक समय और उत्कृष्ट अन्नरकाल भाधिक चौवीस दिन रात है । 

शुका-अट्टाईस प्रकृतियोंकी बिभति वाले उपशमसम्यग्टप्टथों का अन्तरकाल सात दिन 
रात क्यों नहीं कहा १ 

समाधान-नहीं, क्योंकि कसायपाहु: ग्न्धके अभिप्रायानुरार उपशमभम्यग्दष्टियोंका 
अन्तरकारू सात दिन रात होनेका नियम नहीं है । 

कार्मणक्राययोगी और अनाहारक थीबोमें रूम्यकृप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी 
विभक्तिवाले जीवोंका जघन्य अन्तरकारू एक रुमय और उल्हष्ट अन्तरकारू अन्त मुहूर्त 
है । सभी सागेणाओंमें अविभक्तिवाले जीवोके कार और अन्तरका कथन जानकर करना 
चाहिये, क्‍योंकि उसका कथन सुगम है । 


गा० ₹९ | उत्तरप4डिविह्चीए भावासुरामों १७५ 


१८६६ भावाणुगमेण दृविहो णिदेसो, ओवेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण सब्ब- 

विशेषार्थे-छट्राईस प्रकृतियोंकी सत्ताबाडे जीव सवेदा पाये जाते हैं इसलिये ओघकी 
अपेक्षा इनका अन्तर नहीं है । गतिभारगणा से लेकर अनाहाग्क मागैणा तक इसी ध्रकार 
जानना । पर जो आठ सान्‍्नर मागेणाएं और अकपा वी, यथारू्यातर्सयत, अवगतवेदी, का मे- 
मकाययोगी तथा अनाहा*क जीव हैं इनमें अन्तरका< पाया जाता है । सानन्‍्तग मार्गणाओं में 
लब्ध्यपर्याप्त मनुष्य, सासादन, सिश्र, आह्रककाययागी, आहारकमिश्रकाययोगी और 
उपशमसम्यरदष्टियोंका जो जब््य और उत्कृष्ट अन्तरृुकाठ है वही यहाँ अट्टाईस 
प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंफा जधन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल जानना | वैक्रियिक 
मिश्रकाययोगियोंमें छब्बीस प्रकरतिओोडी जिमक्तिवाले जीवोंका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर- 
काल वही है जो वैक्रियिक सिश्रकाययोगियोंडा जघन्य और उन्कृष्ट अन्तरकाल है | केबल 
सम्यकृप्रकृति और भम्यमिथ्यात्वकी अपेक्षा उत्कृष्ठ अन्तरकाल चौबीस मुहूर्त है, इतनी 
विशेषता है । उपशमश्रेणीकी अपेश्ता उपशान्तमोह और यथार्वयातसंयत्तोंका जधन्य अन्तर 
एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वरणप्रथकव होता हे इसी अपेक्तासे अकपायी और यथा- 
ख्यातसयतोमें चौवीस प्रकतिजदी विभक्तिवा७ जीवोंका अन्गर आहारककाय योगियोंके समान 
कहा हैं | तथा अपगन्वेब्यामें विध्यात्तर, सम्य्मिथ्यात्य, सम्यकृप्रकृति, आठ कपाय 
और दो वेदकी विभक्तिवाल जीवोंका अन्तर वतन इपञमश्रेणीकी अपेक्षा जानना | उपशम- 
अ्रणीका अन्तर ऊपर बगछाया ही है | तथा शेप प्रकृतियोंका अन्तश क्षपकर््नणीकी अपेक्षासे 
जानना | क्षपकश्रेणीका जश्न्य अन्तर एक समय ओर उत्द्रष्ट अन्तर छह महीना होता 
है । इसीप्रकार सृक्ष्मसांपरायिक जीवॉके कल करना । इतनी विशेषता है कि सूक्ष्मसं- 
परायमें क्षपकरश्नेणीवालोंक एक सक्ष्म छोर रबता दे अत: इसका अन्तर क्षपकश्रेणीकी 
अपेक्षासे और होप प्रक्ृति-+। अन्तर उपशसश्रणीकी अपेक्षास कहना | कार्मणकाययोगी 
और अनाहारकोर्म सम्यक्रप्रडा। और लम्यरिसिथ्थात्वकी विभक्तिवालर्न जीवोंका जो 
जचन्य अन्तर एक समय और -#ए अन्तर जन्तमेह्े कहा है उसका मतलब यह है कि 
उक्त दो प्रकृतियोंकी सत्ताबालू जीए कमरों कम ०+क समय नक ओऔर अधिकसे अधिक 
अन्तमुह्त काल ८क मरकर बिग्रहगनिसे नहीं जाते हैं । यहां प्राभ्व॒त ग्रन्थके अभिप्रायानुसार 
उपशम्रसम्यम्डष्टिका उत्कृष्ट अन्तरकाल सात दिन रात न वतल्यकर साधिक चौवीस 
दिन रात बतल या है सो प्रकृतर्म प्राभ्ूत अन्थसे मृत्ठ कम्शयपाहुड, उसकी चूर्णि और 
जच्चारणाबृत्ति इन सबका ग्रहण होता हे । क्‍योंकि दसका अधिकतर ख़ुलासा उच्चारणावृत्तिमें 
ही मिलता है | 

इसप्रकार अन्तरानुयोगद्वार समाप्त हुआ । 

५१८६ ,भावानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हे-ओघ निर्देश और आदेश निर्देश 


(एड़ी जयधवलावहिदे कत्तायपाहुडे [ ए्यबिविहत्ती २ 


पयडीणं जे विहत्तिया तोसें को भावों ? ओदइओ भावों । कुदो ? संतेस वि अवसे- 
सभावेसु तेस पिवकक्‍्खामावादो ! 
एवं भावों समत्तो 

१८७६ अप्पाबहुगाणुगमेण दुविहो णिडसो, ओधेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण सत्था- 
णप्पाबहुओं वत्तइस्सामो | त॑ जहा, सब्वत्थोवा छब्वीसेपयडीणं अधिहात्तिया, विहत्तिया 
अणंतगुणा । के ते ! उचसंतकसायप्पहुडि जाव मिच्छादिद्ठि [ति। सम्मत्त-सम्मामि- 
च्छत्ताणं सब्बधोवा विहत्तिया। के ते? अद्वावीस-सत्तावीस-चउबीससंतकम्मिया 
तेबीस-बावीससंवकम्मिया च॑ं। अविद्ृत्तिया अणंतशुणा। के ते ? छब्वीस-एकबीस 
संतकम्मियप्पहुडि जाब सिद्धा त्ति। एवं कायजोगि-ओरालिय ०-ओरालिमिस्स ०- 
उनमें से ओघकी अपेक्षा सब प्रक्रतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंके कौन भाव है ? औदयिक 
भाव है, यद्यपि उनके अन्य भाव श्री रहते हैं किन्तु यहां उनकी विवरक्ता नहीं है । 

इसप्रकार भावानुगम समाप्र हुआ | 

$१८७.अन्पबहुत्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश वो प्रकारका है-ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश। 

उनमेंसे ओघनिंदेशकी अपेक्षा स्वस्थान अल्पबहुत्वको बतलाते हैं । वह इसप्रकार है--छब्बीस 
प्रकृतियोंकी अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे छब्बीस प्रकृतियोंक्री विभक्तियाले जीव 
अनन्तगुण हैं । 

शुका-छब्बीस प्रकृतियोंकी त्रिभक्तिवाले जीब कौनसे हैं ? 

समाधान-उपश्ञान्तकपायसे छेकर मिथ्याहृप्टि तकके जीव छब्बीस प्रकृतियोंकी 
विभक्तिवाले होते हैं । 

सम्यकृप्रकृति ओर सम्यकमिश्यात्वकी विभक्तिबाल जीव सबसे थोड़े हैं । 

शुका-सम्यकृप्रकृति और सम्यग्रमिथ्यात्वकी विभक्तिधाले जीब कोनसे हैं ९ 

ससाधान-जिनके अट्टाईस, सत्ताईस, चौबीस, तेईेस और बॉईस प्रकृतियोंकी सत्ता 
पाई जाती है वे सम्यकृप्रकृति ओर सम्यगृमिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीब हैं । 

सम्यकृप्रकृति और सम्यगृमिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीवोंसे इन दो प्रकृतियोंकी 
अविभक्तिवाले जीव अनन्तगुणे दें ? 

शुका-जिनके सम्यकृप्रकृति और सम्यगूमिथ्यात्वकी विभक्ति नहीं पाई जाती है 
वे जीव कौनसे हैं १ 

समाधान-छब्बीस प्रकृतिवाल जीव और इक्तीस प्रकृतिबाले जीवोंसे छेकर सिद्ध 
जीयों तकके सब जीव वक्त दो प्रकृतियोंकी अविभक्तिवाले हैं ।, 

इसी प्रकार काययोगी, औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, कामणकाययोगी 
और नपुंसकवेदी जीवाके कथन करना चाहिये । इतनी विशेषता है कि नपुंसकवेदमें आठ 
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कम्मश्य०-णवुंस । णत्ररे णज्रुमयवेदे अद्वणोकसाय-चदुर्संजलणाण अविहत्तिया 
णत्थि । आहारि-अणाहारीण भवसिद्धियाण च ओघभगो । 

5१८८, आदेसेण णिरयगईए ऐेरईएसु सब्वत्थोवा सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं विहत्तिया 
अविद्वत्तिया असंखज़गुणा । मिच्छत्त-अणताणु ०चउकाणं सब्बत्थोवा अविहत्तिया, 
विहात्तिया असंखेज़गुणा। एवं पढमपुढवि-पंचिदियर्तिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्ख पजत्त-देव- 
सोहम्मादि जाव सहस्सारेत्ति बत्तव्यं। विदियादि जाव सत्तमि त्ति सव्वत्थोवा अर्णता- 
णुबंधिचठक० अविहत्तिया, विदत्तिया अ ] संखज़गुणा । सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तार्ण 
नोकपाय और चार संज्वछूनोंकी अविभक्तिवाले जीव नहीं हैँ | आहारक, अनाहारक और 
भव्य जीवॉके अल्पबहुत्वका भंग ओघके समान है । 

विशेषाथे-बारहदें गुणस्थानसे लेकर चौदहवे गुणस्थान तकके जीव तथा सिद्ध जीव 
ऐसे हैं जिनके मोहनीय कमकी सत्ता नहीं पाई जानी । किन्तु शोष ग्यारहवें गुणस्थान तकके 
जीबोंके मोहनीय कमकी सत्ता है। इसलिये श्रक्ृतमें मोहनीयकी छब्बीस प्रकृतियोंकी अवि- 
भक्तिवालॉंसे उन्हींकी विभक्तिवाले जीव अनन्तगुण बतछाये हैँ । सम्यक्त और 
सम्यगूमिथ्यात्वके सम्बन्धमें विशेष वक्तव्य होनेसे उनकी अपेक्षा अल्पबहुत्त अछगसे 
कहा है । उसमें भी सम्यक्त्व और सम्यगृमिथ्यात्वकी सत्ता सब जीवोंके नहीं पाई जाती 
किन्तु जो उपश्यम सम्यगदृष्टि हैं, या जिन्होंने वेदक सम्यक्त्वको प्राप्त कर लिया है, या 
जिन्होंने इन दो श्रकृतियोंकी क्षणणा अथवा उद्ेलना नहीं की है उन्हींके इन दो प्रकृतियोंक्री 
सत्ता पाई जाती है शेष सब संसारी जीवोंके और मुक्त जीबोंके इनकी सत्ता नहीं पाई जाती, 
इसलिये इन दो प्रकृतियोंकी विभक्तिवालोंसे अविभक्तिवाले जीव अनन्तगुणे हैं । इन सब 
प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले कौन जीव हैं और अविभक्तिबाले कौन जीव हैं. इसका निर्देश 
मूलमें किया ही है । 

$१८८,आदेशनिर्देशकी अपेक्षा नरक गतिमें नार कियोंमें सम्यकृप्रक्ृति और सम्यकूमि थ्या- 
त्वकी विभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इन दो प्रकरतियोंकी अविभक्तिवाले जीव असंख्यात- 
गुणे हैं । मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुप्ककी अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैँ। इनकी 
विभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इसी प्रकार पहली प्रथित्री, पंचेन्द्रिय तियच, पंचेन्द्रिय 
तिर्यच पयोप्त, सामान्यदेव और सौधम स्वगंसे छेकर सहम्रार म्वग तकके देवोंके कहना 
चाहिये । दूसरी प्रथिवीसे लेकर सातबीं प्रथिवी तक प्रत्येक नरकमें अनन्तानुबन्धी चतुष्क- 
की अविभक्तिवाले जीव मबसे थोड़े हैं। अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले जीव असं- 
ख्यातगुण हैं । जिन मार्गणाओंमें जीवोंका प्रमाण असंख्यात है उन सभी मार्गणाओंमें 
सम्यकृप्रकृति और सम्यग्थ्यात्वकी विभक्ति और अविभक्तिवालोंका कथन नारकियोंके 
समान करना चाहिये! आशय यह है कि असंख्यात संख्यावाली मागेणाओंमें सम्यक- , 
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असंखेजरासीसु सव्बत्थ णिरयभंगो ! एवं पंचिंदियातीरिक्वजोणिणी ०-भवण ०-वाण० 
जोदिसिय त्ति । 

११८६, तिरिक्खेसु सन्वत्थोवा मिच्छन अणताणुबंधिचउकाणं अविहत्तिया, विहत्तिया 
अणतगुणा । सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं विवरीयं वत्तव्वं । एबमेइंदिय - बादर - 
सुहुम-पञत्तापजत्त-बवणप्फदिकाहय-णिगोद-बादर-सुहुम-पजत्ापजत्त-मदि-सुदअण्णाण 
असण्णि त्ति वत्तव्व | णवरि मिच्छत्त-अणंताणु ० अप्पाबहुअं णत्थि; अविद्वात्तिया- 
णमभावादों । पंचिदियातारिक्खअपज्जत्त - मणुसअपज्ज" तसअपज्ज० -पाचिदिय- 
अपज्ज ०-सब्बीवगालिदिय-पजञ्जत्तापज्जत्त-पुढवि-आउ- तेउ-वबाउ ०» तेसिं-बादर-सुहुम- 
पज्जनापज्जत्त-बादरवणप्फदिपत्तेयमरीर-पज्जत्तापज्जत्त-बादरणिगोदपदिद्विद- पज्जत्ता- 
प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैँ । तथा सम्यकृप्रकृति ! 
ओर मम्यग्मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव असंगख्यातगुण हैं। इसी प्रकार पंचेन्द्रिय 
तियंच योनिमती, भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिपी देवोंक जानना चाहिये । 

४१८८ .तियचोंमें मिथ्यात्त और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिबाले जीव सबसे 
थोड़े हैं । मिथ्यात्त और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाल जीव अनन्तगुणे हैं । यहां 
सम्यकुप्रकृति और सम्यभ्मिध्यात्वकी विर्भाक्त और अविभक्तिवालोंका कथन इस उपयुक्त 
कथनसे विपरीत करना चाहिये । अथान तियचोमें सम्यकृप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्रकी 
विभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं । तथा सम्यकृप्रकरति और सम्यग्मिथ्यात्वकी अविभक्ति- 
वाले जीव अनन्‍्तगुणे हें । इसी प्रकार एकेन्द्रिय, एकन्द्रिय बादर, एकेन्द्रिय सूक्ष्म तथा 
बादर और सूक्ष्मोंके पर्याप्र और अपयोप्त, वनम्पतिकायिक, बादर बनस्पतिकायिक, सूक्ष्म 
बनस्पतिकायिक तथा बादर और सूक्ष्म वनस्पतिकायिकोके पर्याप्त और अपयाप्त, निगोद 
जीव, बादरनिगोद जीव, सूक्ष्म निगोद जीव तथा बादर और सूक्ष्म निगोद जीबोंके 
पर्याप्त और अपयांप्त, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानाी और असंयन जीवबोंके कथन करना चाहिये । 
इतनी विशेषता है कि इन एकेन्द्रियादि जीवोंमे मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी 
अपेक्षा अल्पबहुंल नहीं पाया जाता है क्योंकि इनमें मिभ्यात्व और अनन्तालुबन्धी चतु- 
पघ्ककी अविभक्तिवाले जीव नहीं हैं । 

पंचेन्द्रिय तिय॑च लब्ध्यपर्योप्तक, मनुष्य लब्ध्यपर्याप्रक, त्रस डब्ध्यपर्याभक, पंचेन्द्रिय 
लब्ध्यप्योपक, सभी विकलेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय पर्याप्रक, विकलेन्द्रिय अपर्याप्तक, प्रथिवी 
कायिक, जल्कायिक, अग्कियिक, वायुकायिक तथा इन चारोके बादर और सूक्ष्म तथा 
बादर और सूक्ष्मोंके पर्याप और अपयाप्त, बादर बनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर और इनके 
पयाप्त अपयाप्र, बादरनिगोदश्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर और इनफे पर्याप्त अपरयाप्त जीवोमें 
सम्यकप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैँ । इनकी अवि- 
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पज्जत्तरसु सव्वत्थोवा सम्पत्त-सम्मामिच्छत्ताणं विहत्तिया, अविदृत्तिया असंखेजगुणा। 

ह १६०, मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु सव्बत्थोवा अद्दावीसंपयडीणं अविहृ०, विह० 
संखेजगुणा । आणदादि जाव सब्बद्देत्ति सव्वत्थोवा सत्तपयडीणं अबविह०, विह० 
संखेजगुणा | वेउव्विय ०-बेउव्वियमिस्स ०-ते3 ०-पम्म ० देवमंगो । एवं जाणिदूण णेद्व्वं 
जाब अणाहारएत्ति । 

६१ ६ १.परन्थाणप्पाबहुगाणुगमेण दुविहो णिदेसी ओषेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण 
सज्बत्थोवा सम्मत्तस्स विहत्तिया, सम्मामिच्छत्तस्स विहलिया विसेसाहिया। केत्तियमेत्तो 
विसेसो ? वाबीसविहत्तिएणूणसत्तावीसबिहात्तियमेत्तो । लोहसंजलणस्स अविहत्तिया 
अणतगुणा । को गुणगारों ? अभवसिद्धिणहि अणंतगुणों सिद्धाणमसंखजदिभागो । 
को पडि० ? सम्मामि० विहत्ति०पडिभागो | सायासंज० अविहृत्तिया विसेसा- 
हिया। केत्तियमेत्तो विसेसो ! लोहक्खवगमेत्तो । माणसंजल० अविह० विसेसा० | 
भक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । 

8 १६०. मनुष्य प्योप्त और मलुष्यनियोंमें अद्वाईस प्रकृतियोंकी अविभक्तिवाले जीव 
सबसे थोड़े हैं | तथा इनकी विभक्तिवाले जीव मंख्यातगुणे हैं । आनत स्वगेस लेकर 
सर्वार्थसिद्धि तक मिथ्यात्र आदि सात प्रकृतियोंकी अविभ्क्तिवाले जीव सयसे थोड़ हैं । 
तथा इनकी दविभक्तिवाले जीत्र संख्यावगुण हैं । वेक्रियिककायशेगी, वेक्रियिकमिश्रकाययोगी 
पीतलेश्याबाल और घदलेश्यावाले जीबॉमें सामान्य देवोके समान अल्पबहुत्व कदन! 
चादिये | इसी प्रकार जानकर अनाहारक भारगणा तक कद्द ना चाहिये । 

६१८९१, परस्थान अन्पचहुत्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघानिर्नेश 
और आदेशनिर्देश । उनमेंसे ओधनिर्देशकी अपेक्षा सम्यकृप्रकृतिकी विभक्तिवाल जीब सथस 
थोड़े हैं । इनसे सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । विशज्वेषका प्रमाण 
क्या है ? सत्ताईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीबोंके प्रमाणमेंसे बाईस प्रकृतियोंकी विभ- 
क्तिवाले जीवोंका प्रमाण कम कर देनेपर जो प्रमाण दोष रहे उतना है । सम्यस्सिथ्या- 
त्वकी विभक्तिबाले जीवोंसे छोभ मंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीब अनन्तगुणे हैं । गुण- 
कारका प्रमाण क्‍या है ? अभव्योंसे अनन्तगुणा या सिद्धोंके असंख्यातवें भागप्रमाण है । 
प्रतिभागका श्रमाण क्‍या है ? सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीबोंका जितना प्रमाण हे 
उतना श्रतिभागका प्रमाण है । छोभ संज्वछनकी अविभक्तिवाले जीबोंसे मायासंज्वलनकी 
अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिकहूँ । विशेषका प्रमाण क्‍या है ? लोभ संज्वलनकी 
क्षपणा करने वाले जीवबोंका जितनः प्रमाण है उतना विशेषका भ्रमाण है । मायासंज्व- 
छनकी अविभक्तिवाले जीवोंसे मानसंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीब विशेष अधिक हैं | 
विशेषका प्रमाण कितना हे ! मायासंज्वलनकी क्षपणा करनेवाले जीवबॉका जितना प्रमाण 
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के०मेत्तो वि० ? मायासंजलणखबगमेत्तो । कोधसंज० अवि० विसेसा० । के० 
मेत्तो ? माणसंजलणखबगमेत्तो । पुरिस>० अविह० विसेसा० । के० मेत्तो ! कोध- 
संजल० खबगमेत्तो । छण्गोक० अविह० विसेसा० । के० मेत्तो ? पुरिस० णवक- 
बंधक्खवगमेत्तो । इत्थवेद " अविह० विसे० । के० मेत्तो ? छण्णोकसायखबगमेत्तो । 
णवुंस० अविह० विसे० । के० मेत्तो ! इत्थि०खबगमत्तो । अद्दकसायाणं अविहृ० 
विसेसा० । के० मेतो ? तेरसविहत्तियमत्तो | मिच्छत्तस्स अविह० विसेसा। के० 
मेचो ? तेवीस-वावीस-इगवीसविहत्तियमेत्तो | अणंताणु०चउक० अविह० विसेसा० । 
के० मेत्तो ! चउबीसविहत्तियमेत्तो | तेसिं चेव बिहत्तिया अणंतगुणा । को गुणगारो ? 
अण॑ताणुबंधि० अविहत्तियविरहिद्सव्वजीवरासिम्दहि अणंताणुबंधि० अविदत्तिएहि 


है उतना विशेषका प्रमाण है । मानसंज्वछनकी अविभक्तिवाले जीवोंसे क्रोधसंज्वलनकी 
अविभक्तिवालं जीब विशेष अधिक हैं । विशेषका भ्रमाण कितना है ? मानसंज्वरूनकी 
क्षपणा करनेवाले जीवॉका जितना प्रमाण है उतना विशेषका प्रमाण है । ऋरेधसंज्वरूनकी 
अविभक्तिवाले जीवोंसे पुरुपवेदकी अविभक्तिबाले जीब विशेष अधिक हैं। विशेषका प्रमाण 
कितना है ? क्रोधसंज्वलनकी क्षपणा करनेवाले जीवोंका जितना प्रमाण है उतना विशेपका प्रमाण 
है। पुरुषवेदकी अविभक्तिवाले जीवोंसे छह नोकषायोंकी अविभक्तिवाल जीब विशेष अधिक 
हैं। विशेषका भ्रमाण कितना है ? पुरुषवेदके नवकबन्धकी क्षपणा करनेवाले जीवोंका 
जितना प्रमाण है उतना विशेषका प्रमाण हू । छट्द नोकषायोंकी अविभक्तिवाले जीवोंसे 
झ्रीवेदकी अविभ्रक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं ? विशेषका प्रमाण कितना है ! छह 
नाकपार्योकी क्षपणा करनेवाले जीवोका जितना प्रमाण है उतना है । सख्लरीवेदकी अविभक्ति- 
बाले जीबोंसे नपुंसकवेदकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । विशेषका प्रमाण 
कितना है ? ख्रीवेदकी क्षपणा करनवाल जीवोंका जितना भश्रमाण है उतना है। नपुंसक- 
वेदकी अविभक्तिवाले जीबोंसे आठ कषायोंकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। 
विशेषका प्रमाण कितना है ? तरह प्रकृतियोंकी अविभक्तिवाले जीबोंका जितना प्रमाण है 
उतना है । आठ कपायोंकी अविभक्तिवाले जीबोंस मिथ्यात्वकी अचिभक्तिवाले जीव विशेष 
अधिक हैं | विशेषका भ्रमाण कितना है ? तेईस, बाईस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले 
जीवोंका जितना प्रमाण है उतना है | मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीवोंसे अनन्तानुबन्धी 
चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । विशेषका प्रमाण कितना है ? चौबीस 
प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवबॉका जितना प्रमाण है उतना हे । अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी 
अविभक्तिवाले जीबोंसे अनन्ताहुबन्धी चतुप्ककी विभक्तिवाले जीव “नन्‍्तगुणे हैं। गुण- 
कारका प्रमाण कितना है ? अनन्तानुबन्धी चजुष्ककी अविभक्तिवालोंसे रहित सर्व जीव 
राशिमें अनन्ताजुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाी जीवराशिका भाग देनेपर जो छब्ध 
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भागे हिंदे जे भागलद्धं सो गुणगारो। मिच्छत्तस्स विहृत्तिया विसेसाहिय।। के० मेत्तेण ! 
चुउबीसविदत्तियमेत्तेत | अद्दक० विह० विसेसा० | के०मेत्तो ? तेवीस-वावीस- 
इगदीसबविहत्तियमेत्तो । णचुंसअ” विह० विसेसा | के० मेत्तो ? तेरसविद्वात्तियमेत्तो । 
इत्थिवेद> विह० विसे० । के० मेत्तो ? बारसविहत्तियमेत्तो । छण्णोकसाय ० विहृ० 
विसे० । के० मेत्तो १ एकारसाविद्दत्तियमेत्तो | पुरिस० विह० विसे० । के० मेत्तो ! 
पंचविद्दत्तियमेत्तो । कोधसंजल० विह० विसेसा०। के० मेत्तो ! चत्तारीषदात्तेय- 
मेचरो । माणसंज० विह० विसे। के० मंत्तो ? तिण्णिविहत्तियमेत्तो | संज० विह० 
विसे० ; के० मेत्ता ? दोण्हं विहत्तियमत्तो । लोभसंजल० विह० विसे० । के० मेत्तो ! 
एगविहात्तियमेत्तो । सम्मामि० अविह० विसेसा० । के० मेत्तो ? सम्मामिच्छत्तविहातिय- 
आवबे उतना गुणकारका प्रमाण है । अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले जीवोंसे मिथ्या- 
त्वकी विभक्तिवाढ्ले जीव विदश्वप अधिक हैं | विशपका प्रमाण कितना है ? चौबीस प्रकृति- 
योंकी विभक्तिवाले जीबॉका जितना प्रमाण है उतना है । मिथ्यात्वकी विभक्तिवारे जीबोसे 
आठ कपायोंक्ी विभक्तिबाले जीव विद्येप अधिक हैं। विशेषका प्रमाण कितना दे ! 
तेईस, बाईस और इक्कीस पिभक्तिस्थानवालू जीवोंका जितना प्रमाण है उतना हे । आठ 
कपायोंकी विभक्तिवाले जीवोंस नपुंसकवेददी विभक्तिवांले जीव विशेष अधिक हैं । 
विशेषका प्रमाण कितना है १ तेरह प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीबॉका जितना प्रमाण है 
उतना है । नपुंसकवेदकी वभभरक्तिवांल जीबेंसे ख्रीवेदुकी विभक्तिवाल जीव विशेष अधिक 
हे | विशेषका प्रद्ाण कितना है १ बारह प्रकृतियोंद्री विभक्तिवाले जीवोंका जितना प्रमाण 
है उत्तना हे । स्रीवेदकी तिभक्तिबाड जीवोस छुट्टू नोकपायोंकी विभक्तिवार जीव विद्धाष 
अधिक हैं | विशेपका प्रमाण कितना है ? ग्यारह प्रकृतियंक्री विभक्तिवारू जीबोंका 
जितना प्रमाण हे उतना हे । छुद्द नाकपार्योंकी विभक्तिबाले जीबोंस पुरुषवेदकी विभक्तिबाले 
जौोव विशेष अधिक हैं। पविशेषका प्रमाण कितना हे । पांच प्रकृतियोद्रो विभक्तिवाले 
जीवोंका जितना प्रमाण है उतना हे । पुरुपवेदकी विभक्तिवाल जीबोंसे क्रोधसंज्वलनकी 
विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं | विशेपका प्रमाण कितना हे ? चार भ्रकृतियोंकी 
विभक्तिवाले जीबोंका जितना प्रमाण हे उतना हे | क्राधसंज्वलनकी विभक्तिबाले जीवोंस 
मानसज्वलनका विभक्तिवाले जीव पिशेप अधिक हैं । विशेषका प्रमाण कितना है? तीन 
प्रकृतियोंकी विभक्तिवाल जीवोंका जितना प्रमाण है उतना है | मानसज्वलू्नको विभक्ति- 
बाले जीवोंसे मायासंज्वलनकी विभक्तिवाल जीव विशेप अधिक दूं । विशेषका प्रमाण 
कितना है ? दो प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवॉका जितना प्रमाण है उतना हे । माया- 
संज्वलनकी विभक्तिवाले जीवॉसे छोभसंज्वलनदी विभक्तिबाले जीव विशेष अधिक हैं । 
विशेषका श्रमाण कितना हे ) एकविभक्तिस्थानवाले जीवोका जितना प्रमाण है उतना 
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विरहिदलोमसंजल ० »विहात्तियमेतों | सम्मत्तस्स अविहृत्तिया विसेसाहिया । के० 
मेत्तो ? वादीसविहनिएहि ऊगगणावीसबिहत्तियमेत्तो । 

8१8२, आदेसेण यदियाणुवादण णिरयगईए णेरईएसु सच्वत्थोवा मिच्छत्तस्स 
अबविहत्तिया | के ते ” इमिद्रीम वानीरसनकाम्मिया । अणंताणु० चउक० अविदत्तिया 
असंखेजगुणा । को शुगारो ? आवलियाएण असंखेजदिभागो। कुदो ? चउबीस- 
संतकम्मियर्गहणादो । सगर्मनस्य विहाचिया असेखेज़गुणा। को गरुण० | आवालियाए 
अमसंखेजदिभागों । कुद्दो ? वादीस-चदुबीसविह्ृत्तियमहिद-अद्यावीससतकम्मिय- 
ग्गहणादो । सम्मामि० विह० पैसे? । के० मेत्तो १ वावीसविहत्तिएहिं परिहीण- 
है । छोमसंज्वलनकी विभक्तिवा जीवोस मरम्यास्मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव विशेष 
अधिक हैं | बिशेपका प्रमाण तना ६ ? तोभसबज्बलनकी अविभंक्तिवाल्ोके प्रमाणमेंसे 
सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवालोंक प्रमाणका घटा देनपर जो शप रहे उतना है। सम्य- 
मिथ्यात्वकी आंवेभक्तिवाले जीदोस म्4कप्रक्नतिकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक 
हैं । विशेपका प्रमाण कितना है ) मत्ताईसप्रकृंतिक विभक्तिस्थानवाले जीवोंके श्रमाणमें 
से बाईसप्रकृतिक विभक्तिस्थानवाल जीवंका प्रमाण कम कर देनेपर जो प्रमाण शोष 
रद्दे उतना हे । 

8१ ६२. आदेशनिर्देशकी अपेक्षा गतिमार्गणाके अनुवादसे नरकंग॒तिमें नारकियोंमें 
मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले गए दी जीत सबसे थोड़े हैं । 

शुका-नारकियेंसि रिल्य्वन्‍्वदी कक भकिषाल जीव कौनसे हैं । 

समाधान-इकफ्रौरा और या, अदधितर विरत्तिस्थ-णत्, नारकों जीव मिथ्यात्थर्की 
अविभक्तिवाले हैं । 

मिथ्यात्वकी अधिभाक्तबाट सारा ५ अनन्वानुबन्धी चतुष्ककी अधिभक्तिषाले 
नारकी असंख्यातगुण हैं। शुणकारका अमाण क्या हैं ! गुणकारका प्रमाण आवबलीका 
असंख्यातवां भाग हे | टनने रुणित हानेका कारण यह है कि अनन्तानुबन्धी चहुष्ककी 
अविभक्तिवाले जीवोंमें चोबीप प्र#तियोंरी विभक्तिबाले नारकियोका भ्रहण किया गया 
है । अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी आअविभनन्‍्तवाठे नारकियोंसे सम्यकृप्रकृतिकी विभक्तिबाले 
नारकी जीव असंख्यावगुणे हैं | गुणक्रारका प्रमाण क्या है ? आवलीका असंख्यातवां 
भाग है । इतने गुणित होनेका कारण यट है फि यहां बाईस और चौबीसप्रकृतिक विभक्ति- 
स्थानचाछे नारकियोंके साथ ४द्वाईमग्रकतिक विभक्तिस्थानवाले नारकी जीवबोंका अहण 
किया है। सम्यकप्रकृतिकी विभक्तिवाले नारछशियोंसे सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले नारकी 
जीव विशेष अधिक हैं | विशेषका प्रभाण कितना है ? सत्ताईसप्रकृतिक विभक्तिस्थानवाले 
नारकियोंके प्रमाणोमेसे बाईसप्रकृतिक विभक्तिवाले नारकियोंका प्रमाण घटा देने 


गाल ९२ | उत्तरपयडिविहत्तीए अप्पाबहुआरश्‌(गमो श्८्३े 


सत्तावीससंतकम्मियमेत्तो । सम्मामिच्छत-अविहत्तिया असंस्ेज़गुणा । को गुणभारो 
सम्मामि० विदत्तिणहिं किंचूणणरइयविक्खभद्तचीण ओवद्विदाए जे भागलद्ध तत्तिय- 
मेचसेढीओ गुणगारो । कुदो ! छव्बीसविहत्तियाणं पाहण्णण गहणादों | सम्मत्त 
अविह० विसे० । के० मत्तो ? वावीसविहृत्तियूगसतावीससेतकास्मियमेत्तो । अणेताणु० 
चउक० विह० विसेसा० । के? मेत्तो ? एबबीसविहनिशएहि यृणअष्टावीसविहतक्तिय- 
मत्तो । मिच्छत्त ० विह० विसेसा ०। केत्ति० ? चउवीसबरिहत्तियम्तो । बारसक०-णव- 
णोकसायचिह ० विसेसा०। के ० मेत्तण १ यात्रीस-इगवीसतरिह चियमनेण। एवं पढमपुढवी- 
पाचिदियतिरिक्व-पंचि ० तिरिक्वपज्जच-देव-सहस्मीखाण जाव सहस्सार-बेउज्विय ० 
वेउव्वियमिस्स ०-तेउ ०-पम्म ० पत्तव्वं । 

पर जो प्रमाण शेप रहे उतना विठेपका प्रसाण है । सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिबाले ः 
नारकियोंसे सम्पम्मिथ्यात्रकी अविभक्तिवाल नारकी जीव अमंख्यातगुणे हैं । गुणकारका 
प्रमाण क्या है ? सम्यग्मिथ्यालकी विभक्तियाले नारकियोके प्रमाणसे नारकियोंकी कुछ 
कम विष्कम्भसूचीके भाजित कर देनपर जो भाग छब्धघ आधे लतनी जगजछ्ेणियां प्रकृतमें 
गुणकारका प्रमाण है। इसका कारण यह है + सम्धग्निध्यात्वकी अधिभक्तिवाले नारकियों- 
में छब्बीसप्रकृतिक विभक्तिस्थानवाछे नागकियोंटा अ्धानरूपस अहण किया है । सम्यस्मि- 
अ्यात्वकी अविभक्तिवाल नारकियोंस सम्यकृप्र्कृतिकी अविभिवालदे नारकी जीब विशेष 
अधिक हैं । विशेषका प्रमाण कितना है ? सत्ताईस प्रकरतिक विभक्तिस्थानवाले नारकियोंके 
प्रमाणमेंसे बाईसप्रकृतिक विभक्तिस्थानवाल्ठ नाग्कियाके प्रश्माणका घटा देनेपर जो शेष 
रहे उतना विशेषका प्रमाण है | सम्यक्प्कृनित्री अधिअक्तिवाल भागकियोंसे अनन्तानुयन्धी 
चतुष्ककी विभक्तिवाल् नारकी जीव पिश्चेतर जॉ+ है। वर्ञेगत प्रमाण कितना है 
अट्टाईस प्रकृतिक विभक्तिस्थानवाल गारतियोंक परमाणमेंश .:छीसप्रकतिक विभक्तिसखा- 
नवाले नारकियोंका प्रमाण घटा देनेपर जो झेप गे इतना विशपका प्रमाण है | 
अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी व्रिभक्तिवाले नारकियोंसे सिद्याव्रकी विमक्तिवाल् नारकी जीव 
विशेष अधिक हैं। विशेषका प्रमाण कितना है ? चवीसग्रकतिक विभक्तिस्थानवाले 
नारकियोंका जितना प्रमाण है उतना है | मिभ्पात्यकी विभक्तियाल्ट नारकियोंसे बारह 
कषाय और नौ नोकपायोंकी विभन्तिताले नारकी जीव विशेग अधिक दें। विशेषका 
प्रमाण कितना है ? बाईस और इकक्‍की सप्रकनिक विभन्धिम्थानवांड नाग्कियोंका जितना 
अमाण है उतना है | इसी प्रकार पहली प्रथिवीके नारकी, पंचन्द्रिय तिर्यंच, पंचेन्द्रिय 
तिर्य॑च पर्याप्त, सामान्यदेव, सौधर्म और एशान म्वगेंस लेकर सहध्स्नार स्वगे तकके देब, 
वैकियिककाययोगी, बैक्रियिकमिश्रकायथोगी, पीतलछेशयावा5 और पदलेश्याबाले जीवोंके 


कहना चाहिये। 


शरद जयप्रक्‍्लायहिदे कलायपाहुडे [ पएयडिविहत्ती रे 


६१६३. विदियादि जाब सत्तमीए सब्बन्थोवा अणंताणु० चउक्क० अविह० । 
सम्मत्त ० विह० असंखेज्जगुणा | सम्मामि० विह० विसेसा० । तस्सेव अविह ” असंख्व० 
शुणा | सम्मत्त० अविह० विसे० । अणंताणु० चउक० विहत्ति० विसेसा० । वावीसं- 
पयडीणं विह० विसेसा० | एवं पंचिदियतिरिक्वजोणिणी भवण-वाण०-जोदिसि० 
चत्तव्वे । 

६१६४.तिरिक्खेसु सच्वन्थोवा मिच्छत्त> अविह० । अर्गताणु ० चठक्क “अविह ०अप्तखेज- 
शुणा । सम्मत्तविह० असंखेज्जगुणा । सम्म्रामि० विह० विसे० । तस्सेव अविह० अर्थत- 
गुणा । सम्मत्तअविह० विसे० । अणंताणुबंधीचउकबिह« विसेसा० । मिच्छत्तविह ० 
विसेसा० । बारसक०-णवरणोकसाय०वि० विसे० | एवमसंजद ०-किएण-णील-काउ- 
लेस्सा० । पार्चिदियतिरिक्वअपज्ज ० मव्वत्थोत्रा सम्मत्त ० विहतत्तिया | सम्मामि० विहें० 
विसेस।० । तस्सेव अविह० असंखेज्जगुणा । सम्मत्त> अविहर० विसे० । मिच्छत्त-सोल- 
६१ ६३. दूसरी प्रथिवीसे छकर सातवीं प्रथिवी तक अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले 
मनारकी जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे सम्यकृप्रकृतिकी बिभक्तिवाल नारकी जीव अमंख्यात- 
गुणे हैं । इनसे सम्यम्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाल नारकी जीव विशेप अधिक हैं। इनसे 
सम्यम्मिध्यात्वकी अविभक्तिवाल नाग्की जीव अमंख्यातगुण हैं । इनसे सम्यक्‌प्रक्ृतिकी 
अविभक्तिवाले नारकी जीव विशेष अधिक हैं। इनसे अनन्तानुबन्धी चतुप्ककी विभक्तिवाले 
नारकी जीव विशेष अधिक हैं । उनस बाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाठ नारकी जीव 
विशेष अधिक हैं. | इसी प्रकार पंचेन्द्रिय ति4ंच योनीमनी, भवनवासी, व्यन्तर और 
बयोतिपी देवोंके कहना चाहिये ! 

६१२४. तियेचोंम मिथ्यात्वकी अविभक्तिबाल तियेच जीब सबसे थोड़े दे । इनसे 
अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाल ति4च जीव असंग्यातगुण हैं। उनसे सम्यकृप्रकृतिकी 
विभक्तिवाले तिय॑च जीव अमंख्यातगुण हैं । इनसे सम्यम्मिथ्यात्वककी विभक्तिवाले तिर्यच 
जीव विशेष अधिक हैं । इनसे सम्यग्मिध्यात्वकी अविभक्तिवाले तिथच जीब अनन्नगुणे 
हैं| इनसे सम्यकृप्रकृतिकी अविभक्तिवाले तियंच जीव विशेष अधिक हैं । इनसे अनन्ता- 
नुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले तिथबंच जीव विशेष अधिक हैं। इनसे मिथ्यात्वकी 
विभक्तिवाले तिर्यच जीव विज्वेप अधिक हैं | इनसे बारह कषाय और नौ नोकपायोंकी 
विभक्तिवाले तिथच जीव विशेष अधिक हैं । इसी प्रकार अमंयत, कृष्णलेद्यावाले, नील- 
लेद्यावाले और कपोतलेड्यावाले जीबोंके जानना चाहिये । 

पंचेन्द्रिय तिर्यच लब्ध्यपर्याप्रकोंमें सम्यकृप्रकृतिकी विभक्तिबाले जीव सबसे थोड़े 
हैं। इनसे सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे सम्यग्मिथ्यात्वकी 
अविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं | इनसे सम्यकृप्रकृतिकी अविभक्तिवाले जीव विशेष 


भपा० २२ ) उत्तरपयडिविहत्तीए अप्पाबहुआयसागमों श्र 


सक०-णवणोकसाय ० विह० विसे० । एवं मणुसअपज्ज०-सब्वविगलिंदिय-पंचि- 
दियअपज्ज ०-तसअपज्ज ०-चत्तारिकाय-बादर-सुहुम-पज्ज चापज्जत्त-बादरवणप्फद्पत्त- 
यसरीर ० - पज्जततापज्जत्त - बादराणिगोदपदि द्विद - तेसि पज्जत्तापज्जत्त - विभेगणाणीणं 
बत्तव्ब । 
$१६४. सणुसगईए मणुसेसु सव्वन्थोवा लोमसंजल ० अविद्त्तिया । के ते ! खीण- 
कसायप्पहुडि जाब अजोगिकेवल्तित्ति। मायासंजल ० अविह ० विसे०। माणसंजल० अविह ० 
विसे० | कोधसंजल० अविह० विसे० । पुरिस०अबिह ० विस ० । छण्णोकसाय-अविह० विसे। 
इत्थि० अविह “ विसे० | णुंस ० अविह० विस०। अड्भक० अविष्ठ ० विसे०। मिच्छत्त ० 
अविह० संखे०शुणा। अणंताणु० चउक़« अबिह० संखेज़गुणा। सम्मत्त> बिह ०असंखेज्ज- 
गुणा सम्मामि० विह० विसेसा ० । तस्सेव अविह ० असंखेज्जगुणा । सम्मत्त> अविह ० विसे० । 
अधिक हैं । इनसे मिथ्यात्व, सोल्ह कपाथ और नो नोकपायोंकी विभक्तिबाले जीच 
विधष अधिक हैं । इसी प्रकार ल्व्ध्यपर्याप्रक मनुष्य, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्य- 
पयाप्तक, त्रस लूव्ध्यपयोप्तक, प्रथिवीकायिक आदि चार स्थावरकाय, तथा उनके बादर 
और सूक्ष्म तथा बादर और सृक्ष्मोंके पर्याप्त और अपरयापत, घादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक 
शरीर तथा इनके पयोप्त और अपरयांप्र, सादर निगोदप्रतिप्रितप्रत्येकशरीर तथा इनके पर्याप्त 
और अपर्याप्र तथा विभंगज्ञानी जीवोके कहना चाहिये । 
११२५. मनुष्यगतिमें मनुष्योंमें टोभसंज्वल्नकफो अविभक्तिवान्ट जीव सबसे थोड़े हैं । 
शका-लोभमसंज्वलनकी अविभक्तिवास्ठ मनुष्य कौनसे हैं ? 
सम्राधान-क्षीणकपाय गुणस्थानस छरूका सयोगिकेवली गुणस्थान तकके जीव 
लोभमसंज्वलनकी अविभक्तिवाल हे । 
लोभसेज्वछनकी अविभक्तिवाल् मनुष्योस मायासंज्वलनक्री अधिभ्क्तिवाल मनुष्य 
विशेष अधिक हैं | इनसे सानसेज्यत्डनक्की अविभक्तिवाल्ठ मनुप्य बिशेप अधिक हैं। इनसे 
क्रोवर्सेब्बलछनकी अविभक्तिवाले मन॒ुप्य विजप अधिक हैं | इनसे पुरुपवेदकी अधिभक्ति- 
वाल मनुप्य विशप अधिक हैं। इनसे छह नोकपायोंकी अविभक्तियाल् मनुष्य विशेष 
अधिक हैं| इनसे ख्ीवेदकी अविभक्तिवाल मनुष्य विशप अधिक हैं | इनसे नपुंसक- 
वेदकी अविभक्तिवाऊे मनुष्य विशप अधिक हैं | इनसे आठ कपायोंकी अविभक्तिवाल 
मनुप्य विशप अधिक हैं। इनसे मिशथ्यात्वकी अविभक्तिवाल मनुप्य संख्यातशुण हैं। 
इनसे अनन्तानुबन्धी चतुप्ककी अविभक्तिवाल मनुप्य संख्यातगुण हैं । इनसे सम्यक- 
प्रकृतिकी विभक्तिवाल मनुप्य असंख्यातगुण हैं। इनसे सम्यग्मिध्यात्वकी वियक्तिवाले 
मनुष्य विशेष अधिक हैं । इनसे सम्यग्मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले मनुष्य असंख्यातगुणे 
हैं । ?नसे सम्कुप्रकृतिकी अविभक्तिवाल मनुप्य विदोष अधिक हैं। इनसे अनन्तानुबन्धी 
2 


श्पढ़ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ पएयडिविहत्ती २ 


अणताणुचउक्क ० विह० विसे० । मिच्छत० विह० बिसे० । अद्दक० विद्द० विसे० । 
णदुंस० विह० विसे० । इत्थि० विहयत्ति० विसे० | छष्णोकसायविह ० विसे० । पुरिस ० विह ० 
विसे० । कोघसंजल० विह० विसे० । म्राणसेजल० विह० विसे० । मायासंजल० बिह० 
विसे० | लोहसंजल० विह० विस ० । मणुसपज्जत्ताणमेज चेव । णवरि, जम्हि असंखेज्ज- 
गुर्ण तम्हि संखेज्जमु्णं कायव्यं | मशुसिणीसु सब्वन्थोव्रा लोससंजल० अबविह० । 
मायासंज० अविह० विसे० | माणसंजल० अविह० विसेसाहिया। कीोघसेजल० अविहृ० 
बिसे* । सत्तणोक० अविह० विसे० | इन्थि० अविह० विसे० । णबूंस० अविह० विसे० । 
अष्टकसाय० अविह० विसे० । मिच्छत्त- अविह० संखज्जगुणा । अणंताणु ० चउक० 
अविह० संखेज्जगुणा | सम्मत्त ० विह० संखेज्जयुणा । सम्मामि० विह० विसेसा०। तस्सेव 
अविह० संखेज्जगुणा। सम्मत्त> अविह० बिसे०। अणंताणु० चउक्क? विह० बिसे० । 
चतुप्ककी विर्भाक्तवाले मनुप्य विज्ञप अधिक हैं। इनसे मिशथ्यात्वकी विभेक्तिवाले सनुष्य 
विश्वेप अधिक हैं। इनसे आठ कषायकी विभक्तिवाले मनुष्य विद्येप अधिक हैं। इनसे 
नपुंसकवेदकी विभक्तिवाले मनुष्य विशेष अधिक हैं | इनसे स्वीवेदकी विभक्तिवाले मनुष्य 
विशेष अधिक हूँं। उनसे छह नोकपायोंकी विभक्तिवाले मनुष्य विशप अधिक हैं । 
इनसे पुरुपवेदकी तिभक्तिवाले मनुष्य विशेष अधिक हैं । इनसे क्रोधर्संज्वलनकी विभक्तिवाले 
मनुष्य विशेष अधिक हैं। इनसे मानसंज्वलनकी विभक्तिवाले मनुष्य विशप अधिक हैं। इनसे 
मायासंज्वलनकी विभक्तिवाले मनुष्य विशेष अधिक हैं। इनसे छोभ सेज्वलनकी विभक्ति- 
बाले मनुष्य विज्ञेप अधिक हैं । मनुप्य पर्याप्त जीवोके इसी प्रकार कथन करना चाहिये । 
इतनी विशेपता हे कि जहां अरसंख्यातगुणा है वहां सेख्यातगुणा कहना चाहिये। मनुष्यनियों 
में लोभसंज्वलनकी अविभक्तिवाल जीव सबसे थोड़े हैं | इनगे मायासंज्वलनकी अविभक्ति- 
वाले जीव विशप अधिक हैं | इनसे मानसंम्बल्नकी अतिभक्तिवाल जीव विशप अधिक हैं। 
इनसे क्रोध संज्वलनकी अविभक्तिवाले जीब विशेष अधिक दें / इनसे सात नोकपायोंकी 
अविभक्तिवाल जीव विशेष अधिक हैं। इनसे ख्रीबेदकी अविभक्तिवा़े जीव विशेष 
अधिक हैं। इनसे नपुंसकवेदकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हें । इनसे आठ 
कपायोंकी अविभक्तिवाले जीव विशेप अधिक हैं । इनसे मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव 
संख्यातगुणे हैं । इनसे अनन्तानुबन्धो चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीव संख्॥तगुणे हैं । 
इनसे सम्यकृप्रकृतिकी विभ्क्तिवाे जीव सेंख्यातगुण हैं । इनसे सम्यग्मिथ्यात्वकी 
विभक्तिबाछ जीब विशेष अधिक हैं| इनस सम्यण्मिथ्यात्वकी अविभक्तिबाले जीव संख्यात- 
गुणे हूँ । इनस मम्यकृप्रकृतिकी अविभक्तिवांठ जीव विशेष अधिक हैं। इनस अननन्‍्ता- 
नुबन्धी चतुप्कडी त्रिभक्तिवाे जीव विशप अधिक हैं। इनसे मिथ्यात्वकी विभक्तिवाढे 
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मिच्छत्त ० विह० विसे०। अद्ठटक० विह० विसे०। णबुंस० विह० विसे० । इत्थि० विह० 
विसे० । सत्तणोक० विह० विसे० । कोधर्संजल० विह० विसे० । माणसेजल०-विह० 
विसे० । मायासंजल० विह० विसे० | लोभमसंजल० विह० विसे० । 

$१६६.आणद-पाणदप्पहुडि जाव उचरिमगवज्ज त्ति मव्बत्थोबा मिच्छत्त >अबिह ०| 
सम्मामिच्छत्त ० अविह० विसेसा० । सम्मत्त० अविह० विसेसा० । अणंताणु० चउक्क ० 
अविह० संखेज्जगुणा। तस्सेव विह० संखेज्जयुणा | सम्मत्त० विह० विसे०। सम्मामि० 
विह० विसेसा० । मिच्छत्त ० विह० विसेसा० । बारसक० णवणोक० विह० बिसे० । 
अशुद्दसादि जाव मव्बद्े त्ति सव्वन्थीवा सम्मत्त० अविह० | मिच्छत्त-सम्मामि० अधविह० 
विसे० । अरणताणु० चउक्क० अविह्र ० संखेज्जगुणा । तम्सेव विह० संखेज्जगुणा । 
मिच्छत्त-सम्मामि० विह० विसेसा। सम्मन ० विह० विसेसाहिया। बारसक ०-णवर्णीक ० 
विह० विसे०। 
जीव विशेष अधिक हैं । इनसे आठ कपायोंकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । 
इनसे नपुंसकवेदकी विभक्तिवालू जीव विशेष अधिक हैं। इनसे स््ीवेदकी विभक्तिवाले 
जीव विशेष अधिक हैं । इनस सात नोकपायोंकी विभक्तवाले जीव विशप अधिक हैं। 
इनसे क्रोध संज्वलनकी विभक्तिवाल जीव विद्ञयाप अधिक, हैं । इनसे मानसंज्वलनकी 
बविभक्तिवाले जीव बिशेप अधिक हैं। इनसे मायासंज्वलनकी विभन्तिवाले जीय विज्ञप 
अधिक हैं। इनसे छोभसंज्वल्टनड्री विभक्तिवाल जीव विशप अधिक हैं । 

$१ ६ ६.औनत और प्राणत म्वगेसे लकर उपरिम ग्रेवेयक तक मिथ्यात्वकी अविभक्ति- 
काले जीव सबसे थोड़े हैं. | इनस सम्यग्मिथ्यात्वकी अविभक्तियाल जीव विश्यप अधिक हैं । 
इनसे सम्यकृप्रकृतिकी अविभक्तिबाले जीव विशेष अधिक हैं| इनस अनन्तानुत्न्धी 
चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीव संख्यातगुण हैं । इनस अनन्तालुवन्धी चनुप्वत्री विभ- 
क्तिवाले जीव संख्यागगुणे देँ । 7नस सम्यकृप्रक्रतिकी विर्भाकचाले जीव विशप अधिक दें । 
इनसे सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाल अजीब विद्वेप अधिक हूँ | इनस मिभ्यात्वकी विभक्ति- 
बाले जीव विशेष अधिक हैं | इनसे बारह कपाय और नो नोकपायोंकी विभक्तिवाल्े 
जीव विशेप अधिक हैं । 

अनुदिशसे लेकर सर्वार्थंसद्धि तक रूम्यकृप्रकृतिकी अविभक्तिवाल जीव सबसे थोड़े 
हैं। इनसे मिथ्यात्व और सम्यर्मिथ्यात्वककी अविभक्तिवाझे जीब विशेष अधिक हैं। 
इनसे अनन्तालुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाड़े जीब संख्यातगुण हैं । इनसे अनन्तामुबन्धी 
चतुष्ककी विभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैँ । इनसे मिथ्यात्व और सम्यम्मिथ्यात्वकी ॥ 
विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हूं । इनसे सम्यकृप्रकृतिको विभक्तिबाले जीव विज्ेष- 
अधिक हैं । इनसे बारह कषाय और नौ नो कपायोंकी विभक्तिवाले जीव बिशेष अधिक हैं । 


रपट अयधरलासांहदे ऋयायपाहुडे ( पयडिविह पत्ती २ 
६१८९७. इंदियाणुवादेण एइंदिएसु सब्वत्थोवा सम्मत्त> विह० | सम्मामि० विह० 
विसे०। तस्सेव अविह्त० अणंतगरुणा। सम्मत्त> अविहः विसे० । मिच्छत्त-सोलसक०-णवणो- 
क० विह० विसे० | एवं बादर-सुहुम-एडंंदिय-तेमि पज्जत्तापज्जत्त-षणप्फदि ० -णिगोद०- 
बादर-सुहुम-पज्जत्तापज्जत्त-मदि-सुदअण्णाण-मिच्छाइट्टि-असण्णि त्ति वत्तव्वं । 
8१६०८,पंचिदिय-पंचिंदियपज्जत्र-तस-तस पज्जत्त० सच्व॒त्थोवा लो मसंजल० अविह ० । 
सायासंजल० अविह० विसे० |! माणसंज० अविह० विसे० | कोधसंजल० अबविह० 
विसे० | पुरिस० अधिह० विसे० । छण्णोकसाय० अविह० विसे० | इत्थि० अविह० 
विसे ०। णबुंस अविह० विसे ० । अष्ठक ० अविह० विसे० । मिच्छत्त ० अवि० असंखेजगुणा। 
अणंताणु ०चउक्क ० अबिह ० असंखेजगुणा । सम्मत्त० विह० असंखजगुणा। सम्मामि० 
विह० विसे० । तस्सव अविह ० असंखेजग्रुणा । सम्मत्त> अविह् ० विसे० | अणंताणु० 
8१ ६७.इन्द्रिय मा्गेणाके अनुवादस एकेन्द्रियाम सम्यकृप्रकृतिकी विभक्तिवाले जीव सबसे 
थोड़े हैं । इनसे सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिबाल जीव विशेप अधिक हैं। इनसे सम्यग्मि- 
धअ्यात्वदी जअविर्भाक्वाऊ जीव अनन्तगुण हूँ । इनस सम्यकृप्रकृतिकी अधिभक्तिवाले जीव 
विशेष अधिक दे । इनसे मिथ्यात्व, सोलह कपाय और नौ नोकपायोंकी विभक्तिवाले जीव 
विशेष अधिक हैं । इसी प्रकार बादर एकेन्द्रिय और सृक्ष्म एकन्द्रिय तथा इनके पर्याप्त 
और अपयाप्त, वनस्पतिकायिक, निगांद, बादुर वनस्पतिकालजिक, सक्षम बनस्पर्तिकायिक 
बाद्र बनर्पातकायिक पथप्ि, बाएर बनर्स्पातकायिक अपर्याप्र, सृक््म पनम्पतिकायिक 
पर्याप्त, सूक्ष्म चनस्पतिकायिक अपयाधपे, बादर निगाद, सूक्ष्म निगेद, बादर निगोद पर्याप्त, 
बादर निगोद्‌ अपभाप्त, सूक्म निगोद पर्याप्र, सूक्ष्म निगोद्‌ अपर्याप्त, मत्यज्ञानी, शवाज्ञानी, 
मिथ्यार्टाषट ऑर्‌ असंज्ञा जीवाक कहना चाहिय । 
४६<८.पंर्चान्द्रय, वचां-द्रय पर्याप्त, त्रस ओर चस पयाप्त जीवॉम व्योभसंज्वलनकी अवबि- 
भांक्तताल जीव सबस याड़े हू । इनस भाया सज्यल्नकी अविर्भाच्चयाढू जीव पिशेष 
अधिक दूँ। इनस मान सज्वलनकी अधिभक्तिवार जीव विशप अधिक हैं | इनसे क्रोध- 
संज्वलनकों आवर्भाक्तवाल जीव विशेष अधिक ह। इनसे पुरुषवंदकी आविर्भाक्तवाले जीव 
विशेप अधिक हैं । इनसे छू नोकपायाकी आंवर्भाफवाल जीव वशंष अधिक हैं। इनसे स्तरी- 
वेदको अविभकछिवाले जीव ववशप अधिक है । इनसे नपुंसकवंदकी अविभक्तिवाले जीव 
विशेष अधिक है | इनस जाठ कपायाकी अविभत्तिवाले जीत्र विशेष अधिक है। इनसे 
मिथ्यात्वकी अविभाफवाल जीव असख्यातगुण हैँ । इनसे अनन्तानुबन्धी चतुष्कको अवि- 
भक्तिवाले जीव असस्यातगुणे है । इनसे सम्यकृप्रकृतिकी विभक्तिवाल जीव असंख्यातगुणे है। 
इनसे सम्यग्सिथ्याखकी विभ्क्तिवाले जीव विशेष अधिक ह। इनसे सम्यग्मसिध्यालकी 
अविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे सम्यकृप्रकृतिकी अविभक्तिवाले जीव विशेष 
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चउक़० विह० विसे० । मिच्छत्त> विह० बिसे० | अद्दक० विह० विसेसा० । णबुंस० 
विह ० विसेसा० । इृत्थि० बिह० विसे० । छण्णोक० विह० बिसे० । पुरिस० बिह० 
बिसे० । कोधसंजल० विह० त्रिसे० | माणसंजलण” विह० विसे० । मायासंजल  चिह० 
विसेसा० । लोभमंजल०< बिह० विसे० । एवं पंचमण०-पंचवचि०-चक्खु ०-सण्णि त्ति 
वत्तव्वं । 

$१&६.काययोगीखसु सव्वत्थोवा लोभसंजल० अविहृ० | मायासंजल० अविह० विसे० | 
माणसंजल० अविह० विसे०। कोधसंजल० अविह० जिसे० । पुरिस० अविह० विसे० । 
छण्णोक० अविह० विसे० । इत्थि० अविह ० विसे० | णबुंस० अविह० विसे० | अद्ठक० 
अविह० विसे० | मिच्छत्त ० अविह० अमंखेज्जगुणा । अणंताणु०चउक ० अविह० असं- 
खेज्जगुणा | सम्मत्त> ब्रिह० असंखेज्जगुणा | सम्मामि० विह० विसे० । तस्सेव 
अविह० अगेतगुणा | सम्मत० अविह० बिसे० । अगताणु० चउक० विह० विसे० । 
अधिक है । इनसे अनन्तानुवन्धी चतुप्ककी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे 
मिथ्यात्रकी विभक्तियाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे आठ कपायोंक्ी पिभक्तिवाले जीब 
विशेष अधिक हैं । इनसे नपुंसकवेदकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं | इनस खीवे- 
दकी ब्रिभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं | इनस छह नोकपायोंकी विभक्तिवाले जीव विशेष 
अधिक हैं । इनसे पुरुपत्रेदकी विभनतिवाले जीत्र विशेष अधिक हैं । इनसे क्रोध जवलनकी 
विभक्तिवाले जीव बिशप अधिक हैं। इनसे मानसंज्वलनकी विभक्तिवाल्ल जीव बिशेष 
अधिक हैं। इनसे मायासंज्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनस व्योभ- 
संज्वलनकी विभक्तिवालले जीव विशेष अधिक है। इसी प्रकार पांचों मनोयोगी, पांचों 
वचनयोगी, चशल्ल॒ुदशनी और संज्ञी जीबोंक कहना चाहिय । 

३१६८. काययोगी जीवोंमं छोमसंज्वलनकी अविर्भाक्तवाले जीव सबसे थोड़े हैँ । इनसे 
मायासंज्वलनकी अविभाक्तवाल जीव विशेष अधिक हैं | इनसं मानसंज्वद्नकी अविभक्ति- 
बाल जीव विद्याप अधिक हैं| इनसे क्रोघसज्वलनकी अविभक्तिबाले जीव विशेष अधिक 
हैं । इनसे पुरुपवेदकी अविभक्तिवाले जीव बिशेष अधिक हैँ । इनस छहद्द नोकपार्योकी 
अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे ल्लीवेदकी अविभक्तिबाले जीवब्र विशेष 
अधिक हैं। इनसे नपुंसकवेदकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं | इनस आठ 
कपायोंकी अविभक्तिबाले जीव विशप अधिक हैं | इनस मिथ्यात्वकी अविभफिवाले जीव 
असंख्यातगुणे हैं । इनसे अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी अविभक्तियालें जीव असंरूआनगुणे हैं । 
इनसे सम्यकृप्रक्तिकी विभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैँ । इनस सम्यम्मिथ्यात्वकी 
विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे सम्यग्मिथ्यात्वककी अधिभक्तिवाले जीब अन- 
न्तगुण हैँ। इनसे सम्यकृप्रकतिकी अविभक्तिबाले जीव विशेप अधिक हैं । इनसे अन- 
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मिच्छत्त ० विह० विस॒० । अट्ठटक० विह० विसे० । णचुंस० विह० बिसे० । इत्थि० विह० 
बिसे० । छण्णोकः विह० विसे० । पुरिस० विह० विसे० । काधसंजल० विह० विसे० । 
माणसंजल ० विह० विसे० । मायासंजः० बिह पिसेसा 5 । छोअमंजरू बरिह० विसे० । 
एवमोरालिय ०-अचक्खु >-भवसिद्धि ०-आहारणत्ति वत्त-्व । 

$२००, ओगलियमिस्म० सव्बत्थीवा बारसक०-णत्रणोक० अविह ०। मिच्छत्त ० 
अविद्द० संखेजगुणा। अगंताणुचउक ० अविह' संखेज्जगुणा । सम्प्रत्त० विह? अमंखेज्जगुणा | 
सम्मामि० विह० विसे० । तस्सेव अविह ० अणंतगुणा | सम्पच० अबि० विसे० । 
अणंताणु० चठक० व्रिह० विसे० । मिच्छत्त ० विह० विसे ० | बारमक०-णवर्णोक० बिह? 
बविसे० । एवं कृम्महइय० । णवरि, मिच्छत्त आवहत्तियाणप्रुवरि अर्णतवाणु०चउकछू० 
अविह० असंखेज्जमुगा । आहार०८-आहारमिम्स ० सब्वन्थोीवा मिच्छत्त-सम्भत्त- 
न्ताजुबन्धी चतुष्ककी विभाक्तिनाल जीव विशेष आधिक हैं । उनसे जिश्याखकी चिभक्ति- 
बाले जीव विश्येप अधिक हैं । इनसे आठ कपायेकी विभक्तिवाले जीव निशेष अधिक हैं । 
इनसे नपुंसकवेदकी विभक्तिवाल जीय विशेष अधिक है । इनसे स्रोविदकों विभक्तिवाले 
जीव विशेष अधिक हैं। इनसे छुह नोरूपाय ही विभक्तिवाले जीय विशेष अविक हैं । इनसे 
पुरुषवेदकी विभक्तिवाले जीव्र विद्ेप अधिक है। इनसे क्रोधरज्व्नकी विभक्तिबाले 
जीब विशेष अधिक हैं। इनसे मानसंज्वलनरी विभक्तिवा3 जीय विशेष अधिक हैं । इनसे 
मायासंज्वलनकी विभक्तिवाले जीव विज्यप अधिक है । रनसे टोभवज्यल्बकी विमक्तिबाले 
जीब विशेष अधिक हैं | इसीप्रकार औद।स्किकाययागी, अच'उुदशनी, भव्य ओर आहारक 
जीबोंके कहना चाहिये | 

$२००. औदारिक मि श्रकाथयोगी जीवॉमस वारह कपाय और नौ नो +परायोकी अविभक्ति- 
वाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे मिश्यात्वब्टी अविर्भागणयाले जीव संख्यानगुणे हैं । इनसे 
अनन्तामुबन्धी चतुप्ककी अविभक्तिवाल जीव संस्यातगुग है | इनसे «मम्यदुप्रक्तिकी विभ- 
क्तिवाढे जीव असंख्यातगुण है । इनस मम्पम्मिध्यातकी विनक्तिवाठे जीव विशेष 
अधिक हैं | इनसे सम्यग्मिथ्यात्वकी अविभन्तिबाले जीव अनन्तगुण है। इनसे सम्यक्‌- 
प्रकृतिकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्ति- 
वाले जीव विशेष अधिक हैं | इनसे मभिध्यास्वक्री विभक्तिबाल जीव विशेष अधिक हैं । 
इनसे बारह कषाय और नो नोकपानोंकी विस्क्तिबांछ जीव विशेष अधिक हैं । इसी 
प्रकार कार्मणकाययोगी जीवोंके जानना चादिप | इतनी विशेषता हे कि कार्मणकाययोगी 
जीवेमिं मिथ्यावक्ी अविभक्तिवाले जीवोंसे अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाडे जीब 
असंख्यातगुणे हैं। आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें मिथ्यात्व, 
सम्यकृप्रफ्तत ओर सम्यग्सिध्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे अनन्ता- 
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सम्मामि० अविद्त्तिया | अेनाणु ० चउक० अवि" संखेज्जगुणा । तस्सेव विह ० संखेज्ज- 
गुणा । मिच्छत्त-सम्पत्त-सम्शा[म्रि० बि० बिसेगा[० | बारमझ० णव्णोकसाय० विह० 
विसे० 

६२०१, वेदाणुवादण इन्थि> सब्बन्थावा णचुस ० अविह ० । अद्धक० अविह ० संखे- 
ज्जगुणा । कुदी १ बास्मविद्तिणहिंतो तेग्सविहत्तियाणमद्धापडिमागेण संखेजगुणत्त- 
सिद्धीए पडिबंधाभावादों । ण च ओघमणुस्मगरईयादिसु वि एसो परसंगो आसंक- 
णिज्जो; तत्थ सिद्धसजोगीएं. पह्महभावेणाद्धापंडभागम्स पहाणत्ताभावादों । शसो 
नुवन्‍्धी चतुष्ककी अविभातिबले जीव सख्यातगुण हैं। इनसे अगनन्‍्तानुबन्धी चतुष्ककी 
विभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैँ । टन» भिश्यात्व, सम्यऊूप्रकृति और सम्यसिमिथ्यात्वकी 
विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक है. | टनसे बारह कपा- और नौ नोकपायोंकी विभक्ति- 
बाले जीव विजश्लेप अधिक हे ' 

विशेषाथे-बारह कपाप और नो नोक्पायोंगी अविभक्तिवाले औदारिकमिश्रकाय- 
योगी जीव वे हैं जो कपाट और प्रतर मसुद्वात अनस्थाको प्राप्त हैं । इसलिये ये सबसे | 
थोड़े बतलाये हैं। तथा मिथ्यात्वर्च। सा भक्तिवाते औदारिक मिश्रकायोगियोंमें, जो क्षायिक 
सम्यस्टष्टि बेब और नारका सर कर शशुप्योम उत्पन्न होते हैं ते, और जो क्तायिकसम्यस्टष्टि 
या कृतकृत्यवेदकसम्यग्टष्टि भनुप्य मर कर मनुष्यों और निर्यचोमें उत्पन्न होते हैं वे लिये 
गये हैं, इसलिये ये प्र्तोक्त जीवोसे राख्य'तगुण बतलाय हैं । इसी प्रकार आगेका अल्पबहुत्व 
भी घटित कर लेना चाहिये | किन्तु फार्मणकायवोगियोंमे जो मिश्यात्वकी अविभक्ति- 
वालछोसे अनन्तानुदन्धी चतुष्ककी अधिभरिवाले जीव्र अर्सख्यानगुणे बतलाये हैं. सो 
इसका कारण यह है कि यहा चारों गतिरोंकि कप्मेणल्रायथोग अबम्थार्मे स्थित अनन्तानु- 
बन्धीके विसंयोजक जीव लिये गये हैं । शत: इनके असंख्यातशुण दोनमें कोई आपत्ति 
नहीं है । 

४२०१ , वेद मागणाके अनुवादस सख्थीवरदी जीवोमें सर्पुसकवंदकी अविभक्तिवाले जीव 
सबसे थोड़े हैं । इनस आठ कपाशेकी अविभक्तिवाले जीव सख्यातणुण हैं । क्योकि बारह 
प्रकृतिक विभक्तिस्थानचाले जीवॉस तेगहप्रकृतिक विभक्तिस्थानगाले जीव कालमम्बन्धी 
प्रतिभागसे संख्यातगुण सिद्ध होते हैँ । अधः नपुंसकवेदकी अविभक्तिवाले जीवबोसे आठ 
कषायोंदी अविर्भाक्तिवाले जीव संख्यातगुणे है एसा माननेमें कोई प्रतिचरन्ध नहीं है । पर 
इससे सामान्य प्ररूपणा और मनुष्य गति आदि मार्गणाओंमें भी यह प्रसंग श्राप्त होता 
है एसी आशंका नहीं करनी चाहिये. करोकि वहा रूाम्रान्य श्ररूपणा और मनुष्य गति 
आदिसार्गणाओंमें सिद्ध और सयोगी जीबोंका मुख्य रूपले ग्रहण किया गया है,इसलिये 
बहां काल सम्बन्धी प्रतिभागकी प्रधानता नही हैं । यह अथ यथासंभव अन्य मागेणाओंमे 
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अत्थो जहासंमवमण्णन्थ वि वत्तव्वो । तदो मिच्छच० अविह० संखेज़गुणा। अणंता- 
णु०चउक० अविह० असंखेज्जगुणा। सम्मत्त ० विह० असंखेजगरुणा | सम्मामि० बिह० 
बिसे० । तस्सेव अधिह ० असंखेजगुणा । सम्मत्त> अविह० विस्सा० । अणंताणु०- 
चउक० विह० विस ० । मिच्छन ० विहर० विसे० | अद्ठक० विह० विस० | णब्रुस ० 
विह० विसे०” | चत्तारिसंजड० अद्दणो “क्र6 विह5 विसे० | पुरिसवेदे सब्बन्धोबा 
छण्णोक० अविह० । इन्थिवेद> अधिहृ० संखेज्जगुणा | णत्ुुंस ० अविह ० बिरेो० । 
अट्टक० अविह० [ संखज्ज ] गुणा | एल्थ कारणं पुच्व॑ व वत्तव्वं | सेसपंचिंदिय मंगो 
जाब छण्णोकसाय ० विह० विसेसाहियात्ति । तदुबरि चत्तारि संजल* पूरिस< बिह० 
विसे० । णबुंसए सब्वन्थोव्रा इत्थि० अविह « ! अद्ठक० अब्िह् > संखेज्जयुणा । सेसे 
पंचिंदियरंगो । णवारि, सम्मामि” अविह०अणंतगुणा । उबरि वि इन्थिवेदविहत्ति- 
भी कहना चाहिये । आठ कपायोंकी अविभक्तिवाले जीवॉस मि८जात्वकी अविभक्तिवाले 
जीब संख्यातगुण हैं । इनसे अनन्तानुबन्धी चतुप्कफी अविभक्तिवाले जीव अर्यख्यातगुण 
हैं। इनसे सम्यकूप्रकृतिकी विभक्तिवांल जीव असंख्यानगुण हैं । इनसे सम्यग्मिथ्यात्वकी 
विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं | टनसे सम्यग्सिध्यात्वकी अव्मभिक्तिबाले जीब अ्स- 
ख्यातगुणे हैं | इनसे सम्थकृप्रकृतिकी अविभक्तिवान्ठ जीब विशेष भ्रथिक हैं। इनसे 
अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी विभक्तिबाल् जीव विशेष अधिक हैं। इनसे मिथ्यात्वकी त्रिमक्ति- 
बाल्ले जीव विशेष अधिक हैं | इनसे आठ ऊपायोंक्री विभन्‍्िव्राल जीव विशेष अधिक 
हैं । इनस नपुसक्वदकी विभक्तिवान्ठ जीव विश्प अधिक हैं। इनसे चार संज्यछन और 
आठ नौकपायकी बिभक्तिवाले जीब विद्यप जधिक हैं । पुरुपवेदी पीबोसे छह नोकपा- 
योंकी अविभक्तिवाले जीतव्र सबसे थाड़ हैं । उनसे ख्रीवेदकी अविभक्तिवालले जीव संख्यात- 
गुणे हैं । इनसे नपुंसकवेदकी अविभक्तिवाले जीव विद्ञेप अधिक हैं । इनसे आठ कपायोंकी 
अविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हूँ । यहां पर कारण पहलेके समान कहना चाहिये । 
अथोत्‌ बारह ग्रकृतिक ववर्भाक्तस्थानके कालसे तेरह अ्रक्धतिक विभक्तिस्थानका कांछ 
संख्यातगुणा हे, अत: नपुंसकवेदकी अविभक्तिवाले जीबोंसे आठ कपायोंकी अविभक्तिवाले 
जीव संख्यातगुण हैँ एसा माननेमें कोई बाधा नहीं है। इसके आगे छहद्द नोकपायोंकी 
विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं इस स्थानतकका अल्पबहुत्व पंचेन्द्रियोंके समान है । 
तथा इसके ऊपर चार संज्वलन और पुरुपवेदकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । 
नपुंसकवेदी जीवोंमें खीवेदकी अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़ हैं । इनसे आठ कषायोंकी 
अविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । शेष अल्पबहुत्व पंचेन्द्रियोंके समान है । इतनी 
विशेषता है कि यहां सम्यग्मिथ्याववकी विभ्क्तिवाले _जीवोंसे सम्यग्मिध्यात्वकी अविभक्ति- 


बाले जीव अनन्नगुणे हैं। तथा आगे मी खीवेदकी विभक्तिवाले जीवोंसे आठ नोकषाय 
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एहिंतो अह्वणोऋ०- चदुंजलणविहत्तिया विसेसाहिया त्ति बत्तव्वं | अवगदवेदे सब्ब- 
त्थोवा मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्भामि० विह० । अद्डक०-इत्थि०-णवुस ० [ विह० विसेसा० । 
छ0णोकसा० बिह० विसे०] | पुरिस० विह० विसे० | कोधसंजल० विह० विसे ० । माण- 
संजल० विह० विसे० | मायासंजल० बिह० विसे० | लोभसेजल०बिह० विसे०। तस्सेव 
आविह० अणंतगुगा | मायासंजल० अविह० विसे० | माणसंजल० अविह० विसे० 
कीधसंज० अविह० विसे० | पुरिस० अविह० विसे > । छण्णोकसाय ० अविह० विसे० 
अद्ठक०-इत्थि ०-णत्रुस > अविह० विसे० । मिच्छ-सम्मत्त-सम्भामि०अविह० विसे० 

$२०२, कसायाण [ (णु) वादेण कोहकसाईसु सब्बत्थोव्रा पुरिस०] अविह० 
छण्णोक० अविह० विसे० | इत्थित्रेदअभपिह० विसे० | णवुंस० अबि० विसे० । अद्धक० 
और चार संज्वलनकी विभक्तिबाले जीब विद्येप अधिक हैं ऐसा कद्दना चाहिये। 


अपगतवेदी जीवॉमें मिथ्यात्व, सम्यकृत्रक्ृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले 
जीव सबसे थोड़े हैँ । इनसे आठ ऋषाय, ख्रीवेद और नपुंसक्रेदकी विभक्तिवाले जीव 
विशेष अधिक हैं | इनसे छुह नोकपायोंकी विभक्तिवाले जीव विशेप अधिक हैं। इनसे 
पुरपवेदकी विभक्तिवाले जीव विशेप अधिक हैं। इनसे क्रोधसज्वलनडी विभक्तिवाले 
जीव विशेष अधिक हैं। इनसे मानसंज्बलनकी विभक्तिवाले जीव त्रिदेष अधिक हैं। 
इनसे मायासंज्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे छोभसंज्वकनकी 
पिभक्तिवाछ विशप अधिक हैं। इनसे लोभसेज्वडनकी अविभक्तिवाठ आऔब अनन्तगुणे 
हैं। इनसे मायासंज्वयलनकी अविभक्तिवाल जीव विद्येष अधिक हैं | इनस मानसंज्वछूनकी 
अविभक्तिवाल जीव विशेष अधिक हैं | इनसे ऋरोघसंज्वलनकी अविभक्तिवाल़े जीव विशेष 

अधिक हैं । इनसे पुरुपवेदकी अविभक्तिवाल् जीब विशेष अधिक हैं । इनसे छह नोक- 

घायोंकी अविभक्तियाले जीत्र विशेष अधिक हैं | इनसे आठ कपाय, म्रीवेद और नपुंसक- 
बदकी अविभक्तिवाल जीव विशेष अधिक हैं । इनसे मिथ्यात्व, सम्यकृप्रकति और सम्य- 
ग्मिथ्यात्वक्री अविभक्तिवाढे जीव व्िज्वेप अधिक हैं । 

६२०२. कपाय मागणाके असुवादसे क्रोधकपायवाल जीबोंमें पुरूपवेदकी अविभक्तिवाल्े 
जीव सबसे थोड़े हैं | इनसे छह नोकपायोंकी अविभक्तिवाल जीव विशेष अधिक हैं| इनसे 
ख्रोवेदकी अविभक्तिवाड़े जीव विशेष अधिक हैं | इनसे नपुंसकवंदकी अविभक्तिवाले जीब 
विद्ेप अधिक हैं । इनसे आठ कपायोंकी अविभक्तिबाल जीव संख्यातगुण हैं | शेप कथन 

(१) स०-*१**(त्रु० १५) पु-स० -स० अविह० सव्वत्थोवा सन्तणोक० विसे० पु-अ०, आ०। 
(२) कसायाण० (त्रु० १५) अविह०-स०॥ कसायाणमण्णत्व विसेसाहिया त्ति लीमसज० 
अबिह०-अ०, आ० । 


२५ 


१६९ जयघवलासहिदे कत्तायपाहुडे ( प्रयडिविहची २ 


अविह० संखेजगुणा |सेसस्स ओषभंगो जाव प्ररिस० विहृत्तिओ त्ति। तदुवरि चत्तारि 
संज० विह० विसे० । एवं माण०, णवरि तिण्णिक" विह० जिसे० । एवं माया०, 
णवरि दोण्णिक० विह० विसे० । एवं लोम०, णवरि लोभ० विह० विसेसाहिया | 
अकसायीसु सब्बत्थोवा मिच्छत्त-सम्मत-सम्मामि० विहृत्तिया। [अद्ूक०], णबणोक० 
विह० विसे० । तस्सेव अविह० अणंतगुणा। मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि० अविह० 
बिसे० । एवं जहाक्खाद० | णवरि जम्हि अणंतगुणा तम्हि संखेजगुणा वत्तव्य । 
६२०३.आमिणि०-सुद०-ओहि ० सब्बत्थोवा छोमपंजल० अविह ० | मायासंजलण ० 

अविह० विसे० । एवं जाबव अट्टक० अबिह० । सम्मत्त० अविह० असंखेजगुणा । 
सम्मामि० अविह० विसे० । मिच्छत्त ० अविह० विसे०। अणंताणुबंधिचउक्क० अबिह० 
असंखेजगुणा। तस्सेव विह० असंखेजगुणा । मिच्छत्त ० विह० विसे० । सम्मरामिच्छत्त ० 
: पुरुषवेदकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं” इस स्थानके प्राप्त होने तक ओघके 
समान है । इसके आगे चार संज्वलनकी बविभक्तिबाले जीव विशेष अधिक हैं। इसी 
प्रकार मान कपायवाले जीवोंका अल्पबहुत्व कहना । किन्तु यहां इतनी विशेषता और है कि 
चार संज्बलनोंकी विभक्तिवालोंसे तीन संज्वलनोंकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। 
इसीग्रकार मायाकपायवाले जीवबोंका अल्पबहुत्व जानना । किन्तु इतनी विशेषता है कि तीन 
संज्वलनोंकी विभक्तिवालसे दो संज्वलनोंकी विभक्तिवांडे जीव विजश्वेष अधिक हैं। इसी 
प्रकार छोम कपायवाले जीबोंका अल्पबहुत्व जानना । किन्तु यहां इतनी विशेपता और है कि 
दो संज्वलनोंकी विभक्तिवालोंमे छोभसंज्वलनकी विभक्तिवाले जीव विद्येप अधिक हैं। 

अकपायी जीवोंमें मिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृति और सम्यरिमिश्यात्वकी विभक्तिबाले 
जीव सबसे थोड़े हैँ । इनसे आठ कपाय और नौ नोकपायोंकी विभक्तिवाले जीब विद्येप 
अधिक हैं | इनसे उन्हींकी अविभक्तिवाले जीव अनन्तगुणे हैं। इनसे मिध्यात्व, सम्यकू- 
प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैँ। इसी प्रकार यथा- 
ख्यातसंयत जीवोंके कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि ऊपर पूर्वमें जहां अनन्तगुणा कहा 
है वद्दां यथाख्यातसंयतोंके संख्यातगुणा कहना चाहिये । 

$२०३. मतिज्नानी, श्वतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें छोभसंज्वलनकी अविभक्तिवाले 
जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे मायासंज्बलनकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। आगे आठ 
कषायोंकी अविभक्तिख्यान तक इसी प्रकार कथन करना चाहिये । आठ कपषायोंकी अविभक्ति- 
वाले जीवोंसे सम्यक्प्रकृतिकी अविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैँ । इनसे सम्यग्मिथ्या- 
त्वकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक द्वें। इनसे मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव विशेष 
अधिक हैं । इनसे अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे 
उन्हीं की विभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीब विशेष 


गा० २१२ ] उत्तरपयडिविहत्तीए भ्रपावहुआराणुगबो 7६१५ 


विह० विसे० । सम्मत्त० विह० विसे० । अट्टक० विह० विसे०। एवं जाव लोभ० विह० 
विसे० । एवमोहिदंस० | मणपज्जव ०-संजदाण पि एवं चेव। णवरि, जम्हि असं- 
खेज्जग़ुण तम्हि संखेज्जगु्ण कायव्वं । एवं सामाइयछेदो० वत्तव्बं | णवरि, अद्दक० 
अवबि० संखेज्जगुणा । लोभसंजल० अविह० णत्थि। परिहार० सब्वत्थोवा सम्मत्त ० 
अविह० । सम्म्राम्ि० अविह० विसे० । मिच्छत्त> अविह० विसे०। अणंताणु ०'चउक७ 
अविह० संखेजगुणा। तस्सेव विह० संखेजगुणा। मिच्छत्त ० विह० विस्ते०। सम्मामि० 
विह० विसे० । सम्मत्त> विह० विसे० | बारसक०-णवणोक० विह० विसे० । एवं 
संजदासंजदाणं । णवरि, जम्दि संखेज्जयुणा तम्हि असंखेजगुणा | सुहुमसांपराइय० 
सब्वत्थोवा दंसणतियस्स विह०। वीसपय० विह० विसे० । तेसिं चेव अविह ० संखेज्ज- 
गुणा। दंसगतिय” अविह० विसे०। लोभसंजल० विह० विसे० । 

अधिक हैं । इनसे सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे सम्यकृप्र- 
कृतिकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं | इनसे आठ कपार्योक्री विभक्तिबाले जीव विशेष 
अधिक हैं। आगे “इनसे लोभसंज्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं? इस 
स्थान तक ईंसी श्रकार कद्दना चाहिये । इसी प्रकार अवधद्शेनी जीबोंके अल्पबहुत्व कददना 
चाहिये । मनःपर्ययज्ञानी और संयत जीबोंके भी इसीप्रकार कहना चाहिये । इतनी विशेषता 
दे कि मतिज्ञानी आदि जीबोंके जहां असंख्यातगुणा कद्दा है वहां इनके सख्यातगुणा कहना 
चाहिये । इसी प्रकार सामायिकसंयत और छेदोपस्थापनासंयत जीवोंके कहना चाहिये । 
इतनी विशेषता है कि इनमें आठ कपायकी अविभक्तिबाले जीव सख्यातगुणे हैँ । तथा इन 
दोनों सयत जीबोंमें लोभसज्यलनकी अविभक्ति नहीं हैं। परिद्यारविशुद्धिस्॒यत जीवोंमें 
सम्यकप्रकृतिकी अधिभक्तिवाले जीबर सबसे थोड़े हैं । इनसे सम्यग्मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले 
जीव विद्येप अधिक हैँ । इनसे मिथ्यात्वकी अविभन्तिवाले जीव्र विशेष अधिक हेँ | इनसे 
अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिबाले जीव संख्यातगुण हे । इनसे उसीकी विभक्तिवात्ले 
जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे सम्य- 
स्मिथ्यात्वकी विभक्तिबाले जोब विशेष अधिक हैं | इनसे सम्यकृप्रकृतिकी विभक्तिवाले जीव 
विशेष अधिक हैं। इनसे बारदद कपाय और नौ नोकपायोंकी विभक्तिवाले जीव विशेष 
अधिक हैं । इसी प्रकार संयतासंयत जीवोंके कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि 
जद्वां परिद्दारविश्वद्धिसंयतोंके संख्यातगुणा द्वे वट्दां इनके असंख्यातगुणा है । सूक्ष्मसां- 
परायिक संयतोंमें तीन दशेनमोहनीयकी विभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे बीस 
अकृतियोंकी विभक्तिबाले जीव बिशेष अधिक हैं । इनसे उन्हीं बीस प्रकृतियोंकी अविभक्ति- 
वाले जीव संख्यातगुणे हैँ । इनसे तीन दशनमोद्दनीयकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक 
हैं। इनसे लोभमसंज्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । 


श्द्ड़ जयधवलास हिंदे कसायपाहुडे [ प्रयडिविहत्ती २ 


8$ २०४, सुक्‍क० सब्वत्थोवा लोभमसंजल* अविह० | मायासंज० अधषिह० विसे०। 
माणसंज० अवि० विसे० । कोधर्सज० अविद्द० पिसेसा० । पूरिस० अविह० विसे० । 
छण्णोक० अविह० विसे० । इत्थि० अविह० चिसे० । णचुंसअ० अबिह० विसेसा० । 
अद्दक० अविह० विसे० । मिच्छत्त० अविह० असंखेजगुणा। सम्मामि० अवबिह० 
विसे० । सम्मत्त० अविह० विसे० । अणंताणु०"चउक्क ० अविह० संखेज़गुणा । 
तस्सेव विद्द० संखेजगुणा । एवं विवरीदकमेण सेसाणं विसेसाहियत्त वत्तव्यं । अभव- 
सिद्धि०-सासण ० णत्थि अप्पाबहुग । 

$ २०४. सम्मादिद्विसु सव्वत्थोच्रा अणंताणु ०चउक्क० बिह० । मिच्छत्त> विह० 
विसे० । सम्मामि० विह० विसे० । सम्मत्त० विह० विसे० । अष्वक० विहृ० विसे० । 
एवं जाव लोभ० विहत्तिओ त्ति विसे” । तस्सेव अविह ० अणंतगुणा । मायासंजल० 
8२०४. शुक्नलेश्यावाले जीवोंमें लोभसंज्वडनकी अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े 
हैं। इनसे मायासंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव विशेप अधिक हैं। इनसे मानसंज्वछनकी 
अविभक्तिवाले जीव विशेप अधिक हैं | इनसे क्रोधसंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव विशेष- 
अधिक हैं । इनसे पुरुपवेदकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे छह् नोक- 
पायोंकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे खत्रीवेदकी अविभक्तिबाले जीव 
विशेष अधिक हैं | इनसे नपुंसकवेदकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे 
आठ कषायोंकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं | इनसे मिथ्थात्वकी अविभन्छिवाले 
जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे सम्यम्मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । 
इनसे सम्यकृप्रकृतिकी अधषिभक्तिवाले जीत्र विशेष अधिक हैं। इनसे अनन्तानुबन्धी 
चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीव सख्यातगुण हैं | :नसे उसीकी विभक्तिवाले जीब सेख्यातगुण 
हैं । इसी प्रकार आगे विपरीतक्रमसे शेष प्रकृतियोंफझो विभक्तिवाले जीवोंको उत्तरोत्तर 
विशेषाधिक कहना चाहिये । 

अभव्य जीव और साखादन सम्यग्दिष्टि जीबोंके अल्पबहुत्व नहीं है क्‍योंकि वे सब 
जीव ऋमसे छब्बीस और अद्ठाईस म्रकृतियोंकी विभक्तिवाले हीं होते हैं । 

$ २०५, सम्पस्दष्टि जीवोंमें अनन्ताजुवन्धी चतुष्ककी विभक्तिबाले जीव सबसे थोड़े 
हैं | इनसे मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं | इनसे सम्यग्मिथ्यात्वकी 
विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे सम्यकृप्रकृतिकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक 
हैं। इनसे आठ कषायोंकी विभक्तिबाले जीव विशेष अधिक हैं। आगे इसी प्रकार छोभसंज्व- 
छनकी विभक्तिवाले जीब्रों तक विशेष अधिक कद्दना चाहिये। लोभ्रसंज्वनकी विभक्तिवाले 
जीवोंसे उसीकी अविभक्तिवाले जीव अनन्तगुणे हैँ । इनसे मायासंज्वनकी अविभक्तिवाले जीव 
विशेष अधिक हैं । इनसे मानसंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे 


गा० २२ |] उत्तरपयडिविह चीए श्रपाबहुआ झुगमो १6७ 


अबिह० विसे०। माणसंजल० अविह० विसे० | कोधतंज०अविह० विसे० | पुरिस० 
अविह० विसे०। छण्णोक० अविह० विसे० । इत्थि० अविह० विसे० । णद्ुंसय० 
अविह० विसे० | अट्टक० अविह० तिसे० । सम्मत्त अविह० विसे०। सम्माम्ति० अविहद ० 
विसे० । मिच्छत्त अविह० विसे० । अणताणु० चउक्क ० अविह्र० विसे० | एवं खदय- 
सम्माइट्टीसु । णवारि, अष्टकसायादि कायव्व । वेदगसम्मा० सज्वत्थीवा सम्मानि० 
अविह० । भिच्छत्त अविह० विसे० । अणंताणु०चउक० अविह० असंखेज़गुणा । 
तस्सेव विह० असंखेज़गुणा । मिच्छत्त विह० विसे० । सम्मामि०विह० विसे० । 
सम्मत्त-बारसकऋ०-णवणोक० विह० विसे० । उवतसममम्भा० सब्वत्थोवा अणंताणु० 
चउक० अधिह० | तस्सेव विह० असंखेज्जगुणा । चउबीसंपय० विह० विसे० | 
एवं सम्मामि० । 

$ २०६. अणाहार० सब्वत्थोवा सम्मत्त० विह० । सम्मामि० विह० विसे० । 
बारसक०-णवरणोक ० अविह० अणंतगुणा | मिच्छत्त> अधिह० बिसे० । अणंताणु०- 
क्रोधसंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक दें | इनसे पुरुषवेदकी अबिभक्तिवाले 
जीव विशेष अधिक दें | इनसे छह नोकपायोंकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । 
इनसे लीवेदकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे नपुंसकवेदकी 'अविभक्ति- 
वाले जीव पिश्ेप अधिक दें । इनसे आठ कपायोंकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक 
हैं । इनसे सम्यक्‌प्रकृतिकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे सम्यम्मिथ्या- 
त्वकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव विशेष 
अधिक दें । इनस अनन्तानुतन्धी चतुष्कडी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इसी 
प्रकार क्षायिकसम्बग्दष्टि जीवोंके कद्दना चाहिये । इतनी विज्ञेपता है कि इनके आठ 
कपायांकी विभक्तिदालोंको आदि लेकर कहना चाहिये | वेदकसम्यग्ट॒ष्टि जीबोमें सम्यस्मि- 
ध्यात्वकी अविभक्तिबाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीब 
विशेष अधिक हैं | इनसे अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीब असंख्यातगुण 
हैं । इनसे उसीकी विभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले 
जीव विशेष अधिक हैं। इनसे सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीत्र विशेष अधिक हैं । इनसे 
सम्यकृप्रकृति, बारह कपाय और नौ नोकपायोंकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । 
डपशमस यम्दृष्टि जीवोंमें अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिबाले जीब सबसे थोड़े हैं । 
इनसे उसीकी विभक्तिवाले जीब असंख्यातगुणे हैं । इनसे चौबीस प्रकृतियोंक्री विभक्तिबाले 
जीव विशेष अधिक हैं । इली प्रकार सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीबोंके जानना चाहिये । 

$२०६. अनाहारक जीबोंमें सम्यकृप्रकृतिकी विभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैँ | इनसे 
सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे बारद् कषाय और नौ 


श्ध्द जयघवलासईहहिदे कप्तायपाहुडे [ प्यडिविहत्ती २ 


चउक्क ० अविह० विसे० । तस्सेव विह० अणंतगुणा । मिच्छत्त> विह० विसे० । 
बारसक०-णवणोक० विह० विसे० । सम्मामि० अविह० विसे० | सम्मत्त ० अविह० 
विसे० । 
एवमप्पावहुग समत्त | 
॥ एबमेगेग-उत्तरपयडिविहत्ती समत्ता ॥ 
नोकपायोंकी अविभक्तिवाले जीव अनन्तगशुण हैं। इनसे मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव 
विशष अधिक हैं। इनसे अनन्तानुतबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीब विशेष अधिक 
हैं। इनसे उसीकी विभक्तिवाले जीव अनन्तगुण हैं। इनसे मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले 
जीव विशेष अधिक हैं | इनसे बारह कपाय और नो नोकपार्योकी विभक्तिवाले जीब 
विशेष अधिक हैं । इनसे सम्यम्मिश्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे 
सम्यकृप्रकृतिकी अविभक्तिवाले जीव विशप अधिक हैं | 
इस प्रकार अल्पबहुत्व समाप्त हुआ | 
इस प्रकार एकेक उत्तरप्रकृतिविभक्ति समाप्त हुई। 





गरा० २२ ) प्यडिट्रागविहचीए श्रणियोगद्वारणामाणि ६६ 


#पयडिद्वाणविदत्तीए इमाणि अणियोगद्ाराणि। ते जहा, एंगजीवेण 
सामित्त कालो अंतरं, णाणाजीवेहि मंगबविचओ परिमाणं खेत्त फोसण 
कालो अतरं अप्पावहुअं श्रुजगारों पदणिक्खेवो वड़िढ त्ति । 

$२०७, मिच्छत्तादियाओ पयडीओ त्ति पेत्तव्वाओ;क म्मपयार्ड मोच्तण अण्णपयडीहि 
अहियाराभावादो । चिट्ठति एत्थ पयडीओ छि द्वार्ण । अद्वाबीस-सत्तावीस-छच्बीसादि- 
एयडीणं ठाणाणि पथडिद्रणाणि। वाणि च बंधद्ठाणाणि उदयद्वाणाणि संतद्ठाणाणि त्ति 
तिविहाणि होंति । तत्थ केसिमेत्थ ग्गह्ण ? ण बंधद्वाणाणं; तेसिं महाबंधे बंधगेत्ति 
सण्णिदे उबरि वण्णिज़्माणत्तादो | णोदयद्वाणारणं गहणं; वेदगेनि आगैयोगदारे पुरदो 
बण्णिजमाण त्तादो । परिसेसादो संतपयडिद्वाणाणं अद्बावीस सत्तावीस छव्वीस चदुबीस 
तेबीस वाबीस एकवबीस तेरस बारस एकारस पंच चत्तारि तिण्णि दोण्णि एक ति 
एदेसि गहण । 


अ#्रकृतिस्थानविभक्तिमें ये अनुयोगद्वार आये हैं। जो इस प्रकार हें---एक जीवकी 
अपेक्षा' खामित्व, काल और अन्तर तथा नाना जीबोंकी अपेक्षा भंगविचय, परिमाण 
त्षेत्र, स्पशन, काल, अन्तर, अल्पबहुत्व, भ्रुजगार, ' पदनिक्तेप और वृद्धि । 

8२०७. इस कसायपाहुइमें प्रकृति शब्दसे मिथ्यात्व आदि कमंग्रक्ृतिय्रोंका ग्रहण करना 
चाहिये, क्योंकि प्रकृतमें मिथ्यात्व आदिक कर्मप्रकृतियोंको छोड़कर अन्य प्रक्ृतियोंका 
अधिकार नहीं है । जिसमें प्रकृतियां ग्हती हैँ उसे अधात॒ ग्रकृतियोंके सम्रदायकों स्थान 
कहते हैं। अद्वाईम, सत्ताईस ओर छब्बीस आदि प्रकृृतियोंके स्थानोंकी प्रकतिस्थान 
कहते हैं | 

शुका-वे प्रकृत्िस्थान बन्धस्थान, उदयस्थान और मक्त्वस्थानके भेदसे तीन प्रकारके 
होते हैं | सो उनमेंसे यहां किसका ग्रहण किया है 

समाधान-प्रकृतमें बन्धस्थानोंका तो ग्रहण किया नहीं जा सकता है, क्‍योंकि आगे 
“बन्धक! नामवाले महाबन्ध अधिकारमं उनका वेणेन किया जानेवाला हे । उदयस्थानोंका मी 
ग्रहण नहीं हो सकता है, क्‍योंकि आगे वेदक अलुयोगद्वारमें उनका वर्णन किया जानेबाला 
है । अतः पारिशेष न्यायसे अट्ठाईम, सत्ताईस, छब्बीस, चौबीस, तेईप, बाईस, इक्कीस, 
तेरह, बारह, ग्यारह, पांच, चार, तीन, दो और एक प्रकृत्तिरूप सच्त्वप्रकृतिस्थानोंका 
प्रकृतमें ग्रहण किया है । 

विशेषाथ-प्रकृतमें मोहनीय कर्मके बन्धस्थानों और उदयस्थानोंका कथन न करके 
उक्त स्वामित्व आदि अनुयोगद्वारोंके द्वारा सन्त्वस्थानोंका कथन किया जा रह्दा है यह उक्त 
कथनका तात्पये हे । 


२०० जयपत्र॒लासहिदे कसायपाहुडे [ प्यडिविहची २ 


8२ ८. पयडिद्बाणा्ं विहतती मेदो पयडिद्वाणविहत्ती, तीए पयडिद्याणविहत्तीए हमाणि 
अणियोगदाराणि होंति लि संबंधों कायव्यो | परोक्वाणमणिओगदाराण कथमिमाणि 
त्ति पतच्चक्खणिदेसो ! ण, बुद्धीए पत्रकखीकयाण तदबिगोहादों । तेरस आणियोगद्ागणि 
ति परिमाणमकाऊग सामण्णेण इम्माणि त्ति किमईं णिदेसो कदो ? एदाणि तेस्स चेत्र 
अणियाोगद्ाराणि ण होंति अण्णाणि बि समकैत्तणा सादिय अणादिय धुत्र अद्भुव भाव 
भागाभागेत्ति सत्त अणियोगदाराणि एदेसु तेरससु आणिओगहारेसु प्चिद्याणि त्ति जाणा- 
वणट्ठं परिमाण ण कद | एदेसिं सत्तण्हमणिओगदाराणं जद्दा तेरससु आणिओगदरेसु 
अंतब्भावो होदि तहा वत्तव्वं | 

8२०८ .प्रकृतिस्थानों डी विभक्ति अर्थात भेदका प्रकृतिस्थानविभक्ति कहते हैँ | उस 
प्रकृतिस्थानविभक्तिके ये अनुयोगद्वार होते हैँ प्रकृतमें इस प्रकार सम्बन्ध करना चाहिये । 

शुका-जब अलुयोगद्वार परोक्ष हैं, तो उनका 'इमाणि' इस पढदके द्वारा प्रत्यक्ष 
रूपसे निर्देश कैसे हो सकता है ? 

समाधान-नहीं, क्योंकि बुद्धिसे प्रत्यक्ष करके उनका 'इमाणि' इस पढदके द्वारा प्रत्यक्ष- 
रूपसे निर्देश करनेमें कोई विरोध नहीं है । 

शुंक(-'प्रकिस्थानविभक्तिके विपयमें तेरह अनुयोगद्वार हैँ" इस प्रकार उनझा परि- 
माण न करके सामान्यसे “इमाणि' इस पदके द्वारा उनका निर्देश किसलिये किया ? 

समाधान-ये अनुयोगद्वार केवल तेरह ही नहीं हं. क्रिन्तु दनमें इनके अतिरिक्त समु- 
लीतैना, सादि, अनादि, भव, अभुव, भातर और भागाभाग ये सात अलुयोगद्वार और 
भी सम्मिलित हैं इस बातका ज्ञान करानेके लिये उक्त अनुयोगद्वारोंका परिमाण नहीं 
कहा है | 

इन सात अनुयोगद्वारोंका तेरह अलुय्रोगद्वार्रोमें जिस प्रकार अन्‍्तर्भाव होता है 
उसका कथन कर लेना चाहिये। 

विशेषा थ- चुर्णिसूजकारने प्रकतिस्थानविभक्तिका कंथन 'एकजीबकी अपेक्षा स्वामित्व' 
आदि अनुयोगोके द्वारा करनेकी सूचना की है जिनकी संग्व्या तेरह होती हे । पर ये अनु- 
योगद्वार तेरह हैं इस प्रकार्का उल्लेख नहीं किया है | इसका कारण बतल्ाते हुए वीरसेन 
स्वामी लिखते हैं कि चूर्णिसूत्रकारकों यहां समुत्कीर्तना, सादि, अनादि. ध्रुव, अभरुत्र, भाव 
और भागाभाग ये सात अनुयोगद्वार और इृष्ट हैं जिनका उक्त अनुयोगद्वारोंमें संग्रह कर 
लेने पर सबका प्रमाण बीस हो जाता है। यदी सबब है कि चूर्णिपूजकारने 'तेरह' 
संख्याका निर्देश नहीं किया। उक्त तेरह अलुयोगद्वारोमें समुत्कीर्तना सम्मिलित नहीं है 
पर चूर्णिसृत्रफारने चूर्णिद्वारा इसका कथन किया है। भागामाग भी सम्मिलित नहीं हैं 
पर नानाजीबोकी अपेक्षा भंग विचयके जनन्तर भागाभाग अनुयोगद्वार आता है और वहां 


गा० १२ ) फ्यडिट्टाणविद्चीए दागुसमुक्कित्तणा २०१ 


&पयडिट्टाणविहृत्तीए पुदर्व॑ गमणिज्ञा द्राणसमुझित्तणा । 

६२०२. 'पृज्व पढम चेव गरमाणिज्ञा' अवशंतव्या डाणप्रशकिन्णा' ठाणत्रण्णणा; 
ताए अणवगयाए सेसाणिओगहाराणं पदणामसमभवाद' । तेण द्वाणसमृकित्तणा सव्याणि- 
योगद्वाराणमादीए वत्तच्वेक्ति मणिद होदि । 

&अल्थि अट्टावीसाए मत्ताबीसाए ८ द्वीसाए चउवबीसाए लेबीसाए 
वाबीसाए एक्बीसाए तेरसण्ड बारसपह एफ्ारसण्ट पंचण्ड चतदुण्ह तिणहं 
दोण्ह एडिस्से च १७ । एदे ओघेण । 
चूर्णिसूत्रकारने 'सेसाणि आण ओनद्दाराणि णेद्व्वाणि' यह चूगसृत्र +दा है । भ ख्यून होता है 
इस परसे वीरसनस्वामीने यह निम्बय किय है।त. चूपिरात्रमम्का उन तेग्हक अगिरिक्त सात 
अनुयोगद्वार और इष्ट हैं । अब जलमुल्वीतेना आदि साथ अनु 'ेग्द्वागोंका 'एक जीवकी 
अपेक्षा खामित्व'ँ आदि तेरह अज्णु ।गद्वारोम किल प्रकार जन्‍्तभोव होता है इसका निर्देश। 
करते हैं। समुत्कीतंनाका स्वा|मत्व अनु नगद्वग्म अन्वर्ूत्र दो जाता है कोंकि समुसी- 
तनामें स्थानोंका और स्वामित्वमें स्थानों क स्तर मीका कथन रटना है, जतः अन्टगसे स्थान 
न कहने पर भी क्रिस स्थान कोई स्व नी हे, ४ कैवन कानेस स्थानोंका कथन 
हो ही जाता है । सादि,अना <, ;ुब और ब्भुवका 2: और अन्‍्वर हनुयागद्वारोंमें अन्त- 
भाव हो जाता है, क्योंकि काठ जरर जअन्‍तत 4 जान हो वाने पर २ दि आदका ज्ञान 
हो है। जाता हं। भोदनीयके उदवा'द रे -फा उमर दी + अडाई प्र+तिक आदि स्थान दोते हैं यह 
बात भावानुप्रोगह्ठा रका अठस कबन न करने पर डी जाती जाती. हें । तथा राग्राआगका 
अल्पबहुन्वानुथोगद्वार में अन्तभोत्र ही जाता है, थे! । क-, भ्थानवाद जीव अन्प हें और 
किस स्थानवाले जीव बहुत हैं, इनका शान -। दान पर भाधानाथका ज्ञान हो ही जाता 
है । इस प्रकार समुत्कीर्तना आदि सान घन व उनका स्वामिष्व आडकिर्स अन्यर्माव 
जानना चाहिये । 

#प्रकृतिस्थानरति मक्तिपें सर्वश्रथत रशानसमस कीट नाकाी जान लेना चाहिये । 

६२०८६. इस चूणिसूत्रमें 'पूर्वं' पद 'फ्रथमा 2५. आम ऋाचा है । "यिमणि-जा' का अर्म “जानना 
चाहिये! होता है| 'ट्वाणर्मुकित्तदा! का जब जा, दें संदि स्हाचात बणन' है । तब 
तक अटद्वाईस आदि स्थानोंका ज्ञान ननों ता जावगा नद्र सके स्थासि्द आदि डेप उन्नीस 
अलुयोगद्वारोका कथन करना संभव नहीं है, इसलिये स्थानममत्कीर्तना अनुयागद्वारको 
ममी अनुयोगद्वारोंक आदिम कहना चाह्यि यह्ष इक्त कथनका तात्पर्य है । 

#मोहनी यके अद्वाईस, सत्ताईस, छव्यीस, चौबीस, देेस, बाईस, इक्क्रीस, तेरह, 
बारह, ग्यारह, पांच, चार, तीन, दी और एक प्रकृतिक ये पन्‍्द्रद सत्तम्थान होते हैं । 
ये सर्वस्थान आधघसे दाने ईं । 

६ 


२०२ जयफ्वलासहिदे कसायपाहुडे | फ्य्डिविहत्ती २ 


६२१०. एदे पण्णारस द्वाणवियप्पा ओधेण होंति । एदेसिं द्वाणाणं पदेसपरूवण 
जहवसहाहरियो उत्तरसुत्त मणदि । 

$9एकिस्से विहत्तियों को होदि ? लोहसंजलणो । 

8२११. जस्स लोहसंजलणमेक चेव संतकम्म॑ सो लोहसंजलणो किस्से विद्त्तिओ । 

&89दोण्ह विहृक्तिओं को होदि ? लोहो माया थ । 

$२१ २.लोह-मायासंजलणाणि दो चेत्र जम्स सेतकम्ममात्थि सो दोण्हं विहत्तिओ । 

&तिण्ह विहत्ती लोहसंजलण-माणसंजलण-मायासंजलणाओ । 


8२१३, लोभ-माया-माणसंजलणाओं तिण्ण चेव जदा होंति तदा तिण्हं पयडि- 
द्वाण होदि। 

#&9चउणह विहृत्ती चत्तारि सजलणाओ । 

$२१४- चत्तारि संजलणाओ सुद्भाओ जन्थ संतकम्म होंति तन्‍थ चद॒ण्ह विहत्ती 
णाम द्वार होदि । 


४8२१०. ये पन्द्रहों सक्वस्थानविकल्प ओघकी अभ्रपेक्षा होते हैं । अब इन मत्त्वस्थानोंकी 
प्रकृतियोंका कथन करने के लिये यतिवृषभ आचाये आगेका सत्र कहते हैं--- 

#एक प्रकृतिकी विभक्तिवाला कौन है? लोभसंज्वलनवाला जीव एक प्रक्रतिकी 
विभक्तिवाला होता है । 

६२११,जिस जीवके एक लोभसंम्व॒लनकी ही सत्ता होती है वह स्छोमसज्वकनका थारक 
जीब एक प्रकृतिकी विभक्तिबाला होता है । 

#दो प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला कौन दे १ संज्वलन लोभ और मायाकी सत्ता- 
बाला जीव दो प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला होता है । 

४२१२. जिस जीवके लोभरसंज्वलन और सायासंज्वलन केंवछ थ दो कर्म सत्तामें 
होते हैं वह दो प्रक्रतियोंकी विभक्तिवाल्या होता है । 

# जिसके लोभसंज्वलन, मायासंज्वलन और मानसंज्वलन ये तीन कर्म पाये 
जाने हैं वह तीन प्रक्रातियोंकी विमक्तिवाला होता है । 

६२१३. जिस समय जीवके केवल छोभ, माया और मानसंज्बलन ये तीन कर्म पाये 
जाते हैं उस समय उसके तीनप्रकृतिक मच्ष्वस्थान होता हैं । 

# जिमके चारों संज्वलनकषाएँ पाई जाती हैं वह चार प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला 
होता है । 

9 २१४. जद्दां पर केवल लोभसंब्बछन आदि चार कर्माकी मत्ता होती हैं वहां चार 
प्रक्रतिरूप सत्वस्थान दोता है । 


गा हरे] पयडिट्ठ/णरविह चौए ह्वाणसमुक्कित्तणा २०३ 


&पंचणहं विहत्ती चत्तारि संजलणाओ पुरिसवेदो च। 

$२१५. पूरिसवेदो चत्तारि संजलणाओ च सुद्धाओ जत्थ संतकम्मं होंति तत्य 
पंचपयडिद्वाणं होदि । 

&एकारसण्ह विहत्ती, एदाणि चेव पंच छण्णोकसाया च | 

४२१६. चदुसंजलण-पुरिसवेद-छण्णोकसाय केबला जत्थ संतकम्मसरूवेण चिट्ठ॑ति 
तत्थ एकारसण्ट द्वार्ण । 

&9बारसण्द विद्तत्ती एदाणि चेव हत्थिवेदो च | 

४२१७. एदाणि एकारसकम्माण इत्थिवेदसधियाणि जत्थ संतकम्म तत्थ बारसण्ह 
इ्वाणं होदि । 

&तेरसण्ह विहृत्ती एदाणि चवब णदुंसथवेदो च । 

$२१८. बारसपयडीओ पुव्वुत्ताओ जत्थ णबुंसयवेदेण सह संतं होंति तत्थ तेरसण्ड 
ट्वाण । 

&एकबीसाए विहत्ती एदे चेव अट्ट कसाया च | 

$२१ <. पुच्चुत्ततरसकम्माणि अहृकसाया च जत्थ संत तत्थ एकवीसाए द्वाण । 

#चारों संज्वलन और पुरुषवेद यह पांचप्रकृतिक विभक्तिस्थान हैं । 

४२१४. जहां पर केवल पुरुषवेद और चारो सज्बलन ये पांच कर्म सत्तामें पाये जाते 
है वद्दां पर पाचभ्रकृतिक विभक्तिस्थान द्वोता दे । 

अपुरुषपेद और चार संज्वलन ये पूर्वोक्त पांच और छह नोकपाय यह ग्यारद्द 
प्रकृतिक विभक्तिस्थान दे । 

३ ९६६- जंद्दा पर चारों सजब्बलन, पुरूषबेद और द्वास्यादि छद्द नोकपाय ये कर्म सत्तामें 
पाये जाते हैं वच्दां ग्यारहप्रकतिक विर्भाक्तस्‍्थान द्वोता है । 

कंपूर्बोक्त ग्यारद और ख्रीवेद यह बारदप्रकृतिक विभाक्तिस्थान है । 

8२१ ७.जद्दा पर स्ल्ीवेदके साथ पृवोक्त ग्यारद्द कर्म सत्तामें पाये जाते हैं वहां बारह 
प्रकृतिक विभांक्तस्थान छाता इ । 

कपूर्वोक्त बारह और नपुंसक॑द यद्द तेरहप्रक्ृतिक विभक्तिस्थान दे | 

$२१८.जद्दां पर नपुंसकवेदके साथ पूर्वोक्त बारह कर्म सत्तामें पाये जाते हैं वहां पर 
तेरइप्रकृतिक विभक्तिस्थान होता है । 

# ये पूर्बोक्त तेरह और आठ कषाय यह इकीस प्रकृतिक विभक्तिस्थान है । 

$२१९.जह्वां पर पूर्वोक्त तेरद कमें और अप्रत्यास््यानावरण चतुष्क तथा प्रत्मार्यानावरण 
चतुष्क ये आठ कमे सत्तामें पाये जाते हैं वहां पर इक्कीसप्रकृतिक विभक्तिस्थान द्वोता हे । 


२०४ अयधवलासराहिंदे कमायपाहुडे [ प्रयडिविहत्ती २ 


&सम्मत्तण वाचीसाए विहत्ती । 
$ २२०. पुच्बुनएक्बीसकम्माणि सम्म चण बाबीसाए ड्वा्ण दोदि। 
&सम्मामिच्छत्तण लेथ्ीसाए निहत्ती । 
४६२१, पुच्चुतधाबीसकम्मेसु सम्मामिन्‍्छतेण सद्देदसु तेबीसाए द्वाणं होदि। 
#सिच्छत्तण० चद॒बीसाए विहत्ती । 
»२२२, पुव्वुत्तेवीसकम्माणि मिच्छच्ण से साए द्वाण होदि । 
अद्वादीसादा मम्मत्तसम्मामिच्छत्तसु अवणिदेख छव्वीसाए 
घबिद्दत्तोी । 
$२२३, माहद्दातीससनक्म्मिएण सम्म त-सम्प्रामिच्छ नेसु उन्वेल्लिदेसु छत्बीसाए 
ट्वाण द्वादि । 
89तत्थ सम्सामिच्य जल पक्िगत्त सत्तादीसाए विहत्ती । 
४२२४.तन्थ छठब्बीगपयाउद्वागम्म सम्मामिच्छ न पक्िख व सत्तावीसाए द्वाणं होदि । 
»सव्या 3 पयद्ाआ अद्ठवावीसाए विहत्ती । 
असम्यक्‍त्वप१2.वि्के लाथ बाइस प्र# तक विमाक्तेम्थान होता है । 
प्र२०-.पूवाक्त इफाल फमान ७*बक्‍लप्रक्रतिक मिला देनस बाईंनप्रकृतिक बिभक्तिम्थान 
द्वाता हूं । 
#मम्याज्मब्या-वक साथ तेइसप्रक्रातक वि्वाक्तेस्थान होता हैं । 
३३२ १-पूवाफ बाइस कमाम रू्यांग्मथ्यात्व कमके सिला देन पर तेईमप्रकृतिक बिर्भाक्ति- 
स्थान द्वोता दूं । 
#मिथ्यात्वके साथ चांबीमप्र८ तिक (वभरक्तिस्थान होता है । 
४२२. पूर्षोक्त तेड्स क्मि मब्ला थक नित्य देनपर चौबीसप्रकृतिक विभक्तिस्थान 
होता है । 
#मोहनायके अड्ठाइस भेदांमंस सम्पकत्वप्रक्बत और सम्यग्मिथ्यात्वके निकाल 
देने पर छ्ीसप्रकृतिक विचाक्तन्थान होता है | 
8२२३.जिसक मोहनायकी अ८6|ईस अ्रकृततर्योको सत्ता हे वह जब सम्यकत्वप्रकृति और 
सम्यरिसिथ्यात्वकी उ&लना कर देता दं तब उसके छुब्बीसप्रकृतिक विभाक्तस्थान होता है। 
#उममें सम्पग्मिथ्पात्वके मिला देनपर सन्ताईसप्रकृतिक विभक्तिस्थान होता है । 
३२५२५. उसमें अर्थात्‌ छत्बीसप्रकृतिफ सत्तस्थानमें सम्यग्मिथ्यात्रके मिला देने पर 
सताईसप्रकतिक विभक्तिस्थान होता है । 
#मोहनी पकी संपूर्ण प्रकृतियां अद्ठाइमप्रकृतिक विभक्तिस्थान होता है । 


गा० १२ ) पयडिट्टाणविहत्तीए हाशसम्रुक्कित्तणां २१०५ 


$ २२४, मोइद्दाबीसपयडीओ जत्थ संत तस्थ अद्वाबीसाए द्वाण॑ होदि । 

&संपहि एसा । 

६२२६. एदेमिमाघपण्णारसपयाडिट्वाणाणं संदिद्दी- 
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#एव गदियादिखु णेदववा । 

४२२७. गदियादिसु चोइसभग्गणट्ठाणसु द्वाणमझबिनणा जाणिदूण णेदख्बा; 
सुगमत्तादो । 

*२२८.संपहि चुण्णिसु त्ताशरग्यिण याचिद मंदबु द्विजणा णुर्गह इमुन्चार णाइरियवयण- 
बिणिग्गय विवरण भाणिम्तामी | दे जहा मणुसतिय परर्चिदय-पंचि०पञ्ञ “-तस-तसपञ्ञ ०- 
पंचमण ० -पंचबाच ० -कायजे।गि० - आगलिय ० -चब खु० अचदखु ० -सुक6 -भवसि० - 
सण्णि-आहारीणमोघरूगा । णत्ररि मण्युसिणोसु पंचपयरडिद्राणं णम्थि । 

३२२३१ .जहां पर माहनायको अद्वाई-, प्रकतियाकी * चा पाई जाती है बचछ्धं पर अद्ठाईस 
प्रकृतिक विभक्तिस्थान होता है । 

*#अंब यह-- 

२६.आघऊीा अपेक्षा कह गये 2स पन्द्र/ प्रति स्थाचाकों अंट्रप्टि है--- 
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#इसी प्रकार गति आदि मागणाओंमें उक्त स्थानोंकों जान लेना चाहिये । 

६२०७. गति आांद चौदद मार्गणास्थानास स्थानसगस्तत्माफी जान कर छगा लेना 
चाहिय, क्योंकि वह सुगम दे ! 

६२ २८०.अब आगे मन्दवुद्धि तनोके सनुपददे विय, चू णिसत्रकारोंके द्वारा सूचित किये 
गये और उच्चारणाचा4कें झुखस निकल 2एब्याफपान रा कहते है । बह इस प्रकार है-- 
सामान्य मलुप्य, प॥।प्त मनुष्य और मलुष्यनी ये तीन प्रकारके मनुए७, पंचेन्द्रिय, पंचेन्ट्रिय 
पर्याप्त, तरस, ज्स पर्याप्त, पांचों मनोयागी, पांबों बदसयाोगी, छाययोगरो, औदारिक 

काययोगी, चछुदशनी, अचद्लुदर्गनी, शुकललेव्याबाल, भव्य, संद्धीो और आह्ाारक इनके 
पन्‍्द्रह्टों प्रकृतिसत्त्वस्थान ओघके समान होते है। इननी बिशपता है कि भनुष्यनियोंके- 
पांचप्रकृतिकसत्त्वस्थान नहीं पाया जाना । 

विशेषार्थ-पद्ले जो सामान्यसे पन्द्रह मक्त्वस्थानोंका कथन कर आये हैं वे सामान्य 
मनुष्य आदि सभी मसागेणाओं में रूम्भव दूँ क्योंकि इन मार्गणाओंमें प्रारस्भके बारह 
गुणस्थान नियमसे पाये जाते हैं । किन्तु मनुष्यनी छुद्द नाकृपाय और पुरुषबेदका एक साथ 
क्षय करती है अतः उसके पांब प्रकृतिरूप स्थान नहीं पाया जाता। 


र्ण्ढ़ जयघक्लासहिदे ऋत्तायपाहु.रे [ ए्यडिविहत्ती २ 


$२२६.आदेसेण णिरयगईए णेरहएसु अत्थि अद्दावीस-सत्तावीसछव्बीस-चउवबी'्त- 
वावीस-एकबीसाए द्वार । एवं पठमाए पुटदवीए, तिरिक्खग३० पाचिादियातीरक्ख-पंचिंदिय- 
तिरिक्खपज ०-देव-सो हम्मी साणादि जाव उवरिमिग्रेवज़् ०-वेउव्वियमिस्स ०-ओरालिय- 
मिस्स-कम्महय-अणादारि त्ति वत्तव्बं। विदियादि जाव सत्तामे त्ति एवं चेव वत्तव्व | 
णत्ररि वावीस-एकबीसपयडिट्ठाणाणि णत्थि । एवं पंचिदियतिरिक्खनोणिएणि-भवण ०- 
बाण०-जोदिसिय ० वत्तव्बं | पंचिंदियतिरिक्खअपञज़्० अत्थि अद्दावीस-सत्ताचीस- 
छव्बीसपयाडे द्वाणाणि । एवं मसखुसअपज्ञ०-सव्बएइदिय-सब्वनिगर्लिदिय-पंचि(६य- 
अपज०-सब्बपंचकाय-तस ० अपज़् ०-मदि-सुदअण्णाणि-विहेग-मिच्छादिध्वि-असण्णि त्ति 
बत्तव्वं । अगुद्िसादि जाव सब्ब्ठ० अत्यि अह्वीस-चउबीक्-बावीस-एकवीसपयाडे- 
ट्वाणाणि। वेउव्वियकायजोगीसु ऑन्थ अद्टावीस-सत्तावी स-छत्वीस-चउवीस-एक्कवी स- 
पयडिद्वाणाणि । एप किण८०-णील०ब चव्वं । आद्वारक०-आद्वाराभैस्सकायजोगीसु अत्थि 
अद्धाबीक्-चउवीप्र-एकबी धपयडिट्भाणाणि | 

8२२९,आदेशकी अपेक्षा नरकर्गात्में नाराकियांसें अट्वाइस, सत्ताईस, छत्बीस, चौबीस, 
माईस ओर इक्कोश् प्रकृतिरूप छद्द स्थान पाय जाते दे । इसीप्रकार पहल नरकम समझना 
चादिय । इसी प्रकार तिवचर्गाः्में सामान्य विचच, पंचेन्द्रिय ति4च ओर पचन्द्रिय वि4च 
पर्याप्त तथा सामान्य देव, सोधभ स्व४स लकर उर्पान्म अ्रवेयक तकके देव, अेक्रियकलिश्र- 
काययोगी औदारिकर्मिश्रकाययांगी कामणकाययागी ऑर अनाद्वारक जोधोके कहना चादिय । 
दूसरे. नरफस ल#र सातत नरक तक इसोअकार कथन करना चादिय । इतनी विशेषता है 
कि इनके पूर्षोक्त ख्वानोमस बाईल और इक्क्रोस श्रकृतिक स्थान नहयों पाये जाते हू। इसी- 
प्रकार पंचेन्द्रियवियच दोनिसपी, भवनवाली, व्यन्तर और ज्यानिपी देवोके कहना चाहिये। 

विशेषाथे-दूसरे नरकस लकर उक्त +भी मार्गणाओंमें सम्यग्दष्ट जोब मर कर नहीं 
उत्पन्न द्वोते हैं, अतः इन माभणाआम २२ और २१ प्रकृतिरूप स्थान कसी प्रकार भी 
सम्भव नदीं ६ | शेप +थन सुगम हे । 

पंचबद्रयति4च लब्ध्यपथाप्तककि अट्टाइस, सत्ताइ।॥ ओर छत्वीस प्रकृतिरूप 
सक्च्चख्ान दोते हें. । इसीप्रकार मनुष्य वब्ध्यपर्याप्त, सभी एकेन्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, 
लब्ध्यपथ्ाप्तक पंचेन्द्रिय, बादर सूक्ष्म आदि सभी पांचों ख्थावरकाय, त्रध्रब्ध्यपथाप्त, 
मत्यज्ञानी, धुताक्षानी, विभंगज्ञानी, मिथ्यादष्टि और असक्षी जीबोके कद्दना चाद्ििये । 

अनुद्शिसे छेकर सबोयसिद्धि तकके देबोंके अद्वाईस, चौबीस, बाईस और इक्कीस 
प्रकृतिरूप स्थान द्वोते हैं| वेक्रियिककाययोगियोंके अट्ठाईस, सत्ताईस, छब्बीस, चौबीस 
ओऔर इक्कीस प्रकृतिरूप स्थान दोते हैं। इसीमकार ऋृष्णलेश्यावाले और नीछलेश्याबाल 
जीवबोंके कट्टना चाहिये । आद्वारककाबयोगी और आद्वारक मिश्रकाययोगी जीबोंके अट्ठाईस, 
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६२३० .वेदाणुवादेण इत्थिवेदे आत्ये अद्टावीस-सत्तावीस-छत्बीस-चउबीस-तेवीस- 
बावीस-एकवीस-तेरस-बारसपयड्डिट्वाणाणि । एवं णतुंसयवेदम्मि वत्तव्व । पुरिसबेदे आत्यि 
अद्वावीस-सत्तावीस-छव्बीस -चउवीस-तेवीस-बावीस-एकवीस-तेरस-बा रस -एकारस-पंच- 
पयडिद्राणाणि । अवगदबवेद० आन्यि चउबीस-एकवीस-एकारस-पंच-चत्तारि-तिण्णि- 
दोण्णि-एकपयडिट्ठवाणाणि । 

३२३१.कसायाणुवादेण कोधक ० अत्थि अद्दावीस-सत्तावीस-छब्बीस-चउवीस-तेवीस- 
वावीस-एकवीस-तेरस-बारस-एकारस-पंच-चत्तारिपयडिट्टाणाणि । एवं माणक ०। णवरि 
तिण्णिपयडिद्राणं पि अत्थि | एवं माया० | णवरि दोपयडिट्वाणं पि अत्थि। एवं 
लोभ० । णवरि एगपयडिदट्ठाण पि अत्थि । अकमाईसु अत्यि चउवीस-एकवबीस- 
पयाडेट्टाणाणि । एवं सुहुमसांपराय०-जहाक्खाद० वत्तव्ब॑ | णवरि सुहमसांपराय० 
एयपयडिद्दाणं पि अन्यि । 
चौबीस और इक्कीस प्रकृतिरूप स्‍थान होते हैं | 

विशेषा्थ-तकृव्यवेदक सम्यगृदृष्टि देश और नारकियोंमें उत्पन्न तो होता है पर बढ़ 
अपयाप अवसम्थामें ही क्षायिक सम्यग्दृष्टि हो जाता है, अत: वक्रिथिककाययोगी जीवके 
२२ प्रकृतिक स्थान नहीं कहा । नील और कृष्ण लेश्यामें २१ प्रकृतिक स्थान मनुष्योंकी 
अपेक्षासे जानना चाहिये, क्योंकि सौधर्मादिस्वरगमें तीन अश्युभ लेडयाएं नहीं होवीं। नारकियोंमें 
२१ प्रकृतिक स्थान पहले नग्कमें ही पाया ज्ञाता है। पर वहां कपोत लेदया ही होती है । 

३२३०. वेदमार्गणाके अनुवादसे ख्रीवेद में अट्ठाईस, सत्ताईस. छब्बीस, चौबीस, तेईस, 
बाईस, इक्कीस, तेरह और बारह प्रक्रतिरूप स्थान होते हैं | इसीप्रकार नपुंसकवेदमें कहना 
चाहिये | पुरुपवेदमें अद्ठाईस, सत्ताईस, छब्बीस, चौबीस, तेईस, बाईस, इक्कीस, तेरद, 
बारह, ग्यारह और पांच प्रकतिरूप स्थान होते हैं। अपगतबेदमें चौबीस, इक्कीस, ग्यारह, 
पांच,चार, तीन, दो और एक प्रकृतिरूप स्थान होते हैं । 

$२३ १- कपायमार्गणाके अनुवादसे क्राधकषायी जीजोंके अद्ाईस, सत्ताईस, छब्बीस, 
चौबीस तेईस, बाईस, इक्तीस, तेरह, बारह, ग्यारह, पांच और चार प्रक्ृतिरूप सक्त्यस्थान 
होते हैं । इसीप्रकार मानकषायी जीबोंके भी कहना चाहिये। इतनी विद्येपता है कि रझानक- 
पायी जीबोंके तीन प्रक्ृतिरूप स्थान भी पाया जाता है। इसीप्रकार मायाकपायी जीवोंके भी कहना 
चाहिये । इतनी विशेषता हे कि इनके दो प्रक्रतिरूप स्थान भी पाया जाता है | इसी प्रकार 
लोभकषायी जीबोंके भी कहना चाहिये । इतनी विद्लेषता है कि इनके एक प्रकृतिरूप स्थान 
भी पाया जाता है । अकपायी जीवॉके चौबीस और इकीस प्रकृतिरूप स्थान होते हैं ।, 
इसीश्रकार सूक्ष्मसांपराय और यथारूयात मयमी जीवोके कहना चाहिये। इतनी विशेषता 
है कि द्क्ष्मसांपरायिक संयतोंके एक प्रकतिरूप मन्त्वस्थान भी पाया जाता है । 
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$ २३२, आभिणि ०-मुद ०-ओहि० ओघरंगो । णवारे सत्तावीस-छच्वीसद्ठाणाणगि 
णास्थि । एवं मणपतञ्ञत्र ०-संजद ० सामाइयछेदो ०--ओहिदंसण-सम्मादिद्टि त्ति वक्तव्य | 
पारहार ० अन्थि अद्वाबीस -चउबीस तेवीस- बावीस-एक्वीसपय्डिद्ठाणाणि । एवं संजदा- 
संजद० । 

$२३३.लेस्साणुवादेण काउलेग्ण०वउव्वियक,बजोगिभ गो । णवरि, बावीसपयाडि- 
ट्वाण पि ऑन्या। तेड०-पम्म ० असेजद ० ऑन्शि अंद्ठावीस सत्तादीस छब्वीस-चठवीस- 
तेवीस-बाबीस-एफबीसपयडिद्धाणाणि ।अभवरगि्टि ० जन्थि छव्बीसपयर्डिद्ाण । 
$२३४. खद्यमम्पाइट्टी ० अन्थि एदवीस-तेग्य-बारस-एकारस-पं5-चत्तारि-तिण्णि- 
दोण्णि-एगपयडिट्भाणाणि । वदगसम्भाइट्टी ० अन्य जद्दावीस-चटठबीस-तेवीस-वावीसप- 
यडिद्ाणाणि । उवसम< अन्थि अद्बावीम-चउबीसन्द्वाणाणि । एवं सम्मामि०। 
सासण ० अन्थि अद्बावीसाए द्वाण । 
एबं समुदित्तणा समत्ता। 

8२३२. मतितानी, शुतन्ञानी और उबथिलप्नी जीबोफे भोघके समान स्थान होते हैं । 
इतनी विशेषता है कि टनके र'त्ताईस और &छब्बीस प्रकात रूप स्थन नहीं होते । इसीप्रकार 
मन:पर्ययज्ञानी, संयत, सामाखिकर्स बन, छे रोपस्वापनारंयत, अन्धि5 शेनी और सम्थगरृष्टि 
जीदोंके कददना चाहिये । परिद्वारण्शुद्धिययतोके अद्ूय'ईस, चौबीर, तेईस, बाईसल और 
इक्कीस प्रकृतिरूप स्थान होने हैं । इरीप्रआर सोशनार यतोके कहना नाहिये | 

$०३३, लेश्यामागंगाके जनुआरस कप्पानलेश्यातवाले जीवोंके वैक्रिथ्रिककाययोगी 
जीवबॉके ससाग मत्त्वस्थान होते है , रदती ववशेषता डे कि इनके बाई प्रकृतिरूप स्थान भी 
पाया जाता हैं। तेतोलेदयाबाल, पद्मलेट्याबाले और असंयन जीवोऊे अद्टाईस, सत्ताईस, 
ऊब्बीस, चौबीस, तेईम, चाईस और इकीस प्रकतिरूप स्थान होते है । अभव्य जीवोके 
छब्बीस प्रकृतिरूप स्थान होता है । 

विशेषार्थ-प्रथम नरकके नारकियों के और अविर्तसम्यगृदष्टि नियर्चोके अपर्याप्त 
अबस्थामें कापोत लेरया होनी हैं। अत; कापोतलेश्यामे २२ प्रकृतिरूप स्थान बन जाता 
है | शेष कथन सुगम है । 

३२३४. क्षायिकसस्परटए्टियों के दक्कीस, तेरढ, बारह, ग्यारह, पांच, चार, तीन, दो 
और एक प्रकृतिरूप स्थान होते हैं । वेदकसम्यगदृष्टियोके अद्दाईस, चौबीस, तेईेस और 
बाईस प्रकृतिरूप स्थान होते हैं । उपणम सम्यग्डण्ियोके अप्ट्राईस और चौबीस प्रकृलिरूप 
स्थान होते हैं । इसी प्रकार राम्पर्मिश्यादृष्टियोंके भी उक्त दो स्थान जानना चाहिये। 
सासादनसम्थरृष्टियोंक एक अटद्टवाईस प्रकतिरूप स्थान होता है । 
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६२३५.संपहिं सम्ुकित्ंण मणिय चुण्णिसुत्ताइरिएण तचियाणं उद्चारणाइरिएण सह्ु- 
कित्तणा सादि० अणादि० घुष० अद्भुव० एगजीवेण सामित्त कालो अंतर णाणाजीवेदि 
अंगविचओ मागाभागो परिमाण खेत्त पोसणं कालो अंतरं भावों अप्पाबहुअं श्ुजगारो 
पदणिक्खेबो वढ़्ट त्ति उद्दिह्ाणमदियाराणं परूवणाए कीरमाणाए ताब चुण्णिसुत्त 
सटृदअत्थादियाराणमुथारणाइरियस्स उच्चारण भणिस्सामो। त॑ जद्दा-सादि-अणादि-घुब- 
अद्भुवाणुगमेण दुविहों णिदेसो ओषेण आदेसेण य । तत्थ ओषेण छब्वीसाए द्वार्ण 
कि सादिय किमणादिय किं घुव॑ किमदुव वा ? सादिय वा अणादियं वा धुवं वा अदु पे 
वा । सेसाणि द्वाणाणि सादि-अद्भुवाणि | एवं मदि-सुदअण्णाण-असंजद-अचक्खु ०- 
..._ बिशेषार्थ-ठपशससम्यम्दष्टि जीवोके २३ और २२ प्रकृतिरूप स्थानोंके नहीं कहनेका 
कारण यह है कि उपशमसम्यग्टष्टि जीव दशेनमोहनीयकी क्षपणाका प्रारम्भ नहीं करते 
हैं। तथा उपशमसम्यम्टष्टियोंके समान सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंके भी २८ और २४ ये दो 
स्थान होते हैं | ऐसा कददनेका यह अभिश्राय है कि यद्यपि मिथ्यारृष्टि जीब सम्यग्मिथ्यात्व 
गुणस्थानको प्राप्त कर सकता है तथापि जिसने सम्यक्‌प्रकृतिकी उद्वेलना कर दी है ऐसा २७ 
विभक्तिस्थानवाला जीव सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानको नहीं प्राप्त होता । किन्तु श्वेताम्यर 
सम्प्रदायमें प्रचलित कर्मप्रकृतिमें बतछाया है कि सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानमें २८, २७ 
और २४ ये तीन विभक्तिस्थान होते हैं। इससे यह निश्चित होता है कि कमेप्रकृतिके 
अभिभ्रायाजुसार २७ विभक्तिस्थानवाला जीब भी सम्यम्मिथ्यात्व गुणस्थानको श्राप्त दो 
सकता है | शेष कथन सुगम है |, 

इस प्रकार प्रकृतिस्थान समुत्कीर्तना समाप्त हुई । 

8३२४,इस प्रकार समुल्कीर्तनाका कथन करके चूर्णिसूत्रकार यतित्रषभ आचार्यके हारा 
सूचित किये गये और उच्चारणाचार्यके द्वारा कद्दे गये समुत्कीर्तना, सादि, अनादि, भ्रुब, 
अश्युब, एक जीवकी अपेक्षा स्वामित्व, काल और अन्तर तथा नाना जीबोंकी अपेक्षा भंग- 
विचय, भागाभाग, परिमाण, क्षेत्र, स्पेन, काल, अन्तर, भाष, अल्पबहुत्य,मुजगार, पद- 
निक्षेप और वृद्धि इन अधिकारोंकी प्ररूपणा करते समय पहले चूर्णिसूत्रके ढारा सूबित 
किये गये अधिकारोंकी उच्चारणाचायेके द्वारा कद्दी गई उच्चारणादृत्तिको कद्दते हैं। वह इस 
प्रकार हे--- 

सादि, अनादि, श्रुज और अश्वुवानुगमकी अपेक्षा ओघ और आदेशके भेदसे निर्देश 
दो भ्रकारका दे । उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा छब्बीस प्रकृतिरूप स्थान क्या सादि है, 
क्या जनादि है, कया शुव है क्‍या अशुव है ! छब्बीस प्रकृतिरूप_ स्थान सादि भी है, 
अनादि भी है, भरुव भी हे और अखुब सी हे ।- इस ख्थानको छोड़कर शेष सभी स्थान _ 
सादि और अश्जुव हैं । इसीप्रकार मतिअज्ञानी, भुताज्ञानी, असंयत, अचक्षुदशनी, मिथ्या- 

हा 


बनना 


२१० जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ फ्यडिविहची २ 


मिच्छा ०-मवसिद्धि० वत्तव्वं। णवरि, भवसिद्धिएसु घुव॑ं णत्यि । पदविसेसों च 
जाणियव्वों । अमवसिद्धिएसु अणादियं घुत्रं च। सेसासु मग्गणासु सादि अदुब । 
एवं सादि-अणादि-धुव-अद्भधुवाणुगमो समत्तो । 

#सामित्त ति ज पद तसस विहासा पढमाहियारो | 

$२३६. कुदो, चोहसमग्गणट्ठाणाणुगयन्थाणमाहारत्तणेण अवद्ठाणादों | 'तरुस! 
अहियारस्स एसा 'विहासा' परूवणा त्ति एदेण सिस्ससमालणं कय । 

&9त॑ जहा--एकिस्से विशृत्तिओ को होदि ? 

$२३७. एदं पृच्छासुत्त किमट्ठ वुच्चदे ! सत्थस्स पमाणभावपदुष्पायणद्ठं । कर्ध 
इृष्टि और भव्यजीबोंके कहना चाहिये । इतनी विशेषना है कि भव्य जीवबोंके शुबपद्‌ नहीं 
पाया जाता है | यहां पदविशेष अर्थात जिस मागेणामें जितने सत्त्वस्थान हैं वे स्थान 
समुत्कीतेनासे जान लेना चाहिये | अभ्व्य जीबोंके अनादि और श्रुब ये दो पद पाये जाते 
हैं। शेष मागेणाओंमें जहां जितने सक्त्वस्थान होते हैं वे सादि और अधुन होते हैं । 

विशेषार्थ-२ ६ प्रकृतिक सत्त्वस्थान सादि और अनादि दोनों प्रकारके मिथ्यादृष्टियोंके 
पाया जाता है इसलिये इसमें सादि आदि चारों विकल्प बन जाते हैं। किन्तु शेष सरव- 
स्थान अनादि मिथ्यादृष्टिके नहीं होते इसलिये उनमें सादि और अश्वुव ये दो विकल्प ही 
प्राप्त होते हैं | मूलमें जो मनिअज्ञान आदि मागेणाएं गिनाई हैं वे सादि और अनादि 
दोनों प्रफारके मिथ्यादृष्टियोंके सम्भव हैं अतः उनके कथनको ओघके समान कट्दा है। 
किन्तु भव्य जीबॉके जब कर्मोके सम्बन्धकी अ्रुअता नहीं म्वीकार की गई हे तब यहां घुब 
अंग कैसे भ्राप्त हो सकता है | यही सबब है कि इनके धुव पदका निषेध किया है | इन 
मार्मणाओंके अतिरिक्त शोष सब मागेणाएं बदलती रहती हैं इसलिये उनके सभी प्रकृति- 
स्थानोंकी अपेक्षा सादि और अध्रव ये दो ही पद बतलाये हैं । किन्तु अभव्य भागेणा सदा 
एकसी रहती है. उसमें परिवर्तन नहीं होता और उसमें एक्र २६ प्रकरतिक सक्त्वम्थान ही 
पाया जाता है इसलिये उसमें उक्त स्थानकी अपेक्षा अनादि और घुब ये दो ही पद कह्दे 
हैं | शेष कथन सुगम है । 

इस प्रकार सादि, अनादि ध्रुव और अशध्ुवानुगम समाप्त हुआ । 

#स्वामित्व नामका जो पद है उसका विवरण करते हैं, यह पहला अर्थाधिकार है । 

8२३६, चूकि यह चौदद् मागेणास्थानोंके अथोधिकारोंका मूल आधार है अतः 
यह पहला अधिकार है । उस अधिकारकी यहद्द विभासा अर्थात व्रिशेष रूपसे प्ररूपणा की 
जाती है। इससे शिष्यको सावधान किया गया है । 

अवद्द इस प्रकार हे--एकप्ररृतिक स्थानका खामी कौन द्वोता है ? 

$२३७. झंका-यह प्रच्छासूत्र किखलिये कद्दा हे ! 


गां०् ३२ ) प्रयडिट्ठाणविहचीए सामित्तणिददेशो २१९ 


पुच्छादों पमाणभावावगमों ! एस गोदमसामिपृच्छा तित्थियरविसया जेण तेण 
पममाणतमवगम्मदे, सगकत्तारत्त वा अवणिदमेदेण सुत्तेण । 

#$णियमा मणुस्सो वा सणुस्सिणी वा खबओ एकिस्से विहृत्तिए 
सामिओ | 

१२३८. मणुस्सो चेव, णिरय-तिरिक्ख-देवगईसु मोहकखबणाए अभावादो | त॑ पि 
कुदो णब्बदे ! 'णियमा मणुस्सो' त्ति वयणादो | 'वा' सदेण ण अण्णगईणं गददणण; मणुस्सिणी- 
समु्यह्ं दिपियस्स अण्णगइ्गद्णविरोहादों। विदिओ “वा! सद्दो मशुस्सिणीसमुश्च यहो 
ति काऊण पढ़म॑ “वा! सदो गइसमुच्चयट्टो त्ति किण्ण घेष्पदे ? ण, दोष्हं 'वासहाण्ण 

समाधान-शाख्त्रकी प्रमाणताके प्रतिपादन करनेके लिये कहट्दा है । 

शैंका-पएच्छाके द्वारा शाल्रकी प्रमाणताका ज्ञान कैसे दोता है ? 

समाधान-चूंकि यद्द प्ररुछा गौतम स्वामीने तीर्थंकर मद्वाबीर भगवान से की है । 

अत: इससे शाख्तरकी प्रमाणताका ज्ञान हो जाता है । 

अथबा, चूर्णिसूत्रकारने इस सूत्रके द्वारा अपने कठेत्वका निवारण कर दिया है. 
अर्थात्‌ इससे उन्होंने यह सूचित किया है कि यह वस्तु उनकी स्वय की उपज नहीं है , 
किन्तु गौतम खामीने भगवान मद्दावीरसे जो प्रश्न किये थे और उन्हें उनका जो उत्तर प्राप्त 
हुआ था उसे द्वी उन्होंने निबद्ध किया हे । 

#नियमसे क्षपक मनुष्य और मनुष्यनी ही एकप्रकृतिक स्थानविभक्तिका खाभी 
द्वोता हे । 

38२३८. मनुष्य द्वी एक प्रकृतिकस्थानविभक्तिका स्वामी है, क्‍योंकि नरकगति, तिमच- 
गति, और देवगतिमें मोहनीय कमेकी क्षपणा नहीं द्वोती है । 

झंका-नरक, ति4च और देवगतिमें भोहनीय (कमेकी क्षपणा नहीं द्ोती यह केसे 
जाना जाता है 

समाधान-चूर्णिसूत्रमें आये हुए 'णियमा मणुस्सो' इस बचनसे जाना जाता है कि 
उक्त तीन गतियोंमें मोहनीय कमका क्षय नहीं होता है । 

यदि कटद्दा जाय कि “मणुस्सो वा' यहां स्थित 'वा” शब्दसे अन्य नरकादि गतियोंका 
प्रहण हो जायगा सो भी बात नहीं हे, क्‍योंकि यहां पर 'वा' शब्द मलुष्यनियोंके समुचयके 
डिये रखा गया है, अतः उससे अन्य गतिका ग्रहण मानने में विरोध आता है | 

खझंंका-'मणुस्सिणी वा' यहां पर स्थित दूसरा “वा! शब्द मनुष्यनियोंकि समु- 
रचयके लिये हे ऐसा मानकर पहला “बा! शब्द अन्य ग़तियोंके समुच्चयके ढिये हे 
ऐसा क्यों नहीं भ्रहदण किया जाता है ! 


२१२ अयषवलासहिदे कत्तायपाहु.डै ( प्रयदिविहची २ 


उत्तसमुथए चेय पउत्तीदों। 'मणुस्सो' सि बुस्ते पुरिस-णवुंसयवेदविसेसगोवलक्खिय- 
मणुस्साणं गहणमण्णहा तत्थ एकिस्से विदत्तीए अभावप्पसंगादों। 'खबओ' त्ति णिददेसो 
उवसामयपडिसेहफलो । झुंदो ! तत्थ एकस्स वि कम्मस्स खब॒णामावेण सयलपयडीणं 
घट्ककयाहलजलबि(चि)-क्खल्ली व्व उवसंतभावेण अधपद्दाणादो | 

&एवं दोण्ह तिण्ह चउणह पंचण्ह एकारसण्डह बारसण्ह तेरसण्ड 

विहृत्तिओ | 

$२३६, जद्दा एक्षिस्से विद्त्तीए सामित्त वुत्त तद्ा एदेसिं द्वाणाणं वत्ते्यं, मणुस्सक्ख- 
वर्ग मोत्तण अण्णत्थ खबणपरिणामा भावादो । त॑ कुदो णब्बदे ? एदम्हादो चेव सुत्तादो । ते 
परिणामा मणुस्सेसु व अण्णत्थ किण्ण होंति * साहावियादों | णबरि, पंचण्हं विदृत्ती 
मणुस्सेसु चेव, ण मणुस्सिणीसु; तत्थ सत्तणोकसायाणमकमेण खबणुवलंभादो । 

#एक्काबीसाए विहत्तिओ को होदि ? खीणदंसणमोहणिज्ोो | 

समाधान -नहीं, क्‍योंकि उक्त अथंके खमुश्चय करनेमें ही दोनों “'वा' श्ब्दोंकी प्रद्ृत्ति 
होती है, अतः प्रथम “'बा' शब्दके द्वारा अन्य गतियोंका समुथय नहीं किया जा सकता है । 

चूर्णिसूत्रमें 'मणुस्सो” ऐसा कद्दनेपर पुरुषबेद और नपुंसकवेदसे युक्त मनुष्योंका 
अद्वण करना चाहिये, अन्यथा नपुंसकवेदी मनुष्योमें एक प्रकृतिस्थान विभक्तिके अभावका 
प्रसंग प्राप्त दोता है । चूर्णिसूत्में 'क्षपक' पदसे उपशासकोंका निषेध किया है, क्‍योंकि 
उपशा।भकोंके एक भी कमका क्षय न होकर जिसप्रकार जलमें निमछीकलछको घिस कर डालने 
से उसका कीचड़ उपशान्त होजाता है उसी प्रकार समस्त कमप्रकृतियां उपशान्तरूपसे अब- 
स्थित रद्दती हैं । 

#इसीप्रकार दो, तीन, चार, पांच, ग्यारह, बारह और तेरद्द प्रकतिरूप स्थानोंके 
खामी नियमसे मनुष्य और मनुष्यनी द्वोते हें । 

8२३९. जिसप्रकार एक विभक्तिका स्वामी कद्दा उसीप्रकार इन स्थानोंका स्वामी कटद्दना 
चाहिये, क्योंकि मनुष्य दी क्षपक द्ोता है । उसे छोड़ कर अन्य देव नारक आदि जीवोमें 
क्षपणाके योग्य परिणाम नहीं होते । 

शका-अन्य गतियोंमें क्षपणारूप परिणाम नहीं होते यह केसे जाना जाता है ? 

समाधान-इसी सत्रसे जाना जाता दे । 

शका-वे परिणाम मनुष्योके समान अन्यत्र क्‍यों नहीं होते ? 

समाधान-ऐसा खभाव हे । 

यहां इतनी विशेषता है कि पांच प्रकृतिरूप स्थान मलुष्योमें दी पाया जाता है मनु- 
ध्यनियोंमें नहीं, क्‍योंकि मनुष्यनियोंके सात नोकृषायोंका एक साथ क्षय होता है | 


#इक्कीस प्रकुृतिक सत्त्वस्थानका स्रामी कौन होता है ! जिसने दक्षनमोइनीयका 


तां० १२ ] पयडिट्राणविहचीए सावित्तणिददैसो २१३ 


$२४०- दंसणमोहणीयफ्खबणा वि चारित्तमोहणीयक्खवर्ण व मणुस्सेसु चेव होदि; 
“णियमा मणुस्सगदीए' त्ति बयणादों । तम्हा णियमा मणुस्सो वा मणुस्सिणी वा खबओ 
ति एत्थ वि सामित् वत्तव्व? ण, खीणदंसणमोहणीयं चउस्गईसु उप्पजमाणं पेक्खिदू 
णेरईओ तिरिक्‍्खो मणुस्सो देवों खीणदंसणमोह्णिजो एकवीसपयडिट्ाणस्स सामी 
होदि ति तहा वयणादो | खविय चउर्गइसुप्पण्णाणं पुव्वुत्तद्वाणाणि चउगईसु किष्ण 
लब्मंति ! ण, चारित्तमोहक्खबयाणं णिव्बीजीकयसंतकम्मा्ं सेसगईसु उप्प्तीए 
अभावादो । 

#थावीसाए विहृत्तीओ को होदि ? मणुस्सो वा मणुस्सिणी वा 
मिच्छत्त सम्मामिच्छत्ते च खबिदे समत्त सेसे । 

$२४१.एत्थ वि 'मणुस्सो' त्ति वुत्ते पुरिस-णबुंसयवेदजीवाणं गहणं; अण्णहा णवुंसय- 
क्षय कर दिया है ऐसा जीव इकक्‍्कीस प्रकृतिकस्थानका खामी होता हे । 

8२४०. शंका-जिसप्रकार चरित्रमोदनीयका क्षय मद॒ष्योक्रे द्वी द्वोता है, उसीप्रकार 
दृननमोहनीयका क्षय भी मनुष्योंके ही द्वोता है, क्योंकि 'णियमा मणुस्सगदीएण' अथोत्‌ 
दर्शन-तोडनीयका क्षय नियमसे मनुष्यगतिमें होता है ऐसा आगमका वचन है, अतएवं इस 
सूत्रमें ५; खामित्वको बतढाते हुए “'णियमा मणुस्सो वा मणुस्सिणी वा वबओ' ऐसा 
कहना चाहिय ? 

समाधान-7 २, क्‍योंकि जिनके दशेनमोहनीयका क्षय होगया है ऐसे जीव चारों गति- 
योमें उत्पन्न होते हुए देखे जाते हैं, अतः जिसने दरीनमोहनीयका क्षय कर दिया है ऐसा नारकी, 
तिय॑च, मनुष्य और देव इक्कीस प्रकृतिकस्थानका स्वासी द्ोता है इसलिये सूत्रमें 'खीणदंसण 
मोदणिज्जो' ऐसा सामान्य बचन दिया है। 

शंका-चारित्रमोहनीयका श्षय करके चारों गतियोंमें उत्पन्न हुए जीबोंके पूर्वोक्त एक, 
दो आदि प्रकृतिकस्थान क्यों नहीं पाये जाते हैं 

समाधान-नदीं, क्योंकि चारित्र मोदनीयका क्षय करनेवाले जीब ससामें स्थित 
कर्मोको निर्बीज कर देते हैं अतः उनकी शेष गतियोंमें उत्पत्ति नहीं होती है । 

ऑबाईस प्रकृतिक स्थानका खामी कौन द्वोता है ! जिस मनुष्य या मनुष्यनीके 
मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्वका क्षय होकर सम्यक्त्व शेष हे वह बाईस प्रकृतिक 
स्थानका खामी द्वोवा है । 

8२४१. यहां पर भी “मणुस्सो' ऐसा कहने से पुरुषवेदी और नपुंसकवेदी मनुष्योंका 
प्रहदण करना चादिये अन्यथा नपुंसकवेदी मनुष्योंके दर्शनमोहनीयके क्षयके अभाथका प्रसंग 
प्राप्त दो जायगा | 


२१५२ जयपघवलासहिदे कत्तायपाहु.डे [ प्रयडिविहत्ती २ 


वेदेस दंसगमोहक्खवणाभावप्पसंगादो | मिच्छत्त-सम्मामच्छत्तेस खबिदेसु पृणों 
पच्छा मम्मच्ते खर्वेतेण मंखेजड्टिदिखंडयमहस्साणि पादिय पच्छा चरिमे सम्मत्तद्रिदि- 
खेडए पादिदे कदकरणिज़ो णाम होदि। तस्स वि वावीसाए द्वाणं; तत्थ सम्मत्तसंत- 
संब्भावादो | सो वि कालं काऊण सब्बत्थ उप्पञादि | तेण 'मणुस्सो वा मणुस्सिणी 
वा! त्ति वयर्ण ण घडदे । किंतु णेइओ तिरिक्‍्खों मणुस्सो देवों वा बाबीसविदृत्तीए 
सामि ति वत्तव्व ) ण एस दोसो; इच्छिज़माणचादों | सुत्तविरुद्धं कयमब्शुवगंतु 
सकिजदे ? ण सुत्तविरुद्धों एसत्थो; सुत्तेणेव उबरृद्गतादों । त॑ जहा-जदि मणुस्सा 
चेव बाबीसविहत्तिया होंति तो एकिस्से विहत्तियस्स सामित्ते अण्णमाणे जद्दा णियमा 
मणुस्सो णियमा खबगो सामी होदि त्ति भणिदं तहा एत्थ वि भणेज़ ) ण च एवं; 
णियममदाभावादों । तम्हा चदुसु वि गदीसु बरावीसविदत्तिएण होदव्वं । जदि एवं, 
तो सुत्ते सेतगइग्गदणं किण्ण कय ? ण, तालपलंबसुत्त व देसामासियमावेण 

शुंका-मिथ्यात्त और सम्थग्मिथ्यात्वक्रे क्षीण दो जानेपर उसके अनन्तर सम्यक्‌- 
प्रकृतिको क्षय करने वाला जीव जब सम्यकप्रकृतिके संख्यात हजार स्थितिखण्डोंका घात 

»« करके उसके अन्तिम स्थि्ग्वए्डका घात करता है तब उसकी कृतकृत्य वेदक संज्ञा होती 

है। इस जींवके भी बाईम प्रकृतिक स्थान पाया जाता है, क्योंकि यहां पर सम्यकृप्रकृतिकी 
सत्ता पाई जाती है। ऐसा जीव मरकर चारों गतियोंमें उत्पन्न होता है, इसलिये मनुष्य 
और मनुष्यनी बाईस प्रकृतिक स्थानके स्वामी हैं, यह वचन घटित नहीं होता अतः 
नारकी, तियच, मनुष्य और देव बाईस प्रकृतिरूप स्थानके स्वामी हैं ऐसा कहना चाहिये 

समाधान-वयद्द दोष ठीक नहीं हे, क्योंकि चारों गतिके जीव बाईसे प्रकृतिक स्थानके 
स्वामी हैं यह बात इृष्ट दी दे । 

शंका-चारों गतिके जीव बाईस प्रकृतिरूप स्थानके स्वामी हैं यह कथन उक्त सून्नके 
विरुद्ध है । फिर इसे केसे स्वीकार किया जा सकता है 

समाधान-यहद्द अथे सूत्रविरुद्ध नहीं द्वे, क्‍योंकि सुत्रमें ही इसका उपदेश पाया जाता 
है। उसका खुलासा इस प्रकार है-यदि मनुष्य ही बाईस प्रकृतिक स्थानके स्वामी होते तो 
एक प्रकृतिक स्थानके स्वामित्वका कथन करते समय जिश्भ्रकार “णियमा मणुस्सो णियमा 
खबगो सामी द्योदि” यह कहा द्वे उसी प्रकार यद्ां भी कद्दते । परन्तु यहां ऐसा नहीं कहद्दा 
क्योंकि उपयुक्त सूत्रमें “नियम” शब्द नहीं पाया जाता है, अतः चारों ही गतियोंमें 
बाईस प्रकृतिक स्थान दोना चाहिये यद्द सिद्ध द्ोता है । 

शका-यदि ऐसा है तो सूत्रमें शेष गतियोंका ग्रहण क्यों नहीं किया ! 


समाधान-नहीं, क्‍योंकि जिस प्रकार 'तालपरूंब' सूत्र देशामषेकभावसे अशेष बनस्प- 
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सेसगइपरूवयत्तादो । 

8२४२, अथवा 'मणुस्सो वा मणुम्सिणी वा! त्ति तइयाए विहत्तीए अस्थे पटमापिहक्ती 
णिद्देसो दद्वज्वो | तेण मणुस्सेण वा मणुस्सिणीए वा मिच्छतत सम्मामिच्छत्ते च खबिदे सम्मत्ते 
च सेसे बावीसविदत्तीओ होदि ति एदेण सुत्तेण वावीमविहत्तियपैभव्रपरूवणादुवारेण 
सामित्तपरूवणा कदा | तेण बावीससंतकम्मिओ अण्णदरों सामि तिसुत्तत्थो दष्वव्बो | 
अथवा, जवसहाइरियस्स वे उवएसा। तन्‍्थ कदकराणिजों ण मराद त्ति उवदेसम- 
स्सिदूण एदं सु्त कद, तेण मणुस्सा चेव बावीसविहत्तिया त्ति सिद्धं। कदकर- 
णिज्जो मरदि त्ति उवएसो जह्बसहाइरियस्स अत्थि त्ति कर्थ णब्बदे ? 'पढमसमयकद- 
करणिज्ञो जदि मरदि णियमा देवेसु उववज्दि | जदि णेग्इण्सु तिरिक्खेसु मणुस्सेसु 
वा उववजदि तो णियमा अंतोमुहुत्तददकरणिजो' त्ति जइबसहाहरियपरूविदचुण्णि- 
सुत्तादो | णबरि, उच्चारणाइरियउवएसेण पुण कदकरणिज़ों ण मर चेवेत्ति णियमो 


तियोंका भ्रतिपादक है, उसीफ्रकार प्रकृत सूत्र भी देशामरपंकभावसे शेष तीन गतियोंका 
प्ररूपण करता है। 

$२४२. अथवा 'मणुस्मों वा मणुस्सिणी वा! यह तृतीया विभक्तिके अथमें प्रथमा विभक्तिका 
निर्देश जानना चाहिये । इसलिये उक्त सूत्रका यह अथे हुआ कि मनुष्य या मनुष्यनीके 
द्वारा मिथ्यात्व और सम्यम्मिथ्यात्वका क्षय कर देनेपर और मम्यकूप्रक्ृतिके शेष रहने 
पर चारों गतियोंका जीव बाईस प्रकृतिरूप स्थानका स्वामी होता है । इस प्रकार इस सूश्रके 
द्वारा बाईस प्रकृृतिक स्थान किसके संभव है इसकी प्ररूपणाद्वारा उसके स्वामित्वकी प्ररू- 
पणा की । अतः बाईस प्रकृतियोंकी सत्ताचाल्या किसी भी गतिका जीब उक्त स्थानका स्त्रामी 
है. यह सूत्रका अथे समभना चाहिये । 

अथवा, यतिवृषभ आचार्यके दो उपदेश हैं । उनमेंसे कृतकृट्वेदक जीव मग्ण नहीं 
करता है इस उपदेशका आश्रय लेकर यह सूत्र प्रवृत्त हुआ है, इसलिये मनुष्य ही बाईस 
प्रकृतिक स्थानके स्वामी होते हैँ यह बात सिद्ध होती है । 

शका-कृतकृत्यवेदक जीव मरता हे यह उपदेश यतिबवृषभाचा4का है यह केसे जाना 
जाता है 

समाधान -“इतकृत्यवेदक जीव यदि ऋृतकृत्य होनेके प्रथम समयमें मरण करता है 
तो नियमसे देबोंमें उत्पन्न होता है । किन्तु जो कृतकृत्यवेदक जीव नारकी, तिंच और 
मनुष्योंमें उत्पन्न द्योवा है वद्द नियमसे अन्तमेहूते काठतक ऋृतक्ृत्यवेदक रद्द कर ही मरता है! 
इसप्रकार यतिबृषभाचायेके द्वारा कद्दे गये चूर्णिसूत्रसे जाना जाता है कि कृतकृत्यवेदक जीव 
मरता है । किन्तु इतनी विशेषता हे कि उच्चारणाचायेके उपदेशानुसार ऋृत्यकृत्य बेदक 


१ जयघवलजासहिदे कसायपाहुडे [ प्यडिविहत्ती २ 
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सम्यग्दृष्टि जीव नहीं द्वी मरता है ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि उदधारणाचार्यने चारों ही 
गतियोंमें बाईम प्रकृतिक विभक्ति स्थानका सत्त्य स्वीकार किया है | 

विशेषाथ-यहां यतिथूषभ आघायेने बाईस विभक्तिस्थानका स्वामी मनुष्य और मनु- 
ध्यनीको बनलछाया है। इसपर शेकाकारका कहना है कि दशेनमोहनीयकी क्षपणा करने- 
वाला मनुष्य जब मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्वका क्षय कर चुकता दै तब बाईस विभक्ति 
स्थानका स्वामी होता है । इस समय सम्यक्‍्त्वप्रकृतिकी ग्थिति आठ बर्ष प्रमाण होती है। 
यहापि जब तक यह जीव कृतकृयवेदक सम्यग्इष्टि नहीं दो जाता है तब तक नहीं मरता 
है इसलिये इस अपेक्षासे बाईस विभक्तिस्थानका खामी केबल मनुष्य और मलुष्यनी भले 
ही हो जाओ, पर #तकृत्यवेदकसम्यग्दृष्टि हो जाने पर इसका मरण भी देखा जाता है 
और ऐसा जीब मरकर चारों गतियोंमें उत्पन्न होता है । अतः बाईस विभक्तिम्थानका स्वामी 
चारों गतिका जीव होता है यतनिवृषभ आचायको ऐसा कद्दना चाहि: ४?। झंकाकारकी 
इस झंकाका वीरसेन स्वामीने तीन प्रकारसे समाधान किया है । पहले ते यद्ू बनलाया 
है कि बाईस विभक्तिस्थानके स्वामीका कथन करनेवाले रक्त चूर्णिसूत्रमें 'णियम' पद न 
होनेसे यह जाना जाता है कि इस स्थात्रका स्वामी चारों गतियोंका जीव होता हैं । यद्यपि 
उक्त सूत्रमं चारों गतियोंका ग्रहण नहीं किया है फिर भी उक्त सूत्र तालप्रलम्ब सूत्र 
समान देशासपंक है अतः “मणुस्सो वा समणुस्सिणी वा! इस पदसे मलुष्यगतिके भ्रहणके 
समान अन्य तीन गतियोंका भी ग्रहण कर लेना चाहिये। दूसरा समाधान इसप्रकार किया 
है कि सूत्रमें 'मणुस्सो वा मणुस्सिणी” इसश्रकार जो प्रथमाविभक्त्यन्त पद है वह तूतीया 
विभक्तिके अथेमें जानना चाधहिये। और इसप्रकार यह तात्पये निकल आता है कि 
बाईस विभक्ति स्थानका प्रारम्भ मनुष्यगतिमें ही होता दै पर उसकी समाप्रि चारों गतियोंमें 
हो सकती है | तीसरा समाधान इस प्रकार किया है कि इस विपयमें यतिवृषभ आचार्यके 
दो उपदेश जानना चाहिये। एक उपदेशके अनुसार कृतकृत्यवेदकसम्यम्दष्टि जीव मरता 
नहीं है और दूसरे उपदेशके अनुसार मरता भी है । इनमेंसे पद्ले उपदेशका संप्रद्द यहां 
किया गया है तथा दूसरे उपदेशका संग्रद दृशेनमोदनीयकी क्षपणा नामक अधिकारमें 
किया गया है। इसप्रकार वीरसेनस्वामीने उक्त शंकाके जो तीन ठत्तर दिये हैं उनके 
देखनेसे स्पष्ट दो जाता है कि पहले दो समाधानोंके द्वारा बीरसेनस्वामीने यतिबृषभ 
आचायके भिन्न दो उपदेशोंके समन्वय करनेका श्रयज्ञ किया है । और तीसरे उत्तरमें 
समन्वय करनेकी दिशा छोड़कर मतभेदकों स्वीकार कर लिया है। मातम द्वोता है कि 
बीरसेनखामीके सामने ऐसा कोई स्पष्ट आगमबचन न था जिससे “कृतकृट्वेदक सम्यग्रृष्टि 


गा० १२ ॥] प्रयडिट्टाणविहत्तीए सामित्तणिददेसो २११७ 


# लेवीसाए विहकज्तिओं को होदि ? सणुस्सो वा भणुस्सिणी वा 
मिच्छत्ते ववबिदे सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त सेसे । 

$ २४३. णियमग्गहणमेत्थ कायव्यं सेसगइणित्रारणई ? ण, परदहपडिसेहमुहेण 
सगदू-परूवयसदम्मि णियमुच्चारणम्स फलाभात्रादो । अग्नोपयोगी छोकौ-- 

निरस्यन्ती परस्याय खारय कथयति श्रुतिः | 
तमो विधुन्चती भास्यं यथा भासयति प्रभा ॥ २॥ 

$ २४४. जदि एवं तो एकिस्से विहत्तीए सामित्तसुने वि णियमग्गहणं ण कायब्वं ? 
ण, तम्स खबगा मणुम्सा चेवेति अवहारफलनादो | मिच्छत्त खबिय सम्मामिच्छत्तं 
खबतो ण॑ मरदि त्ति कुदो णव्वदे ! एदम्हादों चेव सुत्तादों। कथमेके सुत्त दोण्ड- 
जीव नहीं मरता है” इन मनकी पुष्टि की जासके | फिर भी चूंकि यतिवृषभ आचार्यने दो 
स्थलॉपर दो प्रकारसे निर्देश किया है उससे सिद्ध होता है छि यतिवृषभ आचार्यके सामने 
दो मान्यताएं रहीं होंगी । यहां इतनी विशेषता है कि उच्चारणाचार्यके उपदेशसे कऋृत- 
कृत्यवेदक जीव मरता ही नहीं है एसा नियम नहीं है, क्योंकि उच्चारणाचार्यने चारों ही 
गतियोंमें बाईस श्रकृतिक स्थानके अस्तित्वका कथन किया है । 

# तेईस ग्रकहृतिक स्थानका खामी कौन होता है ? जिस मनुष्य या मनुष्यनीके 
मिथ्यात्वका क्षय होकर सम्यकत्व और सस्यगमिश्यात्व शेप है वह तेईस प्रकृतिक 
स्थानका स्वामी होता हैं । 

$ २४३. शकरा-इस सूज्ञमें शप तीन गतियोंके निवारण करनेके लिये “नियम! पदका 
प्रहण करना चाहिये | 

समाधान-नहीं, क्योंकि प्रत्येक शब्द दूसरे गब्दसे व्यक्त होनेवाले अथेका प्रति- 
पेघ करके अपन अथेका प्ररूपण करता हैं, टसलिये सृत्रमें नियम शब्दके कहदनेका कोई 
प्रयोजन नहीं हे । अब यहां उपयोगी इल्ेक देते हैं-- 

जिसप्रकार प्रभा अन्धकारका नाझ करके प्रकाश्यमान पदार्थकों प्रकाशिन करती है 
उसी प्रकार शब्द दूसरे शब्दके द्वारा कहे जानबाले अथेका निराकरण करके अपने अर्थकरो 
कहता है ।।२ ॥' 

४२४४. शंका-यदि एसा दै तो एक प्रकृतिक स्थानके स्वामित्वका कथन करनेवाले 
सु्रमें भी 'नियम' पदका अहण नहीं करना चाहिये 

समाधान-नहीं, क्‍योंकि इसके स्वामी क्षपक मनुष्य ही होते हैं यह बतलानेके लिये 
वहां “नियम! पद दिया है । 

« शझंका-मिथ्यात्वका क्षय करके सम्यगमिथ्यत्वका क्षय करनेबाला जीव नहीं भरता, 
यह केसे जाना जाता है 

र्८ 


रेश८ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ फ्यडिविहत्ती २ 


मत्याण परूवयं ! ण, दिवायरस्स अधयारविणासणदुवारेण घड़ादिविविद्वत्थपया- 
सयस्खुवलंभादो । 
# चठउबीसाए विहत्तिजो को होदि ? अणंलाणुबंधिविसंजोडदे सम्मा- 
विट्टी वा सम्मामिच्छादिद्दी वा अण्णयरो | 
$ २४५. अह्वावीससंतकाम्मिएण अणंताणुबंधीविसंजोइदे चउबीसविहात्तिओ होदि । 
को विसंजोअओ * सम्मादिट्टी । मिच्छाइट्टी ण विसंजोएदि त्ति कुदो णब्बदे ? सम्मादिद्ठी 
वा सम्म्रामिच्छादेह्दी वा चउवीसविदत्तिओं होदि त्ति एदम्हादो सुत्तादो णब्बदे | 
अणंताणुबंधिविसंजोश्दसम्मादिष्टिम्हि मिच्छत्त पड़िबण्ण चउबीसविहत्ती किण्ण होदि 
ण, मिच्छत्त पड़िवण्णपढमसमए चेव चारित्तमोहकम्मक्खंघेसु अणंताणुबंधिमरूवेण 
परिणदेसु अद्वावीसपयडिसंतुप्पततीदी । सम्मामिच्छाइही अणंताणुबंधिचठ्क ण 
समाधान-हसी सूत्रसे जाना जाता है। 
शुका-एक सूत्र दो अर्थाकरा कपषन केसे कर सकता है 
समाधान-नहीं, क्योंकि सूे अन्धकौरका विनाश करके उसके द्वारा घटादि नाना 
पदार्भोका प्रकाशन करता हुआ देखा जाता है। इससे प्रतीत होता है कि एक सूत्र दो 
क्योंका कथन कर सकता है | 
|, #% चौबीस प्रकृतिक स्थानका खामी कौन होता हे * अनन्तानुबन्धीकी 
|विसयोजना करदेनेपर_ किसी भी गातिका सम्यग्दृष्टि या सम्यग्मिध्यादष्टि जीव चौबीस 
' प्रकृतिक स्थानका स्वामी होता है। 
६ २४४. अद्वाईस प्रकृतियोंकी सत्ता वाछा जीव अनन्तानुबन्धीकी ब्रिसंयोजना कर 
देने पर चौबीस प्रकृतियोंकी सत्ता वाला होता है । 
शुका-विसंयोजना कौन करता है ? 
सम्राधान-सम्यग्दृष्टि जीव बिसंयोजना करता है | 
शुका-मिथ्यादृष्टि जीब विसंयोजना नहीं करता यह केसे जाना जाता है ९ 
समाधान-सम्यग्दृष्टि या सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव चौबीस प्रकृतिक स्थानका स्वामी 
है! इस सूत्रसे जाना जाता हे कि मिथ्यादृष्टि जीब अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना नहीं 
करता है | 
शैका-अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करनेवाले सम्यगृदष्टि जीवके मिथ्यालको प्राप्त 
होजानेपर मिथ्याहृष्टि जीव चौबीस भ्रकृतिक स्थानका स्वामी क्यों नहीं होता है १ 
समाधान-नहीं, क्‍योंकि ऐसे जीवके मिथ्यालको प्राप्त होनेके प्रथम समयमें ही 
,चारिश्रमोददनीयके कर्मेस्कन्ध अनन्तानुबन्धीरूपसे परिणत हो जाते हैं अतः उसके चौबीस 
[भक्ृतियोंकी सत्ता न रहकर अद्भाईस प्रकृतियोंकी ही सत्ता पाई जाती है। 


गा० २१ ] प्रयडिट्ठाणविहचीए सामित्तणिददेतो २१६ 


बिसंजोएदि [वि छुदो णब्बदे ? उबरि भण्णमाणचुण्णिसुत्तादो। अविसंजोएंतों सम्मा- 
मिच्छाइट्टरी कं चउबीसविहत्तिओ ! ण, चउबीससंतकम्मियसम्भादिद्ठीसु सम्मा- 
मिच्छत्त पडिवण्णेसु तत्थ चडवीसपयडिसंतुचलंभादो | चारिचमोदणीयं तत्य अणंताण- 
बंधिसरूवेण किण्ण परिणमह ? ण, तत्थ तप्परिणमणद्वेदुमिच्छत्तृदयाभावादो, सासणे 
इव तिव्वसाकिलेसामावादों वा। 

$ २४६, का विसंजोयणा  अणंताणुबंधिवउकब्खंधाणं परसरूदेण परिणमर्ण 
विसंजोयणा । ण परोदयकम्मक्खवणाएं वियदिचारो, तेसि परसरूवेण परिणदाण्णं 
पुणरुप्पत्तीए अभावादों | अण्णदरो [ति णिद्देसो किंफलो ? णेरइओ तिरिक्खो मणुस्सो 


शेका-सम्यगूमिथ्यादष्टि जीव अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी बिसयोजना नहीं करता ह्दे 
यह कैसे जाना जाता है ? 
समाधान-आगे कहे जानेवाले चूर्णिसूजसे जाना जाता हैं कि सम्यगमिध्यादृष्टि 
जीव अनन्तानुबन्धी चतुष्कदी विसंत्रोजना नहीं करता है । 
शुका-जबकी सम्थग्मिथ्याइष्टि जीव अनन्तानुबन्धी चतुष्कको बिसयोजना नहीं 
करता है तो वह चौबीस प्रकृतिक स्थानका स्वामी केसे दो सकता है ? 
समाधान-नदीं, क्थोकि चौवीस कर्मोद्नी सत्तावाछे सम्यगृदृष्टि जीबोंके सम्यगृमि- 
थ्यात्वको प्राप्त होनेपर उनके भी चौबीस प्रकृतियोंद्री सत्ता बन जाती है । 
शका-सम्यगृमिथ्यात्व ग्रुणस्थानमें जीव चरित्रमोदनीयको अनन्तानुबन्धीरूपसे 
क्‍यों नहीं परिणमा लेता है ! 
समाधान-नहीं, क्योंकि वद्दां पर चरित्रमोद्दनीयकों अनन्तानुबन्धीरूपसे परिणमानेका 
कारणभूत मिथ्यात्यका उदय नहीं पाया जात है, अथवा सासादन गुणस्थानमें जिस- 
प्रकारके तीज संड्धेशरूप परिणाम पाये जाते हैं, सम्यगृमिध्यादृष्टि गुणस्थानमें उसप्रकारके 
तीत्र संछेशरूप परिणाम नहीं पाय जाते दूँ, इसल्ये सम्यगृभिशध्यादृष्टि जीव चारिश्रमो- 
इहनीयको अनन्तामुबन्धीरूपस नहीं परिणमाना है। 
3 २४६. शैका-विसयोजना किसे कहते हैं ९ 
.. समाधान-अनस्तानुबन्धी चतुप्कके रकृन्धोंके परप्रकरतिरूपसे परिणमा देनेके विसे- 
'शोजग् कहते हैँ । ह 
विसंयोजनाका इस भ्रकार लक्षण करनेपर जिन कर्मोंडी परप्रकृतिके उदयरूपसे 
क्षपणा द्वोती है उनके साथ व्यभिचार ( अतिव्याप्ति) आ जायगा सो भी बात नहीं है, 
क्योंकि अनस्तानुवन्धीकों छोड़चर पररूपस परिणत हुए अन्यक्मोंकी पुनः उत्पत्ति नहीं 
पाई जाती है। अतः विसंयोजननाका लक्षण अन्य कर्मोंकी क्षपणामें घटित न दोनेसे कति- 
व्याप्ति दोष नहीं आता है। 


२२० जयधवलासहिदे कसायपाहुडें ( फ्यडिविहत्ती २ 


देवों वा सम्माहही सम्मामिच्छाइडरी च साभओ होदि त्ति जाणावणफ़लो । 

शैका-चूणिसूत्रमें जो 'अन्यतर! पदका निर्देश किया है उसका क्‍या फल है 

समाधान-नारकी, तिथच, मलुष्य या देव इनमेंसे किसीभी गतिका सम्यगरष्टि 
और सम्यगुमिथ्यादृष्टि जीव चौबीस प्ररृतिक स्थानका स्वामी होता है इस बातके कान 
करानेके लिये चूणिसृत्रमें 'अन्यतर” पदका अह्दण किया है | 

विशेषार्थ-श्रनस्ताुबन्धी चतुप्कक्री विसेयोजना वेदकसम्यम्दष्टि करता है यह तो 
_ सर्वसम्भत मान्क्रद्य है। पर उपशमसम्थग्टष्टिके अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना द्वोती हे 
इसमें दो मत हैं "कुछ आचारयोका मत है कि उपशमसम्यकत्वका काल थोड़ा है और 
अनन्तानुबन्धीकी बिसंथोजनाका काडू अधिक है अतः उपशमसम्यग्ट्टि अनन्तानुबन्धी- 
की विसंयोजना नहीं करता है । पहहुठ आचायाका मत है कि उपशमसम्यक्त्वके कालमें 
भी अनन्तानुबन्धीकी बिसंयोजना होती है। यह दूसरा मत प्रवाह रूपसे चछा आता है, अतः 
मुख्य है। इससे यह तो निश्चित हो जाना है कि सम्परटष्ट जीव ही अनन्तानुत्रन्धी की विसं- 
योजना करता है। पर एसा जीत यदि भिश्र प्रकृतिके उदयसे मिश्रगुणस्थानमें चला जाता है 
तो वहां भी अनन्तानुबन्धी चतुप्कका अभाव बन जाता है अत: चौवीस विभक्तिम्थानका 
स्वामी सम्यरृष्टि या सम्यग्मिथ्यादष्टि जीब ही होता है। एला जीव सासादून और 
मिथ्पात्वमें जा सकता है। पर वहां पहले समयसे ही अनन्तानुबन्धीका बन्ध होने लगता 
है और चारित्रमोदनीयकी अन्य ग्रकृतियोंका अनन्तानुबन्धिरूपसे सेक्रमण भी, झतः हां 
भी चौबीस विभक्तिस्थान नहीं पाया जाता है । यहां वीरसन स्वामीने विर्सयोज्नाका 
अनन्वानुतअन्धी चतुष्कके स्कन्धोंका _ परप्रकृतिरूपस परिणमन करना विसंयोजना कहलाती 
हे! यह लक्षण किया है । यद्यपि और भी ऐसी बहुतसी कर्मप्रकृतियां हैं जिनका परोदय- 
रूपसे क्षय होता है । अत: बिसंयोजनाका लक्षण परोदयसे होने वाली अन्य प्रकृतियोंकी 
क्षपणामें चला जाता हे इसलिये अतिव्याप्ति दोप आता है । पर इसपर वीरसेन स्वामीका 
कहना है कि जिस प्रकार अनन्तानुतब्रन्धीकी विसंगरोजना होनेपर उसकी पुन; संयोजना 
देखी जाती द्वे उस प्रकार जिन श्रक्ृतियोंका अन्य प्रकृतियोंके उदयरूपसे क्षय होता है 
उनकी पुनः उत्पत्ति नहीं होती, इसलिये विसंयोजनाका लक्षण अन्य प्रकृतियोंकी क्षपणामें 
नहीं जाता दे और इसलिये अतिव्याप्ति दोप भी नहीं आता है। तात्पय यह है कि 
विसंयोजनाके उपयुक्त लक्षणमें “पुन; उत्पत्तिकी शक्ति रहते हुए' डुृतना पद और जोड़ लेना 

हिये इससे बिसंयोजनाके लक्षणका परोदयसे द्वोनेबाली कमेक्षपणामें जो अतिव्याप्ति 

दोष आता था वह नहीं आता | पर इसका अभिप्राय यह नहीं कि अनन्तानुबन्धीकी विसं- 
योजना द्वो जाने पर उसकी पुनः संयोजना द्वोती ही हे । किन्तु इसका यह अभिप्राय है कि 
जिसके मिथ्यात्वकी सत्ता है उसके अनन्तानुबन्धीकी पुनः संयोजना हो सकती है। तथा 
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# छवठ्वीसाए विहत्तिओ को होदि ! मिच्छाइट्री णियमा । 

६ २४७. एन्थतणमिच्छादिद्टविणिदेसो जेण सेसगुणद्वाणपडिसेहफली तेण णियम- 
ग्गद्ण ण कायव्वमिदि ? ण, मिच्छादिटष्टी छुव्बीसविहत्तिओं चेवेत्ति णियमपडिसेहइं 
तका(तक-)रणादो । 

%# सत्तावीसाए विश्त्तिओ को होदि ? मिच्छाइट्टी । 

$ २४८. अद्दावीससंतकम्मिओ उच्बेलिदसम्मचों मिच्छाइट्टी सवावीसविद्दत्तिओ 
होदि | एत्थ वि पुव्विल्ल-णियमग्गहणमणुवद्दावेदव्वं, अण्णहा अद्ठावीस-छव्वीस- 
ठाणाणं मिच्छादिट्टिम्मि अभावष्पसंगादो त्ति बुत्ते ग; पुव्वावरसुच्तेहि तेसिं तत्थ 
अत्थित्तमिद्धीदो । 

# अट्टावीसाए विहृत्तिओ को होदि ? सम्माइट्टी सम्मामिच्छा- 
इट्टी मिच्छाइट्री वा । 
जिसने मिथ्यात्वका क्षय कर दिया है उसके अनन्तानुबन्धीकी उत्पत्ति नहीं ही होती । 

# छब्बीस प्रकृतिक स्थानका खामी कौन होता है ! नियमसे मिथ्यादृष्टि जीब 
छब्बीस प्रकृतिक स्थानका खामी होता हे । 

१२४०७, शेका-चूकि इस मूत्रमें आये हुए “मिथ्यादृष्टि' पदसे ही शेष गुणस्थानोंका 
निषेध होजञाता है, अतः सूत्रमें षनियम' पदका ग्रद्ण नहीं करना चाहिये १ 

समाधान-नहीं, क्‍योंकि मिथ्याइष्टि जीब छबत्चीस प्रकृतियोंकी सत्तावाठा हो द्ोता 
है, इसप्रकारके नियमके निषेध करनेके लिये चूणिसूत्रमें मिथ्याइष्टि पदफे साथ 'णियमा! 
पदका ग्रहण किया है। जिससे यह अभिप्राय निकल आता ह कि मिथ्यादष्टि जीव अश्य 
प्रकृतिक स्थानोंका भी म्वामी होता है | पर छब्बीस प्रकृतिक स्थान केवछ मिथ्याद्ष्टिके 
ही द्ोता है अन्यके नहीं | 

# सत्ताइस विभक्ति स्थानका स्वामी कौन होता है ! मिथ्यादृष्टि जीव सत्ताइंस 
विभक्ति स्थानका खामी होता है । 

४२४८. अद्वाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला मिथ्यादृष्टि जीव सम्यकप्रकृतिकी उद्धेछना 
करके सत्ताईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला होता है | 

शेका-हससे पहलेके सूत्रमें कहे गये नियम पदकी अनुशृत्ति इस चार्णिसूत्रमें भी 
कर लेनी चाहिये, अन्यथा मिथ्यादृष्टिमें अट्ाइस और छब्बीस भ्रकृतिक विभक्ति स्थानोंके 
अभावका प्रसंग प्राप्त होता है । 

समाधान-नहीं, क्योंकि इस धूत्रसे पिछले और अगले सून्नके ढ्ारा मिथ्यादृष्टि 
जीबमें उक्त दोनों 'थार्नोका अस्तित्व सिद्ध दो जाता है । 

# अट्टाईस प्रछृतिक विभक्ति स्थानका स्वामी कौन दोता है १ सम्यस्दृष्ठि, सम्यगूमि- 
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$ २४६. सुगमत्तादो एत्थ ण वत्तव्वमत्यि | एबमोघेण जहवसद्दाइरियसामित्त- 
सुतत्थं परूविय संपह्दि उच्चारणाइरिय-उवसेण आदेसे सामित्त भणिस्सामों | 

६ २४०, पंचिंदिय-पंचिंदियपञ्ञ ०-तस-तसपञ ०-कायजोगि-चक्खुदं ०- अचबखु ० - 
भवसिद्धि -सण्णि-आद्वारीणं मूलोधर्मगो । 

$ २४१, आदेसेण णिरयगईए णेरईएसु अद्धावीसविद्दत्ती कस्स ? अण्णद्रस्स 
मिच्छाइट्विस्स सम्माइट्टिस्स सम्मामिच्छाइहिस्स वा। सत्तावीस-छव्वीसविहत्ती कस्स 
अग्णदरस्स मिच्छाइट्विस्स । चउवीस-वावीस-एकब्रीसबिहती कस्स ? अण्णदरस्स 
सम्माइट्टिस्स । एवं पढमाए पुठवीए; तिरिक्ख-पंचिदियतिरिकव - पंचिदियतिरिक्ख- 
पञज०-देव-सोहम्मीसाणादि जाव उत्रिमगेवेज्े क्ति वत्तव्य । विदियादि जाब सत्तमी 
तति एवं चेत्र।| णवरि, वावीस-एकवीसबिहत्ती णत्थि। एवं पंचिंदियतिरिक्खजोणिणी- 
भवण ०-वाण-जोदिसियत्ति वत्तव्व । 
थ्यादृष्टि या मिथ्यादृष्टि जीत्र अट्ठाईस प्रकरृतिक िमक्ति स्थानका स्वामी होता है । 

8२४८. यह भूत्र सुगम है, अतः इस जिषयमें अधिक कहने योग्य नहीं है। इस 
प्रकार ओधकी अ्रपेक्षा यतिवृषभ श्राचार्यके स्वामित्व विषयक सूत्रोंका अथे कहकर अब 
उच्चारणाचार्यके उपदेशानुसार आदेशकी अपेक्षा स्वामित्वानुओोगद्वारका कथन करते हैं-- 

8२४०. पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय प्योप्त, तरस, श्रमपर्याप्त, काययोगी चश्लुदशनी, अचलु- 
द्शनी, भव्य, संशी और आह्यारक जीवोंके भंग मृलोघके समान जानना चाहिये | तात्पये 
यह है कि उक्त मागेणाओंम सब विभक्तिस्थानोंका पाया जाना संभव है अतः इनमें 
स्यामित्वकका कथन मूलोघके समान है । 

8२५१. आदेशकी अपेक्षा नरक गतिमें नारकियोंम अद्टाईस विभक्तिस्पान किसके 
द्वोता है ! मिथ्यादृष्टि, सम्परददृष्टि या सम्यग्मिथ्यादृष्टि किसी भी नारकीके अट्टाईस 
विभक्ति स्थान होता है। सत्ताईस और छब्बीस विभक्ति स्थान किसके होता है? 
किसी भी मिथ्यादृष्टि नारकीके होता हे। चौबीस, बाईस और इक्कीस विभक्ति 
स्थान किसके द्वोते हैं. ? किसी भी सम्यम्दष्टिके होते है । इसी प्रकार पढ़ली प्रथिबीमें 
तथा तिथरच, पंचेन्द्रियतियेच और पंचेन्द्रियतियंच पयोप्त, सामान्य देव और सौधम- 
ऐशान स्वगेसे लेकर उपरिम ग्रेवेयक तकके देवोंके कथन करना चाहिये । नरककी दूसरी 
प्ृथ्बीसे लेकर सातवीं प्रथिद्षीं तक भी इसी प्रकार कद्दना चाहिये । इतनी विशेषता है 
कि दूसरी प्रथ्बीसे लेकर सातवीं प्रथ्वी तक नारकियोंके बाईस और इक्तीस विभक्तिरूप 
स्थान नहीं होते दे । इसी भ्रकार पंचेन्द्रियतियंगख्ल योनिमती, भवनवासी, व्यन्तर और 
ज्योतिषी देवोंके भी कददना चादिये। 

विशेषाये-सामान्यसे नारकियोंके २८०, २७, २६, २४, २२ जौर २१ ये छुद्द 
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सत्त्वस्थान होते हैं। इनमेंसे २८ सच्त्वस्थान नारकियोंके चारों गुणस्थानोंमें सम्भव _ 
है। कारण स्पष्ट है। २७ और २६ सक्तस्थान मिथ्याहृष्टिके दी धोते हैं, क्‍योंकि 
जिसने सम्यक्त्वकी उद्देलना की है बह २७ सस्‍्त्वस्थानका स्वामी द्वोता हैं। सो सम्यकत्व- 
की उद्वेलना चारों गतिका मिथ्यादृष्टि ही करदा है, इसलिये नारकी मिथ्यादृष्टिके 
२७ प्रकृतिक सत्त्वस्थान बन जाता है । इसी प्रकार २६ प्रकृतिक सस्‍्त्बस्थान भी चारों 
गतिके मिथ्याइष्टिके ही होता है। यह सच्त्वस्थान दो प्रकारसे प्राप्त होता है | एक तो 
जो अनादि मिथ्यादृष्टि होता हें उसके यह सन्त्वस्थान पाया जाता है और दूभरे जिस 
मिथ्यादृष्टिने सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्देलनाकी हैं उसके यह सक्त्वस्थान पाया जाता है। 
यत: नरकमें दोनों श्रकारके जीव्र सम्भव हैं. अतः नारकी रिश्यादष्टिके २६ प्रकृतिक 
सत्त्वस्थान भी बन जाता है। अब रहे शेष तीन मक्त्स्थान सो वे सम्यर्दृष्टि 
अवस्धा में ही प्राप्त होते है । उसमें भी केवछ अनन्तानुबन्धीकी विसयोजना करनेबालेके 
२४ प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है | कृतकृत्यवेदक सम्यग्द्रष्टिकि २२ प्रकृतिक व क्षायिक 
सम्यदृष्टिके २१ प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता हैँ। सामान्यसे नारकीके ये तीनों द्वी 
अवस्थाएं सम्भव हैं अतः यहां उक्त सत्त्वस्थान भी सम्भव हैं । इस प्रकार सामान्यसे 
नारकियोंके उक्त सत्त्वस्थान कैसे होते हैं. इसका कारण बतलाया । प्रथम नरक आदि 
कुछ ऐसी मार्गणाएं हैं. ज्ञिनमें भी उक्त सब अवस्थाएं सम्भव हैं अतः वहां भी वे 
मक्ष्वस्थान पाये जाते है । किन्तु दूसरे नरकसे लेकर सातवे नरक तकके जीब और 
पंचेन्द्रिय तियंच योनिनी, भवन वासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देव इनमें कृतकृत्य | 
बेदकसम्दूयप्टि और क्षय्रिक सम्यर्दृष्टि जीव नहीं उत्पन्न होते; इसलिये इनके २२ और | 
२१ प्रकृतिक सन््वस्थान नहीं पाये जाते हैं, शोष ? मन्नवस्थान न्याये जाते हैं 
यद्यपि यहां उच्चारणाबृत्तिमें सामान्यस सोधमं और ऐशानवासी देवोंके १२ और २१ 
प्रकतिक सत्त्वस्थान भी बतलाये हैं पर वे पुरुषवेदी देबोंके _द्ी जानना चाहिये देवियोंके 
नहीं, क्योंकि सम्यम्दृष्टि जीव मर कर ख्रीवेदियोंमं उत्पन्न नहीं होता ऐसा नियम है । 
एक बात और है और वह यह कि प्रकृतरम २४ प्रकृतिक मन्त्वस्थानका स्वामी सम्यग्द्रष्टिको 
ही बतलाया है जब कि इसका स्वामी सम्यस्मिथ्यादृष्टि भी होता है, सो यद्द सामान्य 
बचन है इसलिये कोई विरोध नहीं हे । इसी प्रकार २८ श्रकृतिक सक्त्वस्थान सासादन- 
सम्यर्दृष्टिके भी होना है। पर उच्चारणाम उसका उल्लेख नहीं किया है सो यहां सासादन- 
सम्यम्टष्टिका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें अन्तर्भाव करके ही ऐसा विधान क्रिया गया है 
ऐसा समझना चाहिये.) 

$ २४२. पंचेन्द्रिय तिथच छब्ध्यपयाप्त जीवॉमें अट्टाईस, सत्ताईस और छब्बीस 


२२४ जयबवलासहिदे कसतायपाहुडे [ पयडिफिहत्ती २ 


अण्णदरम्स । एवं मणुसअपऊ०-पंचिदियअपज०-तसअपज़०-सब्बणईदिय-सब्बविंग- 
लिंदिय-सव्वपंचका य-असण्णि-मदि-सुदअण्णाणि-विहंग-भिच्छाइट्टी त्ति वत्तव्वं । 

६ २४३. मणुसगईए मणुसपजत्त-मणुसिणीण मूलोघभंगो। एवं पंचमणज गि 
पंचवचिजोगि - ओशलियकायजोगि त्ति वत्तव्वं। सुकलेस्साए वि मणुसगहश्भंगो। 
णबरि, बाभीसविहत्ती कम्स ? अण्णदरस्स देवस्स मणुस्सस्स वा अबखीणदंसण- 
मोइणीयस्स | णिरय-तिरिक्खेसु णत्थि । अभुददिसादि जाब सब्बद्दे ति अद्वावीस- 
चृठनीस-एकबीसविदत्ती कस्स ? अण्णदरस्स० । वावीसबिहत्ती कस्स ? अण्णदरस्स 
अक्खीणदंसणमोहणीयस्स । 
विभक्तिस्थान किसके होते हैं ? किसी एक लब्धपथ्राप्त प्चेन्द्रिय तिवचके होते हैं। इसी 
प्रकार मनुष्य लब्ध्यपयाप्त, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपयाप्त, त्रस लब्ध्यपयाप्त सभी एकेन्द्रिय, सभी 
बिकले-द्रय, सभी पांचों स्थावर काय, असंज्ञी, मत्यज्ञानी, श्रताज्ञानी, विभंगज्ञानी और 
मिश्यादृष्टि जीबोंके कहना चाहिये। आशय यह है कि उक्त मार्गणावाले जीव मिथ्या- 
दृष्टि ही होते हैं और मिथ्यादृष्टियों के २८, २७ और २६ ये तीन मन्‍्त्वस्थान पाये 
जाते हैं, अतः यहाँ य तीन मक्ष्वस्थान कहे हैं । 

९ २४३, मनुष्य गतिमें सामान्य मनुष्य, मनुष्य पयाप्त और मनुष्यनीके मृल्टोघके 
समान भंग कद्दना चाहिये। इसी प्रकार पांचों मनोयोगी, पांचों बचनयाभगी और औदारिक 
काययोगी जीवबॉँके कहना चाहिये | शुक्ल लेश्यामें भी मनुष्य गतिके समान म्थान होते 
हैं। इतनी विशेषता.है. कि शुक्ल लेश्यामें बाईस विभक्ति स्थान किसके द्वोता है ? 
जिसने दशनमोहनीयकी सम्यकत्व प्रकृतिका पूरा क्षय नहीं किया है एस किसी एक देव 
या सनुष्यके बाईस विभक्ति स्थान द्वोता हे । नारकी और तिर्यच जीबोंके बाईस विभक्ति 
स्थान नहीं होता" तात्पथे यह है कि मनुष्य गतिका छोड़कर अन्य गतियोंमें बाईस 
विभक्ति स्थान निशृत्यपयाप्त अवस्थामे ही पाया जाता है और देवोंके छोड़कर उत्तम 
भोगभूमिके तिथच तथा पहले न्रकके नारकियोंके अपथाप्त अवस्थामें कापोत लेशया 
दी होती है, अतः यदूँ। शुक्ल लेड्याके साथ तियच और नाग्कियोके बाईल विभक्ति 
स्थानका निषेध किया है | शेष कथन सुगम है | 

अनुदिशसे लेकर सवोधेसिद्धि तकके देवॉमें अद्वाईस, चौबीत और इक्कीस 
विभक्ति स्थान किसके होते हैं ” किसी भी देवके द्वोते हैं। बाईस विभक्ति स्थान किसके 
होता है ! जिसने दशशनमोहनीयकी सम्यकत्त्र प्रकृतिका पूरा क्षय नहीं किया है ऐसे किसी 
भी देवके होता है | आशय यह है कि ये देव सम्यग्दष्टि ही होते हैं इस लिये इनके 
२८, २४७, २२ और २१ ये चार सक्त्वस्थान ही पाये जाते हैं। २७ और २६ सर्त्व- 
श्वान नहीं पाये जाते ! 


गा० १२ ) फ्यडिट्ठाणविहत्तीए सामित्तणिदेसो २२५ 


$ २५४. ओरालियमिस्स० अद्वावीसविहत्ती कस्स ? अण्णद्रस्स तिरिक्ख-मणुस्स- 
मिच्छाइट्विस्स मणुस्सस्स सम्मादिष्टिस्स वा । सत्तावीस-छण्वीसविद्दत्ती कस्स ? 
आअण्ण० दुगइमिच्छाइट्विस्स । चउवीसविदृत्ती कस्स ? अण्णदरस्स[मणुस्स] सम्माइद्दिस्स । 
वावीसविदतती कस्स ? अण्णदरस्स दुगहअक्खीणदंसणमोहस्स । एकवीसबिदत्ती 
कस्स ? दुगश्सम्माइट्िस्स । 

$ २५४. वेउव्विय० अह्वावीसविह० कस्स ? देव-णेरइ्यमिच्छा० सम्मादोदई्वस्‍स 

8२५४. औदारिक मिश्र काययोगमें अद्वाईस विभक्ति स्थान किसके द्वोता हे ? 
किसी भी मिथ्यादृष्टि तिय॑च या मनुष्यके तभा सम्यग्द्ष्टि मनुष्यके दोता है। सक्ताईस 
और छब्बीस विभक्ति स्थान किसके होते हैं ? तिथच और मनुष्य इन दोनों गतियोंके 
किसी भी मिथ्यादृष्टि जीवके होते हैं । चौबीस विभक्ति स्थान किसके द्वोता है ? किसी 
भी सम्यग्दृष्टि मनुष्यके होता है। बाईस विभक्ति स्थान किसके द्वोता है ? जिसने 
दशनमोद्दनीयका क्षय नहीं किया है ऐसे उक्त दोनों गतियोंके किसी भी कृतकृत्य वेदक 
सम्यग्टष्टि जीवके होता है । इककीस विभक्ति स्थान किसके द्वोता है ? उक्त दोनों 
गतियोंके सम्यरदृष्टि जीवके होता है । 

विशेषार्थ-ओऔदारिक मिश्र काययेग तियंच और मनुष्योंके अपयाप्त अवस्थामें 
होता है | अब देखना यह है कि औदारिक मिश्र काय येग अवस्थाके रहते हुए इन दो 
गतियोंमें से किस गतिमें कौनसा गुणस्थान रहते हुए कौन कौन सत्त्वस्थान दोते हैं । 
यह तो सुनिश्चित है कि उपशम सम्यग्टष्टि जीव मर कर मनुष्य और तियचेमिं नहीं 
उत्पन्न होता । इसलिये उपशम सम्यकत्वकी अपेक्षा २८ प्रकृतिक सक्वस्थान इन दोनों 
गतियोंकी अपयीप्त अवम्थामें नहीं पाया जा सकता | कृतकृत्यवेदकके सिवा वेदक 
सम्यरूष्टि जीव मर कर तियचोंमें नहीं उत्पन्न होता, हां मनुष्योंमें अवद्य उत्पन्न हो 
सकता है, हसी से यहाँ। औदारिक मिश्रकाययेगके रहते हुए मिथ्यादृष्टि मनुष्य और 
तियंचको तथा सम्यम्टष्टि मनुष्यको २८ प्रकृतिक सस्तवस्थानका स्वामी बतछाया है। 
२७ और २६ प्रकृतिक सच्त्वस्थान दोनों गतियोंके मिथ्यादहृष्टिके होता हे । यह स्पष्ट 
ही है। २४ प्रकृतिक सस्‍्वस्थान मनुष्य सम्यग्टष्टिके दोनेका कारण यह है कि एसा 
वेदक सम्यस्टृष्टि देव और नारकी मलुद्योंमें ही उत्पन्न होता है, तियचोंमें नहीं । शेष 
रहे २२ और २१ ये दो ससस्‍्वस्थान, सो ये दोनों गतियोंमें औदारिक मिश्र अवस्थाके 
रहते हुए उत्तम भोग भूमि अवस्थाकी अपेक्षा सम्भव हैं। इस प्रकार औदारिक मिश्र 
काययागमें २८, २७, २६, २०, २२ और २१ ये छुट्ट सक्त्व स्थान किस प्रकार 
सम्भव हैं इसके कारणका विचार किया | 

8२५५. नेक्रियिककाययोगमें अद्वाईस विभक्तिस्थान किसके होता है! मिथ्यादृष्टि 
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वा । ससावीस-छण्वीसवि० कस्स ! देव-णेरहयमिच्छाइट्टिस्स । चउबीस-एकबीसविह ० 
कस्स ? देव-ऐेरइ्यसम्माइट्विस्स। वावीसबिुत्ती णत्थि । एवं वेउज्वियमिस्सकायजो- 
गीसु वत्तव्वं | णवरि, वावीसविद्तत्ती कस्स ! अण्णदरस्स देव-णेरइयसम्माइट्टिस्स 
अक्खीणदंसणमोहणी यस्स । 

$ २४६, आहार०-आहारमिस्स ० अद्डावीस-चउवीसविहत्ती कस्स ? अण्ण० वेद- 
यसम्माइट्टिस्स । एकवीसविद्तत्ती कस्स ! अण्ण० खश्यसम्माइट्टिस्स । 

8२५७, कृम्महय० अड्टवाबीसविह० कस्स ? अण्णदरस्स चठगइ्मिच्छादिद्विस्स 
देव-मणुस्ससम्भाइष्टिस्स वा। सत्तावीस-छव्वीसबिद्तत्ती कस्स ? अषण्ण ० चउगहमिच्छा- 
या सम्यरदृष्टि देव और नारकी जीवोंके होता है | सत्ताईस और छब्बीस विभक्तिस्थान 
किसके होते हैं १ मिध्याहृष्टि देघ और नारकी जीवोंके होते हैं। चौबीस और इक्कीस 
विभक्तिस्थान किसके होते हैं । सम्यग्टष्टि देव और नारकी जीबवोंके होते हैं । यद्वां बाईस 
विभक्तिस्थान नहीं पाया जाता है। इसीप्रकार वेक्रियिकृमिश्रकाययोगी जीबोंमें कथन 
करना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इनमें बाईस विभक्तिस्थान किसके होता है १ जिसने 
द्शनमोहनीयका पूरा ऋय नहीं किया हे ऐसे किसी मी ऋतकृत्यवेदकसम्यग्दष्टि देब और 
नारकी जीवके होता है । 

विशेषार्थ-वेक्रियिक काययोगमें २२ प्रकृतिक सस्‍्वस्थानके नहीं पाये जानेका कारण 
यह है कि यह सक्त्वस्थान मरकर अन्य गतिको प्राप्त हुए जीबके अपर्याप्त अबस्थामें ही 
होता है और अपयोप्त अबस्थामें वेक्रेयिककाययोग नहीं होता । यही सबब है कि वेक्रियिक 
काययोगमें २२ प्रकृतिक सस्घस्थानका निषेध करके वेक्रियिक मिश्रकाययोगमें उसे बतलाया 
है। दोष कथन सुगम दे | 

8२४ ६. आह रककाययोग और आइह्वारकमिश्रका ययोगमें अद्टाईम और चौबीस विभक्ति- 
स्थान किसके होते हैं ? किसी भी वेदकसम्यम्दृष्टि प्रमत्त संयत जीबके होते हैं | इककीस 
विभक्तिस्थान किसके होता है १ किसी भी क्षायिकसम्यग्टष्टि प्रमत्त संयतके द्योता है | 

विशेषार्थ-आदारककाययोग और आद्ारकसिश्रकाययोग प्रमत्तसंयतके द्वोते हैं। 
यद्यपि प्रमशसंयतके और भी सत्त्वस्थान पाये जाते हैं पर ऐसा जीव क्षायिक सम्यक्त्वकी 
प्राप्तिका प्रारम्भ नहीं करता इसलिये उसके वेदक और क्षायिक सम्यक्त्वकी अपेक्षा 
तीन ही सश्वस्थान बतलाये हैं । 

६ २५७. कार्मणकाययोगमें अट्टाईंस विभक्तिस्थान किसके होता है ? चारों गतिके 
किसी मी मिथ्यारृष्टि जीवके और सम्यव्दृष्टि देव तथा मनुध्यके होता है। सत्ताईस * 
और छब्बीस विभक्तिस्थान किसके होते हैं ? चारों गतियोंके किसी भी मिथ्यारष्टि जीवके 
दोते हैं । चौबीस विभक्तिस्थान किसके द्वोता हे ? दोनों गतियोंके किसी भी सम्यग्दष्टि 
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इट्विस्स । चउबीसविह० कस्स ? अण्ण० दुगइसम्माइट्ठिस्स | वाबीस-एकबीसबि० 
कस्स ! अण्ण० चठगहसम्माइद्विस्त । 
$ २४८. वेदाणुवादेण इत्थिवेद० अष्टावीसविद्त० कस्स * अण्ण० तिगइमिच्छा० 
सम्माइट्टिस्स वा । सत्तावीस-छव्वीसविह० कस्स ? तिगइमिच्छाइट्िस्स । चउवीस- 
विदत्ती कस्स ? अण्ण० तिगइसम्माइष्टिस्स । तेवीस-वावीस-एकवीसबि० कस्स!? 
अण्ण ० मणुसिणी सम्माइट्विस्स । तेरस-बारसविह० कस्स ? अण्ण० मणुसिणीखवयस्स । 
$ २५६, धुरिसवेदे अद्टानीसविहर० कस्स १ अण्ण० तिगहमिच्छा० सम्माइट्धिस्स 
वा। सत्तावीस-छव्बीसविद० कस्स ? अण्ण० तिगइहमिच्छाइट्िस्स । चउबीसविह० 
जीवके होता है । यहां दो गतियोंसे देव और मनुष्य गतिका अहण किया द। बाईस और 
इक्कीस विभक्तिस्थान किसके होते हैं! चारों गतियोंके किसी भी सम्यग्टृष्टि जीवके होते हैं। , 
विशेषाथ-२८ प्रकृतियोंकी सत्तावाले वेदक सम्यम्दृष्टि देव या नारकी मरकर मनुष्योंमें 
और मनुष्य मरकर देबोंमें ही उत्पन्न होते हैं, इसलिये कामेणकाययोगके रद्दते हुए देव , 
और मनुष्यगतिके ही सम्यग्दृष्टि जीव २८ प्रकृतिक सत्त्वस्थानके स्वामी बतलाये हैं || 
इसीप्रकार २४ प्रकृतिक सक्त्वस्थानके सम्बन्धमें भी जान लेना चादिये। झषेष कथन सुगम है। 
8 २५८, वेदमागेणाके अमुवादसे स्रीवेदमें अह्ाईस विभक्तिस्थान किसके द्वोता दे 
नरकगतिको छोड़कर शेष तीन गतियोंके किसी भी भिश्यादृष्टि या सम्यगृदृष्टि जीवके 
होता दे | नरकगतिमें श्लीवेद जहीं होता इसलिये यद्वां उसका निषेश किया दै। सत्ताईस 
और छब्बीस विभक्तिस्थान किसके होते हैं ?. नरक गतिके_ बिना शेष तीन गतियोंके 
मिथ्यादृष्टि जीवके द्ोते हैं। चौबीस विभक्तिस्थान किसके द्वोता हे ? उपयुक्त तीनों 
गतियोंके किसी भी सम्यगृदृष्टि जीवके द्ोता है । तेईस, बाईस और इक्कीस विभक्ति 
स्थान किसके होते हैँ १ किसी भी सम्यग्दृष्टि मनुष्यनीके द्वोते हैं । तेरह और बारह । 
विभक्तिस्थान किसके होते हैं ? किसी भी क्षपक म॑जुष्यनीके दवोते हैं । 
विशेषाथ-ल्लीवेदी द्रव्य मनुष्य दशनमोहनीय और चारित्रमोहनीयकी क्षपणा कर 


सकते हैं । इसलिए यद्दां मनुष्यनीके २३, २२, २१, १३ और १२ सर्त्वस्थान बतदाये 


हैं। पर कृयकृत्य वेदक सम्यग्रृष्टि और क्षायिक सम्यगृदृष्टि जीध मरकर ख््रीवेदियोंमें नहीं 
उत्पन्न होता इसलिये२२ और २१ प्रकृतिक स्थानका स्वामी भी मनुष्यनीको द्वी बतछाया 
है। शेषकथन सुगम दे। 

8२४६८. पुरुषवेदमें अक्वाईस विभक्ति स्थान किसके द्वोता हे ? तियच, मनुष्य और देव 
इन तीन गतियोंके किसी भी मिथ्यादृष्टि या सम्यग्दृष्टि जीवके द्वोता हे । सत्ताईस और 
छब्बीस विभक्ति स्थान किसके होते हैं ? उपयुक्त तीनों गतियोंके किसी भी मिथ्यादृष्टि जीवके 
होते हैं। नारकी पुरुषवेदी नहीं दोते इसलिये यद्वां उनका प्रहण नहीं किया है। 


श्श्८ जयफवलासहिदे कत्तायपाहुडे [ प्रयडिविहत्ती २ 


कस्स ? अण्ण ० तिगइसम्माइट्टिम्स । एवमेकवीस | तेवीसविह० कस्स ? अण्ण० 
मणुससम्माइट्टिस्स अक्वविद-सम्मामिच्छत्तस्स | वावीसविह० कस्स ? अण्ण० तिगह- 
सम्माइष्टिस्स अक्खीणदंसणमोहणीयस्स । तेरस-बारस-एकारस-पंचविह० कस्स ? 
अण्ण० मथुस्सलवयस्स । 

9 २६०. णवुंस० अड्टावीसविहृ० कस्स * अण्ण० तिगइमिच्छा० सम्माइट्विस्स 
वा । सत्तावीस-छव्दीसचिह० कस्स ? अण्ण० तिगइभिच्छादिद्विम्स। चउवीसविह० 
कस्स ? अण्ण ० तिगहसम्माइट्टिस्स । वावीसविह ० कस्स ? अण्ण० दुगइसम्माइट्विस्स 
अक्खीणदंसणमोद्णी यस्स । एकावीसविह ० कस्स ? अण्ण० दुगहखइयसम्मादिष्टिस्स । 
तेवीसविह ० कस्स * आएण० सणुस्ससम्पराइट्रिस्स अक्खविदसम्भामिच्छत्तस्स । 
तेरस-बारसविह ० कस्स १ अण्ण० मणुस्सखवयस्स । 
चौबीस विभक्ति स्थान किसके द्वोता है ? उपर्युक्त नीनों गतियोके किसी भी सम्यगदष्टि जीव» 
होता है। इसी प्रकार इक्कीस विभक्तिस्थान भी उक्त तीन गतियोंके सम्यगदृष्टि जीवके 
कहना चाहिये। तेईस विभक्ति स्थान किसके होता है ? जिसने सम्यगुमिथ्यात्वका 
क्षय नहीं किया है ऐसे किसी भी सम्यगदृष्टि मनुष्यके होता है। दश्नमोहनीयकी 
क्षपणाका प्रारम्भ और मिशथ्यात्व तथा सम्यगमिथ्यात्वकी क्षपणा मनुष्य ही करता है, इस 
लिये २३ प्रकृतिक सत्वस्थानका सखामी मनुष्यको द्वी बतछाया है। बाईस विभक्ति स्थान 
किसके होता है * जिसने दशैनमोहनीयका पूरा क्षय नहीं किया है ऐसे उक्त तीनों 
गतियोंके किसी भी ऋृतकृत्यवेदक सम्यगूदृष्टि जीवके होता है। तेरह, बारह, ग्यारद्द 
और पाच विभक्तिस्थान किसके होते दै १ किसी एक क्षपक भनुष्यके होते हैं । 

$ २६०. नपुंसकवेदमें अद्ठाईम विभक्ति स्थान किसके होता है ? देवगतिको छोड़कर 
शेष तीन गतिके मिथ्यादृष्टि या सम्यगृदृष्टि जीवके होता हे। देवगतिमे नपुंसकवेद नहीं होता 
इसलिये यहां उसका निपेध किया दे । सत्ताईस और छब्बीस विभन्तिस्थान किसके होते 
हैं ? उक्त तीन गतियोंके किसी भी जीवके होते हैँ। चौबीस विभक्ति स्थान किसके 
होता है ? उक्त तीन गतियोंके क्रिसी भी सम्यगृदृष्टि जीबके होता हे । बाईस विभक्ति 
स्थान किसके होत! दै १ जिसने दशनमोहनीयका पूरा क्षय नहीं किया है ऐसे नरक और 
मलुष्यगतिके किसी भी ऋतकृत्यवेदक सम्यगृदृष्टिके होता हे । इकक्‍्कीस बविभक्तिस्थान 
किसके द्वोता है ? नरक और मनुष्य गतिके किसी भी क्षायिक सम्यरदृष्टिके होता है। तेईस 
विभक्तिस्थान किसके होता है ! जिसने सम्यगमिथ्यात्वका क्षय नहीं किया है ऐसे किसी 
भी सम्यग्दृष्टि मनुष्यके हे | तेरह और बारद विभक्तिस्थान किसके होते हे १ किसी 
भी ऋषपक मनुष्यके होते हैं । 

विशेषाथे-कृतझृत्यवेदक सम्यग्दृष्टि या क्षायिक सम्यग्टष्टि मरकर नरकगतिके सिवा 


ग० शेर ] पयडिट्वाणविहत्तौए सामित्तणिदेसो २२८ 


$ २६१, अवग॒द० चउवीस-एकवीसविह० कस्स ? अण्ण० उवसंतकसायस्स | 
एकारम-पंच-चदु-तिण्णि-दोण्णि-एकबिहत्ती कस्स ” अण्ण० खबयस्स । 

8२६२. कसायाणुवादेण कोधक ० अद्ठावीसादि जाव पंच चत्तारिविद्यत्ति ति मूलो- 
घमंगो । एवं माण ०, णवरि तिविह ० अत्थि। एवं माया०, णवरि दृविह० अत्थि | एवं 
लोभ०, णवरि एयविह० आत्थि । अकसा० चउवीम-एक्वीसबविह० कस्स ? अण्ण० 
उवसंतकसायस्स | एबं जहाक्खाद ० | 

8 २६३. आभिणि ०-सुद ०-ओहि० अहावीसबिह ० कस्स १ अएण० सम्माहईस्स | 
सत्तावीस-छव्बीसविह० णत्थि । सेसाणमोघभंगो । एवमोहिदंसणी-सम्मराइटि-मण- 
पजवणाणीणं + एवं सामाइय छेदो० । 
शेष नपुंसकॉमें नहीं उत्पन्न होता, इसलिये २२ और २१ प्रकृतिक सन्‍्त्यस्थानके स्वामी 
नपुंसकवेदी नारकी और मनुष्य बतछाये हैं । यहां मनुष्यपयौय जिस भवमे क्षायिक 
सम्यग्दशैन पैदा करना है उसी भवकी अपेक्षा लेना चाहिये । शेष कथन सुगम है । 

४8२६१. अपगतवेदियोंमे चौवीस और इक्कीस विभक्तिस्थान किसके होते हैं ? किसी | 
भी उपशान्तकषाय जीवके होते है । ग्यारह, पाच, चार, तीन, दो और एक विभक्तिस्थान 
किसके होते है ? किसी भी क्षपकके होते हैँ । अपगनवेदियोंके उपशमश्रणीकी अपेक्षा २४ 
और २१ नया क्षपकश्रेणीकी अपेक्षा ११, (४; 9, ३, २ और १ सच्त्वस्थान होते हैं 
यह उक्त कथनका तात्पये है । 

४२६२, कपाय मार्गणाके अनुवादसे कोघकपायी जीबोमे अट्टाईस विभक्तिस्थानसे छिकर 
पांच और चार विभत्तिस्थान तक मृलेघके समान कथन करना चाहिये । इसीप्रकार मान- 
कषायियोंके भी समझना चाहिये । इतनी विशेषता द्वे कि इनके तीन विभक्तिस्थान भी 
पाया जाता है। इसीप्रकार मायाकपायवाले जीबोंके भी कथन करना चाहिये | इतनी 
विशेषता है कि इनके दो विभक्तिस्थान भी पाया जाता है। मायाकपायवालोके समान 
लोभकषायवाल्लोके भी समझना चाहिये। इतनी विद्येषता हे कि इनके एक विभक्तिस्थान 
भी पाया जाता है । कषायरद्वित जीवोमें चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थान किसके होते 
हैं किसी भी उपशान्तकषाय जीवके होते हैं। अकपायी जीवबरोफे समान यथाझूयात 
संयतोंके भी कहना चाहिये। 

४२६३, मतिज्ञानी, शुनश्ञानी और अवधिज्ञानी जीबोमें अद्वाईम विभक्तिस्थान किसके 
होता है ? किसी भी सम्यग्टष्टिके होता है । उक्त तीन ज्ञानवाले जीवोंके सत्ताईस और 
छुब्घीस विभक्तिस्थान नहीं पाये जाते हैँ । शेष चौबीस आदि स्थानोका ओघके समान 
कथन करना चादिये । अवधिदशनवाले, सम्यर्दृष्टि और मनःपर्ययज्ञानबाले जीबॉके भी 
इसीमकार समझना भादिये। इसीप्रकार सामायिक और छेदोपस्थापनासंयत जीबोंके भी 


२३० ज॑यघवलासहिदे कत्तायपाहुडे [ प्रयडिविहत्ती २ 


8२६४. परिहार ० अद्टावीस-चउवीस-तेवीस-वावीस-एकवीसविह ० कस्स १ अण्ण ० 
संजदस्स । सुहुमसांपराइय० चउवीस-एकवीसविह० कस्स १ अण्ण० उवसामयस्स | 
एकविह० कस्स ? अण्ण० खवयस्स। संजदासंजद० अद्ठावीस-चउवीसबिह० कस्स ? 
अण्ण० दुगईसु वट्ठमाणस्स | तेवीस-वावीस-एकवीस विद ० कस्स ? अण्ण० मणुस्सस्स 
मणुस्सिणीए वा । असंजद० अद्दाचीसादि जाबव एकवीस ति ओधमंगो । 

$ २६ ५. लेस्साणुवादेण किण्हलेस्साए अद्ठावीसविह ० कस्स ? अण्णद ० चडठगइमिच्छा- 
इट्टिस्स, देवगईए विणा तिगहसम्माइट्टिम्स । छन्‍्वीस-सत्तावीसविह० कस्स ? अण्ण० 
चउगइमिच्छाइट्टिस्स । चउवीमबिह० कस्स ! अण्ण० तिगहसम्माइष्टिस्स। एकवीस- 
बिह० कस्स ? अण्ण० मणुस्स-मणुस्सिणीखइयसम्माइट्टिस्स । एवं णील-काउलेस्साणं। 
णवरि काउलेम्साए वावीसविह्र ० कसस ? अण्ण० तिगरधसम्माइट्टिस्स अकखीणदंसण- 
समझना चाहिये । 

६२६४. परिद्दार विशुद्धिसंयतोंमें अट्टाईस, चौबीस, तेईस, बाईस और इक्कीस विभक्ति- 
स्थान किसके द्वोते हैं? किसी भी संयतके दोते हैं। सूक्ष्मसांपरायिकशुद्धि संयतोंमें चौबीस 
और इक्कीस विभरिस्थान किसके द्वोते हैं ? किसी भी उपशामकके होते हैं | एक विभक्तिस्थान 
फिसके होता है ? किसी भी क्षपकके होता है । संयतासंयतोमें अट्ाइस और चौबीस 
विभक्तिस्थान किसके दोते हैं ? तिंच और मनुष्यगतिमें विद्यमान किसी भी जीवके होते 
हैं। तेईस, बाईस और इक्तीस विभक्तिस्थान किसके होते हैं ? किसी भी मनुष्य या 
मनुष्यनीके द्वोते हैं | अंसयतोंके अद्टाईस विभक्तिस्थानसे लेकर इकीस विभक्तिस्थान तक 
ओघधके समान समझना चाहिये। 

बिशेषार्थ-हतकृत्यवेदक सम्यग्टष्टि या क्षायिक सम्यव्दष्टि जीव मरकर यदि 
तियच होता दे तो उत्तम भोगभूमिज द्वी होता हे. पर वहां संयमासंयमकी प्राप्ति सम्भव 
नहीं, इसलिये संयतासंय्त गुणस्थानमें २२ और २१ ये दो सक्त्बस्थान केषल मनुष्य गतिमैं 
ही बतछाये हैं | शेष कथन सुगम है । 

४२६४ , लेश्यामागणाके अनुवादसे कष्णलेश्यामें अट्ठाईस बिभक्तिस्थान किसके होता 
है?! चारों गतियोंके मिथ्याइष्टि जीवके और देवगतिको छोड़कर शेष तीन गतियोंके 
सम्यग्दष्टि जीबके होता दे । छब्बीस और सत्ताईस विभक्तिस्थान किसके होते हैं चारों 
गतियोंके किसी भी मिथ्यादहृष्टि जीवके होते हैं । चौबीस विभक्तिस्थान किसके द्वोता है ? 
देषगतिको छोड़कर शेष तीन गतियोंके किसी भी सम्यग्दृष्टिके होता है। इक्कीस विभक्तिस्थान 
किसके होता दै ? किसी भी क्षायिक सम्यग्दृष्टि सनुष्य या मनुष्यनीके होता हे । इसी 
प्रकार नी और कपोत लेश्याओंका कथन करना चाहिये | इतनी विशेषता है कि 
कापोत छेश्यामें बाईस विभक्तिस्थान किसके द्ोता हे ? जिसने दश्ोनमोहनीका पूरा क्षय 


गा० २२ ] पयडिट्टाय विहत्तीए सामिच्तणिदेसो रेरै! 


मोदणीयस्स । एकवीसचीह० कस्स ? अण्ण० तिगइखश्यसम्माइष्टिस्स । 

१२६६ , तेउ-पम्मलेस्सासु अद्टावीसविद ० कस्स ? अण्ण ०तिगइमिच्छा ० -सम्मामि०- 
सम्मादिद्वीणं । स"्ताबीस-छब्वीसविष्० कस्स १ अण्ण० तिगइमिच्छाइट्विस्स । चउ- 
घीसविद्र० कस्स ! अण्ण० तिगइसम्माइट्विस्स । एवमक्वीस० वसख्य | तेबीसविह० 
होता है । इक्कीस विभक्तिस्थान किसके होता है १ लक्त तीन गतियोंके किसी भी कायिक 
सम्यरदृष्टि जीवके होता हे । 

विशेषार्थ-वेवगतिके सिवा शेष तीन ग़नियोंमें कृष्णलेश्याके रहते हुए सम्यम्दष्टि 
और मभिथ्यादृष्टि दोनों प्रकारके जीवोंके २८ प्रकृतिक सक्त्वस्थान बन जाता है यह तो स्पष्ट 
ही है, किन्तु देवगतिमें ऋष्णलेर याके रहते हुए यह स्थान मिथ्यारष्टिके ही प्राप्त होता है, 
क्योंकि कृष्णादि तीन अशुभ लेद्याएऐ अबनत्रिकमें अपयाप्त अवस्थामें ही पाई जाती हैं। 
और इनके अपर्याप्त अवस्थामें सम्यग्दशेन नहीं होता | २७ और २६ प्रकृतिक सक्त्वस्थान' 
चारों गतिके कृष्णलेश्यावाले मिथ्यादष्टियोंके सम्भव है, क्‍योंकि ऐसे जीवोंके चारों 
गतियोमें पाये जानेमें कोई बाधा नहीं । २४ प्रकृतिक सत्त्वस्थान कृष्णलंश्याके रहते 
हुए देवगतिमें नहीं बतछानेका कारण यह है कि देवगतिमें ऋष्णलेश्या अपयोप्त अवश्थामें 
अबनत्रिकके पाई जाती है पर वहां सम्यग्दझेन नहीं दोता ऐसा नियम है। कृष्णलेश्यामें 
२३ और २२ प्रकृतिक सक्त्वस्थान नहीं पाये जाते, क्‍योंकि दर्शनमोहनीयकी क्षपणाका 
प्रारम्भ अशुभ लेश्यावाले जीवके नहीं होता । २१ प्रकृतिक सक्त्वस्थान पाया तो जाता है 
पर यह मनुष्य या मनुच्यनीके ही सम्भव है, क्योंकि क्षायिक सम्यग्दशनकी प्राप्ति हो 
जानेपर मनुष्यगतिमें छह्टों लेश्याएँ सम्भव हैं । नीललेदया और कापोतलेदयामें भी इसी- 
प्रकार सक्त्घस्थान प्राप्त होते हैं | किन्तु कापोतलेश्यामें २२ और २१ प्रकृतिक सक््वस्थ/नके 
सम्बन्धमें कुछ विशेषता है । वात यह है कि प्रथम नरकके नागरकी, भोगभू मज तिय॑च 
और मनुष्योंके अपयोप्त अबम्थामे कापोत लेदया पाई जानेके कारण कापोत लञ्यामें बक्त! 
तीन गतिका जीव २२ और २१ प्रकृतिक सक्त्वस्थानका स्वासी बन जाता है। प्रथम नरकमें 
कापोतलेश्या ही है और क्षायिकसम्यग्टष्टि मनुष्यके भी कापोतलेइया हो सकती है इसलिये 
इन दो गतिके जीव पयाप्त अबस्थामें भी २१ प्रकृतिक सरबस्थानके स्थामी हो सकते हैं। 

8६२६६ .पीत और पद्लेश्यामें अट्भराईस विभक्तिस्थान किसके होता है !_नरकंगतिको 
छोड़कर शेष तीन गतियोंके मिथ्यादृष्टि, सम्यम्मिध्यादष्टि और सम्यदृष्टि जीतरके होता है । 
सत्ताइस और छब्बीस विभक्तिस्थान किसके द्वोते हैं ?_ उक्त तीन गतियोंके _ किसी भी 
मिथ्यादृष्टि जीवके होते हैं । चौब्रीस विभक्तिस्थान किसके द्वोता दे । उक्त तीन गतियोंकि 
किसी भी सम्यर्दृष्टि जीवके होता हे । इसीप्रकार इकीस विभक्तिस्थांनका भी कथन 


२३२ जयपवलासहिदे कप्तायपाहुडे ( फ्यडिपिहत्ती २ 


कस्स ? अण्ण० मणुस० मणुस्सिणीए वा। वावीसावेहत्ती कस्स ! अण्ण० दुगइअ- 
क्खीणदंसगमोहणीयस्स । अभव्वसिद्धि० छत्बीसविह० कस्स ! अण्ण० । 

६२६७, खश्यस्स एकवीसविह० कस्स ? अण्ण० चउगइसम्माइट्टिस्स | सेसमोघ- 
मंगो | वेदगसम्माइट्विस्स अट्डावीस-चउवीसविद० करस ? अएण ० चउगहसम्माइट्विस्स । 
नेवीसविह० कस्स ? मणुम्सस्स मणुस्सिणीए वा। वावीसविह० कस्स ? अण्ग० चउगहसम्भा- 
इष्टिस्स अक्खीणदंसणमोहणीयस्म | उवसम० अद्ठावीसविह० कस्स ? अएण० चउम्मह- 
सम्पाइट्विस्स । चउवीसविह० कस्स ) अण्ण० चउग्गइसम्मराइट्विस्स विसंजोद्दाणं- 
ताणुबंधिचउकस्स । सासण० अद्ठावीसविह० कस्स ? अण्ण० चउगइसासणसम्मा- 
इृद्टिस्स। सम्प्ाभि० अद्ठावीस-चउवीसविह ० कस ! अण्ण ० चउगइसम्प्रामिच्छाइद्विस्स। 
अणाहारि० कम्मइयभंगो । 

एवं सामित्त समत्त | 
करना चाहिये। तेईस विभक्तिस्थान किसके होता है ? जिसने मिथ्यात्वका क्षय कर 
दिया है ऐसे किसी भी मनुष्य या मनुप्यनीक होता है । बाईस विभक्तिस्थान किसके 
होता है ? जिसने दशनमोहनीयका पूरा क्षय नहीं किया हे ऐसे मनुष्य और देवगतिके 
किसी भी जीवके बाईस विभक्तिस्थान होता है। अभव्योंमें छम्बीस विभक्तिस्थान किसके 
होता है ! किसी भी अभव्यके होता हे । 

$२६७-क्षायिकसम्यर्द शियोंमें इक्ीस विभक्तिस्थान किसके होना है ? चारों गतियोंके 
किसी भी सम्यदूष्टिक होता है। क्षाय्रिकसम्यग्ट्रप्टिक शेप स्थान ओघके समान समझना 
चाहिये | वेदकसम्यग्दष्टियोंमें अद्वाइस और चौबीस विभक्तिस्थान किसक होते हैं ? चारों 
गतियोंके किसी भी सम्यदूष्टिके होते हूँ । तेईेस विभक्तिस्थान किसके होता है ? ममुष्य 
या मनुष्यनीके होता है । बराइंस विभक्तिस्थान किसके होता है! जिसने दशेनमोद्दनीयका 
पूरा क्षय नहीं किया ऐस चारों गतियोंके किसी भी ऋृत्यकृत्यवेदक सम्यग्द॒ृष्टि जीबक होता है। 
उपशमसम्यस्देश्टियोंमें अद्राइंस विभक्तिम्थान किसके होता है ? चारों गतियोंके किसी भी 
मम्यस्द्ष्टिजीवके होता है । चौबीस विभक्तिस्थान किसके होता है १ जिसने अनन्तानु- 
बन्धीचतुष्ककी विसंयोजना कर दी है, ऐसे चारों गतिक किसी भी उपशमसम्यन्दष्ठि- 
जीबके होता है । सासादनसम्यग्टष्टियोंमें अद्राइस विभक्तिस्थान किसके द्वोता है १ चारों 
गठतिके किसी भी सासादनसम्यम्द्ष्टिके होता है। सम्यगमिथ्यादृष्टियोंमें अट्वाइस और 
चौबीस विभक्तिस्थान किसके होते हैं ? चारों गतिके किसी भी सम्यगृमिथ्यादृष्टि जीबके 
होते हैं। कामणकाययोगियोंक स्थानोंका जिसप्रकार कथन कर आये हैं उसीधप्रकार अनाह्दारक 
जीबोंके समझना चाहिये | 

इसप्रकार स्वामित्वानुयोगद्वार समाप्त हुआ । 


गा० २२ ) प्यडिद्वाणविहत्तीए कालो शेर रे 


# कालों। 

६ २६८. अद्दयारसंभालणप यणमेद । तत्थ कालाचुगमेण दुबिहों णिदेसो ओबेण 
आदेसेण य | तत्थ ओषेण एकिस्से विहत्तिओ केबचिरं कालादो होदि ! जहण्णुकस्सेण 
अंदोहहूर्स । व॑ जहा-हगिवीससंतकाम्मिओ चेव खबणाए अब्श्द्वेदि, सुद्डसदहणेण विणा 
चारित्तमोहक्खवणाथुववत्तीदो । तदो सो खबगसेदिमब्य्ुट्टिय अणियद्विअद्भाए संखेजे 
भागे मंतूण तदो अद्दकसाए खवेदि | पुणो अंतोझ्न॒हुत्तमवारे गंतृण थीणगिद्धीतिय- 
शिरपनइ-तिरिक्ख गह-णिरयगहपाओग्गाणुपुन्वी [तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुष्बी] एइंदिय 
बीहंदिय-तीईंदिय-चउरिंदियजादि-आदाबुजोव-थावर-सुहुम-साह रणसरीराणि एदाओ 
सोलतपक्डोओ खवेदि | तदो उबरि अंतोझ्म॒हुत्त गंतूण मणपञवणाणावरणीय-दाणंत- 
राशयाणं सब्बधादिबंध देसघादिं करेदि । तदो उबारि अंतोमुहत्तं गंतूभ ओदिणाणा- 
बरणी य-ओहिदंसणावरणीय-लाइंतराश्याण सब्वघादिबंध देसघादिं करेदि | तदो उबरि 
अंतोद्नद्ृत्त गंतूृण सुदणाणाबरणी य-अचक्खुद्सगावरणीय-भोगंतराश्याणं सव्वधादिबंध 

देखधादिं करेदि । तदो उषरि अंतोझुहुत्त गंतृण चक्खुदंसगावरणीयस्स सब्बधादियंध 


# अब कालानुयोगद्वारका अधिकार हे । 

$ २६८.“ कालो ” यह बचन अथोधिकारका निर्देश करनेके लिए दिया हे । 

कालानुयोगद्वारकी अपेक्षा ओध और आवेशके भेदसे निर्देश दो प्रकारका है । 
उनमेंसे ओधघकी अपेक्षा एक विभक्तिस्थानका फितना काल है ? जघन्य और उत्कृष्ट काल 
अम्तमुंहूते हे । 

उसका खुकासा इसप्रकार है-जिसके चारिश्रमोहनीयकी इकीस भ्रकृतियोंकी सत्ता 
विशमान है वही चारिश्रमोहकी क्षपणाका प्रारम्भ करता है, क्योंकि क्षायिकसम्यर्दशेनके 
बिना भारित्रमोहकी क्षपणा नहीं बन सकती । इसप्रकार चारित्रमोहकी इक्कीस अ्रकृ- 
तियोंकी सत्तावाला क्षायिकसम्यम्टष्टि जीव क्षपकश्रेणीपर आरोहण करके अनिवृत्तिकरणके 
कालके संख्यातनें भागको व्यतीत करके अनन्तर अभ्रत्याख्यानावरण चतुष्क और अत्याख्याना- 
वरण चतुष्कका क्षय करता हे । अनन्तर अन्त्मुहते बिताकर स्त्यानग्रद्धि त्रिक, नरकगति, 
नरकगस्पानुपूर्वी, तियचगति, तिय॑चगस्यानुपूर्बी, एकेन्द्रियजाति, द्वीनिद्रयजाति, त्रीनिद्रियजाति, 
चतुरिन्द्रियजाति, आताप, उद्योत, स्थावर, सृक्ष्मशरीर और साधारणदरीर इन सोलह 
प्रकृतियोंका क्षय करता है | पुनः अन्तमुहूर्त बिताकर भनःपरयेयज्ञानावरण और दानास्त- 
रायके सर्ववातिबन्धको देशधातिरूष करता दे | इसके अनन्तर अन्तमुहूत विताकर अवधि - 
ज्ञानावरण; अवभिवशेनावरण और लाभान्तरायके सर्वधातिबन्धको देशघातीरूप करता है । 
इसके अनन्तर अन्तसुंहृर्ते बिताकर श्रतज्ञानावरण, अचझश्षुदश्ननावरण और भोगान्सरायके 
'सर्वेभातियन्धको देशघातिरूप करता है । इसके अनम्तर अन्तमुंहते बिताकर चछुबरीना- 

३० 
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देसघार्दि करेदि । तदो उबरि अंतोमुहुत्त गंतृुण आमिणेबोदियणाणावरणीय-परिमो- 
गंतराश्याणं सव्वधादिबंध देसघादिं करेदि । तदो उबरि अंतोझ्हुर्त गंतूण विरियंत- 
राश्यसव्वघादिबंध देसघादिं करेदि । तदो उवरि अंतोमहुत्तं गेतृण चदुसंजलण-णवणों- 
कसायाणं तेरसण्ह कम्माणमंतरं करेदि, ण अण्णेसिं; तेसि चारित्तमोइत्ताभावादों | 
अंतरं करेमाणो पूरिसवेद-कोघसंजलणाणं पढमद्विदिमतोस्‍्ठ्‌हत्तपमाणं मोचूण अंतर 
करेदि, सेसएकारसण्ड कम्माणमुदयावा्लें मोत्तूण । तदो क्दंतरबिदियसमए मोहणी- 
यस्स आणुपुन्विसंकमो छोभस्स असंकमो मोहणीयस्स एगट्टाणिओ बंधों एगद्माणिओ 
उदओ णचुंसयवेदस्स आउत्तकरणसंकामओ सब्वकम्माणं छसु आवलियासु गदासु 
उदीरणा सव्वमोहणीयस्स संखेजवस्सद्दिदिओ बंधों त्ति एदाणि सत्तकरणाणि जुगवं 
पारभदि । कयंतरविदियसमयप्पहुडि णदुंसयवेदं खबेमाणों अतोमुहुत गेतूण खबेदि । 
से काले इत्थिवेदकखवर्ण पाराभेय तदो अंतोमुहृत्त गंतृण तं पि खबिजमाणं खवेदि । 
एदेसिं दोण्हं पि कम्माणं खबणकालो पढमध्ठिदीए संखेज़ा भागा । तदो इत्थिवेदे खीणे 
सत्तणोकसाए अंतोमुहुत्तकालेण खवेमाणो सवेददुचरिमसमए पृरिसवेदाचिराणसंतकम्मं 
वबरणके सर्वधाति बन्धकों देशघातिरूप करता है। इसके अनन्तर अन्तमुहर्त बिताकर 
मतिज्ञानावरण और परिभोगान्तरायके सवंधातिबन्धको देशघातिरूप करता है। इसके 
अनन्तर अन्तर्मुहूते बिताकर वीयॉन्तरायके सवंघातिबन्धकों देशधातिरूप करता है । 
हूसके अनन्तर अन्तमुंहूर्त बिताकर चार संज्वलन और नौ नोकषाय इन तेरह कर्मोका अन्तर 
करत! है और दूसरे कर्मोका अन्तर नहीं करता, क्योंकि और दूसरे कमे चारित्रमोहनीयके 
जेद नहीं हैं । वक्त तरह प्रकृतियोंका अन्तर करते समय पुरुषवेद और कोध संज्बछूनकी 
अन्तमुहर्त प्रमाण प्रथम स्थितिको छोड़कर ऊपरके निषेकोंका अन्तर करता दे । और अजु- 
दयरूप शेष ग्यारह कर्मोकी उदयाबलि प्रमाण प्रथम स्थितिको छोड़कर ऊपरके निषकोंका 
अन्तर करता है। 

तदनन्तर अन्तर करनेके दूसरे समयमें क्षपक जीव मोहनीयका आनुपूर्बी क्रमसे 
संक्रम, छोमका असंक्रम, मोहनीयका एकस्थानिक बन्ध, मोहनीयका एक स्थानिक उदय, नपुं- 
सक वेदका आवृत्तकरण संक्रम, समस्त कर्माकी छह आवलीके अनन्तर ही उदीरणाका 
होना और समस्त मोहनीयका सेख्यात हजार वर्ष प्रमाण स्थितिबन्ध इन सात करणोंको एक 
साथ प्रारंभ करता है। फिर अन्तर करनेके दूसरे समयसे लेकर नपुंसकवेदका क्षय करता 
हुआ अन्तमुहूते प्रमाण कालमें उसका क्षय करता है । उसके अनन्तर ख्रीवेदकी क्षपणाका 
प्रारंभ करके अन्तमुह॒ते काछमें उसका भी क्षय करता है । इन दोनों द्वी कर्मोका क्षपणांकालछ 
प्रथमस्थितिका संख्यात बहुभाग प्रमाण है। इसप्रकार स्रीवेदके कऋय हो जानेपर अन्त- 
मुंदूृत काछके द्वारा शेष सात नोकपायोंका क्षय करता हुआ सवेद भागके द्विचरम समझें * 
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छण्णोकसायचरिमफालिं च सब्वसंकमेण कोधसंजलणम्मि संकामेदि । तदों सवेदिय- 
चरिमसमयप्पहुंडि समयूणदोआवलियमेत्तकालं पंचविहत्तिओं होदि | से काले अवेदओ 
होदण अस्सकण्णकरणं करेमाणों धुरिसवेदणवकबंध खबेदि। तम्मि खीणे चत्तारि 
विदत्तिओ होदि । तदों उवररिंमंतोमुहुत्त गंतृण अस्सकण्णकरणे समत्ते चदुण्दं संजल- 
णाणमेकेकिस्से संजलणाए तिण्णि तिण्णि बादरकिट्टीओ अंतोम्नहुत्तकालेण करेदि। तदो 
किट्टीकरण समत्ते कोधसंजलणस्स तिण्णि किड्ठीओ जहाकमेण खबेदि। कोधसंजलणे 
खबिदे तिण्ह विदत्तिओं होदि। तदो जद्दकमेण अंतोमृहत्तकालेण माणसंजलण।तिण्ण 
किट्टीओ खवेदि । ताघे दोण्हं विहत्तिओ होदि। तदो अंतोमुहुत्तेण कालेण मायासंजलण- 
विण्णिकिट्टीओ खवेमाणों लोभसंजलणपढमकिट्टीए अब्मंतरे दुसमयूणदोआवालियमेत्- 
कालं गंतूण खवेदि । तम्मि खीण एकिस्से विहात्तिओ होदि। तदो जद्दाकमेण दुसमयूण- 
दोआवलियमेत्तकालेणूणी लोभपटमविदियबादरकिट्टीओ लोभसुहुमाकैड्दीओ च खबे- 
पुरुषबेदके सत्तामें स्थित पुराने क्मांका और छट्ट नोकषार्योकी अन्तिम फालिका सर्वसंक्रमके 
द्वारा फ्रोध संज्यलनमें संक्रमण करता है | तदननन्‍्तर वेदका अनुभव करने वाला वह 
जीव सवेदभागके चरम समयसे लेकर एक समय कम दो आबली कालछतक पुरुषवेद और 
चार संज्वलन इन पांच प्रकृतियोंकी सत्तावाल्य होता है। इसप्रकार सवेद अनिबृत्तिकरणके 
अनन्तर अवेद अनिवृत्तिकरणके कालमें अवेदक होकर अश्यकणे करणको करता हुआ 
पुरुषवेदके नवकबन्धका एक समयकम दो आवडी प्रमाण कालके द्वारा क्षय करता है। 
इसप्रकार पुरुषवेदके क्षीण द्वो जानेपर यह जीव चार प्रकृतियोंकी सत्तावाछा द्वोता है। 
अन्तमुहूते प्रमाणकाछू बिताकर अज्यकर्णकरणके समाप्त दो जानेपर अन्तमुंहूर्त कालके 
द्वारा चारों संज्बन कपायेमेंसे एक एक संब्बलनकी तीन तीन बादरऋृष्टियां करता है । 
इसप्रकार कृष्टिकरणके समाप्त हो जानेपर क्रोधसंज्वलनकी तीनों कृष्टियोंका थथाक्रमसे क्षय 
करता है। इसप्रकार क्रोधससंज्वलनके क्षीण हो जानेपर यह जीब तीन प्रकृतियोंकी 
सत्तावाला द्वोता है तदनन्तर अन्तमुहते कालके द्वारा मानसंज्वलनकी तीनों कृष्टियोंका यथा- 
ऋमसे क्षय करता दे । इसप्रकार मानसंज्वल्नके क्षीण द्दोजानेपर उस समय यह जीव दो 
प्रक्तियोंकी सचाबाढा होता है । तदनन्तर अन्‍न्तमुहूर्तकालके द्वारा मायासंज्वलनकी तीन 
कृष्टियोंका क्षय करता हुआ लोभसंज्वलनकी पहली फृ्टिक भीतर दो खम्य कम दो आवी- 
सान्न काछको व्यतीत करके उनका क्षय करता है | इसप्रकार मायासंज्वलछनके &ीण दो 
जाने पर यह जीव केबछ एक लोभप्रकृतिकी सत्ताबाद्य होता है । तदनन्तर छोभकी पहली 
ओर दूसरी बादर कृष्टिका तथा छोभकी पूछुमकृष्टियकोशअथाक्रमसे.क्षय करते हुए इस 
जीवको छोभप्रकृतिफे क्षय करनेमें जितना काल लगता है उसमेंसे दो समयकम दो आव- 
छीप्रमाण काऊके कम कर देनेपर जो काछ शेष रहता दे वह एक प्रकृतिरूप स्थानका 
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माणस्स जो कालो सो श्गविदत्तिबस्स जदण्णकालो होदि। 

$ २६६. उकस्सकालो वि अंतोम्ुुड्डुत ) त॑ जहा-पुरिसवेद-छो भलंजलणाणं उदश्ल 
जो खबगसेदिं चडिदो सो कोधसंजलणोदर्ण खबगसेढ़िं चढिदस्स अस्सकण्णक्रण- 
काले कोधसंजलणं फहयसरूवेण खदेदि । कोघसंजलभोदएण खबगसेदिं चडिदस्स 
किड्डीकरणकाले माणसंजलणं फ्दयसरूवेण खबेदि । कोधसंजल्रणोदर्ण खबगसेिं 
चडिदो जेण कालेण कोधसंजलणतिषण्णिकिट्टीओ वेदसमाणों खबेदिं तम्दि क्ेव 
द्वाण तेणेव कालेण एसो मायासंजलणं फदयसरूवेण खबेदि। कोघोद्थ चढ़िदो 
जम्मि माणक्रिट्टीओ खबेदि तम्दि लोहोदएण चडढिदो एगबिद्धतिओ दोदूम अस्सक- 
ण्णकरणं करेदि । कोधोदए्ण खवगसेदिं चडिदो अम्मि मायार तित्णि फिश्ीजो 
खबेदि तम्मि उद्देसे तेणेब कालेण लोभस्स तिश्णि किड्टीओ करेदे । फोधोदएणथ 
जम्मि काले लोभपढमविदियबादरकिट्टीओ सुहुमकिट्टिं च बेदेदि लोहोदरण खबगसेडिं 
चडिदो लोभाकैट्टीओ तम्हि चेव उद्देसे तेणेब कालेण खत्रेदि । संपहि कोहोदएण 
जधन्य काल होता है । 
 ६२६८.तथा एक भ्रकृतिक स्थानका उत्कृष्ट काढ़भी अन्ससुहूर्त प्रमाण होता है। वह 
इसप्रकार हे-पुरुषवेद और छोभसज्वछनके उदयसे जो क्षपकश्नेणीफर चढ़ता है नह जीव 
क्रोधसंज्वलनके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीषका जो अश्वकणकरणका कारू हे, 
उस कालूमें क्रोधसज्वलनका स्पर्थकरूफ्से क्षय 'करता है । तथा कोघसज्वलनके रदयसे 
क्षपकरश्मणीपर चढ़े हुए जीवके क्रोधसंज्यनके कृष्टिकरणका जो काछ हे पुरुषबेद और छोभ- 
संज्वलनके उदयसे क्षपकणीपर चढ़ा हुआ जीव उस काछमें सामसंज्यकनका स्पेकरूपरे 
क्षय फरता है । तथा क्रोधसंज्वडनफे डदयसे क्षपकरश्रणीपर चढ़ा हुआ जीघ जिस काछयें 
क्रोधसंज्बछनकी तीन कृष्टियॉका अनुभव करता हुआ उनका क्षय करता है, पुरुषदेद 
और लोभसंज्वछनके उदयसे क्षपकश्रणीपर चढ़ा हुआ जीब डसी स्थानमें और काछूसें 
मायासंज्यछनका स्पधेकरूपसे क्षय करता दे । क्रोधसंज्वलनके उदयसे क्षपकभश्रेणीपर चढ़ा 
हुआ जीव जिस समय मानकी तीन कृष्टियोंका क्षय करता हे छोभके उदयसे चढ़ा हुआ 
जीव उस समय एक भ्रकृतिकी सत्तावाढ्ा होकर अश्वकणे क्रियाको.करता दहे। फरोघके उदयसे 
क्षपकरश्रेणीपर चढ़ा हुआ जीब जिस समय मायाकी तीन इृष्टियोंका क्षय फरता है लोमके 
डदयसे क्षपकभश्रणीपर चढ़ा हुआ जीव उसी स्थानमें और उसी छाछके हारा टोजकी तीम 
'क्ृशियां- करता है । क्रोधके उदयसे क्षपकश्रणीपर बढ़ा हुआ जीब जिस सथय लोभकी 
बहली और दूसरी कादर कृष्टियोंका तथा सूक्ष्मइृष्टिका बेदन करता हद लोमके उदचसे 
क्षपक श्रेणीपर चढ्ा हुआ जीव उसी स्थानमें और उसी फालके ड्वारा क्ोधकी सीन कृष्टि- 
बंका क्षय फरता दे । इसप्रकार ऋरेषके उदयखे दपकभेणीषर चढ़े हुए जोक्के दो भ्रणय 


गा०रेरे ] एयडिहाणविहत्तीए काजो १२२७ 


खबगसेटिं चहिदस्स जो माणतिण्णकिह्ीवेदयकालो दुसमयूणदोआवालियपरिदीणों 
मायासंजलणतिण्णिकिड्टीवेदयकालो लोभपटमविदियवादराफैड्ीण सुहुमकिड्वीए च जो 
शेदबकालो सो एकिस्से विहत्तियस्स उकस्सकालो होदि। जद्वण्णकालादो उक्षस्स- 
कालो अंतोमुहुत्तभावेण सारसो होदण संखेखगुणो । 

# एवं दोषह तिण्ह खत॒ण्ह बविहत्तियाणं। 

8२७० . जथा एकिस्से विहासियस्स जहण्णुक्वस्सकालो अंतोमहत्त तहा एदेलिंपि जह- 
ण्णुकस्सकालो अंतोसनहुत चेव । त॑ जहा-दोण्ड विहतियस्स ताव उच्ददे, कोधोदएण खबम- 
सेढिं चडिय माणतिण्णिकिट्टीओ खवेमाणों मायाए पढमकिट्टीवेदयकालब्मंतरे दुसभ- 
यूणदोआवालियमेसकाल गंतृण माणणवकबंध खवेदि से काले दोण्ह विद्वत्तिओं होदि । 
बुणो मायासंजलणपढभाबादियतदियकिट्टी ओ खबेमाणो मायासंजरुण णबकबंध लो भसंज- 
लणपढमकिट्टीकेदगकालब्मंतरे दुसमयूगदोआवालियमेत्तकालं गंतुण खबेदि तेण माया- 
संजलणतिण्णिकिद्ीवेदयकालो सयलो दोण्द विदृत्तियस्स जदृण्णकालो होदि | दोष्ड 
कम दो आवलियोंसे न्‍्यून मानकी तीन ऋष्टियोंका जो वेदक काल है और माया संज्य- 
छनकी तीन कृष्टियोंका जो वेदक काल है, और ठोभसज्जलनकी पहली और दूसरी 
बादरकृष्टियोंका तथा सूक्ष्मकृष्टिका जो वेदक काल है वद्द सब छोभके उदयसे क्षपक श्रेणी- 
पर चढ़े हुए जीवके एक प्रकृतिरूप स्थानका उत्कृष्ट काल द्ोदा दे। एक प्रकृतिरूप स्थानके 
जघन्यकाल्से डसीका उत्कृष्ट काल सामान्यकी छपेक्षा अन्तसुहृते होता हुआ मी संख्यात- 
गुणा है. अथोत अन्त्मुहर्त सामान्यकी अपेक्षा दोनों काल समान हैँ फिर भी जघन्यकाकुसे 
उल्कूष्ट काल संख्यातगुणा है। 

# इसीग्रकार दो, तीन और चार प्रकृतिक सभ्यस्थानोंका जघन्य और उत्ह्ृष्ट 
काल अन्तमुह॒त दे । 

$२७०.जिस भ्रकार एक प्रकृतिकस्थानका जधम्य और उत्कृष्ट काल अन्लमुहते प्रमाण कट्दा दै 
उसीभम्रकार इन स्थानोंका भी जघन्य और उत्कृष्ट काऊ अन्तमुंहूर्त समझना चाहिये । पद 
इस प्रकार दे | उसमें पहले दो प्रकृतिक स्थानका जघन्य और उत्कृष्टकाल कहते हँ-क्रोधक 
चद्यसे धक्षपक भ्रणीपर चदनेबाला जीब मानसंज्वलनकी तीन कुष्टियोंका क्षय करता हुआ 
सायाकी पहडी हऋृष्टिके वेदन करनेके काछमेंसे दो समय कम दो आबलीप्रमाण काछके 
व्यतीस दोनेपर संज्वलनमानके नबक समयप्रवद्धका क्षय करठटा है और इसप्रकार बद जीव 
दो अहृतिरूप स्थानका रवामी दोता हे । पुनः सायासंज्वछनकी पहडी, दूसरी और दीसरी 
कृष्टिका क्षय करता हुआ लोअसंन्जछनकी पहली कृष्टिके वेदन करनेके कालमेंसे दो समय 
कम दो आबली प्रमाण कालके जानेपर भ्रायासंज्यछनके नबक समयप्रवद्धका क्षय करता है। 
अतः माया संज्यवलनकी तीन इृष्टिग्रोंका समस्त्र बेदककाल दो प्रकृतिक स्थानका जमस्यकाड 


श्श्८ अयधवलासहिदे कप्तायपाहुडे [ पयडिविहेची २ 


विदतियाणसुकस्सकालो पृण मायासंजलणोदणण खवबगसेदिं चडिदस्स अस्सकण्णकरण- 
काल किट्टीकरणकालं मायातिण्णिकिद्टीवेदयकालं च घेत्तण होदि । कुदो ! पुरिसवेद- 
माओदएण जो खबगसेें चाडैदी सो कोधोदणण चाडिदस्स अस्सकण्णकरणकाले 
कोध॑ फद्दयसरूवेण खबेदि | कोधोदणण चाडेदस्स किट्टीकरणकाले मां फदयसरूवेण 
खवेदण दोण्द विहत्तिओं होदि । तदो कीधकिट्टीवदयकालम्मि मायालोमसंजलणाण- 
मम्स (कण्ण) करण करेदि। पुणों माणकिट्टीवेदयकालाम्मि मायालोभसंजलणकिट्टीओ 
करेदि । तदो मायासंजलणाए अप्पणो तिण्णिकिद्टीओ पुव्वाषिधाणेण खाषेय एकिस्से 
विदृत्तिओ होदि ति। 

$ २७१. तिण्हं विदत्तियस्स जहण्णकालो अतोझ॒हुत्त । त॑ जहा-पुरिसवेदकोंध- 
संजलणाणम्ृदणण जो खबगसेदिं चडदि सो कोधसंजलणतिण्णकिद्टीओ खबेमाणों 
म्राणपठमकिट्टी अब्मंतरे दुसमयूणदो आवलियमे त्तकालं गंतृण कोधणवकबंध खवेदि तिष्टं 
विदृतिओ होदि । पुणो माणसंजलणतिण्णिकिटरीओ खबेमाणो मायासंजलणपढमकिद्दी- 
होता हे । दो प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्ट काल तो मायासंज्यलनके उदयसे क्षपकश्नेणी- 
पर चढ़े हुए जीवके अश्वकर्णकरणके कालको मायासंज्वलनके कऋृष्टिकरणके काछको और 
मायासंज्वलनके तीन कृष्टियोंके वेदककालको मिला कर होता है। इसका कारण यह है 
कि जो जीव पुरुषबेद और सायाके उदयके साथ क्षपक्रेणीपर चढ़ा है बह, कोधके 
डद॒यसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके क्रोधसंज्वलनके अद्वव॒कणेकरणका जो काल है उस 
कालमें फ्रोधषका स्पधेकरूपसे क्षय करता दै। क्रोधके उदयसे क्षपकश्रणीपर चढ़े हुए 
जीवके फ्रो धसंज्वलनके ऋृष्टिकरणका जो काल है मायासंज्वलनके उद्‌यस क्षपकश्रेणीपर चढ़ा 
हुआ जीव उस कालमें मानका स्पणेकरूपसे क्षय करके दो श्रकृतिरूप स्थानका मालिक द्वोता 
है। तदनन्तर क्रोधके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़ा हुआ जीव जिस समय क्रोधकी तीन 
कृष्टियोंका वेदन करता द्वे उस समय, मायाके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चंदा हुआ जीव 
साया और छोभसंज्वलनकी अश्वकणेक्रियाको करता है। तदनन्तर क्रोधके उदयसे क्षपकरश्नेणी 
पर चढ्ा हुआ जीव जिस सखम्रय मानकी तीन कृष्टियोंका वेदन करता है उस समय, 
सायाके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़ा हुआ जीव माया और लोभसंज्वलनकी तीन कृष्टियोंको 
करता है। तदनन्तर मायाके उद्यसे क्षपकश्रेणीपर चढ़ा हुआ वह जीव मायासंज्वकून सबन्धी 
अपनी तीन छृष्टियोंका पूर्वोक्त विधिके अनुसार क्षय करके एक भ्रकृतिकी सत्ताबाडा होता है । 

$ २७१. तीन प्रक्रतिक स्थानका जएन्यकाल अन्तर्युहूते हे । वद्द इसप्रकार है-पुरुषवेद 
कर क्रोधस ज्वलनके डद्यसे जो क्षपकर्नणीपर चढ़्ता है बह क्रोधसंज्वलनकी तीन कृष्टियोंका 
क्षय करके झानसंज्वछनकी पहली ऋृष्टिके कालमेंसे दो समय कम दो आवी प्रमाण कालके 
जानेपर कोधसंज्वकूनके नवक समयश्रबद्धका क्षय करता दे और तब तीन प्रकृतिकस्थानका 


गरा० २१ ] प्यडिट्टा ण॒विहत्तीए कालो २१६ 


अब्भंतरे दुसमयूणदो आवालैयमेत्तकालं गंतृण जेण खवेदि तेण माणसंजलणातैण्णिकिट्दी- 
खचणकालो तिण्इं विहलियस्स जहण्णकालो होह । तस्सेष उकस्सकालो वुधदे | ते 
जहा-जो पुरिसवेद-माणोदरएण खबगसेढिं चाडेदो सो कोधोदएण खबगसेढिं चडिदस्स 
अस्सकण्णकरणकाले कोघसंजलणं फद्दयसरूवण खबेदि । ताधे तिण्हं विहत्तिओ होदि। 
तदो कोधोदएण चाडेदस्स किद्दीकरणकाले माण-माया-लोभसंजलणाणमस्सकण्णकरणं 
करेदि । कोधोदयक्खब॒गस्स कोधतिण्णिकिट्टीवेदयकाल म्मि माण-माया-लो भसंजलणाणं 
किट्टीओ करेदि | तदों माणसंजलणतिण्णिकिट्टीओ खवेमाणों मायासंजलणपढ मकिट्टि- 
अब्मंतरे दुसमयूणदोआवलियमेत्तका् गंतुण माणणवकबंध जेण खवेदि तेण माणोद- 
यक्खवगस्स अस्सकण्णकरणकालो किट्टीकरणकालो किट्टीवेदयकालो च तिण्ह विहत्तियस्स 
उकस्सकालो होदि । 

8२७२. चउण्ह॑ विहत्तियस्स जदण्णकालो बुच्दे | त॑ जहा-पुरिसवेदभाणो- 


स्वामी होता है | पुनः मानसंज्वलनकी तीन कृष्टियोंका क्षय करता हुआ मायासंज्वलनकी 
पहली कृष्टिके कालमेंसे दो समय कम दो आबली प्रमाण कालछके जानेपर चूंकि उनका 
क्षय करता है इसलिये मानसंज्वलनकी तीन कृष्टियोंका जो क्षपणकालछ है वह तीन 
प्रकरतिक स्थानका जघन्यकाल होता है | 
अब दीन प्रकृतिक स्थानका उल्कृष्टकाल कहते हैं वह इस प्रकार हे-जो पुरुषबेद्‌ 
और मानसंज्वलनके उदयसे क्तपकश्रेणीपर चढ़ा है वह जीब क्रोधसंज्यलनके उदयसे 
क्षपकश्रणीपर चढ़े हुए जीवके क्रोधके अश्वकर्णंकरणका जो काल है. उस काहमें क्रोध- 
संज्बलनका स्पर्धकरूपसे क्षय करता है । और तब बह जीव तीन प्रकृतिक स्थानका म्वामी 
होता है । तदनन्तर क्रोधके उदयसे क्षपकर्रेणीपर चढ़े हुए जीब्रके क्रोधसंज्बलनके तीन 
कृष्टियोंके करनेका जो काल है उसकालमें, मानके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़ा हुआ जीव 
मान, माया और लोभसंज्वलनकी अञ्यकणक्रियाका करता है। तथा क्रोधके उदयसे 
क्षपक अ्रणीपर चढ़े हुए जीवके क्रोधकी तीन ऋष्टियोंके वेदनका जो समय है, मानके 
डदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़ा हुआ जीव उस समय मान, माया और छोभसंज्वलनकी तीन 
कृष्टियां करता है ! तदनन्तर मानसंज्वलनकी तीन कृष्टियोंका क्षपण करता हुआ माया 
संज्वलनकी पहली कृष्टिके कालमेंसे दो समय कम दो आवली प्रमाण कालके जानेपर 
सानके नवकवन्धका चूंकि क्षय करता है इसलिये मानके उदयसे क्षपकश्रणीपर चढ़े हुए 
जीवके अइृबकर्णफरणकाल, कृष्टिकरणकाल और कृष्टिवेदककाल यद्ट सथ मिलकर तीन 
अक्वृतिकस्थानका उत्कृष्टकाछ द्ोता है । 
६ २७२. अब चार भ्रकृतिरूप स्थानका जघन्यकाल कहते हैं। वद्ध इसप्रकार दै-जो पुरुष 
बेद और मानके उदयसे क्षपकंणीपर चढ़ा दे वद जीव, क्रोधसंज्बक्षनके उदयसे क्षपक- 
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दए्य जो सवगसेढिं चडिदों सो कोषसंजलणोदयक्खवयस्स अस्सकष्णशकरणकालम्नि 
दुसमयूणदो आबलि यमेत्तकालं गंतूण पुरिसवेदणवकबंध खवेदि, ताधे चउप्द विहत्तिजो 
होदि । तदो कोधसंजलण फरदयसरूवेण खवमाणों माणोदयक्खबयस्स अस्सकण्णकरण- 
कालब्भंतरे दुसमयुणदाआवलियमेत्तकालं गंतृण कोधसंजलणणवकबंधे खबिदे जेण 
तिव्ड्ट विहत्तिओं होदि, तेण कोधसंजलणस्स फदयसरूवेण खबणद्धा चदुण्द विद्ृत्ति- 
यस्स ज6ण्णकालो होदि । तस्सेव उकस्सकालो युद्चदे । त॑ जद्दा-इत्यिवेदकाधादए्ण 
जो खबगसेढ़िं चडिदो सो सवेदियचारिमसमणए पुरिसवेदबंधगो होदण तदो अंतोमुदुचच- 
सबरि गंतूण पुरिसवेदेण सह छण्णोकसाएसु खीणेसु जेण चत्तारि विहत्तिओ होदि तेण 
कोधोदयब्खबग॒स्स अस्सकष्णकरणकालो किट्टीकरणकालो किट्टीवेदयकालो च दुसम- 
यूणदोआवलियब्भहिओ चउण्डं विहृत्तियस्स उकस्सद्धा । 

अणीपर चढ़े हुए जीवके क्रोधसंज्वलनके अश्वकणेकरणका जो काल है उसमें दो समय- 
कम दो आवली प्रमाण कालके जानेपर पुरुपवेदके नवकबन्धका क्षय करता हेै। तथ 
जाकर चार प्रकृतिरूप स्थानका स्वामी द्वोता है । तदनन्तर क्रोधसंजवलनका स्पधेकरूपसे 
आय करता हुआ वह जीव चूंकि मानके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके अरब- 
कर्णकरणके कालमें दो समय कम दो आवलडी प्रमाण कालके व्यतीत होनेपर ऋधसंज्वछनके 
नवकबन्धका क्षय करके तीन प्रकृतिक स्थांनका स्वामी होता है इसलिये ऋरेधसंज्वलूनके 
स्पर्धकरूपसे क्षय होनेका जो काल है वह चार प्रकृतिक स्थानका जघन्य काल है । 

अथ इसी चार प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्टकाल कहते हैं । वह इसप्रकार है- 
जीघ स्त्रीवेद और क्रोधके उदयसे क्षपकश्रणीपर चढ़ा दे वह सवेदभागके चरम समयमें 
पुरुषवेदका बन्धक होकर अन्‍्तमुंहते बिताकर पुरुषवेदके साथ छह नोकपाथोंके क्षीण द्वो 
जानेपर चूंकि चार प्रकृतिक स्थानका स्वामी द्वोता हे इसलिये क्रोधके उदयसे क्षपकश्रेणी- 
पर चढ़े हुए जीवके अश्वकर्णकरणकालठ, कृष्टिकरणकाल और दो समयकम दो आवलियोंसे 
अधिकत्रे/नक्ृष्टिवेदककाल यद्द सब मिलाकर चार अक्वत्रिप_ स्थानका उत्कृष्ट काल 
दोगा है... 
विशेषाथे-एक, दो, ठीन और चार विभक्तिस्थानोंका जघन्य और उत्कृष्ट का किस 

प्रकार प्राप्त होता हे इस विषयका ठीक तरइसे ज्ञान करानेके लिये नीचे कोप्क दिया जाता 
है। इससे दो बातें जानी जाती हैं। एक तो यद्ट कि किस कषायके ड्दु के साथ क्षपकरश्म णी 
पर चढ़े हुए जीवके चार कषायोंकी क्षपणा किस प्रकार दोती दे। और धूसरी यद्द कि किसी 
एक कषायके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीबके जिस समय अम्नुक क्रिया होती है उसी 
समय दूसरी कपायके उदयसे क्षपकर्श्रणीपर चढ़े हुए जीवक कौनसी क्रिया द्ोती है । 


गा० २? ) फ्यड्ट्वाएविहीए कालो २४१ 


स्नर उदयसे | मानके उदयसे | मायाके उदयसे | छोभके उदयसे 


सकल कषायोंका |. क्रोषक्षय आय, क्रोधक्षय क्रोपक्षय 
मुहूर्त /ं अश्वकणेकरण | (नवकबन्धके बिना) (नुबक़बन्धके बिना) (नृवकब्धके बिना) 





क्रोध, मान, साया पा ह 
/ डे न, साया बलोभका| मानक्षय मानक्षय 


को धर 
१ दम अश्वकणे करण |(नवकबन्धके बिना) [ (नवकबन्धके बिना) 


की 


के 
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ऋषध तीन कृष्टि क्षय हि माया व छोभकी| भाया और छोभका मायाक्षय 
(नवकबन्धके बिना)| ८ कृष्टि करण अश्वकण करण (नवकबन्धके बिना) 
तीनकिष्टि क्षय | मान तीन कृष्टि क्षय | माया व छोभकी | /” छोभका 
(नवकथेन्कके बिना) (नवकबन्धके बिना)। ६ कृष्टिकरण | अश्वकर्ण करण 


| > ( ल्! 


० मम खरे ती क्षय | माया तीन झृष्टि क्षय | माया तीन कृष्टि क्षय 
(नवकबन्धके बिना) | (नवकंबन्धके बिना) | (नवकबन्धके बिना) 'छोभ ३ ऋृष्टि करण 


”.. छोभर्त॑ ; 


ओवेदके उद्यसे जो जीव क्षपकर््रणीपर चढ़ता है वद्द छह नोकषाय और पुरुषवेदका 
एक साथ क्षय कर देता है, अतः खरीवेदके उदयके साथ क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीबके 
अद्वकरणकर णक॑ कालमें या स्पर्धकरूपसे क्रोधक्षयके कालमें पुरुषबेदके नवकबन्ध 
क्षयकों प्राप्त न होकर पहले ही निजरित होजाते हैं । पर जो जीव पुरुषवेद या नपुंसक 
वेदके उदयके साथ क्षपकश्रेणीपर चढ़ता है उसके अश्वकर्णेकरणके कालसें या ऋ्रोषक्षयके 
कालमें दो समय कम दो आवलि काल तक पुरुपवेदके नवकबन्ध रद्दते हैं। कोश्चकके 
प्रथम नम्बरके चारो खानोमें इतनी विशेषता हद जो उनमें नहीं दिखाई गई है । अतः इस 
विशेषताको ध्यानमें रखना चाहिये; क्योंकि इतनी बविशेषताकों ध्यानमें रखकर कोष्ठकके 
ऊपरसे उक्त चारों स्थानोंके जघन्य और उत्कृष्ट कालके ले आनेमें सरलता होती है । अब 
आगे उन्हीं कालोंको कोष्ठकके ऊपरसे समझानेका श्रयत्र किया जाता है-जो जीब क्रोध, 
मान या मायाके उदयस क्षपकश्रेणीपर चढ़ेगा उसके एक विभक्ति स्थानका जधन्य काल 
दो समय न्यून दो आवलीकम अन्‍्तमुंहूतते होगा । यह बात छठे नम्बरके प्रारम्भके तीन 
खानोंसे मली भांत ज्ञात दो जाती है। अन्तमुहूर्त कालमेंसे दो समय कम दो आवलिकाल 
कम करनेका कारण यदद है कि छोभकी तीन कृष्टियोंके क्षय काछमें दो समय कम दो 
आवलिकाल तक मायाके नवकबन्ध पाये जाते हैं । इसीप्रकार इतना काछ कम करनेका 
कारण अन्यत्न भी जानना। तथा जो जीव छोभके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़ेगा उसके एक 
विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल श्राप्त होगा । यद्द बात छोभ्रके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए 
३१ 
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जीवके कोघ्कके जो छह खाने दिये हैं उनमेंसे अन्तिम तीन खानोंसे जानी जाती है । यहां 
लछोभका अरवकर्णकरण, लोभकी तीन कृष्टिकरण और छोभकी तीन कृष्टियोंका क्षय, इस कालमेंसे 
दो समय कम दो आवली कम कर देनेपर एक विभक्ति स्थानका उत्कृष्टकाल प्राप्त होता 
है। दो विभक्तिस्थानका जघन्य काल क्रोध या मानके उदयसे क्षपकश्रणीपर चढ़े हुए जीवके 
होता है यह बात ऊपरसे पांचवें नम्बरके प्रारम्भक दो खानोंसे जानी जाती है। वहां मायाकी 
तीन कष्टियोंक क्षषका जो काल बतलाया है वही दो विभन्तिस्थानका जघन्य काल है । 
यद्यपि सायाके नवकबन्धका क्षय छोभ कृशिक्षयके कारूमें होता है, अतः दो विभक्ति- 
स्थानका दो समय कम दो आवलिकाल और कहना चाहिये था, पर मायाक्ृष्टि क्षयके कालमें 
दो समय कम दो आवकलिकाल तक मानके नवक बन्धका क्षय होता रहता है अत: यदि 
अन्तमें इतना काल बढ़ाया जाता है तो प्रारम्भमें उतनाही काल घटाना पड़ता है। इस- 
लिये इस घटाने और बढ़ानेकी विधिको छोड़कर मायाकी तीन ऋृष्टियोंके क्षयका काल दो 
विमक्तिस्थानका जघन्य काल है. ऐसा कहा | तथा जो जीव मायासंज्वलनके उदयसे 
क्षपकश्रेणीपर चढ़ता है उसके दो विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल होता है । यह बात मायाके 
उदयसे क्षपकक्षेणीपर चढ़े हुए जीवके जो छुह् ख्वाने दिये हैं. उनमेंसे तीसरे, चौथे और 
पांचवें नम्बरके खानोंसे जानी जा सकती है । तीन विभक्तिस्थानका जघन्य काल क्रोधके 
उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके होता है । यह बात ऊपरसे आरम्भके चौथे 
खानेसे जानी जानी जा सकती है। विशेष कथन जिस प्रकार दो विभक्तिस्थानके 
जघन्य कालके कहते समय कर आये हैं उसी प्रकार यहां जानना | तथा तीन विभक्ति- 
स्थानका उत्कृष्ट काल मानसंज्वलनके उद्यसे क्षपकर्नणीपर चढ़े हुए जीवके होता है । 
यह बात मानके उदयसे क्षपकर््रणी पर चढ़े हुए जीवके जो छह खाने दिये हैं उनमेंसे 
प्रारम्भके दूसरे, तीसरे और चौथे खानेसे जानी जा सकती है । चार विभक्तिस्थानका 
जघन्यकाल स्त्रीदेदके बिना शेष दो वेदोमेंसे किसी एकके साथ मान, साया व छोभके 
उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके होता है। यह बात प्रथम नम्बरके कोष्ठकके अन्तके 
तीन खानोंसे जानी जाती हे। तथा चार विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल स्रीवेद और क्रोधके 
उदयके साथ क्षपकश्रणीपर चढ़े हुए जीवके होता है. यह बात क्रोधके उदयसे क्षपकश्रेणी- 
पर चढ़े हुए जीवके जो कह खाने दिये हैं उनमेंसे प्रारम्भके तीन खानोंसे जानी जाती 
है । यहां ख्रीवेदके उदयकी प्रधानतासे उत्कृष्ट काल इसलिये कहद्दा है कि ऐसे जीबके चारों 
कषायोंके अश्वकर्णकरणके कालमें पुरुपषवेदके नवकबन्ध नहीं रद्दते | अतः अन्यवेदक उदयसे 
छपकश्रेणिपर चढ़े हुए जीवकी अपेक्षा म्लरीवेदके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीबके 
दो समय कम दो आवलि कार अधिक प्राप्त होता है। इसप्रकार एक, दो, तीन और 
आचार विभक्तिस्थानोंका जघन्य व उत्कृष्ट काल जानना जाहिये । 
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# पंचण्ह विहृत्तिओ केवचिरं कालादो? जहण्णुकरसेण दोआवलि- 
याओ समयूणाओ | 

६ २७३. कुदो ? कोधसंजलणपुरिसवेदोदएण क्खबगसेटिं चडिदस्स सवेदियदुचरिम- 
समए छण्णोकसाएहि सह खविदपुरिसवेदचिराणसंतस्स सवेदियचारिमसमए समयूणदो- 
आवलियमेत्तपुरिसवेदणवकसमयपबद्धाणसुबलंभादो । चिराणसंतसमयपबद्धाणं व 
णवकबंधसव्वसमयपबद्धाणमेकसराहेण विणासो किण्ण होदि ? ण, बंधावलियाए अह- 
कंताए पुणो संकमणआवलियचरिमसमए सव्बणवकबंधाणं णिस्सतभावुबलंभादो । 
ते च समयूणदीआवलियणबवकसमयपवद्धा कमेणेव परसरूवेण गच्छेति बंधावलिय- 
संकमणावालियचारिमसमयाणं सव्वसमयपबद्धसंबंधियाणमकमेण समचीए अभावादों । 


# पांच प्रकृतिक सथानका कितना काल हे ? जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय 


कम दो आवलीप्रमाण हे । 
$ २७३. शंका-पांच प्रक्रतिक स्थानका एक समय कम दो आवलीप्रमाण काछ क्‍यों है 


समाधान-क्योंकि जो क्रोधसंज्वलन और पुरुषवेदके उदयके साथ क्षपकश्रेणीपर चढ़ा 
है, अतएवं जिसने सवेदभागके ट्रिचरम समयमें छह नोकषायोंके साथ पुरुषवेदके सत्तामें 
खित पुराने कर्मोका नाश कर दिया है, उसके सवेदभागके चरम समयमें एक समय कम 
दो आबडी प्रमाण काछतक स्थित रहनेवाले पुरुपवेद्सबन्धी नवक समयश्रबद्ध पाये जाते हैं। 
अतः पांच प्रकृतिक स्थानका जघन्य और उत्कृष्ट काछ एक समय कम दो आवडी द्वोता दे | 

शका-पुराने सत्कर्मोके समान सम्पूणे नवक समयप्रबद्धोंका उसीसमय एकसाथ नाश 
क्यों नहीं द्वो जाता ? 

समाधान-नहदीं, क्‍योंकि बन्धावलिके व्यतीत हो जानेके अनन्तर संक्रमणाबलिफे 
अन्तिम समयमें सम्पूणें नवक समयप्रबद्धोंका विनाश देखा जाता है, इसलिये पुराने 
सत्कर्माके साथ नवक समयप्रबद्धोंका नाश त्रढ्धीं होता । 

तथा एक समय कम दो आवलीप्रमाण वे नवक समयप्रबद्ध ऋ्रमसे द्वी परप्रकृतिरूपसे 
संक्रान्त होते हैं, क्‍योंकि सम्पूणे समयप्रबद्धसम्बन्धी बन्धाबलि और संक्रमणाबलिके 
झन्तिम समर्योकी एकसाथ समाप्ति नहीं दो सकती । 

विशेषार्थ-यद्द तो दस पहल ही बतला आये हैं कि सत्रीवेदके उदयके साथ क्षपकश्रेणी- 
पर चढ़े हुए जीबके छह नोकषायोंकी क्षपणाके साथ पुरुषवेदका क्षय द्वो जाता दे अतः 
ऐसे जीवके पांच विभक्तिस्थान नहीं होता । पर जो पुरुषवेद या नपुंसकवेदके उद्यके 
साथ क्षपकश्रणीपर चढ़ता है उसके छह नोकषायोंके क्षपणाके कालमें पुरुषबेदका क्षयतों 
होता है पर ऐसे जीवके पुरुषवेदके दो समयकम दो आवडीप्रमाण नवकबन्ध समयप्रबद्धोंकों 
छोड़कर शेषका द्वी क्षय दोता द्वे । अतः यदद जीव दो समय कम दो आवली काल तक 


२४४ जयघवलासहिदे कत्तायपाहुडे [ पयडिविहत्ती २ 


# एकारसण्ड बारसण्हं तेरसण्हं विहत्ती केवचिरं कालादो होदि ? 
जहण्णुकरसेण अंतोमहत्त । 

$ २७४. एकारसविद्दत्तीए _ताव उच्चदे । ते जहा-अण्णदरवेदोदण्ण खबगसेढिं 
चडिय इत्थिणवुंसयवेदेसु खबिदेसु एकारसविहत्ती होदि । ताव सा होदि जाव छण्णोक- 
साया परसरूवेण ण गच्छेति । एसो एकारसविदृत्तीए जदृण्णकालो । उकम्सओ वि 
छण्णोकसायखवणकालो चेव अण्णत्थ एकारसविद्दत्तीए अणुवलंभादो । णचरि, छण्णो- 
कसायखवणजहृण्णकालादो उकस्सक्रालेण विसेसाहिएण संखेजगुणेण वा होदब्बं, 
अण्णदा एकारसबिद्ृत्तिकालस्स जहण्णुकस्सविसेसणाणुबवत्तीदी । अहवा जहण्णकालो 
उक्कस्सकालो च सरिसो छण्णोकसायखवबणद्धामेत्ततादो ! ण च छण्णोकमायखबणड्ा 
अणवददिदों सम्बेसि पि जीवार्ण सरिसेत्ति भणंताणमाइरियाणसुवदेसालंबणादों | ण च 
पांच विभक्तिस्थान वाला रहता है । यही सबब है कि पांच विभक्तिस्थानका जघन्य और 
उत्कृष्ट का दो समयकम दो आवलिग्रमाण बतलाया है | 

# ग्यारह, बारह और तेरह प्रकृतिक स्थानका कितना काल है ? जघन्य और 
उत्कृष्ट काल अन्तपरुहृत है । 

$२७४ . पहले ग्यारह प्रकृतिक स्थानका काछ कुह्ठते हैँ। वह इसप्रकार हे-ती नों वेदोमेंसे 
किसी एक वेदके उद्यसे क्षपकश्रेणीपर चढ़कर ख््रीवेद और नपुंसकवेदके क्षपित हो जानेपर ग्यारह 
प्रकृतिक स्थान दोता है। यह स्थान तबतक होता है जबतक छुह नोकपाय परप्रकृतिरूपसे 
संक्रान्त नदी द्योती है । ग्यारह प्रकृतिक स्थानका यद्द जघन्य काछ दै.। इस स्थानका उस्कृष्ट 
काछ भी छद नोकषायोंके छपणाका जितना काल है उतना ही होता है, क्योंकि छुद्द नोक- 
षायोंके क्षपणोन्मुख जीवको छोड़कर अन्यत्र ग्यारह प्रकृतिक स्थान नहीं पाया जाता है। 
इतनी विशेषद्धा है कि छद्द नोकषायोंकी क्षपणाके जघन्य कालसे छट्ठ नोकपायोंकी क्षपणाका 
उत्कृष्ट काठ विशेषाधिक होना चाहिये या संख्यातगुणा होना चाहिये | यदि ऐसा न माना 
जाय तो ग्यारह प्रकृतिक स्थानके कालके जो जघन्य और उत्कृष्ट विशेषण दिये हैं वे नहीं 
बन सकते हैं | अथुवा, उक्त स्थानका जघन्यकाल और उत्कृष्टकाल समान है; क्योंकि दोनों 
काल छट्द नोकषायोंकी क्षपणामें जितना समय लगता है तत्प्रमाण हैं । यदि कट्दा जाय कि 
छुद्ट नोकपायोंकी क्षपणाका काल अनवस्थित है अथोत्‌ भिन्न भिन्न जीवोंके भिन्न भिन्न होता दे 
सो ऐसा कहना भी युक्त नहीं है, क्‍योंकि सभी जीवोंके छद्द नोकषायोंकी क्षषणाका काल 
सदृश है, इसप्रकारका कथन करनेवालोंको आषार्योके उपदेशका आल्म्बन है, अथोत्‌ आाचा- 
याँका इसप्रकारका उपदेश पाया जाता है। यदि कद्दा जाय कि ऐसी अवस्थामें ऊपर 
चूर्णिसूतमें कालके जो जघन्य और उत्ड्ष्ट विशेषण दे आये हैं वे निष्फल हो जायेंगे सो 
ऐसा कहना भी युक्त नहीं है, क्‍योंकि दोनों बिशेषण विवक्षाभेदसे दिये गये हैं, हसलिये 


गा० २२ ] फ्यडिट्वागविहचौए कालो २४५५ 


जहण्णुकस्स विसेसणं णिप्फलत्तमल्लियइ, विवकखाविसयाणं दोण्हं णिप्फलत्तविरोहादों । 

$ २७४, बारसविहत्तीए उकस्सकालो अंतोसुहु त्त । त॑ं जहा-इत्थिवेदेण वा पुरिसवेदेश 
वा खबगसेढ़िं चडिय णवुंसयवेदं खविय जावित्थिवेदं ण खवेदि ताव बारसविहत्तियरस 
उकदरसकालो अंतोमुहुत्तमेत्तो । जहृ्णकालो बारसविहत्तीए किप्ण वुत्तो ! उबारि 
भणिस्समाणत्तादो । 

$ ४७६. तेरसविहत्तियस्स जहण्णकालो अंतोमृहुत्त | ते जहा-इत्थिवेदेण वा पुरिस- 
वेदेण वा खबगसेढिं चडिय अष्टकसाएसु खबिदेसु तेरसविहत्ती होदि | सा ताव होदि 
जाव णुंसयवेद्सव्वसंकमचारिमसमओ त्ति | एसो तेरहविहृत्तीए जहण्णओ अंतोमुहृुत्त- 
कालो । संपहि उकस्सो चुच्चदे । त॑ जहा-णबुंसयवेदोदयेण खबगसेदिं चढिय अह्- 
कसाएसु खबिदेखु तेरसविहत्तीए आदी होदि । पुणो ताव तेरसविदत्ती चेष होदूण 
गच्छदि जावित्थिवेदखवणकालचरिमसमओ त्ति। एसो तेरहविहत्तीए उकस्सकालो 
जहण्णकालादो इत्थिवेददखवणकालमेत्तेण अब्भहियत्तादो । 


इन्हें निष्फल माननेमें विरोध आता है । 

२७५ . बारह प्रकृतिक स्थानका उत्क्ृष्टकाल अन्तमुंहूर्त है। वह इसप्रकार द-ख््रीवेदके 
उदयके साथ या पुरुपवेदके उदयके साथ क्षपकश्रणीपर चढ़ कर और नपुंसकवेदका क्षय 
करके क्षपकजीव जब तक खस्वरीवेदका क्षय नहीं करता है नब तक बारह प्रक्रतिक स्थानका 
उत्कृष्टकाल अन्तमुहृतभ्रमाण होता है । 

शका-बारह ग्रकृतिक स्थानका जघन्य काल क्यों नहीं कहा ९ 

समाधान-बारह प्रकृतिकस्थानका जघन्य काल आगे कहनवाले हैं, अतः यहां 
नहीं कहा । 

४२७५ ,तेरह प्रकृतिक स्थानका जघन्यकाल अन्नमुहूत्त हे। बह इस प्रकार हे--स्त्रीवेद के 
डदयके साथ या पुरुषवेदके उदयके साथ क्षपकश्रणीपर चढ़ कर अभ्रत्यास्यानावरण और 
प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान माया तथा छोभ इन आठ क्पायोके क्षय कर देनेपर तेरह 
प्रकृतिक स्थान होता है । यह स्थान तब तक रहता है जब तक नपुंसव वेदके सबेसंक्र- 

_मणका अन्तिम समय प्राप्त होता है । यह इस स्थानका अन्नमुहूले जघन्यकाल है | 2७9 
अब तेरद प्रकृतिक्‌ स्थानका उत्कृष्ट काल, पुहते हैं | वह इस प्रकार है -नपुंसकवेदके 
_डउद्यके साथ क्षपकरश्रेणीपर चढ़ कर आट कपायोंके क्षय कर देनेपर तेरह अकृतिक 
स्थानका प्रारम्भ होता है। पुनः यह स्थान तब तक अस्तत्वमें रहता है जब तक श्रीवेदके 
क्षपणकालका अन्तिम समय प्राप्त होता है। यह्द तेरद्द प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्ट काल अपने 
जघन्य काढसे स्त्रीवेदके क्षपण करनेका जितना काछ है उतना अधिक है | 


२५६ जयघवलासहिदे कसायपाहुे [ पयडिविहत्ती २ 


६ २७७, संपहि बारसविद्ृक्तियस्स जहृण्णकालविसेसपरूवणद्वम्ुत्तरसुत्त मणदि--- 

#छावरि बारसणह विहत्ती केवचिरं कालादो ? जहण्णेण एगससमओ। 

$ २७८, त॑ जद्दा-णवुंसयवेदोदएण खत्रगसेढिं चढिय अद्ठकसाएसु खबिदेसु तेरस- 
विहत्ती होदि | पृणो पच्छा णजुंसयवेदमप्पणो खदणपारंभपदेस आढविय खदबेमाणों 
णबुंसयवेदमप्पणो खबणकाले अकखबिय इन्थिवेदक्खवणामाठवेदि । पुणो इत्थिवेदेण 
सह णवुंसयवेदं खवेमाणो ताव गच्छदि जाव इत्थिवेदचिशणखवणकालतिचरिमसमओ 
तति तदो सवेदियदुचरिमससमए णवुंसयवेदपढमद्विदीए दोह्चिदिमेचाएं सेसाए इत्थिण- 
वुंसयवेदसव्वसंतकम्मम्मि पूरिसवेदम्मि संछुद्धे से काले बारसविहृत्तिओ होदि, णबुंस- 
यवेदउदयहिदीए तत्थ विणासाभावादो | विदियसमए ०कारसविहची होदि, फल दाऊण 
पुव्विन्नह्दिदीए अकम्मसरूवेण परिणमत्तादो | तेण जह्णेण एगसमओ त्ति बुत्ते । 


२७७. अब बारह प्रकृतिक स्थानके जघन्य काल्विशेपके कथन करनेके ल्यि 
आगेका सून्न कहते हैं-- 

# इतनी विशेषता है कि बारह प्रकृतिक स्थानका कितन। काल है ? जधन्य 
काल एक समय है। 

६२७८. बारह प्रकृतिक स्थानके जघन्य कालूका स्पष्टीकरण इस प्रकार हे-नपुंसकवेदके 
उदयके साथ क्षपकश्रणीपर चढ़कर आट कपायोंका क्षयकर देनेपर तेरह प्रक्रतिक स्थान प्राप्त होता 
है। इसके पद्चात नपुंसकवेदकी क्षपणाके प्रारम्भस्थानसे नपुर,कवेदका क्षय करता हुआ क्षपण- 
काल्फे भीतर नपुंसकवेदका क्षय न करके र्वीवदकी क्षपणाका प्राग्म्भ करता है | अनन्तर 
स्त्रीवेदके साथ नपुंसकवेदका क्षय करता हुआ तब तक जाता है जब तक स्त्रीवेदके सत्तामें 
स्थित प्राचीन निषेकोके क्षपणकालका त्रिचरम समख प्राप्त होता है। अनन्तर सबेद भागके 
द्विचरस समयमें नपुंसकवेदकी प्रथम स्थितिके दो समयमात्र होष रहनेपर स्त्रीवेीद और 
नपुंसकवेद्सम्बन्धी सत्तामें स्थित समस्त निषेकके पुरुषवेदमें संक्रान्त हो जानेपर तद- 
नन्‍्तर नपुंसकवेदी बारद्द प्रकृतिक स्थानका स्वामी होता है, क्योंकि यहांपर नपुंसकवेद्‌की 
उदयस्थितिका विनाश नहीं हुआ है। तथा यही जीव दूसरे समयमें ग्यारह प्रकृतिक स्थानका 
अधिकारी होता है । क्योंकि पूर्वोक्त स्थिति अपना फल देकर अकर्मरूपसे परिणत हो जाती 
है| अतः बारद प्रकृतिक स्थानका जघन्यकाल एक समय कहा है । 

विशेषार्थ-यदि कोई स्त्रीवेद था पुरुषबेदके उदयके साथ क्षपकश्रणीपर चढ़ता है 
तो वह आठ कषायोंका क्षय करनेके बाद पहले नपुंसकवेदका क्षय करके अनन्तर अन्तमु- 
हतंकालके द्वारा स्त्रीवेदका क्षय करता है | पर जो नपुंसकवेदके उद्यके साथ कषपकश्रेणी- 
पर चढ़ता है पद्ध आठ कपायोके क्षय करनेके बाद पहले नपुंसकवेदके कषयका प्रारम्भ 
करके बीचसें दी स्त्रीवेदका क्षय करने लगता है ओर इस भ्रकार स्त्रीवेद और नपुसक- 
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# एकाबीसाए विहृत्ती केवचिरं कालादो? जहण्णेण अंतोमसुहुत्त । 
$ २७६, कुदो ? चठबीससंतकाम्मिएण तिप्णि वि करणाणे काउण खबिददंसण- 
मोहणीएण णएव्वीसमोहपयडीणमाहारत्तमुवगएण सव्वजहण्णतो मुहुत्तकालेण खबगसेटि- 
मब्हुष्ठिएण अष्टकसाएसु खबिदेस इगिवीसविहत्तीए जदुण्णेणतोमुहुत्तकालवलंभादो । 
# उक्कस्सेण तेतीसं सागरोवमाणि सादिरियाणि | 
$ २८० , कुदो ? देवस्स णेरइयरस वा सम्माइट्िग्स चडबीससंतकम्मियरस पृच्च- 
कीडाउअमणुस्सेसुवर्वाजय ग्ब्भादिअ्टवस्साणमुवारि दंसणमोहं खविय इशिवीसविहत्तीए 
आदिं कादृण पुच्वकोर्डि सव्वसंजममणुपालेदूण काले करिय तेक्रोसस,गरोबमाउण्सु 
देवेसुप्पज्ञिय पुणो अवसाण काले कादूण परृष्वकोडाउएसु मणुस्सेसु उवव्धिय सच्यज- 
बेदका एक साथ क्षय करता हुआ नपुंमकवेदके क्षय होनेके उपान्त्य समयमे दी स्ट्रीवेदका 
_क्षय कर देता है । इस प्रकार बारद्द प्रकृतिक स्थानके जघन्यकाल एक समयको छोड़ कर 
शेष तेग्ह और ग्यारह प्रकृतिक स्थानोके जघन्य और उत्डृष्ट काल तथा बाग्ह प्रकृतिक 
स्थानका उत्कृष्टकाल अन्तसंहूर्त ही प्राप्त दोते हैं । ग्यारह विभक्तिस्थानका जघन्य और 
उत्कृष्ट काल समान होता है या जघन्यसे उत्कृष्ट कार विशेषाधिक या संख्यातगुणा होता है। । 
इस सम्बन्धमें अमी अधिक लिखनेके योग्य सामग्री नहीं प्राप्त हुई अतः यहां उस विषययमें 
कुछ नहीं छिखा है | इस विषयकी चर्चा करते हुए यद्यपि वीरसेन स्वामीने पहले जघन्य 
काल्‍से उत्कृष्टकाल विशेष अधिक या संख्यातगुणा होना चाहिये ऐसा निर्देश किया है पर 
अन्तमें वे ख्वय आचार्य परम्परासे प्राप्त हुए उपदेशानुसार इसी नर्तीजेपर पहुंचनेकी 
प्रेरणा करते हैं कि दोनों काल समान होना चाहिये । 
हैः इक्कीस प्रकृतिक सथानका कितना काल हे ? जघन्य काल अन्तमुहते है | 
$ २७२. शंका-इक्कीस प्रकृतिक स्थानका जधन्यकाल अन्तमेहूर्त क्यों है 
समाधान-चौबीस प्रकृतियोकी सत्तावाला_ कोई एक सम्यग्दृष्टि जीव तीनों करण 
करके और दशैनमोहनीयका क्षय करके इक्कीस मोहप्रकृतियोंका म्वामी हे।ता हुआ सबसे 
जघन्य अन्तमुहूर्त कालके द्वारा क्षषकश्रणीपर चढ़ कर आठ कपायोंका क्षय कर देता है । 
अतः इक्कीस प्रकृतिक स्थानका जघन्य काल अन्तमुंहूर्त ब्रन जाता है । 
# इक्कीस प्रकृतिक स्थानका उन्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर हे । 
$ २८०, शंका-ईकीस प्रक्रतिक म्थानका उत्कृष्टकाछ साधिक तेनीस सागर क्यों हे? 
समाधान-चौवीस प्रकृतियोंकी सत्तावाढा कोई एक देव या नागकी सम्यग्दष्टि जीब 
पूबकोटिकी आयुवाले मलुष्योमें उत्पन्न हुआ । वहां गर्भ लेकर आठ वर्षके अनन्तर 
द्षनमोहनीयका क्षय कर के इक्कीस प्रकृतिक स्थानका स्वामी हुआ । अनन्तर शेष पृथकोटि 
काल तक सकल संयमका पालन करके और मर कर तेनीस सागरकी आयुवाल देबोंमें 
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हण्णंतोमुहुत्तसंसारे सेसे अद्ठक्साए खबिय तेरसबविहत्तिभावश्नवगयर्स अंतोसुहृत्तब्म- 
हियअट्टवर्सेहियूण वेषुध्वकोडीहि सादिरेयतेत्तीससागरोबममेत्तकस्सकालुवर्ंभादो । 

# चवाबीसाए तेवीसाए विद्ृक्तिओ केवचिरं कालादो ? जहण्णुकस्से- 
णंतोमुहुत्त । 

$ ९८१, बावीसविहृत्तियस्स ताव उच्चदे । त॑ जहा, तेवीसविहचीएण सम्मामिच्छत्ते 
खबिदे वाबीसविहृत्तीए आदी होदि | पुणो जाव सम्मत्तअक्खीणचरिमसमओ ताव 
वावीसविहत्तिओ। एसो वाबीसविहत्तियस्स जहण्णकालो । उकससो वि एिओ चेव, 
एगसमयम्मि वद्माणजीवाणमणियद्िपरिणामे पडुचच मेदाभावादों। ण च आणि- 
यट्टीअद्भाणं विसरिसत्तमन्थि एग्समयम्मि वद्धमाणजीवपरिणामार्ण भेदप्पसंगादो । 

६ २८२, संपहि तेवीसविहत्तीए उच्चदे | त॑ जहा, चउबीससंतकम्मिएण मिच्छते 
खबिदे तेवीसविहत्तीणए आदी होदि | धूणी जाव सम्मामिच्छत्तसंतकम्म॑ सब्बं सम्म- 
त्तम्मि ण संछु्ाद ताव तेबीसविहत्तीण जहण्णकालो । उक्स्सविवक्खाए वि तेवीसविह- 
उत्पन्न हुआ । पुनः आयुक्े अन्तमें मर कर पूवेकोटि आयुवाले मनुष्योमें उत्पन्न हुआ 
वहाँ संसारमें रहनेका सबसे जघन्य अन्तमुंह्॒त प्रमाण काल शेप रह जानेपर आठ कपारयोंका 
क्षय करके तेरह प्रक्रतिक स्थानको श्राप्त करता है । इस प्रकार इक्कीस भ्रकृतिक स्थानका 
उत्कृष्टकाल आठ ब५ और अन्‍्तमुंहृत्त कम दो पृर्वकोटिस अधिक तेंतीस सागर होता है। 

# बाईस और तेईस प्रकृतिक ग्थानका कितना काल है ? जधन्य और उत्कृष्ट 
काल अन्‍न्तमुंह॒त है । 

$ २८१. उनमेस पहले बाईस प्रकृृतिक स्थानका काल कहते हैं | वह इस प्रकार हे- 
तेईस प्रकृतिकी सत्तावाले किसी जीवके द्वारा सम्यगूमिध्यात्वका नाश कर देनेपर बाईस 
प्रकृतिक स्थानका पारम्भ होता है। अनन्तर जब तक सम्यकप्रकृतिके क्षीण होनेका अन्तिम 
समय नहीं प्राप्त होता तब तक बह जीव बाईस प्रकृतिक स्थानका खामी रहता है । 
बाईस भ्रकृतिक स्थानका यह जघन्यकाल हे । इसका उत्कृष्टकाल भी इतना ही होवा है, 
क्थोंकि एक कालमें विद्यमान अनेक जीवॉमें अनिश्वृत्तिरूप _परिण[मोकी अपेक्षा भेद नहीं 
पाया जाता । यदि क॒द्दा जाय कि नाना जीवॉकी अपेक्षा होनेवाले अनिवृत्तिकरणसंबन्धी 
कालोंमें विसहशता पाई जाती है सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योकि ऐसा माननेपर जो 
जीब अनिवृत्तिकरणमें समान समयवती हैं उनके परिणामोंमें भेदका असंग प्राप्त होता है। 

१२८२. अब तेईस प्रकृतिक स्थानका काल कहते हैं वह दस प्रकार है-चौबीस प्रकृति 
योकी सत्ताबाले जीवके द्वारा मिथ्यात्वके क्षपित कर देनेपर तेईस प्रकृतिक स्थानका प्रारंभ 
होता है । अनन्तर जब तक सत्तामें स्थित सम्यगृमिथ्यात्व कर्म सम्यक्‌भ्रकृतिमें संक्रमित 
नहीं हो जाता तब तक तेईस अकृतिक स्थान पाया जाता है और यही इस स्थानका जधन्य 
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सिकाली एत्तिओ चेव, कारण सुगम । 

# चउठबीसबिहत्ती केवचिरं कालादो ? जहण्णेण अतोमुहुक्त । 

$ २८३.कुदो ! अद्ठावीससंतकस्मियस्स सम्माइट्टिस्स अणताणुबंधिचउर्क विसंजोश्य 
चउवीसविदृत्तीए आदि कादृण सव्वजहण्णंतोमहत्तमच्छिय खविदामिच्छतस्स चउवीस- 
विदत्तीए जहण्णकालुवलंभादो ! 

# उक्कस्सेण वे-छावट्टि-सलागरोबवमाणि सादिरेयाणि | 

६ २८४, कुदो ? छब्बीससंतकम्मियस्स लांतवकाविह्टमिच्छाइट्टिदेवस्स चोहससा- 
गरोवमाउदट्टिदियस्स तन्‍्थ पढमे सागरे अंतोमुहुत्तावसेसे उदसमसम्मत्त पडिवजिय सब्ब- 
लहुएण कालेण अणंताणुबंधिचउक॑ विसंजोइय चउबीसविहत्तीए आदि कादूण सब्बु- 
कस्समुवसमसम्मत्तद्वमच्छिय. विदियसागरोबमपटमसमए वेदमसम्मत्तं पडिवजिय 
तेरससागरोवमाणि सादिरेयाणि सम्मत्मणुपालेदूण का कादृण पृष्वकोडाउअमणुस्से- 
सुववजिय प्रुणो एदेण मणुस्साउएणूणबावीससागरोवमाउट्टिदिएस देवेसुववाजिय पुणों 
काल है । उत्कृष्ट काढकी विवक्षा करनेपर तेईस प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्ट काल भी इतना ही 
होता है । जधन्य और उत्कृष्ट दोनों कालोंके समान होनेका कारण सुगम है। 

# चौबीस ग्रकृतिक रथानका कितना काल है ! जघन्य काल अन्तमेहते हे । 

$ २८३. शंका-चौबीस श्रकृतिक स्थानका जघन्य काल अन्तर्मुदरुते क्‍यों हे ? 

समाधान-जिसके प्रारंभमें अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्ता पाई जाती है पदचात जिसने 
अनन्तानुबन्धी चतुप्कका विसंयोजन करके चौबीस भ्रक्ृतिक स्थानको प्रारंभ किया है, और 
डसके अनन्तर सबसे जघन्य अन्तमुहते कालतक वहां रहकर मिध्यात्यका क्षय किया है 
ऐसे सम्यगटष्टि जीवके चौबीस अ्रकृनिक ग्थानका जमन्य काल पाया जाता है । 

# चूौबीस अक्रृतिक स्थानका उत्कृष्ट काल साधिक एकसोौ बत्तीस सागर है। 

६$ २८४. शंका- चौबीस श्रकृतिक स्थानका उस्कृष्ट काल साधिक एकसौ बत्तीस सागर 
कैसे है ? 

समाधान-जिसके आरंभमें छब्बीस कर्मोकी सत्ता है और जो चौदह सागर आयु 
वाला है ऐसा लछांतव और कापिष्ठ ख्वरका मिथ्यादृष्टि देव जब पहले सागर में अन्तमुहते प्रमाण 
आयुके शेष रहनेपर उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त करके सबसे कम कालके द्वारा चार अनन्तानु- 
बन्धियोंकी विसंयोजना करके चौबीस प्रक्ृतिक स्थानको प्रारंभ करता है और उपशम सम्यकत्वके 
सबसे उत्कृष्ट काढतक्‌ उपश्म सम्यकत्वके साथ रहकर दूसरे सागरफे पहले समयमें वेदऋ 
सम्यकत्थको_ प्राप्त करके साधिऋ _तेरड सागर काछ तक वहां सम्यकत्वका पालन करके 
और मरकर पूर्वकोटि प्रमाण आयुवाले मनुष्योमिं उत्पन्न हुआ । अनन्तर वहांसे मरकर 
पूर्वोक्त मनुष्यायुसे कम बाईस सागर प्रश्यण आयुवाले देवोंमें उन्पन्न हुआ। अनन्तर वहांसे 

इ२ 
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पुव्वकोडाउएसु मणुस्सेसुववाश्िय तत्तो कालं काऊण अणतरमणुस्साउएणूणएकतीस- 
सामरोवमद्दिदिए्सु देवेसुप्पजिय तदो अंतोमृहत्तावसेसे जीविए सम्मामिच्छत्त गंतण 
तत्थ अंतोम्नहुत्तमच्छिय पुणों सम्मर्त पडिवजिय काल काऊण पुव्वकोडाउएसु मणुरसे- 
सुबवजिय तदो काले काऊण मणुस्साउए्णूणबीससागरोबमाउट्टिदिएसु देवेसुप्पाअिय 
कार काऊण प्रृष्वकोडाउअमणुस्सेसुववाजिय पुणो मणुस्साउएणूणवावीससागरोबम 
हिदिश्सु देवेसुप्पाजिय तदो कालं काऊण पुव्वकोडाउअमणुस्सेसुववजिय पुणो अंतोम्नहु- 
त्तब्महियअद्दवस्साहियमणुस्साउएणूणचउवीससागरोवमहिंदीश्सु॒ देवेसुववाजिय काल॑ 
कादण पुज्वकोडाउएसु मणुस्सेसुववजिय गब्भादिअष्ठवस्साणमंतोम्नहुत्तन्भदियाणमुवरि 
मिच्छ॒तं खबिय तेवीसविहातियत्त गयस्स चउवीमाबिहत्तीए सादिरेयवेछावहिसागरोंव- 
ममेत्तकस्सकालुवलंभादो । 
$ २८४ , किमदिरेयपमाणं १ सम्मामिच्छत्त-सम्मत्तखवणकालं उवसमसम्मत्तेण सह 
द्विदचउवीसविहत्तियकालम्मि सोहिदे सुद्धसेसमेत्तमदिरेगपमाण । दंसणमोहक्खवण- 
कालादो उवसमसम्मत्कालो संखेजगुणोंत्ति कध णब्बदे ! अप्याबहुगवयणादों | तं 
मरकर पूर्वकोटिकी आयुवाले मलुष्योमें उत्पन्न हुआ । फिर वहांसे मरकर पूर्वोक्त मन्नु- 
ध्यायुसे न्‍्यून इकतीस सागरभ्रमाण आयुषाले देबोंमें उत्पन्न हुआ और वहां आयुमें अन्त- 
मुंहूते शेष रह जानेपर सम्यगसिथ्यात्वको प्राप्त होकर उथा सम्यगूर्मिध्यात्व गुणस्थानमें 
अन्तमुंहूते कालतक रहकर पुनः सम्यक्त्वको भ्राप्त हुआ और मरकर पृवकोटिप्रमाण आयु- 
वाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ तद्नन्तर वहांसे मरकर पूर्वोक्त मनुष्यायुसे कम बीस सागर- 
प्रमाण स्पितिवाले देवोंमें उत्पन्न हुआ । अनन्तर वहांसे मरकर पूर्वकोटिकी आयुवाले 
मलुप्योंमें उत्पन्न हुआ । फिर पूर्वोक्त मनुष्ियायुसे कम बाईस सागरप्रमाण स्थितिवाले 
देवोंमें उत्पन्न हुआ । अनन्तर वहांसे मरकर पूर्वकोटिकी जायुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। 
अनन्तर आठवर्ष अभ्तमुंह्त अधिक पूर्षोक्त मनुष्यायुसे न्यून चौबीस सागरभ्रमाण 
स्थितिवाले देबोंमें उत्पन्न हुआ। अनन्तर बहांसे मरकर पूवेकोटिकी आयुवाले मनुष्योंमें 
उत्पन्न हुआ । वहां गर्भसे आठवर्ष और अन्तमुद्व्त कालके व्यतीत हो जानेपर मिथ्यात्वका 
क्षय करके तेईस प्रकृतिक स्थानको प्राप्त हुआ। तब उसके चौवीस प्रक्ृतिक स्थानका उत्कृष्ट 
काठ साधिक एक सौ बत्तीस सागर पाया जाता है । 
$२८४. शंका-अधिक काल्‍रूका प्रमाण क्या है ? 
समाधान-उपशमसम्यक्त्वके साथ स्थित चौबीस भ्रकृतिक स्थानके कालूमेंसे सम्यग- 
मिथ्यात्व और सम्यक्‌प्रकृतिके क्षपणाके कालको घटा देनेपर जो झुद्धकाछ शेष रह जाय 
५ वह यहां अधिक कालका अमाण है । 
शंका-दर्शनमोहनीयके क्षपणाकालसे उपशमसम्यक्त्वका काल खंख्यातगुणा है यह 
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जहा-सब्वत्थोवा चारित्तमोहक्खवय-अणियदट्टिअद्भा, तस्सेव अपुज्वअद्भधा संखेज़गुणा, 
कसायउवसामयस्स अणियद्विअद्धा संखेजगुणा, तस्सेव अपुव्बअद्धा संखेजगुणा, 
दंसगमोहक्खवय-आणियदिअद्धा संखेजगुणा, तस्सेव अपुव्ब-अद्भा संखेजगुणा, अणं- 
ताणुबंधिचउकविसंजोएंतस्स अणियदिअद्धा संखेजगुणा, अपुव्बअद्धा संखेजगुणा। 
दंसणमोहउवसामयस्स अणियधष्टिअद्धा संखेजगुणा, तस्सेव अपुन्वअद्धा संखेजगुणा, 
उवसमसम्मत्तद्धा संखेजगुणे त्ति । 
केसे जाना जाता है 

समाधान-भअल्पबहुत्वके प्रतिपादक बचनोंसे जाना जाता है कि दर्शनमोहके क्षपणा- 
कालसे उपशमसस्यक्त्वका काल संख्यातगुणा है । वे अल्पबहुत्वके श्रतिपादक बचन इस 
प्रकार हैँं-चारित्रमोहके क्षषक अनिवृत्तिकरणका कार सबसे कभ है । इससे चारिप्रमोहके 
क्षपक अपूर्व करणका काल संख्यातगुणा है। इससे कषायके उपशामक अनिवृत्तिकरणका 
काल संख्यातगुणा है। इससे कषायके उपशामक अधृवेकरणका काल संख्यातगुणा है। इससे 
दशेनमोहके क्षपक अनिवृत्तिकरणका काल संख्यातगुणा है | इससे इसी दशनमोहके क्षपक 
अपूवेकरणका काल संख्यातगुणा है । इससे अनन्तानुबन्धी चतुप्ककी विसंयोजना करने- 
वाले जीवके अनिवृत्तिकरणका काल संख्यातगुणा है । इससे अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना 
करने वाले जीवके अपूर्यकरणका काल संख्यातगुणा है । इससे दशैनमोहकी उपशामना 
करनेवाले जीवके अनिवृत्तिकरणका काल मंख्यातगुणा है । इससे उसीके अपृवेकरणका काछ 
संख्यातगुणा है । इससे उपशमसम्यक्त्वका कार मख्यातगुणा है । 

विशेषार्थ-चौवीस विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल साधिक एकसौ बत्तीस सागर होता 
है जिसे घटित करके ऊपर बतलाया दी है । यहां इतनी ही विशेष बात लिखनी है कि जो 
जीव उपशमसम्यकत्वके कालमें अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसयोजना करके उपशमसमस्य- 
क्त्वके सबसे बड़े काल तक चौबीस विभक्तिस्थानके साथ उपशमसम्यक्त्वी होकर रहता है 
पुनः वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त करके कुछ कम छथासठ सागर काछू तक वेदक सम्य- 
क्त्वके साथ रद्द कर अन्तमें सम्यग्मिध्यात्व गुणस्थानमें जाकर अन्तमुहूर्त कालके पश्चात्‌ 
पुनः वेदकसम्यर्इष्टि दो जाता है और दूसरी बार वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त करके छयासठ 
सागरमें जब अन्तमुहर्त शेष रद्द जाय तब मिथ्यात्वकी क्षपणा करके तेईस विभक्तिस्थान- 
बाला हो जाता है उसके ही चौबीस विभक्तिस्थानका यहद्द उत्डृष्ट काल प्राप्त होता हे । यहां 
यदि प्रारस्भमें बतलाये गये चौबीस विभक्तिस्थानके साथ उपश्ञमसम्यक्त्वके कालको 
अलग करदिया जाय और कुछ कम दूसरे छयासट सागरमें सम्यग्मिथ्यात्व तथा सम्यक्‌ 
प्रकृतिके क्षपणाकालको मिला दिया जाय तो प्रारम्भमें प्राप्त हुए वेदकसम्यक्त्वके कालसे 
लेकर सम्यक्‌प्रकृतिके क्षपणाकाल तक एकमौ बत्तीस सागर दवोते हैं। किन्तु सम्यग्मि- 
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# छब्बीसविहत्ती केवचिरं कालादो ? अणादि-अपजवसिदो । 

$ २८६. कुदो ! अभज्वस्स अभव्वसमाणभव्वस्स वा छव्वीसबविदत्तीए आदि-अंता- 
एाम्मभावादो ! 

# अणादि-सपज्जवसिदो । 

६ २८७, अज्वम्मि छब्वीसबिहातिं पडि आदिवाजियम्मि मम्मते पडिवण्णे छय्वीस- 
विद्चीए विणासुबलंभादो । 

# सादि-सपज्जवसिदो | 

$ २८८, सम्मत्तसम्मामिच्छत्ताणि उन्बेन्नियप छत्वीसविहत्तियभाषश्ृवगयस्स 
छम्बीसविद्तत्तीण विणासुबर्लभादो । 
ध्यात्व और सम्यकृप्रकृतिकी क्षपणाके समय चौबीस विभक्तिस्थान नहीं रहता, अतः इन 
दोनों प्रकतियोंके क्षपणाकालको एकसौ बत्तीस सागग्मेंस घटा देना चाहिय और प्रारम्भमें 
बतलाये गये उपशमसम्यक्त्वके कालमें चौबीस विभक्तिम्धान गहता है अतः इस कालको 
सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यकृप्रकृतिके क्षपणाकाटसे रद्दित एकसौ बच्तीस सागरप्रमाण कालमें 
जोड़ देना चाहिये तो इस प्रकार चौबीस विभक्तिस्थानका साधिक एकसौ बत्तीस सागर- 
प्रमाण काल आ जाता है । यद्यपि एक ओर सम्यम्मिथ्यात्व और सम्यकमप्रक्तिके क्षपणा- 
कालको घटाया है और दूसरी ओर चौबीस बिभक्तिस्थानके साथ स्थित उपशससम्यक्त्वके 
कालको जोड़ा दै फिर भी वक्त दो प्रकृतियोंके ध्षपणाकाठ्से चौब्रीस विभक्तिस्थानके साथ 
स्थित उपशमसम्यक्त्वका काश अधिक है अतः चौबीस विभक्तिस्थानका उन्कृष्टकाल 
साथिक एकसौ बन्तीस ख़ागर हो जाता है | 

# छब्बीस प्रकृतिक स्थानका कितना काल है ? अनादि-अनन्त काल है। 

8२८६ शुंका-छब्बीस प्रकृतिक स्थानका अनादि-अनन्त काल कैसे हे ? 

समाधान-क्योंकि, जो जीव अभव्य हैं या अभव्योंक्रे समान हैं उनके छव्बीस 
प्रकृतिक स्थानका आदि और अन्त नहीं पाया जाता है । 

# छब्बीस प्रक्ृतिक स्थानका काल अनादि सान्‍्त भी है । 

$ २८७. अनादि मिथ्याइष्टि भव्यजीवके छब्बीस प्रकृतिक स्थान आदिर द्वित है, पर जब वह 
सम्यक्‍्त्वको प्राप्त कर लेता है तब उसके छब्बीस श्रकृतिक स्थानका अन्त हो जाता है, 
इसलिये छब्बीस प्रकृतिक स्थानका काछ अनादि-सान्त भी है । 

# तथा छब्बीस प्रकृतिक स्थानका काल सादि सान्‍्त भी है । 

$ २८८, अट्टाईस प्रकरृतिकी सत्तावाले जिस सादि मिध्यादृष्टिने सम्यकत्व और सम्यगूमि- 
थ्यात्वकी उद्देलना करके छब्बीस प्रकृतिरूपस्थानको प्राप्त किया है उसके छब्बीस प्रकृतिक 
स्थानका विनाश देखा जाता है, इसलिये छब्बीस प्रकृतिक स्थान सादि-सान्त भी हे । 
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# लत्थ जो सादिओ सपज्ववसिदो जरण्णेण एगसमओ | 

$ २८६. कुदो ? सत्तावीससंतकम्मिएण मिच्छादिट्टिणा पालिदोवमस्स असंखेस्र- 
दिभागमेत्तकालेण मम्माभिच्छत्तमुव्वेन्न भाणेण उच्वेन्लणकालम्मि अंतोमुदृत्तावसेसम्मि 
उवसमसम्मत्ताहिमुहभावम्ुवगएण अंतरकरणं करिय |मिच्छत्तपठमद्दिदिम्मि सव्वगोवु- 
च्छाओ गालिय उ्परावषिददोगोबुच्छेण विदियट्टिदिग्मि ट्विदसम्मामिच्छत्तचरिम- 
फालिं सब्वसंकमेण मिच्छत्तरसुवार पक्िखविय भिच्छत्तपटभट्विदिचरिमगोवुच्छ- 
वेदयमाणेण एगसमय छव्चीसविहातियत्तम्रुवणमिय तदुवरिमसमए सम्मत्त पडिव- 
जिय अद्दावीससंतकम्मियत्त समालंबिदे छब्बीसविहततीए एगसमयकालुवलंभादो | 

# उक्कस्सेण उचट्टं पोग्गलपरियद्ट । 

३२६०. कुदो ! अणादियमिच्छादिद्वि म्मि तिण्णि वि करणाणि काऊण उवसमसम्मत्त 
पडिवण्णम्मि अणंतसंसारं छेत्तण द्ृविद-अद्भपोग्गलपरियद्धम्मि पुणो मिच्छत्त गंतूण 

# छब्बीस प्रकृतिक स्थानके इन तीनों भेदोंमें जो सादि-सान्त छब्बीस प्रक्भतिक 
स्थान है उसका जधन्य काल एक समय है । 

४ २८९ . शुंका-सादि-सान्त छब्बीस प्रकृतिक स्थानका जघन्य काल एक समय केसे है ९ 

समाधान-जिसके सम्यकप्रकृतिके बिना सत्ताईस प्रकृतियोंकी सत्ता पाई जाती है, 
और जो पल्योपमके असंख्यातवे भागप्रमाण काछके द्वारा सम्यग्मिथ्यात्व कमेकी उद्धेलना 
कर रहा है, पर उद्देलनाके कालमें अन्तमुंह्रत काल शेष रहनेपर जो उपश्ञमसम्यक्त्वको 
प्राप्त करनेके सम्मुख हुआ है तथा अन्तरकरण करके मिश्यास्व॒की प्रथेंम स्थितिमें सर्व 
गोपुच्छोंको गला कर जिसके दो गोपुन्छ शेप रद्द गये हैं, तथा जो दूसरी स्थितिमें स्थित 
सम्यग्मिथ्यात्वकी अन्तिम फालिको सर्व संक्रमणके द्वारा मिश्यात्वम ग्रक्षप्ति करके मिथ्या- 
त्वकी प्रथम स्थितिके अन्तिम गोपुच्छका वेंदन कर रहा है वह मिथ्याहष्टि जीव एक समय 
तक छब्बीस प्रकृतिक स्थानको प्राप्त करके उसके अनन्तर समयमें सम्यवत्वको प्राप्त होकर 
अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला होता है, अतः इसके छुब्बीस प्रक्ृतिक स्थानका जधन्यकाल 
एक समय पाया जाता है । 

# सादि-सान्त छब्बीस प्रकरतिक म्थानका उत्कृष्ट काल कुछ कम अर्धपुद्टल 
परिवर्तन है । 
४ $२८०.शका- सादिसान्त छब्बीस प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्ट का कुछ कम अधैपुन्नल- 
परिवतेन केसे है ! 

समाधान-जो अनादि मिध्यादरृष्टि जीव तीनों करणोंकों करके उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त 
हुआ और इस प्रफार जिसने अनन्तसंसारकों छेदकर संसारमें रहनेके काछको अर्धपुद्धल 
परिवतेन प्रमाण किया । पुनः मिथ्यात्वको प्राप्त होकर सबसे जघन्य पल्योपमके असंख्यातवें 
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सव्वजहण्णेण पलिदोमस्स असंखेजदिभागमेत्तेण उच्वेनज्नणकालेग सम्मत्तसम्मा- 
मिच्छत्ताणि उन्वेन्लिय छव्वीसारवदतत्तीण आदि कादूण अद्भपोग्गलपरियहं देखणं परि- 
यहिदृण अद्भपोर्गलपरियद्दे सव्ब-जहण्णंतोमुहुत्तावसेसे उवसमसम्भत्त घेत्तूण अद्टावीस- 
विद्त्तियमावम्रुवणमिय सिद्धि गयम्मि छ्वीसविद्त्तीए उबड्ठपोग्गलपरियडमेत्ते 
उकस्सकालवलंभादो । केत्तिएणूणमद्धपोग्गलपरियदं ! पलिदोबमस्स असंखेजदि- 
भागेण | सुत्तेण अबुत्त ऊणत्त कध णव्बदे ? ण, ऊणमद्भपोग्गलपरियटष्टं उवदढपोग्गल- 
परियटद्वमिदि णयारलोब॑ काऊण णिद्दिद्त्तादो । 

# सत्तावीसविहत्ती केवचिरं कालादो ? जशऋुणणेण एगसमओं। 

8२६१. कुदो ? अट्ठावीससंतकम्मियमिच्छादिट्टिणा सम्मत्तब्वेन्नणकाले अंतोमृह- 
त्ावसेसे तिण्णि वि करणाणि कादूण अंतरकरणं कारिय मिच्छत्तपठमह्ठिद्दुचरिमसमए 
सम्मत्तचारिमफार्लिं सन्द्संकमेण मिच्छत्ताम्मि पक्खित्ते पठमद्विदिचरिमसमए सत्ताबीस 
विद्तत्ती होदि | से काले उवसमसम्मत्त घेत्तण जेण अट्टावीसबिदृत्तिओं होदि तेण 
भाग प्रमाण उद्देलन कालके द्वारा सम्यकृप्रकृति और सम्यग्सिथ्यात्वकी उद्ेलना करके 
और इस श्रकार छब्बीस प्रकृतिक स्थानका प्रारम्भ करके देशोन अधपुद्वलपरिवरतन प्रमाण 
कार तक परिभ्रमण करके अधेपुट्टल परिबतेनरूप कालमें सबसे जघन्य अन्तमुंहूर्त कालके 
शेष रहनेपर्‌ उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ और अद्वाईम प्रकृतिक स्थानको प्राप्त होकर 
ऋमसे सिद्धिको प्राप्त हुआ उसके छब्बीस प्रकृतिक स्थानका देशोन अधेपुद्रल परिवतेनप्रमाण 
उत्कृष्ट काल पाया जाता है । 

शंका-यहाँ अधेपुद्टल परिवर्तनकों जो देशोन कह्दा है सो देशोनका प्रमाण क्या है 

समाधान-यहों देशोनका प्रमाण पल्योपमका असंख्यातकों भाग इष्ट है । 

शंंका-सूत्रमें ऊनपनेका निर्देश तो नहीं किया है फिर यह कैसे जाना कि यहाँ 
देशोन अर्धपुद्रल परिवतेनप्रमाण काल इष्ट है ? 

समाधान-नहीं, क्योंकि ऊन+अर्धपुद्रछ परिवतैनके स्थानमें प्राकृके नियमानुसार 
णकारका लछोप करके उपषथेपुद्वल परिवतेन शब्दका निर्देश किया है । 

हैः सत्ताईस प्रकतिकस्थानका कितना काल है! जघन्य काल एक समय द्द | 

$ २६१. शका-सत्ताईस श्रकृतिक स्थानका जधन्य काल एक समय केसे है ? 

समाधान-जब अद्दाईस भ्रकृतियोंकी सक्तावाला कोई मिथ्यादरृष्टि जीव सम्यकृप्रकृतिके 
उद्देलनाकालमें अन्तमेंहुते शेष रहनेपर तीनों करणोंको करता हे और अन्तरकरण करके 
मिथ्यात्वकी प्रथम स्थितिके उपान्त्य समयमें सम्यकृप्रकृतिकी अन्तिम फालिको सर्वेर्सक्र- 
मणके द्वारा मिथ्यात्वमें प्रक्षिप्त कर देता है तब वह मिथ्यात्वकी प्रथम स्थितिके अन्तिम 
समयमें सत्ताईस भ्रकृतियोंकी सत्तावाला होता है । पुनः अनन्तर समयमें उपशम सम्य- 
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सत्तावीसाविदत्तीए जदृण्णकालस्स पमाणमेगसमओ । 

# उकस्सेण पलिदोवमस्स असंखेजदिभागो | 

$ २६२, कुदो? अद्टावीससंतकम्मियमिच्छादिद्विंणा पालिदोवमस्स असंखेजदिभाग- 
मेत्तकालेण सम्मत्ते उन्वेन्लिद सत्तावीसविहत्ती होदि | तदो सब्बुकस्सेण पलिदोबमस्स 
असंखेजीदभागमेत्तण कालेण जाव सम्मामिच्छत्तमुन्वेन्नेदे ताव सत्तावीसविह्तीए 
पलिदोवमस्स असंखेजदिभागमेत्तनुकस्मकालुवलंभादो | 

# अद्ठवाबवीसविदत्ती केवचिरं कालादो होदि ? जहृण्णेण अंतोमुह॒त्तं। 

$ २६३, कुदो ! छव्बीससतकम्मियमिच्छाइट्टिम्हि उवसमसम्मत्त पेत्तण उप्पाइदअ- 
दावीससंतकम्मम्मि सब्वजहण्णमतोमुदृत्तमह्दावीससंतकम्मेण सह अच्छिय अणंतारु- 
बाॉधिचउक रवसजोइय उप्पाइदचउवीससंतकम्मम्मि अद्दावीसविहात्तियस्स अंतोमुहृत्त- 
मेत्तजहण्णकालुवलंभादो । 

# उकससेण वे-छावट्टि-सागरोवमाणि सादिरेयाणि। “ 

$ २६४. त॑ जहा, एको मिच्छाइट्टी उवसमसम्मत्त घेत्तण अद्टावीसविहत्तिओ जादो। 
क्त्वको भ्राप्त करके चूंकि वह अद्वाईस ग्रकृतियोंकी सत्तावाला धोजाता है इसलिये सत्ताईस 
प्रकृतिक स्थानके जघन्य कालका प्रमाण एक समय है यद्द सिद्ध होता है । 

# सत्ताईस प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्ट काल पल्‍्यके असंख्यातवें भाग है । 

$२८ २. शुका-सत्ताईस प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्टकाल पल्यके असंख्यातवें भाग कैसे है 

समाधान-अट्ठाईस प्रकृतियोंकी मत्तावाला मिथ्यादृष्टि जीव असंख्यातवं भाग प्रमाण 
कालके द्वारा सम्यकृप्रकृतिकी उद्बेलना कग्नेपर मत्ताईस पभ्रकृदिक म्थानवाला होता है । 
तदनन्तर वह जीव जब तक सबसे उत्कृष्ट पल्यके असंग्त्यातवर भागप्रमाण कालके द्वारा सम्य- 
गृमिथ्यात्व प्रक्रतिकी उद्देलना करता है तबतक उसके सत्ताईस प्रकृतिक स्थान पाया जाता 
है। अतः सत्ताईस प्रकृतिक स्थानका उत्क़ष्ट काल पलल्‍्योपमके अमंख्यातवें भाग है । 

# अष्ठाईस प्रकृतिक म्थानका कितना काल है ? जघन्य काल अन्तमुंइते हे । 

$ २८३. शंका- अद्वाईस प्रकृतिक स्थानकरा जधन्य काछ अन्तमुहत कैसे हे ? 

समाधान-छब्बीस प्रकृतियोंकी मत्तावाले किसी एक मिथ्यादृष्टि जीबने उपशम सम्य- 
कत्वको अद्दण करके अट्टाईस भ्रक्ृतियोंकी सत्ताको प्राप्त किया । अनन्तर सबसे जघन्य अन्त- 
मुहूते काछ तक णट्टाईस श्रकृतियोंकी सत्तास युक्त रहनेके पठचात्‌ अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी 
विसंयोजना करके चौबीसप्रकृतियोंकी सत्ता प्राप्त की। तब उसके अद्वाईस प्रकृतिक 
स्थानका जघन्य काल अन्तसुहूते पाया जाता है। 


# अद्वाईस प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्ट काल साधिक एक सौ बत्तीस सागर है | 
8 २६४०. वह इस प्रकार है-कोई एक मिथ्यादृष्टि जीव उपशम सम्यक्‍त्वको ग्रहण 
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तदो मिच्छत्त गंतूृण पालिदोवमस्स असंखेजदिभागमेत्तसव्वुकस्ससम्मत्तव्वेन्नणकाले 
अंतोमुहुत्तावसेस सत्तावीसविहत्तिओं होदि त्ति ण॒ होदूण उन्चेलणकालमचरिमसमए 
मिच्छत्तपठमद्दिदीए चरिमणिसेयं काऊण उवसमसम्मत्त पडिवण्णों | तदो पढम- 
छावदिं भमिय मिच्छत्त॑ गंतण पुृणो पालिदोवमस्स असंखेजदिभागभृदसब्बुकस्स 
सम्मस्ुब्बेल्लणकालचरिमसमए उवसमसम्सत घेत्तण विदियछावद्धिं ममिय मिच्छुत्त 
गंतूण पलिदोबमस्म असंखेजदिभागमेत्तसव्युक्रस्मसम्मत्तव्वेल्लणकालेण सत्तावीस- 
विदृत्तिओं जादो । तदो तीहि पलिदोबमस्स असंखजदिभागेहि सादिरेयाणि बेछावष्दि- 
सागरोवमाणि अह्वीस-विहत्तियस्स उकम्सकालो। एवं जहवसहाइरिय-चुण्णि-सुत्त- 
मस्सिदृण ओंघे परूवणा कंदा । 

६२६५. संपहि उच्चारणाइरियपरूविद-ओघुबारणं चुण्णिसुत्तममाणं पुणरुत्तमएण 
छड्डिय आदेसुचारणं भणिम्मामों । अचक्खु ०-मत्रसिद्धि० ओपमंगो । 

$ २६६. आदेसेण णिरयगईए णेरईएसु अद्वावीसविहतत्ती केवचिरं कालादों 
करके अट्टाईस हद कह 7 कक हुआ। तदनन्तर मिथ्यात्वको प्राप्त होकर सम्यकृप्रकृतिके 
सबसे उत्कृष्ट उद्लेलनकाल पल्योपमके असंख्यातवें भागके व्यतीत होनेपर बह सत्ताईस 

'प्रकतियोंकी सत्तावाला होता पर ऐसा न होकर वह उस कालमें अन्त्भुहृते शेष रहनेपर 
उद्धेलना कालके उपान्त समयमें मिथ्यात्यको प्रथम स्थितिके अन्तिम निषेकका अन्त 
करके उपशम सम्यक्‍्त्वको प्राप्त हुआ | तदुनन्तर श्रथम छयासठ साग्रर काल तक परिभ्रमण 
करके और मिथ्यालको प्राप्त होकर पुनः सम्यकृप्रकृतिके सबसे उत्कृष्ट पल्योपमके असंख्या- 
तबें भागप्रमाण उद्ठेलना कालके अन्तिम समयमें उपशम सम्यक्‍्लको प्राप्त हुआ और दूसरे 
छियासठ सागर काठ धक भ्रमण करनेके पठ्चात पुनः मिथ्यालरकों प्राप्त होकर सम्यक्‌- 
प्रकृतिके सबसे उत्क् पल्योपमके असंख्यातत्र भागप्रमाण कालके द्वारा सम्यकरवप्रकृतिकी 
उद्वेलना करके सत्ताईस प्रकृतियोंकी सत्तावाल्य हुआ। अतः पत्योपमके तीन असंख्यातवें 
भागोंसे अधिक एक सौ बत्तीस सागर अट्टाईस प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्ट काल होता हे । 
7 इसप्रकार यतिवृषभकरे चूणिसूत्रोंका आश्रय लेकर ओघका कथन किया । 

६२९४. अब यतः उच्चारणाचार्यके द्वारा उच्चारणावृत्तिमें किया गया ओधघका कथन 
चूर्णिसत्रोंके समान है अतः पुनरुक्त दोषके भयसे उसका कथन न करके उच्चारणामें कद्दे गये 
आदेश प्ररूपणाका कथन करते ह्ें-अचश्षुदशनी और भव्य जीबोंके प्रकृतिस्थानोंका काल 
ओघके समान है । तात्पर्य यह है कि ये दोनों मागणाएँ मोहनीयके अवस्थानकाल तक 
सर्वदापाई जाती हैं । अतः इनमें ओघके समान काल बन जाता है । 

४२२९६. आदेशकी अपेक्षा नरक गतिमें नारकियोंमें अट्टाईंस विभक्ति स्थानका कितना 
काल है ? जघन्य एक समय और उत्कृष्ट तेतीस सागर है । इसीप्रकार छब्बीस विभक्ति 
स्थानके कालका कथन करना चाहिये। सत्ताईस विभक्ति स्थानका काल ओघके समान 
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जहण्णेण एगसमओ, उकस्सेण तेच्तीस॑ सागरोवमाणि । एवं छण्बीस० वक्तव्य | 
सत्तावीस ० ओघमंगो । चउबीसबिह० केव० ? जह० अंतोड॒हुत्त, उक« तेच्तीस 
सागरोबसाणि देखणाणि । वावीसविह० केव० ? जह० एगसमओ, उकक० 
अतोझ्हुत्त । एकबीसविह* जह० चउरासीदिवस्ससहस्साणि अंतोमहुत्त- 
णाणि । उक्क० सागरोवर्म पलिदोवमस्स असंखेजदिमागेणूणं । एवं पढ़माए 
पुटवीए । णवरि, सगाददी वत्तव्वा | विदियादि जाबव सत्तमि क्ति अड्टाचीस-छण्बीस 
विह० केवः ! जह० एगसमओ, उक्त० सगसगाईदी । सत्तावीस० ओषभंगो । चउ- 
बीसविह० केब० ! जह० अंतोझुहुत्त, उक० सगाईदी देखणा । 
है । चौबीस विभक्तिस्थानका कितना काल है ? जघन्य अन्‍्तमुहते और उत्कृष्ट देशोन 
तेतीस सागर है । वाईस विभक्तिस्थानका कितना काल है ? जघन्य एक समय और 
उत्कृष्ट अन्तमुहूत है । इकीस विभक्ति स्थानका कितना काल है ? जघन्य अन्तमुहूते कम 
चौरासी हजार वर्ष और उत्कृष्ट पल्योपमके असंख्यातबें भाग कम एक सागर है । 
सामान्य नारकियोंके विभक्तिस्थानोंके कालका जिसप्रकार कथन किया है उसीत्रकार पहले 
नगकमें समझना चाहिये। इतनी विशेषता है कि यहां उत्कृष्ट काल अपनी स्थिति 
प्रमाण कहना चाहिये । दूसरी प्रथिवीसे लेकर सातवीं प्रथिबी तक नारकियोंके अद्ठाईस 
और छब्बीस विभक्तिस्थानका कितना काल है? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल 
अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है | सत्ताईस विभक्तिस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट काल 
ओघके समान है । चौबीस विभक्तिस्थानका कितना काछ हे ? जघन्य अन्तमुहत और 
उत्कृष्ट देशोन अपनी अपनी स्थिति प्रमाण हे । 

विशेषार्थ-जिसके सम्यगंमिथ्यात्वकी उठ्वलनामें एक समय शेष रह गया है 
एसा जीव यदि मरकर नरकमें उत्पन्न होता है तो उसके नरक अवस्थामें २८ विभक्ति- 
स्थानका जघन्य काल एक समय बन जाता है। इसीप्रकार प्रत्येक नरकमें २८ विभक्ति- 
स्थानका एक समय काछ जानना चाहिये। तथा अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना किया हुआ 
जो सम्यगदष्टि नारकी मिथ्यात्वमें जाकर और एक समय तक अनन्तानुबन्धीकी सत्ताक 
साथ रहकर तथा दूसरे समयमें मरकर अन्य गतिको प्राप्त हो जाता है उसके भी २८ 
बिभक्तिस्थानका जघन्य काल एक समय बन जाता है । पर यह व्यवस्था अथमादि छद्द 
नरकोंमें द्टी लागू होदी है सातबेमें नहीं, क्‍योंकि सातवेंमें एसा जीव अन्तर्मुहूर्त हुए बिना 
नहीं ररता है ऐसा नियम है। २८ विभक्तिस्थानबाला कोई एक जीव नरकमें उत्पन्न 
हुआ और वहां वह वेदक सम्यकस्त्रके काछके भीतर वेदक सम्यकत्वको प्राप्त करके मरण 
होनेमें अन्तमुहत कालके शेष रहनेपर मिथ्यादृष्टि हो गया उसके २८ जखिमत्तिस्थानका 
उल्क्ृष्टकाल तेतीस सागर पाया जाता है। किन्तु इतनी विशेषता दे कि ऐसे जीषके अनन्ता- 
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चुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना नहीं होनी चाहिये। २८ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल 
तेतीस सागर अन्य प्रकारसे भी प्राप्त हो सकता है सो उसका विचार कर कथन कर लेना 
चाहिये । इसीप्रकार प्रथमादि नरकोंमें २८ विभक्तिस्थानके उत्कृष्ट काठका कथन अपने 
“अपने नरककी स्थितिप्रमाण घटितकर लेना चाहिये। जिसके नरकमें रहनेका काल एक 
समय शेष रहनेपर सम्यकृप्रकृतिकी उद्धेलना हो गई हे उसके नरकमे २६ विभक्तिस्थानका 
जघन्य काल एक समय पाया जाता है। इसीप्रकार सातों नरकोंमें २६ विभक्तिस्थानका 
जघन्य काल एक समय जानना चाहिये। तथा २६ विभक्तिस्थानवाला जो मिश्यादृष्टि नारकी 
जीव नरकमें उत्पन्न होकर जीवन पर्यन्त मिभ्यादृष्टि बना रहता है उस नारकीके सामान्यसे 
२६ विभक्तिस्पानका उत्कृष्ट काल तेतीस सागर पाया जाता है। इसीम्रकार प्रथमादि नरकोंमें 
२६ विभक्तिस्थानका अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण उत्कृष्टकाल घटित कर लेना चाहिये। 
जिसके नरकमें रइनेका काल एक समय शेष रहनेपर सम्यगृमिथ्यात्वकी उद्देलना हो गई है 
उसके २७ विभक्तिस्थानका जघन्य काल एक समय ओघके समान बन जाता है । इसी- 
प्रकार प्रथमादि नरकोंमें २७ विभक्तिस्थानका जघन्य काल एक समय जानना चाहिये । 
चथा ओघकी अपेक्षा जो सत्ताईस विभक्तिम्थानका उत्कृष्ट का पल्‍्यके असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण कहा है बह यहां सामान्‍्यसे नारकियोंमें सत्ताईस विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल जानना 
चाहिये । जिस सम्यग्दृष्टि नारकीने अनन्तालुबन्धीकी विसंयोजना करके चौबीस विभक्ति- 
स्थानको प्राप्त किया और अन्‍्तसुहूते कालके परचात्‌ मिथ्यात्वमें जाकर अनन्ताजुबन्धीकी सत्ता 
प्राप्त कर ही उस नारकीके २४ विभक्तिस्थानका जघन्य काल अन्तमुंहूत प्राप्त होता है। इसी- 
प्रकार प्रथमादि नरकमें २० विभक्तिस्थानका जघन्य काल अन्‍्तर्मुद्ृत जान लेना चाहिये । 
नथा कोई एक मिथ्यादृष्टि जीब नरकमें उत्पन्न हुआ और पयाप्र होनेके पश्चात सम्यक्त्वको 
प्राप्त करके उसने अन्तमुंहुते कालके भीतर अनन्तानुबन्धी 'चतुष्ककी विसंयोजना कर दी 
पुनः जीवन भर २४ विभक्तिस्थानके साथ रहकर अन्‍्तमें अन्तमुंहते काल शेष रहनेपर 
बह भिथ्यात्वमें जाकर २८ विभक्तिस्थानबाला हो गया उसके २४ विभक्तिस्थानका कुछ 
कम तेतीश्व सागर उत्कृष्ट काल पाया जाता है। सातवें नरकमें २४ विभक्तिस्थानका यही 
उत्कृष्ट कार होता है । किन्तु प्रथमादि छुद्द नरकमें २४ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल कुछ 
कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण कटद्टना चाहिये। उसमें जीवनके अन्तमें मिथ्यात्वमें 
नहीं ले जाना चाहिये, क्योंकि प्रारम्भके छह नरकोंमें सम्यगृदृष्टि नारकियोंका मरण होता 
है। अतः यहां कुछ कमसे भवके प्रारम्भमें बिसंयोजना होने तकके कालका ही ग्रहण करना 
चाहिये | कृतकृत्य वेदकके कालमें एक समय शेष रहनेपर जो जीव नरकमें उत्पन्न होता है। 
उसके २२ विभक्तिस्थानका जघन्य काल एक समय पाया जाता है | तथा कृतकृत्य वेदकके 
कालमें अन्तमुहृते शेष रहनेपर जो जीव नरकमें उत्पन्न होता हे उसके २२ विभक्तिस्थानका 
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४२२७. तिरिक्खगईए तिरिक्‍्खेसु अट्टावीसविह० केव० १ जद्द० एगसमओ |! 
उक्त० तिण्णि पालिदोवमाणि पालिदोवमस्स असंखेजदिभागेण सादिरेषाणि। सत्तावीस ० 
ओघमंगो । छव्वीसविह्र० केब० ? जह० एगसमओ, उक० अणंतकालमसंखेजा 
पुरगलपरियद्ठा । चडबीसविह० केब० जदहद० अंतोझ्०, उक्क० तिण्णि पालिदोषप्राणि 
उत्कृष्ट काल अन्तमुहत पाया जाता है । पहले नरकमें २२ विभक्तिस्थानका जधन्य और 
उत्कृष्ट काछ इसीप्रकार जानना चाहिये; क्योंकि अन्य नरकोंमें २२ विभक्तिस्थान नहीं होता 
है। नरकमें इकीस विभक्तिस्थानका जघन्य काल जो अन्‍्तसुंहुते कम चौरासी दृजार बे 
प्रमाण बतलाया है उसका यह कारण प्रतीत होता है कि यदि कृतकृत्य वेदक सम्यग्रृष्टि 
जीव कृतकृत्य वेदकके काल्‍में अन्तमुहूर्त शेष रहनेपर नरकसम्बन्धी सम्यगृदृष्टिकी जघन्य 
आयुके साथ मरकर नरकमें उत्पन्न हो तो २१ विभक्तिस्थानका जघन्य काल अन्तर्मुहूते कम 
चौरासी हजार वे प्रमाण प्राप्त दोता है। तात्पर्य यह्‌ द्वे कि नरकमें उत्पन्न हुए सम्यगदृष्टि 
जीवकी जघन्य आयु चौरासी दजार वर्षसे कम नहीं द्योती है किन्तु ऐसे जीबके २२ और 
२१ इन दोनों विभक्ति स्थानोंका पाया जाना भी सम्भव हे। अतः यहां २१ विभकरित्थान- 
का जघन्य काल अन्तमुंहूत कम चौरासी हजार बर्ष कद्दा है । इससे यद्द भी निष्कर्ष 
निकतल्ठ आता है कि जिसके २२ विभक्तिस्थानके कालमें एक समय शेष रह्दा है ऐसा जीव 
यदि सम्यगृदृष्टिकी जघन्य आयुके साथ मरकर नरकमें उत्पन्न हो तो उसके २१ विभक्ति- 
स्थानका काल एक समय कम चौरासी दजार वे द्वोता हे । इसीप्रकार उत्तरोत्तर बाईस 
विभक्तिस्थानके कालमें एक एक समय तक बढ़ाते हुए अन्तमुहूते काछ तक ले जाना चाहिये 
और इछ्कीस विभक्तिस्थानके काछमे एक एक समय घधटाते हुए अन्तमुंहूत कम चौरासी 
दजार बे तक झे जाना चाहिये | उक्त कथनसे यह भी सिद्ध होता द्वे कि कोई २१ 
विभक्तिस्थानवाला जीव बद्दां की क्षायिक सम्यगृटष्टकी आायुक्रे साथ मरकर यदि नरकमे 
उत्पन्न हो तो उसके चौरासी दजार बर्षसे कम आयु नहीं पाई जायगी। तथा नरकमे २१ 
विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल पल्‍्यका अमंख्यातवां भाग कम एक सागर प्रमाण है। इसका 
यद्द तात्पय है कि यद्यपि पहले नरककी उत्कृष्ट आयु परिपूणे एक सागर श्रमाण है फिर भी 
वहां उत्पन्न हुए क्षायिक सम्यगृदृष्टिके पदले नरककी उत्कृष्ट शायु नहीं प्राप्त होती ह्टे किन्तु 
पल्यके असंख्यातवें भाग कम एक सागर दी प्राप्त होती हे । 

$ २६७. तियेचगतिमें तिय॑चोंमें अद्वाईस विभक्तिस्थानका कितना काल है? जघन्य 
काल एक समय और उत्कृष्ट काठ पल्यका असंख्यातबां भाग अधिक तीन पल्य है। सक्ताईस 
विभ्क्तिस्थानका काल ओघके समान जानना चाहिये। छब्बीस विभक्तिस्थानका कितना काल 
हे ? जधन्य कार एक समय और उत्कृष्ट अनन्तकाल है। बद्द अनन्तकाल असंब्यात पुटद् 
५रिबतेन प्रमाण देे। चौबीस प्रकृतिक स्थानका काल कितना है १ जघन्यकाछ अन्तर्मुह्त और 
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देखणाण । बावीसविद० केव० ? जह० एगस० उक्क० अंतोझ्नहुत्त । एकबीसविह० 
केब० ? जह० पलिदोवमस्स असंखेजदिमागो, उक्क० तिण्णि पलिदोवमाणि | पंचि- 
दियतिरिक्ग्व-पंचिदियातिरिक्खपञञ ० अट्टाबीस-छव्वीसविह ० केव० ? जह० एगसमओ 
उक० तिण्णि पालेदोवमाणि पुव्वकोडिपृधत्तेणब्भदियाणि । सेसाणं तिरिकखो- 
घंग्रो । पंचिंदियतिरिक्खजोणिणीसु अद्ठावीस-सत्तावीस-छव्वीस-चउवीस ० पंचिंदिय- 
तिरिक्खमंगो | पंचिंदियतिरिक्वअपज ० अट्टावीस-सत्तावीस-छव्वीसविह० केव० ! 
जद ० एगसमओ । उक० अंतोस्‍्ुहुर्त । एवं सणुस्सअपऊज-वबादरेइंदियअपज ०-सुहुम- 
पजञज ०-अपज०-बिगलिंदियअपज ० - पंचिादियअपज ० - पंचकायबादरअपञ ० - सुहुमपज ० 
अपलज्ञ०-तसअपजऊज ० वत्तव्व । 
उत्कृष्ट काठ देशोन तीन पल्‍य है । बाईस विभक्तिस्थानका काल कितना है? जघन्यकाल 
एक समय और उत्कृष्ट काछ अन्तमुंहर्त है। इक्कीस प्रकृतिक स्थानका काल कितना है ? 
जधन्यकाल पल्योपमका असंख्यातवां भाग है और उत्छृष्टकाल तीन पल्‍य है। 
पंचेन्द्रिय तियेच और पंचेन्द्रिय तिर्यंच पयोप्त जीबोंके अट्टाइंस और छब्बीस 

प्रकृतिक स्थानका कितना काल है ? जघन्यकाछ एक समय और उत्हृष्टकाल पृूवेकोटिप्रथ- 
क्त्वसे अधिक तीन पल्य है । उक्त दोनों प्रकारके तिय॑चोंके शेष सम्भव प्रकृतिकस्थानोंका 
काल ओघके समान समझना चाहिये । पंचेन्द्रिय तियेच योनिमती जीवोंमें अद्वाईस, सत्ताईस, 
छब्बीस और चौबीस शअ्रकृतिकस्थानोंके काछका कथन पंचन्द्रियतियरचोंमें उक्त स्थानोंके कहे 
गये कालके समान करना चाहिये । पंचेम्द्रियतियंच लब्ध्यपर्याप्तजीबोंमें अद्वाईस, सत्ताईस, 
और छब्बीस प्रकृतिक म्थानोंका कात्ठ कितना है ) जघन्य एक समय और उत्कृष्ट अन्तर्ु- 
हुवे दे । इसी प्रकार मनुष्य जब्ध्यपर्याप्र, बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त, 
सुषम्न एकेन्द्रिय अपर्याप्त, विकलेन्द्रिय अपर्याप्त, पंचेन्द्रिय अपयोप्त, पांचों बादरकाय अप- 
यीप्त, पांचों सूक्ष्मकाय प्रयाप्त, पांचों सूक्ष््काय अपयोप्त और त्रसकाय अपर्याप्त इन 
जीबोंके भी आट्टाइस, सत्ताईस और छब्बीस प्रकृतिक स्थानोंका काल कद्दना चाहिये । 

विशेषार्थ-२८, २७, और २६ विभक्तिस्थानके जघन्य काल एक समयका खुलासा 
जिस भ्रकार नरकगतिके कथनके समय कर आये हैं उसी श्रकार यहां भी कर लेना 
चाहिये | तथा अन्य भागेणास्थानोंमें जद्दां हन विभक्तिस्थानोंका जघन्यकाल एक समय बत- 
छाया हो बह्धां भी इसी प्रकार खुलासा कर लेना चाहिये | हम पुन: पुनः इसका निर्देश 
नहीं करेंगे | तिय॑चगतिमें परिभ्रमण करनेवाले किसी एक जीवके उपशमसम्यकत्व द्वोकर 
२८ विभक्तिस्थानकी प्राप्ति हुई । पुनः मिथ्यात्वमें जाकर जिसने सम्यम्मिध्यात्वकी उद्ठे- 
कजनाका प्रारम्भ किया और अतिदीघेकाल तक जो तिययचगतियें दी उसकी उद्देल्ननः करता 
हुआ तीन पल्यकी आयुवाले तियेचोंमें उत्पन्न हुआ और वहां सम्यकत्व भाप्तिके योग्य 
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कालके प्राप्त द्वोने पर जिसने सम्यम्मिथ्यात्वकी उद्वेलनाके अन्तिम समयमें पुन: उपशस- 
सम्यकक्‍त्वको प्राप्त कर लिया। तथा अनन्तर वेदक सम्यग्दृष्टि होकर जो जीबनपयेम्त 
उसके साथ रहा उस तियंचके २८ विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल पल्यका असंद्यातवां भाग 
अधिक तीन पल्य प्राप्त होता है | जो तियंच सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्देलनाके प्रारम्भसे अन्त 
तक तियेच पर्यायमें ही बना रहता है उस तियेचके २७ विभक्तिस्थानका उस्कृष्टकाल 
ओघके समान पल्यका असंख्यातवां भाग प्राप्त होता हे | २६ विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल 
असंख्यात पुदूगलूपरिवतन प्रमाण होता है वह्ट स्पष्ट ही हे, क्‍योंकि किसी एक जीवफे 
मिथ्यात्वके साथ निरन्तर तिय॑चपर्यायमें रहनेका काल वक्त प्रमाण ही है। २४ विभक्ति- 
स्थानका जघन्यकाल अन्तमुँहूत नारकियोंके समान घटित कर लेना चाहिये । तथा उत्कृष्ट- 
काल जो कुछ कम तीन पल्‍्य कह्दा है उसका कारण यह है कि कोई एक जीव उत्तम 
भोगभूमिमें तीन पल्यकी आयु लेकर उत्पन्न हुआ और वहां पर उसने सम्यक्त्वके योग्य 
कालके प्राप्त होनेपर रूम्यक्त्वको भ्राप्त करके अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना कर दी । पुनः 
जीवन भर जो २४ विभक्तिस्थानके साथ रहा । उसके २४ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल कुछ 
कम तीत्न पल्‍य दोता है । थहां कुछु कमसे अनन्‍्तानुबन्धीकी विसंयोजना होने तकका 
काल लेना चाहिये । यहां २२ विभक्तिस्थानका जघन्य और उ्क्ृष्ट काल नारकियोंके समान 
घटित कर लेना चाहिये । भोगभूमिके तियंचकी जघन्य आयु पलयके अमंग्यातवें भाग 
प्रमाण और उत्कृष्ट आयु तीन पल्यप्रमाण होती है। इसी अपेक्षासे तिय॑चोंमें २१ विभक्ति- 
स्थानका जधन्य काल पन्‍्यके असंख्यातत्रें भाग प्रमाण और उत्कृष्ट काल तीन पन्यप्रमाण 
कहा है । यहां यह शह्का की जा सकती है कि सववायेसिद्धिमभं बनलाया हे कि जिसने 
कायिक सम्यग्दशेनको प्राप्त करनेके पहले तिय॑चायुका बन्ध कर लिया है ऐसा मनुष्य उत्तम 
भोगभूमिके तिय॑च पृरुषोंमें ही उन्पन्न होता है और उत्तम भोगभूमिमें उत्पन्न हुए जीवकी 
जघन्य आयु भी दो पन्‍्यसे अधिक द्वोती है | अतः यहां २१ विभक्तिस्थानका जधन्यकांल 
पल्यके असंख्यातब भाग श्रमाण नहीं बन मकता है । इस शकझुका यद्द समाधान हैं कि 
स्वायथेसिद्धिको छोड़ कर दमने दिगम्बर और ख्ेताम्बर संप्रदायमें प्रचलित कार्मिक अन्य 
देखे पर वहां हमें यह कहीं लिखा हुआ नहीं मिज्ला कि क्षायिकसम्यग्टाप्टि मर कर अगर 
तियंच और मनुष्य द्वोता है तो उत्तमभोगभूमिया ही होता है | वहां तो केवल इतना ही 
लिखा है कि ऐसा जीव यदि मर कर तियंच और मनुष्य हो तो असंगख्यातवर्षकी आयु- 
बाल्य भोगभूमिया ही होता है | इससे मालम होता है कि सवां्थसिद्धिमें जो “उत्तम! पढ़ 
आया है वद्द भोगभूमि पदका विशेषण न होकर पुरुष पदका विशेषण है। अथवा ये दोनों 
कथन सान्यतासेदसे सम्बन्ध रखते हो तो भी कोई आश्चर्य नद्दीं। इस प्रकार ऊपर जो 
सामान्य तिय॑त्रोके २८ आदि बिभक्तिख्थानोका काल बतलाया दै, उसमेंसे २८ और २६ 
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8२६८. मणुस्सेसु अद्वावीस-सत्तावीस-छव्वीस-चउवीसविह ० पेचिदियतिरिक्ख मंगो । 
तेबीस-वाबीस-तेर्स -बारस-एकारस-पंच-चत्तारि-तिण्णि-दोण्णि-एगविद त्तियाणमो धर्मंगो । 
एकबवीसबविह० केब० ? जह० अंतोमुहु्त | उक० तिण्णि पलिदोवमाणि किंचू- 
णपृव्वकोडतिभागेणब्भहियाणि । एवं मणुसपत्ञ० । णवारि, बाबीसविद्ृ० जदह॒० 
एग्समओ, उक० अतोमहुत्ते । एवं मणुस्सिणीसु । णवारि, बारस० जद॒० 
अंतोमहुत्त । एकवीसाविह० केब० ? जह० अंतोमुहुर्त । उक्क० पुच्बकोडी देखणा । 
बिभक्तिस्थानोंके उत्कृष्कालको छोड़ कर शेष सब कालविषयक कथन पंचेन्द्रिय और 
पंंचेन्द्रिय तिर्यचपर्यापकोंके भी घटित दो जाता है । किन्तु इन दोनों प्रकारके तिय॑चोंके 
२८ और २६ विभक्तिस्थानोंका उत्कृष्टकाल पृर्वेकोटि प्रथक्‍त्वसे अधिक तीन पल्यप्रमाण 
होता है। यहां पूर्वकोटि प्रथक्त्वसे पंचेन्द्रियतियेचोंके <५ पूर्वकोटियोंका और पंचेन्द्रिय- 
वियैचपयोप्तकोंके ४७ पूर्वकोटियोंका प्रहदण करना चाहिये। तथा पंचेनिद्रय तियच योनि- 
मतियोके २८०, २७, २६ और २४ विभक्तिस्थानोंका काल पंचेन्द्रिय तियेचोंके समान 
जानना चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता है कि इनके २८ और २६ विभत्तिस्थानोंका 
उत्कृष्ट का कहते समय पूर्वकोटिप्रथक्त्वसे १५ पूर्वकोटियोंका दी अदहण करना चाहिये । 
तात्पय यह है कि इनके २८ और २६ विभक्तिस्थानोंका उत्कृष्टकाल १५ पूर्वकोटि अधिक 
तीन पल्य होना है । पंचेन्द्रियतियँंच लब्ध्यपयौप्तकोंके २८, २७ और २६ विभक्तिस्थानका 
एक समय प्रमाण जघन्यकाछ उद्देलनाकी अपेक्षा घटित कर लेना चाहिये । तथा अपनी 
उत्कृष्ट स्थितिकी अपेक्षा यहां उक्त विभ्रक्तिस्थानोंका उत्क्ष्टकाल कह्दा हे । इसी प्रकार मनुष्य 
रेव्ध्यपयोप्त आदि जितनी मागेणाएं गिनाई हैं उनमें भी जधन्य काछ एक समय और 
उत्कृष्ट काछ अन्तमुहूर्त घटित कर लेना चाहिये । 

$ २६८. मनुष्योंमिं अद्धाईस, सत्ताईस, छब्बीस और चौबीस विभक्तिस्थानोंके जघन्य 
और उत्मृष्टकालका कथन पंचन्द्रियातियेचोमें उक्त स्थानोंके कह्टे गये जघन्य और उत्कृष्ट 
कालके समान है । तेईस, बाईस, तेरह, ब(रह, ग्यारह, पांच, चार, तीन, दो और एक 
स्थानोंका जघधन्य और उत्कृष्टकाल ओघके समान है | इक्कीस विभ्क्तिस्थानका काल कितना 
है | जघन्य काल अन्तमुहूर्त और उत्कृष्टकाल कुछ कम पूर्वकोटिके त्रिभागसे अधिक तीन 
पल्‍्य है। इसीप्रकार मनुष्यपर्याप्तकोंके समझना चाहिये | इतनी विशेषता है कि इनके 
बाईस विभक्तिस्थानका जघन्यकार एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुंहूर्त है । इसीप्रकार 
मनुष्याणओंके समझना चाहिये। इतनी विशेषता दे कि इनके बारह विभ्क्तिस्थानका जघन्य- 
काल अन्तमुहते है। तथा इनके इक्तीस विभ्नक्तिस्थानका काल कितना हे ! जघन्यकारू 
अन्तमुंहूर्त और उत्क्रष्टकाल देशोन पूर्वकोटि है। 

विशेषार्थ-मजुष्योंमें २०, २७, २६ और २४ विभक्तिस्थानोंका काल पंचेन्द्रिय- 
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तिरय॑चोंके समान होता है । इसका यह तात्पये हे कि पंचेन्द्रियतिय॑बोके समान सामान्य 
मनुष्योमें मी २०. २७, और २६ विभक्तिस्थानोंका जघन्यकाल एक ससय, २४ विभक्ति- 
स्थानका जभन्यकाल अन्तमुंहर्त तथा २८ और २६ विभक्तियोंका उत्कृष्टकाल पूर्वकोटि 
प्रथक्‍त्वसे अधिक तीन पल्‍य, २७ विभक्तिम्थानका उत्कृष्काल आओघके समान पल्यके 
असं॑ख्यातवें भारप्रमाण और २४ विभक्तिस्थानका उच्कृष्टकाल कुछ कम तीन पल्य जानना 
चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता है. कि यहां पूर्बकोटिप्रथकत्षका खुलासा करते समय 
तिनैथोंकी &५ पू्वेकोटियां न कद्द कर मनुष्योंकी 9७ पूर्वकोटिया ही कद्दना चाहिये_। 
शेष खुलासा जिस भ्रकार पंच-द्रियतियचोके कथनके समय कर आये हैं उसी प्रकार यहां 
कर लेना चाहिये | नथा सामान्य मनुष्योमें केवल २१ विभक्तिस्थानके कालको छोड़ कर 
ज्ाष विभत्तिस्थानोंका काल ओघके समान है । अत: आधका कथन करते समय जिस 
प्रकार खुल्शासा कर आये हैं उसी प्रकार यहां कर लेना चाहिये। हां, ओघस २१ विभक्ति- 
स्थानके कालमें कुछ विशेषता है जो निम्न प्रकार है। उसमें भी सामान्य मनुष्योंके २१ 
विभक्तिस्थानका जघन्यकाल तो ओघके समान अन्तसुहर्त ही होता है| पर उस्कृष्ट काल 
मो साधिक तेतीस सागर बतलाया है वह न होकर कुछ कम पूर्वकोटि त्रिभागस अधिक 
तीन पल्‍्य प्रमाण ही होता है। यथा-एक पृवेकोटिकी आयुबाले जिस कर्मभूमिया मनुष्यने 
आयुके त्रिभागप्रमाण शोप रहनेपर परभवमम्बन्धी मनुष्यायुका बन्ध किया । पुन; आयु- 
बन्धके पश्चात वेदक सम्यम्दष्टि होकर अनन्तर क्षायिकसम्यक्त्वको प्राप्त किया । तदनन्तर 
क्षायिकसम्यक्त्वके साथ शेष आयुका भोग करके और आयुके अन्तमें मरकर उत्तम भोग- 
भूमिमें तीन पल्‍्यकी आयुक्े साथ मनुष्य हुआ और वहांसे देवगतिमें गया । उसके २२ 
विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल पुवकोटिके कुछ कम एक त्रिभागस अधिक तीन पल्यग्रमाण 
पाया जाताहे । ऊपर जिस प्रकार सामान्य मनुष्योंसं २८ आदि विभन्तिस्थानोंके कालका 
खुलासा किया है उसी प्रकार पर्याप्त मनुष्योंके कर लेना चाहिये | पर इतना ध्यान रखना 
चाहिये कि पर्याप्त मनुष्योंके २८ और २६ विभन्‍्तिस्थानोंके उत्कृष्ट कालका खुलासा करत 
समय पूर्वकोटिप्रृथक्त्वसे २३ पृत्रेकोटियोंका ही ग्रहण करना चाहिये । किन्तु इतनी 
बिश्लेषता है कि इनके २२ विभक्षिस्थानका जघन्यक्राल एक समय और उच्कृष्टकानठ अन्त- 
मुहूर्तप्रमाण ह्वोता है | कृनकत्य वेदक कालमें एक समय शेष गहनेपर जो मरकर मनुष्योमें 
उत्पन्न हुआ है उस पर्याप्त मनुष्यके २२ विभक्तिम्थानका जधन्यकाल एक समय पाया, 
जाता है। तथा जिस सनुष्य पर्याप्ने दशनसोहनीयकी दछापणाका प्रारम्भ किया है और 
कृतकृत्यवेदक होकर जो नहीं मरा है उसके २२ विभन्तिस्थानका उत्कृष्टकाल अन्त- 
मुह॒र्तप्रमाण होता है । तथा सामान्य मनुष्योंके समान मसनुष्यणियोके भी २८ आदि 
विभक्तिस्थानोंका काल जानना चाहिये। किन्तु इतनी विशेषता है कि इनके बारद विभ- 
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$ २६६. देवेसु अद्वावीसबिह ० जह० एगसमओ । चउवीसबिह० जह० अंतोमुहुतं । 
उक्क० दोण्हंपि तेत्तीसं सागरोवमाणि। सत्तावीसविद् ० ओधमंगो | छव्बीसविह० केव ० 
जह ० एगसमओ | उक० एकत्तीससागरोवमाणि | वाबीसविह्र ० जद एगसमओ।। 
उक्क० अंतोमुहुत्त । एकबीसविह० केव० ? जह ० पालैदोवर्म सादिरेयं, उक० तेचीसं 
सागरोवमाणि । मचवण०-वाण ०-जोहमसि ० अट्ठावीस-छव्वीसविह्र ० केव ० ? जह एग- 
समओ, उक० सगष्ठिदी । सत्तावीस० ओघभंगो । चउठवीसबिह० के० ? जह० 
अतोग्ु ०, उक० सगद्धिदी देखणा। सोहम्भादि जाबव उवरिमगेवजदेवाणमोघमंगो | 


क्तिस्थानका जघन्यकाल अन्तमुंहूर्त ही होता है, क्योंकि जो जीव खीवेदके उद्यके साथ 
क्षेपक भणीपर चढ़ता है उसके नपुसकवेदके क्षय हो जानेके पग्चाव अन्तमेहूर्तकालके द्वारा 
ही ख्रीवेदका क्षय होता है । इसी प्रकार मनुष्याणियोंक्रे २९ विभक्तिस्थानका जघन्य- 
काल अन्तमुहूर्त और उत्कृष्टकाल कुछ कम पूर्वकोटिप्रमाण ही होता है | इनके २१ विभ- 
क्तिस्थानका जघन्यकाल अन्तमुहते क्‍यों होता है, यह तो स्पष्ट ही है पर उत्कृष्टकाल जो 
कुछ कम पूर्वकोटिप्रमाण बतलाया उसका कारण यह है कि सम्यग्टष्टि जीव मर कर: 
मनुष्यणियोमें उत्पन्न नहीं होता अतः एक भणजकी अपेक्षा ही इनका उत्कृष्टकाल प्राप्त होता । 
है। किन्तु क्षायिक सम्यक्त्वकी प्राप्ति कमंभूमिज मनुष्यके ही होती हे और कमेंभूमिज | 
मनुष्यकी उत्कृष्ट आयु एक पृवेकोटि वर्ष प्रमाण होती है । साथ ही यह भी नियम है 
कि कमेंभूमिज मनुष्यके आठ वर्षके पहले सम्यकत्व उत्पन्न करनेकी योग्यता नहीं होती, 
अत: एक प्ूर्वकोटिकी आयुवाले जिस मनुष्यणीने आठ वर्षके उपरान्त वेदक 
सम्यक्त्यपूषक कआायिक सम्यक्त्वको उत्पन्न किया है उसके २१ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट- 
काल कुछ कम एक पृवेकोटिप्रमाण देखा जाता है । 

४ २६६, देवोमिं अट्टाईस प्रकृतिक स्थानका जघन्य कार एक समय है और चौबीस 
प्रकृतिक स्थानका जघन्यकाल अन्तमुंहते है। तथा दोंनों स्थानोंका उत्हृष्टकाल तेतीस सागर 
है। सत्ताईस प्रकरृतिक स्थानका जघन्य और उत्कृष्ट कार ओघके समान है। छब्बीस 
प्रकतिकस्थानका काल कितना है ? जघन्य कार एक समय और रत्कृष्ट काल इकतीस 
सागर है। बाईस भ्रकृतिक स्थानका जचन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुंहूते 
है । इक्कीस प्रक्रतिक स्थानका कितना काल है जघन्य काल साधिक पल्‍य और उत्कृष्टकाल 
तेतीस सागर हे । 

भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोमें अद्टाईइस और छब्बीस प्रकृतिकस्थानका 
कितना काल है? जधन्यकाल एक समय ओर उत्कृष्टटाल अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है । 
सत्ताईस प्रकृतिक स्थानका काल ओघके समान है । चौबीस प्रकृतिक स्थानका कितना काल 
है ? जघन्यकाल अन्तमुहूते और उत्कृष्टकाल देशोन अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है । 
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णवारि, उक० सगहिदी वच्तव्वा | अणुद्सादि जाव सब्बद्ें ति अद्औावीस-चउबीस- 
विह० केच० ? जह० अंतोमुहुत्त, उक० सगह्िदी | बावीस० णारगरभगो। एकवीस० 
केव० ? जह० जहण्णद्विदी अंतोम्न॒हत्तणा, उक० उकस्सद्विदी । 
सौधम स्वर्गसे लेकर उपरिम ग्रेवेयक तक देवोंके स्थानोंके कालका कथन ओघके 
समान करना चाहिये । इतनी विज्ञेषता है कि इनके उत्कृष्टकाल अपनी अपनी स्थिति 
प्रमाण कृद्दना चाहिये। अनुदिशसे लेकर सर्वार्थमिद्धि तक देवोंके अद्वाईस और चौबीस 
प्रकतिक स्थानका काल कितना है ? जघन्यकाल अन्तमुंहुर्त और उत्कृष्टककाल अपनी अपनी 
स्थितिप्रमाण है। बाईसप्रकृतिक स्थानका काल नारकियोंके समाभ समझना चाहिये । इक्कीस 
प्रकृतिक स्थानका काल कितना है ? जघन्यकाल अन्तमुहत कम अपनी अपनी जघन्य स्थिति 
प्रमाण हे और उत्कृष्टाल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । 
विशेषाथे-जिस वेदकसम्यग्र॒ष्टि मनुष्यने अनन्तानुबन्धीकी बिसंयोजना नहीं की है 
वह मर कर जब उत्कृष्ट आयुके साथ चार विजयादिकमें या सांर्थसिद्धिमें उत्पन्न होता 
है और वहां भी यदि वह अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना नहीं करता है तो उसके २८ 
विभक्तिस्थानका उसत्कृष्टकाल ३३ सागर पाया जाता है । तथा जिसने अनन्दाजुबन्धीकी 
बिसंयोजना कर दी है ऐसा जो वेदकसम्यग्द॒ष्टि मनुष्य उक्त स्थानोंमें पेदा होता है उसके 
२४ विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल ३३ सागर देब्वा जाता है | २६ विभक्तिस्थान मिथ्याधष्टिके 
ही होता दे । अतः देवोंमें २६ विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल ३ १ सागर ही कहना चाहिये, 
क्योकि मिथ्यादृष्टि जीव नौग्रेवेयक तक ही पेंदा दोता है और नौग्रैवेयकमें उत्कृष्ट आयु ३ १ 
सागरप्रमाण ही है इससे अधिक नहीं । बमानिकोंमें जघन्य आयु साधिक एक पल्‍य और 
उत्कृष्ट आयु तंतीस सागर है अतः यहां २१ विभक्तिस्थानका जघन्यकाल साधिक एक 
पल्य और उत्कृष्टकाल तेतीस सागर कद्दा है | भवनत्रिकोंमें चौबीस विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट 
काल कुछ कम अपनी स्थितिप्रमाण कहनेका कारण यह है कि इनमें सम्थगद्॒ष्टि जीब अन्य 
गतिस आकर उत्पन्न नहीं होते हैं । अतः वहीं जिन्होंने वेदक सम्यक्त्व प्राप्त करके अन- 
न्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना कर दी है उनके द्वी २४ बिभक्तिस्थान होता है जिसका 
जीवन भर पाया जाना सम्भव है, अतः 'भवनत्रिकमें २४ विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाऊू 
कुछ कम अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण दी प्राप्त दोता है । सौधमंसे लेकर नौग्रेवेयक तक तो 
सम्यगृदृष्टि और मिथ्यारष्टि दोनों प्रकारके जीव पदा होते है। अतः वहां २८, २६, २४७ 
और २१ विभक्तिस्थानोंका उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण बन जाता है । 
अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देचोंमें यद्यपि सम्यग्दृष्टि दी उत्पन्न होते हैं फिर भी 
जो वहां उत्पन्न होनेके अनन्तर अन्तमुद्दत कालके परचात्‌ अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी बिसंयो- 


जना कर देते हैं उनके २८ विभक्तिस्थानका जघन्य कारू अन्तमुंहूर्ते प्राप्त होता है । 
ह्ृ४ 
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8३००. इंदियाणुवादेण एंड्दिय० बादर० सुहुम० अद्वावीस-सत्तावीसविह ० केव० ? 
जह ० एगसमओ उक० पलिदोबमस्स असंखेजदिभागो। छब्वीसवि ० जह० एगसमओ, 
उक्त० सगह्ठिदी। बादरपजञ्ञ ० अड्वावीस-सत्तावीस-छव्वीसविह ० केव० १ जह ० एगसमओ, 
उक० संखेज्ञाणि वस्ससहस्साणि। एवं विगर्लिंदिय-विगर्लिंदियपज० । पंचिंदिय-पंचिदि- 
और जो जीवनके अन्‍्तमें अन्तमुहूते काल शेष रहनेपर अनन्ताजुबन्धी चतुष्ककी 
बिसंयोजना करते हैं उनके चौबीस विभक्तिस्थानका जघन्य काल अन्तमुहूत प्राप्त दोता है 
यहां हमने जिन विभक्तिस्थानोंके जधन्य या उत्कृष्ट कालके विषयमें विशेष कद्दना था 
उन्हींके कालका खुलासा किया है शेषका नहीं। अतः शेषका विचार कर लेना चाहिये । 

8३००. इन्द्रियमागेणाकेअनुवादसे एकेन्द्रिय, तथा इनके बादर और सुक्ष्म जीबोंमें 
अट्टाईस और सत्ताईस विभक्तिस्थानका कितना काल है ? जधन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल 
पल्यके असंख्यातवें भाग है । छब्बीस विभक्तिस्थानका जघन्यकाल एक समय और 
उत्कृष्टकाल अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है । एकेन्द्रिय बादर पर्याप्त जीबोंमें अट्टाईस, सत्ताईस 
और छब्बीस विभक्तिस्थानका कितना काल है ? जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल 
संख्यात हजार वे है । इसीपग्रकार विकेलेन्द्रिय,बिकलेन्द्रिय पयोप्त जीवेंके कहना चाहिये । 

विशेषार्थ-यद्यपि एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय और सूक्ष्म एकेनि:य जीवका निरन्तर 
उस पर्योयमें रइनेका काल पल्यके असंख्यातवें भागसे अधिक है, फिर भी मिथ्यारृष्टि 
गुणस्थानमें २८० और २७ विभक्तिस्थानोंका उत्कृष्ट काल पल्‍्यके असंख्यातरवें भागप्रमाण 
ही होता दे इससे अधिक नहीं । अतः एकेन्द्रियादि उक्त जीबोंके २८ और २७ विभक्ति- 
स्थानोंका काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कद्दा है । किन्तु २६ विभक्तिस्थानके 
विषयमें यह बात नहीं हे अत: उसका काल उक्त जीबोंके अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति- 
प्रमाण कद्दा है | तथा बादर एकेन्द्रिय पयोप्त जीवोंका उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष 
प्रमाण ही होता है अतः इनके २०, २७ और २६ विभक्तिस्थानोंका उत्कृष्ट काल संझ्यात 
इजार वर्ष कहा है | तथा विकलेन्द्रिय और विकलेन्द्रियपर्याप्त जीबोंके भी २८०, २७ और 
२६ विभक्तिस्थानोंका उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वषे जानना चाहिये । क्योंकि कोई एक 
जीव विकलेन्द्रिय और विकलेन्द्रियपर्याप्त पर्यायमें निरन्तर संख्यात हजार वर्ष तक ही 
रहता है । इसके पत्मात्‌ उसकी विवक्षित पर्याय बदल जाती है । बादर एकेन्द्रिय अप- 
यौप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय प्ोप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपयोप्त और बिकलेन्द्रिय अपयीप्त जीबोंके 
२८, २७ और २६ विभक्तिस्थानोंका जधन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुंह॒ते 
होता है । जो सुगम होनेके कारण वीरसेनस्वामीने नहीं कद्दा है | विशेषार्थमें हमने जिन 
विभक्तिस्थानोंके जघन्य या उत्कृष्ट काडोंका खुछासा नहीं किया है इसका कारण यहद है 
कि उनका खुलासा नरकगति आदिके सम्बन्धमें विशेषाथे लिखते समय कर आये हैं। 
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यपज०-तस-तसप्जत्ताणमोघभंगो । णवरि, अद्दावीस> जह एगसमओ उक सग- 
हिंदी ? छव्बीसविद० के० ?* जह० एगसमओ, उक० समहिंदी । पुढबि ०-आउ२- 
तेड ०-बाउ०-बादर-सुहुम ० वणप्फदि०-बादर-सुहुम ० णिगोद०-बादर-सुहुम ० अद्डावीस- 
सत्तावीस० एड्ंदियमंगो। छत्वीसविह० केव ० ? जह० एगस० उक्क० सगट्टिदी। बादर- 
पृढवि ०-आउ ०-तेठ >-वाउ ०-बादरवणप्फदिपतेय ०-बादरणिगोदपद्ध्िदपअत्त> बादर- 
एडंदियपजत्तमंगो । 

पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियप यौप्त, त्रस और त्रस पर्यौप्त जीवोके ओघके समान कथन करना चादिये। 
इतनी विज्ञेपता है कि अट्टाईस विभक्तिस्थानका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल अपनी 
अपनी स्थिति प्रमाण है| तथा छब्बीस विभक्तिस्थानका काल कितना है? जघन्यकाछ एक 
समय और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थितिश्रमाण है। प्रथिवीकायिक, भप्कायिक, अप्रिकायिक 
और वायुकायिक तथा इनके बादर और सूक्ष्म, वनस्पतिकायिक तथा इनके बादर और 
सूक्ष्म, निगोदजीब तथा इनके बादर और सूक्ष्म जीबोंके अट्वाइंस और सत्ताईस विभक्ति- 
स्थानका काल एकेन्द्रियंके समान जानना चाद्दिये । उक्त जीबोंके छब्बीस विभक्तिस्थानका 
काल किनना है? जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अपनी अपनी स्थितिप्रमाण 
है। बादर प्रथिवीकायिकपयोप्त, बादर अप्कायिकपर्याप्त, बादर अभप्निकायिकपर्याप्त, बादर 
वायुकायिकपयौप, बादर बनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर पयोप्त और बादर निगोद प्रतिष्ठित 
पर्याप्त जीबोंके २०, २७ और २६ विभक्तिस्थानोंका काल बादर एकेन्द्रियपयोप्त जीवोंके 
समान जानना चाहिये । 

ह विशेषाथे-२४ विभक्तिस्थानसे लेकर शेष सब विभक्तिस्थान पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय 
पर्याप्त, त्रस और त्रस पर्याप्त जीवोंके ही होते हैं अत: इनके २४ आदि विभक्तिस्थानोंका 
जघन्य और उत्कृष्टकाल ओघके समान बन जाता है । अब रही २८०, २७ और २६ 
विभक्तिस्थानोंके कालोंकी बात, सो इनके २७ षिभक्तिस्थानका जघन्य और उत्कृष्टकाल भी 
ओघके समान बन जाता है । किन्तु २८ विभक्तिस्थानके जधन्यकालमें और २६ विभक्ति- 
स्थानके उस्कृष्टकालमें कुछ विशेषता है जो ऊपर बताई ही है । तथा एकेन्द्रिय जीवोंके 
२८ और २७ विभक्तिस्थानोंके कालोंका तथा एकेन्द्रिय पर्याप्त जीबोंके २६ विभक्तिस्थानके 
कालछका जिसप्रकार खुछासा कर आये हैं उसीप्रकार प्रथिवीकायिक्‌ आदि जीबोंके भी २८ 
आदि विभक्तिस्थानोंके कालोंका खुलासा कर लेना चाहिये । तथा वीरसेनस्वामीने जिसप्रकार 
बादर एकेन्द्रिय अपयोप्त आदि जीबोंके २८ आदि विभक्तिस्थानोंके का्ोंका विवेचन नहीं 
किया दे उसीप्रकार यहांभी इन पए्थिवी कायिक आदिके बादर अपर्याप्त, सूक्ष्म पर्याप्त 
जौर सूक्ष्म अपयीप्तमेदोंके २८ आदि विभक्तिस्थानोंके कार्ोंका विवेचन नहीं किया है सो 
ज़िसभप्रकार एकेन्द्रिय बादर अपयोप्त आदिके २८ आदि विभक्तिस्थानोंका काक ऊपर कद 
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8३०१, जोगाणुवादेण पंचमण ०-पंचवचि ० -वेउव्विय ०-आहार ० अध्पप्पणो पदाणं 
विद ०जह ० एगसमओ, उक्त ० अंतोमुहुत्त। कायजोगि० अद्दावीस-सत्तावीसविह ० के० ? 
जह० एगसमओ, उक० पलिदोवमस्स असंखजदिभागो | छव्वीसविह० के० ? जह ० 
एगसमओ, उक० सगट्टिदी। सेसाण मणजोगिमेगो। ओरालियकायजोगि ० अट्टावीस- 
सचावीस-छब्बीसविह ०" के० ? जह० एगससओ, उक० बावीसवस्ससहस्साणि 
अंतोमुहृत्तणाणि । सेसाणं मणजोगिमंगो । ओरालियमिस्स ० अद्बावीस-सत्तावीस- 
छब्बीस-बावीसविद्० के० ! जह एगसमओं, उक० अंतोमुहुत्त । चठवीस-एकबीसबि० 
के० ? जहण्णुकस्सेण अंतोम्मुहुर्त । एवं वेउव्वियामेस्स ० । आहारमिस्स० सब्बपदाणणं 
विह० के० ? जहण्णुकस्सेण अतोमुहुत्त । कम्मइय ० अद्टावीस-सत्तावीस-छब्बीसविह ८ 
के० ? जह० एग्समओ, उक० तिण्ण समया। चउबीस-बाबीस-एकबीसवि० के० 
जह० एगसमओ, उक० बेसमया । 
आये है उसीप्रकार यद्यां भी कद्द लेना चाहिये । 

$ ३०१, योगमारगणाके अनुवादसे पांचों मनोयोगी, पांचों बचनयोगी, वैक्रियिककाय- 
योगी और आद्वारककायथोगी जीवोके अपने अपने विभक्तिस्पानोंका जधन्यकाछ एक समय 
और उत्कृष्टकाछू अन्तभुहूत है । काययोगी जीबोंके अद्वाइस और सत्ताईस विभक्तिस्थानोंका काल 
कितना है ? जधन्यकाछ एक समय और उत्कृष्टकाल पलल्‍्यके असंख्यातथ भाग है । छब्बीस 
विर्भाक्तस्थानका काछ कितना है ९ जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाड अपनी म्थिति 
प्रमाण द्वे । शेष स्थानोंका काल मनोयोगियोंके समान हे । औदारिककाययोगी जीबोंके 
अट्टाईस, सत्ताईस और छब्बीस विभक्तिस्थानका कितना काल हैं ? जघन्यकाल एक समय 
और उत्कृष्टकाल अन्तमुंहूप्त कम बाईस दजार वर्ष प्रमाण है । शेष स्थानोका काल मनो- 
योगियोंके समान हे । औदारिकर्मिश्रकाययोगी जीवोंके अट्टाईस, सत्ताईस, छब्बील और 
बाईस विभक्तिस्थानक्ा काल कितना है ९ जथन्यकाछ एक समय और उत्कृष्ट काल अन्त- 
अहूर्त हे । चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थानका काल कितना है ? जघन्य और उत्कृष्ट 
काल अन्तमुह॒त है । जिसश्रकार औदारिक मिश्रकाययोगियोके अद्ठाईस आदि स्थानोंका 
काल कह आये है उसीप्रकार वेक्रियिकमिश्र काययोगियोंके उक्त स्थानोंका काल जानना 
चाहिये | आह्वारकमिश्रकायथोगियोंके संभव सभी स्थानोंका काल कितना हे ? जघन्य 
और उत्कृष्ट काल अन्तमुंहू्ते है । कामोणकाययोगियोंके अद्डाईस, सत्ताईंस और छुब्बीस 
विभक्ति स्थानोंका काछ कितना है ? जघन्य काल एक समय और उलत्कृष्टकाल तीन समय 
है । चौबीस, बाईस और इक्कीस विभक्तिस्थानोंका कार कितना है १ जघन्य काल एक 
समय और उत्कृष्ट काल दो समय है । 

विशेषार्थ-पांचों मनोयोग, पांचों चचनयोग, जैक्रियिककाययोग और आहारक काय- 
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योगका जघधन्य काल एक समय और उत्कृष्ट कार अन्तभुहर्त है अतः इन योगोंमें सम्भव 
अपने अपने विभक्तिस्थार्नोका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुंहूते बन 
जाता है । त्था अन्य प्रकारसे मी इन योगोंमें अपने अपने विभक्तिस्थानोंका जघन्यकाल एक 
समय और उत्कृष्टकाल अन्तमुंहने बन सकता है सो विचार कर कथन कर लेना चाहिये । काय- 
योगमें २०, २७, और २६ विभक्तिस्थानोंका जधन्यकाल एक समय जिसम्रकार नारकियोंके 
घटित करके लिख आये हैं उमीप्रकार घटित कर लेना चाहिये | सबदा काययोग एकेन्द्रियोंके ही 
रहता है और एकेन्द्रियोंके एक मिथ्यादृष्टि गुणस्थान ही होता है अतः काययोसमें २८ और 
२७ विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल पल्यके अमंख्यातवे भागप्रमाण ही प्राप्त होता है, क्योंकि 
सम्यक्त्व और सम्यगुमि थ्यात्वकी उद्देलनामें इतना ही काल लगता है | काययोगका उत्क्ृष्ट- 
काजू असंख्यात पुद्लपरिवतनप्रमाण होता हे अत: इसमें २६ विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल इतना 
ही प्राप्त होता है। क्योंकि इतने काल तक निरन्तर २६ विभक्तिस्थानके होनेमें कोई बाधा नहीं 
है । काययोगमें रोष विभक्तिस्थानोंका काल मनोयोगियोंके समान ऋद्टनेका कारण यह है कि 
शेष विभक्तिस्थान संज्ञीके ही द्वोते हँँ और वहां तीनों योग बदलते रहते हैं अत: काय- 
योगमें भी शेष विभक्तिस्थानोंका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुहते बन 
जाता है | औदारिक काययोगमें २८०, २७, और २६ विभक्तिस्थानोंका जधन्य काल एक 
समय पूर्चेचत्‌ घटित कर लेना चाहिये। या इसका जघन्यकाल्ठ एक समय है इसलिये भी 
इसमें उक्त विभन्तिस्थानोंका जघन्य काछ एक समय बन जाता है। तथा औदारिककाय- 
योगका उत्कृष्ट काल्ठ अन्तमुंहूर्त कम बार्टस हजार बर्ष है अतः इसमें २८, २७ और २६ 
विभक्तिस्थानोंका उन्क्रष्ट काल अन्तमुंहत कम २२ हजार वर्ष प्रमाण बन जाता है। तथा 
ओऔदारिक काययोगरम्मे भी शाप विभक्तिस्थानोंका काल मनोयोगियोंक समान घटित कर 
लेना चाहिये। ओऔदारिक मिश्रकाययोगर्म २८०, २७, २६ और २२ बविभनिर्थानोंका 
जघन्य काल एक समय नारकियोंके समान घटित कर लना चाहिये| तथा औदारिक 
मिश्रकाययोगका काल श्रस्तमुंहूत होनेसे इसभ उक्त विभक्तिस्थानोंका उत्कृष्ट काल अन्तमुंहूर्त 
बन जाता है। तथा औदारिकमिश्रकाययोगमें २४७ और २१ विभक्तिस्थानक' जघन्य और 
उत्कृष्ट काल अन्तमुह॒त ही प्राप्त दोता दे, क्योंकि जो २४ और २१ विभक्तिस्थानबाला 
जीव औदारिकमिश्र काययोगको प्राप्त हुआ है उसके औदारिक मिश्रकाययोगके कालल्‍में 
२४ और २२ विभक्तिस्थान द्वी बना रहता है । यद्यपि जो २२ विभक्तिस्थानवाला जीष 
औदारिकमिश्रकाययोगको प्राप्त द्ोता है । उसके औदारिकमिश्रकाययोगके रद्दते हुए दी २२। 
विभक्तिस्थान बदल कर २९ विभक्तिस्थान आजाता है किस्तु इसप्रकार २१ विभक्तिस्थानके 
प्राप्त दोनेपर भी अन्तमुहूत काछ तक औदारिक मिश्रकाययोग फिर भी बना रद्दता हे 
अनः औदारिक मिश्रकाययोगमें २१ विभक्तिस्थानका कार अन्‍्त्मुंहूर्तेसे कम नहीं कहा 
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६३०२, वेदायुवारेण शत्थि० अह्वीसाबिह० के” ? जह० एगसमओ, उक० 
पणवण्णपलिदोवमाणे सादिरेयाणि | सत्ावीसबि० ओघभंगो । छव्बीसविह ० के० 
जह० एगसमओ, उक० सगहिदी | चउबीसविह० जह० एगसमओ | कुदों 
उवसमसेटीदों ओदरिय सवेदी होदण विदियसमए काले कादृण देवेसुप्पण्णस्स एग- 
समयकालुवलंभादो । उक०प्रणवण्णपलिदोवमाणि देखणाणि । तेवीस-बावीस-तेरस- 
बारसबवि० ओघभंगो । णवरि, बारसविह" एयसमओ णत्थि । एकवीसाबिह० 
के” ! जह० एगसमओ, उक्क० पृव्वकोडी देखणा | पुरिसवेदे अद्वावीस-चउवीस- 
है । औदारिक मिश्रकाययोगके समान वेक्रियिकमिश्रकाययोगमें सम्भव विभक्तिस्थानोंका 
काछ द्वोता है, उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है। आहारकमिश्रकाययोगका जघन्य और 
उत्कृष्ट का अन्तमुंह॒ते होता दे अतः इसमें सम्भव २८, २४७ और २१ विभक्तिस्थानोंका 
जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूते कहा है । कामणकाययोगका जघन्य काल एक समय 
है अतः इसमें सम्भव २८, २७, २६, २४ २२९ और २१ विभक्तिस्थानोंका जघन्य 
कार एक समय कहा है। यहां २८०, २७, २६ और २२ विभक्तिस्थानोंका जघन्य काल 
एक समय अन्य श्रकारसे भी बन सकता है सो बिचार कर कथन कर लेना चाहिये । 
तथा निष्कुट क्षेत्रके प्रति गमन करने वाले जीबोंके द्वी तीन विम्रद्द द्ोते हैं और ऐसे जीब 
मिथ्यादृष्टि द्वी होते हैँ । तथा मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें २८०, २७ और २६ ये तीन विभक्ति- 
स्थान ही सम्भव हैं अत: कार्मणकाययोगमें इन तीनोंका उत्कृष्ट काठ तीन समय कहा | 
तथा २४, २२ और २१ विभक्तिस्थानवाले जीव यदि मरते हैं तो अधिकसे अधिक दो 
विग्रद्द ही कर लेते हैं अतः का्मणकाययोगमें इनका दो समय प्रमाण उत्कृष्ट काल कहा है। 

४३०२. वेदमागेणाके अनुबादसे ख्रीवेदमें अट्टाईस प्रकृतिस्थानका कितना काल है 
जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट कारलू साधिक पचपन पल्य है। सत्ताईस प्रकृतिक 
स्थानका काल ओषके समान हे। छब्बीस प्रक्ृतिक स्थानका काल कितना है ? जघन्य काल 
एक समय उत्कृष्ट काल अपनी स्थितिप्रमाणा है। चौबीस प्रकृतिक स्थानका ज॑घन्य 
काल एक सभय है । 

शंका-ल्वीवेदमें चौबीस प्रकृतिक स्थानका जघन्य कार एक समय क्यों है ? 

समाधान-क्योंकि जो उपशमश्रणीसे उतरकर वेद सहित हुआ और दूसरे समयमें 
मर कर देकोंभें उत्पन्न हुआ उस ख्रीवेदीके चौबीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य काछ एक समय 
पाया जाता है। स्त्रीवेदमें चौबीस प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्टकाल देशोन पचपन पल्य है । 
तेईस, बाईस, तेरद्द और बारदद प्रकृतिक स्थानका काल ओघके समान है । इतनी विशेषता 
है कि बारद प्रकृतिकस्थानका जघन्यकाल एक समय नहीं है । इकोस प्रकृतिक ख्थानका 
क्ाछ कितना दे ! जधन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल देशोन पूवेकोटिप्रमाण दे । 
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विह० के० * जह० एगसमओ, अंतोमुहुसे। उक० ओघभगो | सत्ताबीस ० ओघ- 
मेंगो । छब्वीसविह ” के” ? जह० एगसमओ, उक० सगट्ठिदी | तेवीस-तेरस-बारस- 
एकारसविह ०» ओपषभगेा । णवरि, बारसाबह० एयसमओ णत्थि। एकबीसविद० 
केव० ? जह० अंतोमुहुत्त, उक्ो७ ओघमगे । वावीसविह" जह० एगसमओ, 
उक्क ० अतोमुहुत्त ! पंचविह० के० ? जहण्णुक० एगसमओ । णत्रुंस० अद्जाबीसविह० 
के० ? जह० एगसमओ, उक्क० तेत्तीससागरोबमाणि सादिरियाणि । सत्तावीस-छब्बीस- 
वि० एइंदियमंगो । चउवीस-बावीस-एकबीसविह० णारयभंगो । णवरि, चउबीस- 
एकबीसवि० जह० एगसमओ | सेसं इत्थिमेंगा । णवरि, बारस-वि० जहण्णुक० 
एयसमओ । अवगदवेदे चउचीस-एकबीसबि० केव० ? जह० एगसमओ, उक० 
अतोमुहुत्त । सेसाणं जहण्णुक० अंतोमुहुत्त । णवारि, पंचविहत्ती केव० ” बेआवलि- 
याओ बिसमऊणाओ । 

पुरुषवेदमें अद्वाइईन और चौत्रीस विभक्तिद्आानका काल कितना है ? इन दोनों 
स्थानोंका जधन्यकाछ क्मसे एक समय और अन्तमुंहूते है । तथा दोनों ही ख्थानोंका 
उत्कट्फाल ओघके समान है । तथा सत्ताईसप्रकृतिक स्थानका काल ओघके समान हे । 
छब्बीस प्रकृतिकस्थानका काल कितना है ? जघन्यकाछ एक समय और उत्कृष्ट काल अपनी 
स्थिति प्रमाण है । तेईस, तेरहद, बारह और ग्यारह प्रकृतिकस्थानका काल ओघके समान 
है। इतनी विशेषता है कि बारह प्रकृतिकस्थानका जथन्यकाल एक समय नहीं है । 
इक्कीस प्रकृतिकस्थानका काल कितना है ? जघन्यकाल अन्तमुंहूत और उत्कृष्ट काल ओघके 
समान है । बाईस प्रकृतिकस्थानका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अन्तमुहृत है । 
पांच प्रकृतिकस्थानका काल कितना है ? जघन्य और उत्कृष्टकार एक समय है । 

नपुंसकब्रदमें अद्वाईस प्रकृतिकस्थानका कालछ कितना है ? जधन्यकाल एक समय 
और उत्कृष्टकाल साधिक तेतीस सागर है । सत्ताईमस और छब्बीस प्रक्रतिकस्थानका काल 
एकेन्द्रियोंके समान है । चौबीस, बाईस ओर इक्कीस प्रकृतिकस्थानका काछ नारकियोंके 
समान है । इतनी विशेषता है कि चौबीस और इकीस प्रकृतिक स्थानोंका जघन्यकाल 
एक समय है | होष स्थानोंका काल म्त्रीवेदियोंके समान है| इतनी विशेषता है कि 
बारद्द प्रकृतिकस्थानका जघन्य और उन्क्ृष्टकाल एक समय है । 

अपगतबदमें चौबीस और इक्कीस प्रकृतिकस्थानका काल कितना है ? जघन्यकाल 
एक समय और उत्कृष्टकाल अन्तमुहूत है । शेप स्थानोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्त- 
मुहत है । इतनी विशेषता है कि पांच प्रक्ृरतिकस्थान दो समय कम दो आबली प्रमाण 
काल तक होता है । 

विशेषा थं-लीवेद में २८ विभक्तिस्थानका जो साथिक पचपन पल्‍्य उत्कृष्ट काल 
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बतलाया है उसका यह अभिश्नाय है कि २८ विभक्तिस्थान वाला कोई एक ख्रीवेदी मनुष्य 
पचपन पल्यकी आयुवाली देवियोंमें उत्पन्न हुआ और वहां पर्याप्त दोनेफे पश्चाव्‌ उसने 
सम्यकप्रकृतिकी उद्वलना होनेके अन्तिम समयमें उपसमसम्यक्त्व पूर्वक वेदकसम्यक्‍त्वको 
प्राप्त किया किन्तु अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना नहीं की | तथा वद्द जीवन भर 
वेदकसम्यक्त्वके साथ ही रहा तो उसके पचपन पल्यकालछ तक २८ विभक्तिम्थान पाया 
जाता है । देवी होनेके पहले यह ख्रीवेदी जीब और कितने काछ तक २८ विभक्तिस्थानके 
साथ रह सकता है इमका स्पष्ट उछेख अन्यत्र देखनेमें नहीं आया । स्वयं वीरसेन 
स्वामीने भी इस काछको खाधिक कहके छोड़ दिया है | किन्तु एकेक प्रकृतिविभक्ति 
अनुयोगढरमें सम्यकत्थ और सम्यगूमिथ्यास्वका उत्क्टट कार बतछाते हुए उनका उत्कृष्ट- 
काल साधिक पचपन पल्य कहा है । इससे मात्ठूम पड़ता हे कि यद्वां साधिक से सम्यक्‌- 
प्रकरतिका उद्धेलनाकाल इष्ट है । जो छुछ भी हो तात्पय यह है कि श्वीवेदमें २८ विभक्ति- 
स्थान साधिक पचवन पल्यकाल तक पाया जाता है | '्रीवेदमें २६ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट- 
काल अपनी स्थितिप्रमाण प्राप्त दोता है, क्‍योंकि स्लीवेदके साथ निरन्तर रहनेका उत्कृष्टकाल 
सौ पल्यप्रथक्त्वप्रमाण बतलछाया है और इतने काल तक यह्‌ जीव मिथ्यादृष्टिभी रद्द 
सकता है तथा मिथ्यादृष्टिके निरन्तर २६ विभक्तिस्थानके होनेमें कोई बाधा नहीं है । 
अतः स्त्रीवेदमें २६ विभक्तिस्थानका उत्कृष्टाल अपनी स्थितिभ्रमाण बन जाता है । 
खरीवेदमें २४ विभक्तिस्थानका जघन्यकाल एक समय स्वयं बीरसेन स्वामीने बतलाया 
है। तथा उत्कृष्टकाल जो कुछ कम पचपन पल्य बतलाया है उसका यह अभिप्राय है 
कि कोई एक जीव पचपन पल्यकी आयुवाली देवियोंमें उत्पन्न हुआ और वहां पर्याप्त होनेके 
पदचात्‌ वदक सस्यकत्वकों प्राप्त करके अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोज़ना कर दी । 
अनन्तर जीबरन भर एसा जीव २४ बविभक्ति स्थानके साथ रहा तो उसके २४ बविभक्ति- 
स्थानका उत्कृष्टकाल कुछु कम पचबन पल्यप्रमाण प्राप्त होता है । २३ और १३ बविभक्ति- 
स्थानका काछ ओघके समान है । इसमें ओघसे कोई विशेषता नहीं है। २२ विभक्ति- 
स्थानवाल्ा जीव यद्यपि मर सकता है पर अन्य पर्यायमें ऐसे जीवके नपुंसकर्वेंद या पुरुष- 
बेदका ही उदय द्ोता है अतः ख्रीवेदमें २२ विभक्तिस्थानका काठ भी ओघके समान बन 
जाता है। अब रही बारह विभक्तिस्थानकी बात, सो ख््रीवेदके उदयसे जो जीव क्षपक- 
अणीपर चढ़ता है उसके बारह विभक्तिस्थानक्रा कार अन्तमुहते ही पाया जाता है, एक 
समय नहीं । तथा जो खीबेदी क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीब उपशम्रणीपर चढ़ा और वहांसे 
गिर कर एक समयके लिये सवेदी होकर मर गया उसके २१ विभक्तिस्‍्थानका जघन्य- 
काल एक समय प्राप्त होता है | तथा जो खत्रीवेदी जीव आठ वर्षके पश्चात अन्तमुंहृततेकालके 
भीतर क्षाथिक सम्यकत्वको प्राप्त करलेता है और आठ वर्ष अन्तमुहूते कम एक पृबकोदि 


या० २२ | पयडिट्वाण॒विहत्ती ए कालो २७३ 


8३०३, कसायाणुवादेण कोघक० अट्टावीस-सत्तावी ध-छव्बीस -चउब्ीस-तेवीस- 


काल तक उस पयायमें बना रहता है उसके २१ विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल कुछ कम 
पृष्रेंकोटि वर्षेप्रमाण प्राप्र होता हे । जिस पुरुषज्दी २८ विभक्तिस्थान वाले सम्यगइृष्टि 
जीवने अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसयोजना करके ०० विभक्तिस्थानको भश्राप्त किया और 
एक अन्तमेहूते कालके पश्चान मिथ्यात्वकों प्राप्त कर लिया उस पृुरुपवेदी जीवके २९ 
विभक्तिस्थानका जधन्यकाल अन्तमेंहूर्त प्राप्त होता हे । बारह विभक्तिम्धानका जधन्यकाल 
एक समय जिसभ्रकार स्तीवेदमें नहीं प्राप्त होता हे उमो प्रकार पुरुपनेदमें भी नहीं प्राप्त 
होता है । जो पुरुषपेदी जीव २१ बिभक्तिस्थानको प्राप्त करके अन्त्सुहूर्त कालके भीतर 
अपगतबदी होजाता है उसके २१ विभक्तिस्थानका जघन्यकाल अन्तमुंहूर्त श्राप्त होता है । 
२२ विभक्तिस्थानके कालमे एक समय शेप रहते हुए जो मनुष्य, तियच या देवगतिमें 
उत्पन्न हुआ है उसके पुरुष बके साथ २२ विभक्तिस्थानका जपन्यकाल एक समय 
प्राप्त होता है। तथा जो जीव पुरुपवेदके उदयके साथ क्षपकश्रणीपर चढ़ता है, 
उसके छद्द नोकपायोंकी क्षपणा अपगतबदी होनेझे उपान्त्थ समयमे ही होती है अत; 
पुरुषवेदमें पांच विभक्तिस्थानका जघन्य और उन्कृष्ट काछ एक समय प्राप्त होता है। 
ख्रीवदमें २८ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल जिसप्रकार साधिक पत्रपन पल्य घटित करके 
लिख आये हैं उसी प्रकार नपुसकवेदमें २८ विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल साधिक ३३ 
सागर घटित कर लेना चाहिये। तथा २४ और २१ विभक्तिम्थानका जधन्यकाछ एक 
समय भी ख्रीवेदके समान घटित कर लेना चाढिये। तथा झतो नर्पुसकवेदके उदयके साथ 
क्षपकश्रेणीपर चढ़ता है उसके नपुसकवेदके क्षय होनेके उपानय समयमें ख्रीवेदका क्षय 
होजाता है इसलिए इसके बारह विभक्तिस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट काछ एक समय ही 
प्राप्त होता है । जो २० और २१ बविभक्तिम्थानवाला जीव एक समय नक अपरगतबदी 
दोकर और दूसरे समयमे मरकर देवगनिको प्राप्त होजाता है उस अपगतबदी जीवके २४ 
और २१ विभक्तिस्थानका जघन्य काल एक समय प्राप्त होता है । तथा २४ या २१ 
विभक्तिस्थानवाला जो जीव उपछणमअणीपर चढ़ा और नौजे शुणम्थानर् अपगतबंदी हो 
गया । पुनः उतरते समय नौवे गुणस्थानमें सबदी होगया उसके ?४ या २१ विभक्कि- 
स्थानका उत्कृष्टकाल अन्तमुहूत प्राप्त होता है | अपगतवबेदमें शोप प्याग्ह आदि विभक्ति- 
स्थानोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुंहर्त होता है यह स्पष्ट ही है । किन्तु पांच विभक्ति- 
स्थानका जघन्य और उत्कृष्ट काछ दो समय कम दो आवलछी प्रमाण हैं। अन$ अपगनयेदीक 
इसका काल उक्तप्रमाण जानना चाडिये। ऊपर जिस वदमे जिस विभक्ति स्थानके कालका 
ज्ञान सुगम समझा उसका खुलासा नहीं किया है । 

९ ३०३, कपायमागणाके अन्तुवादसे क्रोध कपायमें अद्वाईम, सत्ताईस, छब्बीस, 
चौबीस, तेईस, बाईस, और इकीस प्रकृतिकस्थानोंका जघन्यक्रा एक समय और उच्कृष्टकाल 
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वाबीस-एकबीसवि० जह० एगसमओ, उक० अंतोमुहुत्त ) तेरस० बारस० आदि कादृूण 
जाब चदुविदत्तिओं ति ओघमभेगो | एवं माण>; णवरि अत्थि तिण्दं विहत्तिओं। 
एवं माय०; णवरि अत्थि दोण्हं विहत्तिओ। एवं छोम०; णवरि अत्थि एकिस्से विह- 
त्तिओ | माण-माया-लो मकसायीस चदुण्हं तिण्ह॑ दोण्ह बिह० जहण्णा दो आवलि- 
याओ दुसमयूणाओ । अकसाईसु चउवीस-एकत्रीसविह० केव० ? जहण्ण० एंग०- 
समओ, उक० अतोमुहुत्त । एवं सुहुम “-जहाक्खाद० वत्तव्व | णवरि, सुहमसांप- 
राइय० एकिस्से विहरत्तिओं केत्र० ? जहण्णुक्क० अंतोमु ० । 


अन्तमुंहूर्त है | तेरह और बारहसे लेकर चार श्रकृतिकस्थान तकका काठ ओघके समान 
है। क्रोधकपायके समान मानकपायमें भी समझना चाहिये | इतनी विशेषता है कि मान- 
कषायमें तीनप्रकृतिक स्थान भी है । इसीप्रकार मायाकपायमें भी समझना चाहिये । इतनी 
विशेषता है कि साया कपायमें दोप्रकृतिक स्थान भी है | इसीग्रकार छोभमकपायमें भी 
समझना चाहिये । हृतनी विशेषता है कि छोभकपायमें एक प्रकृतिक स्थान भी है । मान- 
कषायी, मायाकपायी और लोभकपायी जीवोंमें ऋ्मसे चार, तीन और दो प्रकृतिक स्थानका 
जघन्य काछ दो समयकम दो आवलीप्रमाण है | 
कषाय रहित जीवोंमें चौब्रीम और इक्कीस प्रकृतिक स्थानका कितना काल है ! 
जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुंहूर्त है । इसीप्रकार सूच्र्मसांपराय संयत्त 
और यथारूयात संयतोंके कहना चाहिए । इतनी विशेषता है कि सूक्ष्मसांपरायिक संयतके 
एक प्रकृतिक स्थानका जघन्य और उत्कृष्ट का अन्तमुंहूर्त है । 
विशेषार्थ-क्रोधादि कषायोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्ते है 
अठ;ः इनमें २८, २७, २६, २४, २३, २२ और २१ विभक्तिस्पानोंका जघन्य काल 
एक समय और छत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त बन जाता है । किन्तु जिस कषायके उदयसे जीव 
क्षपकश्रेणी चढ़ता है उसके अपनी अपनी कृष्टि वेदनके का तक उसीका उदय बना रहता 
है, अतः क्रोधमें चार विभक्तिस्थान तकका काल, मानमें तीन विभक्तिस्थान तकका काल, 
मायामें दो विभक्तिस्थान तकका काल और छोभमें एक विभक्तिम्थान तकका काछ ओघके 
समान बन जाता है। किन्तु जो जीव क्रोधके उदयसे क्षपकश्रणीपर चढ़ता है उसके 
मानकपायमें चार विभक्तिस्थानका जघन्य काछ दो समय कम दो आचलिप्रमाण ग्राप्त होता 
है। जो भानके उदयसे क्षपकर्शणीपर चढ़ता हे उसके मायाकषायमें तीन विभक्ति- 
स्थानका जधन्य काल दो समय कम दो आबलिपश्रमाण प्राप्त होता है । तथा जो भायाके 
डउदयसे क्षपकर्णोपर चढ़ता है उसके लोभकपायमें दो विभक्तिश्वानका जघन्यकाल दो 
समय कम दो आवलिप्रमाण प्राप्त होता है। अकषायी सूक्ष्मसांपरायिक संयत और यथा- 
ख्यात संयत जीबोमें २४ और २१ विभक्तिस्थानोंका जघन्य काछ एक समय उपशमश्रेणीमें 
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४३०४.णाणाणुवादेण मदि-सुद अण्णाणि० अद्ठाब्ी पति० केवब० ? जह० अतोग्ु ०, 
उकक० पलिदो० असंखे० भागो। सत्तावीस-छव्वीसविह ० ओघभंगो। विभेग० अद्दावीस- 
सत्तावीसबविह० के० ? जह ०एगसमओ, उक० पलिदो ० असंखेजदिभागो। छुव्वीसवि० 
के० * जह० एगसमओ उक*० तेत्तीमसागरोवमाणि देखणाणि । 
अकषायी आदि द्वोनेके एक समय बाद मरणकी अपेक्षासे कद्दा है और उत्कृष्ट काछ अन्त- 
मुहूर्त उक्त विभक्तिस्थानोंके साथ इन अकपायी आदिके उपशमश्रेणीमे इतने काल तक रदनेकी 
अपेक्षासे क॒द्दा द्वे। किन्तु इतनी विशेषता हे कि क्षपकरश्रणीपर चढ़े हुए सूक्ष्मसांपरायिक 
जीवके एक विभक्तिस्थान ही द्वोता हे अतः सूक्ष्मसाम्परायिक संयतके विभक्तिस्थानका 
जघन्य और उत्रृष्ट काल अन्तमुंहूर्त कहना चाहिये ! 

8 ३०४, ज्ञानमागेणाके अनुवादसे मत्यज्ञानी और श्रुवाज्ञानी जीवॉमें अट्टाईम प्रक्रतिक- 
स्थानका काल कितना है ? जघन्य काल अन्तमुंहूर्त हे और उत्कृष्ट काछ पल्यके असंख्यातवें 
भाग हे। सत्ताईम और छब्बीस प्रकृतिकस्थानका काछ ओघके समान है। विशभंग- 
ज्ञानियोंमे अद्वाईस और सत्ताईस प्रक्ृतिकस्थानका काल कितना है? जघन्य काल एक समय 
और उत्कृष्ट काल पल्यके अरख्यानवें भाग है । छब्बीस प्रकृतिकस्थानका काल कितना है 
जघन्य का एक समय और उन्कृप्ट काल देशोन तेतीस सागर है। 

विशेषार्थ-मिथ्यात्व गुणम्थानम रहनेका जघन्यकाल अ-नममुहूर्त दै। यद्यपि सासादन- 
का जघन्यकाछ एक समय है, पर ऐसा जीव नियमसे मिथ्यात्वमे ही जाता दे और मति- 
अज्ञान तथा श्रुनाज्ञान इन दोनों गुणस्थानोम ही पाये जाते है। इस लिये इन दोनों अज्ञा- 
नियोके 2८ वभत्तिस्थानका जपन्यकाज् अन्समेहूर्त कहा ६ । तथा उत्क्ष्टकाल पल्यके 
अमेख्यातव भानप्रमाण सम्यऋष्कृतिकी उठलनाके उत्कृष्ट आन्ठकी अपेक्षास कद्दा द्वे, क्योंकि 
जब तक कोई एक मलज्ञानी या श्रताज्ञानी जीब सम्बकप्रकृतिकी उउडना ऊरता रहता हट 
तब तक उसके २८ विभक्तिस्थान बना रद्दता है । तथा इनके २७ और २६ विभ्रक्ति- 
स्थानका काल ओघषक सभान घटित कर लेना चादय। सुगम द्वानेसे नहीं लिश्था है । जा 
अवविज्ञानी २४ विभक्तिस्थानवाला जीव मिथ्यात्वम आ+र और एक समय रद्द कर मर 
जाता दे उसके विभंगज्ञानके रद्दत हुए “८ विभक्तस्थानका अघन्यऊाल एक समय प्राप्त 
दोता हे । तथा जो सम्यक्प्रकृतिकी ३०छना करनेवराल्श विधंगज्ञानी उलना करनंके का 
समय पग्बाव उपशम सम्यकन्बको प्राप्त करता हूँ उसके २७ विभक्तिस्थानका जपघन्यकाछ 
एक समय प्राप्त द्वोता हे । तथा इनक २८ और २७ विभक्तिस्थानझा उत्कृष्टकात्न पल्यके 
असंख्यातवें भागप्रमाण उद्देछनाकी अपेक्षास कटद्दा हे। जो विथंगज्ञानी जीब सम्यग्मिथ्या- 
त्वकी उद्देलना करनेके पश्चात्‌ एक समय तक २६ विभक्तिस्थानके साथ रद कर पञ्मात्‌ 
उपशमसम्थक्त्वको आप्त कर छेता है उसके २६ विभक्तिम्थानका जधम्य काछ एक समय 
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४ ३०५, आभिणि०-सुद ०-ओहि० अद्दाबीस-चउबीसविह० के ० ? ज8० अंतोझ्यु ०, 
उक० छावद्विसागरोवमाणि देखणाणि । णवारि, चउवीसविह० सादिरेयाणि । सेस० 
ओघभंगो । एक्मोहिदंस०-सम्माइष्टि० वत्तव्व॑ | मणपञबव० अद्वावीसविहृ० %० ? 
प्राप्त दोता है । तथा अपयांप्त अवस्थामें विभंगज्ञान नहीं होता । अतः इतने कालसे कम 
तेतीस सागर काछ नक जो नारकी २६ विभक्तिस्थानके साथ मिथ्यादृष्टि बना रद्दता दे 
उसके २६ विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल अन्तमहूते कम तेतीस सागर प्राप्त दोता है । 

४३०४. मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवांधज्ञानी जीबोर्म अद्टाईस और चौबीस प्रकृतिक 
स्थानका काल कितना दे ! जघन्य काल अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट काल देशोन छुथासठ सागर है। 
इतनी विशेषता हे कि चौबीस भ्रक्ृतिकस्थानका काल साधिक छघासठ मागर है। शेष 
स्थान ओघके समान है । इसीप्रकार अवधि दृश्ननी और सम्यर्दृष्टि जीवोंके भी कद्दना चादिये। 

विशेषा्थ-जो सि्यादृष्टि जीव उपद्मसम्यक्त्थ या वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त करके और 
अन्तमुहूर्त का वक उनके साथ रद कर अनन्तर सम्पक्त्वस च्युव दो जाता है उसके 
मतिज्ञान, श्रुतज्ञान और अधविज्ञानक रदते टुए २८ विभक्तिस्थानका जघन्य काल अन्त- 
मेंहूर्त प्राप्त होता हू । तथा जो मतिज्ञानी श्रुवज्ञानी और अर्वाधिक्षानी जीब अनन्तानुबन्धी 
चतुष्ककी बिसयाजन। करक और २४ विभक्तिस्थनके साथ अन्त्ुहूर्त काल तक रद कर 
सम्यक्त्वस च्युत धो जाता है उसके २४ विभाक्तस्थानक[ जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त देखा जाता 
है । वेदकसम्यक्त्वक। उत्कृष्ट की छ4२० सागर प्रमाण है । अब यदि इसमें उपशम- 
सम्यक्त्थका काठ जोद्ू दिया जाये और अनन्तानुबन्धी चतुप्कढ्षी बिसंयोजना होनेके अन- 
न्तरका भिथ्यात्व और सम्धाग्मिष्यालका क्षपणाकाछ घट। दिया जाय तो उक्त काल कुछ 
कस छयासठ सागर भ्रमाण रह जाता हू, जो २८ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काढछू ठहरता 
है, अवः उक्त तीन ज्ञानोम २- विभर्फिस्थानका उत्क्ष्टकाल कुद्ध कम छबाासठ सागर 
प्रमाण कटद्दा है । तथा जा उपशमशम्यक्त्वके कालमें अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना 
करके वेदकसम्यग्दूष्टि दोता है और अपन उत्कृष्ट काछ तक वेदकसम्ग्रक्त्थके साथ रददते 
हुए अन्तमें मिभ्यात्वकी क्षपणा करता है. उसके अनन्ताजुबन्धी चतुष्ककी बिसंयोजनासे 
लेकर मिथ्यात्वको क्षपणा तककी फाठ छथासठ सागरसे अधिक प्राप्त दोता है और यही 
२४ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल दू। अत; उक्त दीन ज्ञानोंमें २४ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट 
काल साधिक छथासठ सागर कहा हे । इन वोन ज्ञानोंमें शप २३ आदि बिभक्तिस्थानोंका 
काल ओघके समान जानना चाहिय, क्योकि उक्त विभक्तिस्थान सम्यग्दृष्टि जीवके दी होते 
हैं और वहा इन तीनों क्षानोका पाया जाना सम्भव ही है। अवधि द्शनी और सम्यर्दष्टिके 
भी विभक्तिस्थानोंके कार मतिज्ञानी आरके समान जान लेना चाद्दिये। 

मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमें अट्टाईस प्रक्रतकस्थानका काल कितना है ? जधन्य काढ 
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जदृण्ण० अंतोझुहृत्त, उक० पृव्वकोडी देखणा । एवं चउचीसविह० वत्तव्वं। तेवीस- 
बावीस-तेरसादि जाव एकिस्से विहत्तिओं क्ति ओधभंगो | णवरि बारसबिदहद० एग- 
समओ णत्थि | एकवीसबिह” केव० ? जह० अंतोमुहुत्त, उक० प्रव्वकोडी देखणा । 
एवं संजद० । णवरि बारस० जह ० एगसम थो । एत्रं सामाइ्यछेदो >, णवरि इगिवीस- 
चउबीसबिह ० जह ० एगसमओ । परिहार० अष्ठावीस-चउवीस-तेवीस-वावीस-एकवीस- 
विह० मणपञ्वभंगो | एवं संजदःसंजद ; असंजद० अद्दावीस-सत्तावीर:-छव्बीस ० 
अन्तमुहते और उत्कृष्ट काल देशोन पूत्रकोटिप्रमाण है । इसीप्रकार चौबीस प्रकृतिकस्थानके 
कालका कथन करना चाहिये | तेईस, बाईस, और तेरहसे लेकर एक प्रकृतिकस्थान तकका 
काल ओपके समान है । इतनी विशेषता है कि बारद्द प्रकृतिकस्थानका जधन्य काल एक 
समय नहीं हे । इक्कीस प्रकृतिकस्थानका कानन्‍्ठ कितना है ? जघन्य काल अन्तमुद्द्त और 
उत्क्रष्ट काछ देशोन पू्वकोटि हे । इसीप्रकार संयतोंके समझना चाहिये | इतनी विशेषता 
है कि भयतोके बारद प्रकृतिकस्थानका जघन्य कार एक समय है। इसी प्रकार सामा- 
य्रिक संयत और छेदोपस्थापना संयत जीबोंके समझना चाहिये | उतनी विशेषता है कि इन 
दोनों संयर्तोके इक्करीस और चौबीस प्रकृतिकथानका जघन्य काल एक समय है । परि- 
हारबविशुद्धि संयतो्म अद्वाईस, चौबीस, तेद्स, बाईस और इक्कीस प्रकृतिक स्थानोंका काल 
मन:पर्ययज्ञानियोके समान है । इसीप्रकार संथतासंयतोके समझना चाहिये । 
विशेषार्थ-मनःपययज्नान छद्मयस्थ संयतके होता है अत: छद्यस्थ संयतका जो जघन्य 
और उत्डृष्ट काल दे वही मन:पथ्यज्ञानमें २८ और २४ विभक्तिस्थानका जधन्य और 
उत्कृष्टकाछ जानना चाहिये जो ऊपर बतढछाया ही हैं। तथा २१ विभक्तिस्थानके उत्कृष्ट 
फ्राछ और १२ विभक्तिस्थानके कालठ्कों छोड़ कर शष २३ आदि विभक्तिस्थानोंका 
जघन्य और उत्कृष्ट काठ मनःपर्ययज्ञानमें भी ओघके समान बन जाता है। किन्तु २१ 
विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल कुछ कम पुत्र कोटि बपष प्रमाण प्राप्त होता है | यहां कुछ 
कमसे आठ वर्ष और अन्तमेहूत काछ लिया गया है। तथा बारह पिभक्तिस्थानका जघन्य 
और उत्कृष्ट काल अन्तमुहृत ही प्राप्त होता है, क्योकि मन.प4यज्ञान पुरुषवेदी जीवके 
होता है और पुरुषवेदमें १२ विभक्तिस्थानका जघन्य काल एक समय नहीं बनता है । 
मसनःपर्थयज्ञानके समान संयनोके भी जानना चाहिये। किन्तु इतनी बिशेषता द्वे कि 
इनके बारद विभक्तिस्थानका जधन्यकाल एक समय भी बन जाता है, क्योंकि संयतोंमें 
नपुंसकवेद्वाले जीबॉका भी समावेश है । संयतोंके समान सामायिक और छेदोपस्थापना 
संयतोंके भी जानना चाहिये | किन्तु इनके २७ और २१ विभक्तिस्थार्नोंका जघन्य काल 
एक समय भी बन जाता है क्योंकि जो जीव उपशमभशणीस उतर कर और एक समय 
तक सामायिक और छेदोपस्थापना संयत रद्द कर मर जाते हैं उनके २४ और २१ 
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मद्अण्णाणिमगो । णवरि, अद्वावीस” उक० नतेत्तीमसागरों” पलिदो० असंखे० 
भागेण सादिरेयाणि | चउबीस-एकवीसविह ० के? ? जह० अंतोमहृत्त, उक० तेत्तीस- 
सागरोवमाणि सादिरेयाणि । वावीसब्रिह० के० * जह० एगसमओ, उकक० अंतो- 
मुदुत्त । चक्सुदंस० तसपजत्तभंगो । 
विभक्तिस्थानोंका जधन्यकाल एक समय पाया जाता है । परिद्दार विशुद्धि संयर्तोके २८, 
२०, २३, २२ और २१ विभक्तिस्थानोंका काल यद्यपि मन:पर्ययज्ञानीके समान द्वोता 
है फिर भी इनके २८, २७ ओर २१ विभक्तिस्थानोंका उत्क्रष्ट काल कहते समय पूबे- 
कोटि वर्षमेंसे ३८ वर्ष कम करना चाहिये । तथा संयतासंयतोंके २८०, २०, २३, २२ 
और २१ विभक्तिस्था्ोंका काल मनःपथयज्ञानियोंके समान कहना चाहिये | 
असंयतोंके अट्टाईस, सत्ताईस और छब्बीस प्रकृतिकस्थानोंका काल मत्यज्लानियोंके 
समान दै । इतनी विशेषता है कि अट्राईस प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्ट काल पल्‍्योपमके असं- 
रझूयातवें भाग अधिक तेतीख सागर हैं। चौबीस और इकीस प्रकृतिकस्थानोंका काल 
झितना दे ! जधन्य काल अन्तमुंहूतत और उत्कृष्ट काठ साधिक तेतीस सागर है | बाईस 
प्रकृतिकस्थानका काल कितना द्वटे ? जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट काछ अन्तर्मुहूत 
है। चक्षुदशनवाले जीवबोंके स्थानोका काल त्रसपर्याप्त जीवेके समान जानना चाहिये । 
विद्ञपा्ें-यद्यपि झसयतोंमें २८० विभक्तिस्थानका जबन्यकाल और २७ तथा २६ 

विभक्तिस्था्नका जधघन्य और उत्कृष्ट काल मन्यजञानियोंके समान बन जाता है किन्तु 
असंयतोंमें २८ विभत्तिस्थानका उत्कृष्ट काल पल्यके अमंख्यातत्र भागसे अधिक तेतीस 
सागर आराप्त द्वाता हैं, क्योंकि असयत पदस मिथ्यात्वादि चार गुणस्थानोंका ग्रहण दोता 
है और इस अपेक्षासे असंयतोंक॑ २८ विमन्तिख्थानका उक्त काल प्राप्त दोनेमें कोई बाधा 
नहीं आती दे । तथा जिस असयतने अनन्तानुबन्धी चतुप्ककी विसयोजना की दे या 
दर्शनमोइनीयडी तीन प्रकृतियोंदी क्षपणा की है उसके अन्तर्मुहूर्त कालके बाद दी अन्य 
गुणस्थानकी भाप्ति होती हैं अतः असयतोके २४ और २१ बविभक्तिस्थानका जघन्यकाल 
अन्तर्ञजुहूर्त प्राप्त होता है । जो जीब अनन्तामुबन्धी चतुष्फक्ी या तीन दशेनमोइनीयकी 
क्षपणा करके सयत होता है, तथा मर कर एक समय कम तेतीस सागरकी आयुवाले 
देवोमें उत्पन्न द्वोता है. और बह्दांसे च्युत होकर एक पूर्वकोटिकी आयुवाला मनुष्य होकर 
भवके अन्तमें अन्तअद्दू्त शोष रहनेपर संयत दो क्षपकश्रेणीपर आरोढण करता है उसके 
असंयत अबस्थामें २७ और २१ विशक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल अन्तमुंहृत्त कम एक पूृजे- 
कोटि अधिक तेतीस सांगर देखा जाता दै। तथा जो संयत बाईस बिभक्तिस्थानके 
कालमें एक समय शोष रहनेपर अन्य गतिको प्राप्त दोजाता है उसके असयत अवस्थामें २२ 
बविभक्तिस्थानका जघन्यकाछ एक समय प्राप्त द्वोता है । तथा उत्कृष्ट काल अन्तसुंहूत स्पष्ट 
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8 ३०६. लेस्साणवादेण किण्ह-णील-काउ ० अद्वावीम-छब्वीसवि० के” ? ज&० 
एगसमओ, उक्क० तेत्तीस-सत्तारस-सत्तसागरोवमाणि सादिरेयाणि । सत्तावीसविह० 
ओघषमगो । चउवीसबिह० जह० अंतोमुहुत्त, उक० तेत्तीस-सत्तारस-सत्तसागरो ० देख- 
णाणि । वावीसविह० केव० ? जह० एगसमओ, उक*० अंतोमुहृत । एकवीसबि० 
जह० अंतोमुहुत्ते, उक० सागरोवम देखण । णवरि, किण्ह-णील० वावीसविद्दत्ती 
णत्थि । एकवीसबिहृत्ती जहण्णुकस्सेण अंतोमुहुर्त । तेउ ०पम्म० अद्वावीस-छव्वीसविद्द ० 
जह० एगसमओ, उक्क० वे-अद्वारस सागरो० सादिरेयाणि। सत्ताबीसविह० ओघ- 
भंगो । चउवीसविद्० के० ? जह० अंतोझमुहुत्त, उक वे-अद्दारससागरो ० सादिरे- 
याणि । तेबीस-वावीसवि० जह० अतोमु ० एगसमओ, उक्क० अंतोमुहुत्त । एकबीस- 
बवि० जह० एगसमओ उक० बे-अट्टारसस।|गरो ० सादिरेयाणि । सुकले“ अष्टावीसविह० 
ही है। चक्षुदशेनवाले जीबोंके विभक्तिस्थानोंका काल श्रस पर्याप्तकोंके समान ही है उससे 
इसमें कोई विशेषता नहीं है । 

8३०६, लेश्यामागेणाके अछुवादस ऋष्ण, नीछ और कपोत लेश्याबाले जीबोंमें अद्वाईस 
और छब्बीस प्रकृतिकस्थानोंका का कितना है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट 
काल क्रमसे साधिक तेतीस सागर, साधिक सत्रह सागर और साथिक सात सागर है | 
सत्ताईस प्रकृतिकस्थानका काल ओघके समान है । चौबीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य काल 
अन्तमुंहृत और उत्कृष्ट का क्रमशः कुछ कम तेतीस, कुछ कम सतन्नद्द और कुछ कम सात 
सागर है । बाईस प्रकृतिकस्थानका काल कितना है ? जघन्यकाल एक समय और उत्क्रष्ट 
काल अन्तमुंहू्ते है। तथा इक्कीस प्रकृतिकस्थानका जघन्यकाल अन्‍्तम्मुहूत और उत्कृष्टकाल 
कुछ कम एक सागर है । इतनी विशेषता है कि कृष्ण और नील लेश्याबालोंके बाईस 
प्रकृतिकस्थान नहीं पाया जाता है तथा इकीस श्रकृतिकस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट काल 
अन्तमुहूत हे । 

पीत और पद्मलेश्यावारलेंके अद्टाईम और छब्बीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य काल एक 
समय है | उत्कृष्ट काछ क्रमश; राधिक ठो और साधिक अठारह सागर है । तथा सत्ता- 
ईंस प्रकृतिकस्थानका काल ओघके समान है । चौबीस प्रकृतिकस्थानका काछ कितना है ? 
जघन्य काल अन्तमुहूत और उत्कृष्ट काल क्रमशः साविक दो और साधिक अठारदद सागर 
है। तेईस प्रकृतिकस्थानका जघन्य काल अन्तमुहरृतत और बाईस प्रक्ृतिकस्थानका जघन्य 
कार एक समय है। तथा दोनों स्थानोंका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहृत है । इक्कीस प्रकरतिक- 
स्थानका जघन्य काल एक समय तथा उत्कृष्ट काल्ठ क्रस साबिक दो सागर और साधिक 
अठारदह सागर है । 

झुक लेश्यावालोंके अद्दाईस ग्रकृतिकस्थानका जघन्य कार एक समय और उत्कृष्ट 
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जह० एगस०, उक० तेत्तीसमागरोबमाणि सादिरेयाणि । सत्तावीस-छत्वीसविह० 
देवोधमंगा । णवरि छव्दीव० एकचीसथागरो० सादिरेयाणि। चउबीसविह० जह० 
अंतोमुदत्त, उक० तेचीससागरो० सादिरेषाणि । एकवीसविह० जह० एगसमओ | 
उकक० नेत्तीममागगे” सादिरेयागे। सेस> ओघभगो | णत्ररि वावीस० जह० 
एगसमओं । अभव्वसिद्धि” छत्बीमवि० केव० ? अगादि-अपजवसिदो । 

8६३०७. खद्यसम्भादिद्वीसु एकब्रीमादि जाब एयविहातिओ [चि ओघभंगोी । वेदग- 
सम्मादि० अष्टावीस चउद्दीस-तेबीस-बावीसविह ० आमिणि० भेगो। णवरि चदुबीस० 
छावद्ठिमागरो ० देखणाणि । उबसमे अद्दावीस-चउवीस० जहण्णुक० अंतोमुद्दुत्त । 
समासणे अद्वावीसविह? के? १ जह० एगसमओं, उक० छआवालियाओ | सम्मामि० 
उवममसम्माइट्टिमगो। । मिच्छाइट्टिः मदिअण्णाणिमंगो । सण्णीसु छब्बीस० 
श्रिस० भेगो । सेम० ओघषमंग्रो । अपण्णि० एड्ंदियभंगो । आह्वार० छब्बीसविह० 
के० ? जह० एगसमओ, उक्क० सगट्ठिदी । संस० ओधघे जाणिदृण भाणिदव्वं। 
कार साधिक तेतीस सागर हैँ । सत्ताईस और छुब्बीस प्रकृतिकस्थानका काल सामान्य 
देवोंके समान जानना चाहिये। इतनी विशेषता है फ़ि छुब्बीस प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्ट 
काल साथिक इकतीस सागर है। चौबीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य काल अन्तमुंहृत और 
उत्कृष्ट काछ साधिक तेतीस सागर है। तथा इक्कीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य काल एक समय 
और उत्कृष्ट काछ साधिक तेतीस सागर है। दोष स्थानोका काछ ओघके समान जानना 
चाहिये | इतनी विशेषता हे कि इनके बाईस ग्रकृतिकस्थानका जघन्य कार एक समय 
है। अभव्योंके छत्बीस प्रकृतिकस्थानका काल कितना है १ अनादि-अनन्न है| 

४३०७, क्षायिकस म्यग्ट ट्टियोंमें इकीस प्रकृतिक स्थानसे ऊकर एक प्रकृतिक स्थान तक प्रत्येक 
स्थानका काछ ओघके समान है। वेद सम्थम्टष्टियोंमें अह्ाईस, चौबीस, तेईेस और बाईस 
प्रकतिक स्थानका काल मतितानियोके समान है। इतनी विशेषता है कि चौबीस प्रकृतिक- 
स्थानका उस्क्रष्ट काल देशोन छथासठ सागर है। उपटामसम्यक्त्वमें अद्ाईस और चौबीस 
प्रकृतिकस्थानक्रा जघन्य ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुहूत है । सासादनमें अट्टाईस प्रकृतिक- 
स्थानका काल कितना है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काठ छह आबली है। 
सम्यरिमथ्याइष्टिका काल उपशम सम्यस्दृष्टिके समान जानना चाहिये। मिथ्याहशिका काछ 
कुमतिज्ञानीके समान जानना चाहिये । 

सेज्ञी जीवोंमें छब्बीस प्रक्रतिकस्थानका काल पुरुषवेदके समान है। शेष कथन ओघके 
समान है । असंज्ञी जीवोंमें एकेन्द्रिपोंके समान है । 

आहारक जीवोंमें हृम्बीस प्रकृतिकस्थानका काल कितना है ? जघन्य काल एक समय 
और उत्कृष्ट काल अपनी स्थिति प्रमाण है। शेष कथन ओघके समान कहना चाहिये । 
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अणाहारि० कम्मइयमंगो | 
एवं कालो समत्तो । 

# अंतराणुगमेण एक्षिस्से विद्तत्तीए णत्थि अंतर । 

$ ३०८, कुदो ? खबगसेटीए उप्पण्णत्तादों । ण च खविदकम्मंसाणं पुणरुप्पत्ती 
अत्थि, मिच्छत्तासंजम-कसाय-जोगाणं संसारकारणाणमभावादो | ण च कारणेण विणा 
कअञमुप्पजइ, अणवत्थापसंगादो । 
अनाद्वारक जीवॉमें कामेण काययोगियोंके समान जानना चाहिये । 

विशेषाथे-कष्ण, नील और कापोत लेदयामें २१ विभक्तिस्थानका जघन्य काल जो 
अन्तमेुहुते और उत्कृष्ट काल कुछ कम एक सागर बताया है सो यहाँ उत्कृष्ट काल कापोत 
लेदयाकी अपेक्षासे जानना चाहिये; क्‍योंकि यह काल प्रथम नरककी अपेक्षासे भ्राप्त होता 
है और प्रथम नरकमें कपोत लेदया ही होती है । किन्तु ऋृष्ण और नील लेश्यामें २१ 
विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट कार अन्तमुह्म्त दी प्राप्त द्ोगा, क्योंकि २१ विभक्तिस्थानके रहते 
हुए कृष्ण और नील लेदया कर्मभूमिज मनुष्योंके ही सम्मब है पर इनके प्रत्येक लेइयाका 
उत्कृष्ट काल अन्तमुहुतेसे अधिक नहीं होता है । तथा कृष्ण और नील लेश्यामें जो २२ 
विभक्तिस्थानका निषेध किया है सो इसका कारण यह है कि २२ विभक्तिस्थानके रहते 
हुए यदि अशुभ लेदया होती है तो एक कापोत लेश्या ही द्वोती है । लेश्याओंमें शेष 
कालोंका कथन सुगम है अतः यहाँ खुलासा नहीं किया है। इसी प्रकार आगेकी भागे- 
णाओमें भी अपने अपने विभक्तिस्थानोंका काछ सुगम द्वोनेसे नहीं लिखा है । हॉ वेदक- 
सम्यक्त्वमें २० विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल जो कुछ कम छथासठ सागर प्रमाण बतलाया 
है सो इसका कारण यह, है कि वेदक सम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल पूरा छथासठ सागर है जिसमें 
कृतकृत्यवेदक तकका काल सम्मिल्ति है, अतः इसमेंसे सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यकृप्रकृतिके 
क्षपणा काछको कम कर देनेपर २७ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल प्राप्त होता है । 

इस प्रकार कालानुयोगद्वार समाप्त हुआ । 

# अन्तरानुगमकी अपेक्षा एक प्रकृतिक स्थानका अन्तर नहीं होता है । 

६३०८. शंका-एक प्रकृतिक स्थानका अन्तर क्यों नहीं द्वोता है ? 

समाधान-क्योंकि एक प्रकृतिक स्थान क्षपकर्श्णीमें होता है, अतः उसका अन्तर नहीं 
पाया जाता | क्योंकि जिन कर्माका क्षय कर दिया जाता है उनकी पुनः उत्पत्ति होती 
नहीं, क्‍योंकि उनका क्षय करदेनेवाले जीबोंके संसारके कारणभून मिश्यात्व, असंयम, 
कषाय और योग नहीं पाये जाते | और कारणके बिना कार्यकी उत्पत्ति मानना युक्त नहीं 
है, क्‍योंकि ऐसा मानने पर कार्य-कारणभावकी व्यवस्था नहीं बन सकती । 

३६ 
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# एवं दोण्ह तिण्ह चउण्ह पंचण्ह एकारसण्इहं बारसण्हं तेरसण्ड 
एक्बवीसाए बावीसाए तेवीसाए विहृत्तियाणं । 

8३०६, जहा एक्किस्से विहत्तियाणं णत्थि अंतरं तहा एदेसिं पि, खबणाएं उच्प- 
ण्णत्त पडि विसेमाभावादो । 

# चउबीसाए विदृत्तियस्स केवडियमतरं? जह० अंतोस॒हुत्त । 

$३१०, छुदो ? अष्ठावीससंतकम्मियसम्माइट्टिम्स अ्ंताणु० चउक॑ विसंजोश्य 
चउवीसबिदचीए आदिं कादूण अंतोमुहुत्तमच्छिय मिच्छत्त गंतृण अट्टावीसविहृत्तिओ 
होदूण अंतोमहुत्तमंतारिय पुणो सम्मत्त थेत्तूण अणेताणु० विसेजोइय चउवीसावैहतत्ति- 
यभावमुवगयस्स चउवीसविहत्तीए अट्ठावीसविहत्तिणहि अतोमुहुत्तमेत्ततरुव॒लंभादो । 

# उकस्सेण उवबद्पोग्गलपरियदं देसणमद्धपोग्गलपरियद । 

. $ ३११. कुदो ? अद्धपोग्गलपरियड्वस्स आदिसमए अणादियमिच्छादिद्दी उतसमस- 

# इसीप्रकार दो, तीन, चार, पॉच, ग्यारह, बारह, तेरह, इकक्रीस, बाईस और 
तेईस अकृतिकस्थानोंका भी अन्तर नहीं होता है । 

8३०८. जिसप्रकार क्षपकश्नेणीमें उत्पन्न होनेके कारण एक प्रकृतिकस्थानका अन्तर 
नहीं द्ोता है उसीप्रकार ये दो आदि प्रकृृतिकस्थान भी क्षपकश्रेणीमें ही उत्पन्न होते हैं, 
अतः एक भ्रक्ृतिकस्थानसे हनमें कोई विशेषता नहीं हे, और इसलिये इन दो आदि स्थानोंका 
भी अन्तर नहीं पाया जाता हे । 

# चौबीस प्रकृतिकस्थानका अन्तर कितना है । जधन्य अन्तर अन्तझुंहर्त है । 

६३१०. शका-चौबीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर अन्तमुंहू्त क्यों हे ? 

समाधान-कोई एक सम्यग्दष्टि अद्टाईस प्रकृतियोंकी सत्ताताछा है। उसने अनन्ता- 
मुबन्धीकी विसेयोजना करके चौबीस प्रकृतिकस्थानका प्रारंभ किया । पुनः वह सम्यकत्व 
दशामें अन्तमेहते रह कर मिथ्यात्वमें गया और अद्ठाईस प्रकृतियोंकी सत्ता बाला हुआ 
उप्तके एक अन्तमुहते तक चौबीस प्रकृतिकस्थान नहीं रहा। पुनः अन्तमेह॒र्तके बाद 
सम्यक्त्वको प्राप्त करके और अनन्तानुबन्धीड़ी व्रिसंयोजना करके चौबीस प्रकृतिकस्थानको 
प्राप्त दो गधा । इसप्रकार पूर्वोक्त जीबके अद्ठाईस प्रकतिकस्थानकी अपेक्षा चौबीस प्रकृति- 
कस्थानका अन्त्ुहते मात्र अन्तर पाया जाता है । 

# चौबीस ग्रकृतिकस्थानका उत्कृष्ट अन्तर उपार्धपुद्रलू परिवतेन अर्थाव देशोन 
अधेपुद्टल परिवतेन प्रमाण हे । 

६३११. शुका-चौबीस प्रकृतिकस्पानका उत्कृष्ट अन्तर देशोन अधेपुद्कछ परिवर्तन 
प्रमाण केसे है ? 

समाधान-कोई एक अनादि मिथ्यादृष्टि जीव अधेपुद्वल परिवतेन कालके प्रथम समयमें 
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म्मत्त घेत्तण अद्टावीसविह्त्तिओ होदूण अंतोमुइुत्तमाब्छिय पुणो अणंताणु ० विसंजोएद्ण 
चउबीसविद्दत्तीए आदि कादण मिच्छत्तं गंतुणंतारिदों। तदो उबडढपोग्गलपरियहं भमि- 
दूण अंतोम्न॒हृत्तावसेसे मिज्िदव्वये नि उदसमसम्मत्त घेत्तण अद्ठाबीसविद्दचिओं द्ोदृण 
जेण अणंताणुबंधिचउक॑ विसंजोश्दूण चउवीसविद॒त्तियत्तमुप्पाइदंतस्स दोदि अंतोश्नहु- 
त्तेद्टि ऊण-अद्धपोग्गलपरियइमेत्तअंतरुवरंभादो । उवरि अण्णे बि अंतोम्ुह्डुत्ता अत्थि 
ते किण्ण गद्टिदा ? गद्दिदा चेव, किंतु तेसु सब्वेसु मेलिदेसु वि अंतोमृहुत्त चेष दोदि 
त्ति वेहि चेव अंतोमृहुत्तेद्दि अद्भपोग्गलपरियट्टरमूणमिदि भणिदं । 

# छव्बीसबिहत्तीए केवडियमंतरं? जहृण्णेण पलिदो० असंखे० भागो। 

३१२. कुदो ? जो मिच्छादिट्ठी छव्वी सविहत्तिओ होदूणच्छिदो, पुणी उवसमसम्भत्ते 
घेत्तण अद्वावीसविद्ृत्तिओ होदूण अंतरिदो, मिच्छत्त गंतुण सव्वजहृण्णेण पलिदोबमस्स 


उपशम सम्यक्त्बको ग्रहण करके अट्टाईस प्रक्रतिकस्थानकी सत्तावाछा हुआ और अन्‍्तमुहूते 
वहाँ रद्द कर तथा अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करके उसने चौबीस भ्रकृतिकस्थानका प्रारंभ 
किया। अनन्तर मिथ्यात्वमें जाकर अद्धाईस प्रकृतिकस्थान वाल्य होकर उसने चौबीस प्रकृतिक- 
स्थानका अन्तर किया | तदनन्तर उपार्धपुद्रल परिवर्तन कारूतक संसारमें परिभ्रमण करके 
सिद्ध होनेके लिये जब अन्तमुहूते काछ शेष रहा तब वद्द उपशम सम्यक्त्वको ग्रहण करके 
अट्टाईस प्रकृतिक स्थानवाला हुआ | पुनः चूँकि वह इतना कार जानेपर अनन्तानुबन्धी 
चारकी विसंयोजना करके चोबोस प्रकृतिकस्थानको उत्पन्न करता हे, इसलिये उसके चौबीस 
प्रकृतिकस्थानका अन्तर दो अन्तमुहूते कमर अर्धपुद्टल परिवर्तन श्रमाण पाया जाता दे | 

शुका-ऊपर जिन दो अन्‍्तमुंदृर्तोड़ो कम किया है उनके अतिरिक्त अर्धपु#ल परिबतेन 
प्रमाण काहमेंसे कम करने योग्य और भी अन्त्ुहूर्त हैँ, उन्हें यद्दाँ क्‍यों नद्दीं प्रद्ण किया 

समाधान-ऋम करने योग्य शाप सभी अन्त्मुहूर्तोंका यहाँ अद्दण कर द्वी लिया है । 
किन्तु पुनः उपशम सम्यकत्वकी आपसे लेकर मोक्ष जाने तकके उन खब अन्तमुदू्तोंके 
मिलाने पर भी एक ही अन्तममुंहूर्ते होता हे इसलिये सभी अन्तर्मुहूतोीको अछगसे न गिना 
कर चौबीस प्रकृतिकस्थानका अन्तर दो अन्तमुंहूते कम अर्थपुद्रल परिवर्तन काछ द्वोता 
दे ऐसा कहद्दा है । 

#छन्बीस प्रकृतिकस्थानका कितना अन्तर है! जघन्य अन्तर पस्योपमके अरे 
ख्यातवें भाग प्रमाण हे । 

४8३१२. शुका-छब्बीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर पक्योपमके असंस्यातवें भाग 
प्रमाण क्‍यों हे? हि 

समाधान-5व्बीस प्रकृतिवाल्ा जो मिथ्यादृष्टि जीव उपशम सम्यक्त्वकों प्रहण करके 
और अदट्ढाईस भ्रकृतिवाला दोकर छब्बीस प्रकृतिकस्थानके अन्तरको प्राप्त हुआ | अनन्तर 
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असंखेजदि मागमेत्तत्वेन्लगकालेण सम्मत-सम्मामिच्छत्ताणि उख्बेलिय छव्बीसविहद- 
सिओ जादो तस्स पलिदोवमस्स असंखेज़ादेभागमे त्तजह०णंतरुतल भादो । 

# उकस्सेण बेछावद्धि सागरोबमाणि सादिरियाणि | 

8३१३. कुदो १ अद्वावीस-स ताबी मविहतियाणं जो उकस्सकालो पुव्व परूविदों सो 
उन्बीसविहृत्तियम्स उकस्संतरकालो ति अब्शुवगमादों । 

# मसत्तावीसविहत्तीए केवडियसंतरं ? जहण्णेण पलिदो० असंखे० 
लागो | 

$ ३१४. कुदो ! सत्तावीसविहत्ति पमिच्छाइट्टी उवसमसम्मत्त घेत्ण अद्ठावीसविह- 
तिओ होदूण अतरिदों । पुणो मिच्छत्त गंतुण सब्बजहण्णुव्वेन्लणकालेण सम्मत्तम॒न्वे- 
ल्लिय जो सत्तावीसविहत्तिओ जादो, तत्थ पलिदो ० असंखे ० भागमेचअतरकाल॒वलंभादो । 

# उकससेण उवड़ढपोग्गलपरियदं । 
मिथ्यालमें जाकर सबसे जघन्य पल्योपमके असंख्यातव भाग प्रमाण उद्देछन कालछके द्वारा 
सम्यकृप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी उठ्ठेलना करके पुनः छुब्बीस श्रकृतिक स्थानवाला दो 
गया । उसके छब्बीस प्रकृतिकस्थानका जधन्य अन्तर पल्योपमके अयंख्यातवें भागशप्रमाण 
पाया जाता है । 

# छब्बीत प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक सौ बत्तीस सागर है । 

$ २१३. शेंका-छब्बीस प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक सौ बत्ती सागर 
केस हे £ 

समाधान-अद्ठाईंन और सत्ताईस अक्ृतिकस्थानोंका जो उत्कुष्ट क/छ पदुले कद आये 
हैं वह छब्बीस प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्ट अन्तर काल द्वोता है. ऐसा स्वीकार किया गया 
है, अतः छब्बीस प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्ट अन्तर काछ साधिक एक सो बत्तीस सागर हे । 

% सत्ताईस प्रकृतिकस्थानका अन्तर कितना है ! जघन्य अन्तर पल्यके असंरूया- 
ते भाग हे । 

४३१४. शंकॉ-सत्ताईस प्रकृतिकस्थानका जधन्य अन्तर पल्यके असंख्यातर्थ भाग क्‍यों है ९ 

समाधान-जो सत्ताईस प्रकृतिकस्थानबाला भिथ्यारष्टि जीब उपशभ स॑म्यक्त्वको अहण 
करके और अट्ठाईस अक्ृतिकस्थानवाछा दृोकर सत्ताईस प्रकृतिकस्थानके अन्तरको प्राप्त हुआ। 
पुनः भिधथ्यात्मे जाऋर सबसे जघन्य उद्देलन काछके द्वारा सम्यक्‌प्रकृतिकी उद्धेलना करके 
सक्ताईस प्रकृतिकस्थान वाला हो गया। उसके सत्ताईस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर 
काल पल्यके असंख्यातवें भाग पाया जाता दे । 


# सत्ताईस प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्ट अन्तरकाल उपाधपुद्ग लपरिषर्तन प्रमाण है । 
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$ ३१४. छुदो ? अणादियामिच्छादिद्दी अद्धपोग्गलपरियद्वस्स आदिसमए सम्म्स 
घेत्तण जद्ाकमेण सत्तावीसविद्त्तिओं जादो । तदो सम्मामिच्छत्तमुब्वेन्निदृणतरिदो । 
उबद्भपोग्गलपरियद्ाम्मि सव्वजहण्णपालैदोवमस्म असंखेजादेभागमेत्तकाले सेसे उदस- 
मसम्मतत पेत्तूण अंतोम्ुहुत्तमच्छिय मिच्छत्त ग्ंतूष तदो सम्मत्तव्वेन्नणकाले सब्ब- 
जदृण्णतोहहुत्तावसेसे सम्मत्ताहिमुह्ों होदृण अतरं कारेय मिच्छत्तपठमह्ठिदिदुचरिस- 
समए सम्मत्तमुव्वेन्लय चारेमसमए सत्तावीसविद्त्तिओं होदूण कमेण जो सिद्धों जादो 
तस्स पढमिल्लेग पालेदो० असंखे०भ।गमेचकालेण पच्छिमेण अंतोम्ुहृत्तकालेण च 
ऊण-अद्भपोग्गलपरियट्ट मेत्तुकस्संत्तरकालुवलं भादो । 

# अट्टवावीसविहत्तियस्स जहण्णेण एगसमओ। 


$ ३१६. कुदो * अद्ठावीसबिद्वत्तिओ मिच्छाइट्टी सम्मत्तन्वेन्नणकाले अंतोप्न॒हवु तावसेसे 
उवसमसम्मत्ताहिसुद्दों होदूण अंतरं कारेय मिच्छत्तपटमद्टिदिदुचारिमसमए सम्मत्तमुच्वे- 

$३ १ ५. शंका-सत्ताईस प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्ट अन्तर उपाधपुद्टलपरिवतंन प्रमाण कैसे हे ९ 

समाधान-जब संसारमें रहनेका काल अधेपुद्टलपरिवतैनमात्र शेष रह जाय तब उसके 
प्रथम समयमें जो अनादि मिथ्यादृष्टि जीव सम्यक्त्वको प्रहण करके यथाक्रमसे सत्ताईस 
प्रकृतिकस्थानघाला हुआ | तदनन्तर सम्यस्मिथ्यात्वकी उद्वेलना करके सत्ताईस प्रकृतिक म्थानके 
अन्तरको आप्त हुआ। पुन:जब उपाधंपुद्गुछ परिवर्तनकालमें सबसे जघन्य पतल्योपमका अरूरूया- 
तबा भागप्रमाण काल शेष रद्दा तब उपशमसम्यक्त्वकों अद्वण करके और अन्‍्तमुंहृततकाल 
तक उसके साथ रद्द कर मिध्यात्वका प्राप्त हुआ । तद्नन्तर सम्यकृप्रकृतिके उद्धलनाकालमें 
जब सबसे जघन्य अन्तमुहूत काठ शाप रहा तब सम्यक्त्वके अभिमुस्व दोकर और णअन्तर- 
करण करके भिशध्यात्वकी प्रथमस्थितिके उपान्य सभयमें सम्यकृप्रकृतिकी उद्देलना करके 
मिथ्यात्वकी प्रथमस्थितिके अन्तिम समयमें सत्ताईस प्रक्तिबाछा द्ोकर क्रमसे जो सिद्ध द्वो 
गया, उसके सत्ताईंस पकृतिकस्थानका, सत्ताईस प्रकृतिकस्थानके अन्तरके पहले जो 
पल्योपमके असहयातवे भाग प्रमाण उद्देलनाकाछ कद्द आये हैं और अन्तरके वाद जो 
सिद्ध होने तकका अन्तमुहर्तकाल कद्द आये हैँ इन दोनोंसे कम अरधंपुद्छछ परिवतेन 
प्रमाण उत्कृष्ट अन्तरकाछ पाया जाता हे । 

# अद्ठाईस प्रक्नतिकस्थानका जघन्य अन्तरकाल एक समय है । 

8३१६. कछ्रका-अद्वाईस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तग्काछ एक सभय केसे है ९ 

समाधान-भद्धाईस प्रकृतिकस्थानकी सत्तावाला जो मिथ्यादृष्टि जीव सम्यकृप्रकृतिके 


रद्धेडनाकालमें अन्त्ुहूत शेष रद्द जानेपर उपशमसम्यक्त्वके अभिमुख द्ोकर और 
अन्तरकरण करके भिध्यात्वकी श्रथम स्थितिके उपान्त्य समयमें सम्यकृप्रकृतिकी उठद्वेज्ञना 


श्८९ जयपक्‍लसहिदे कसांगपाहुडे | प्यडिविहत्ती रै 


प्लविय चरिमसमए सत्तावीसविदृत्तिओं जो जादो तेण से काले उवसमसम्भत्ं पेत्तण 
अद्दावीससंते सम्मुप्पाइदे एगसमयअंतरुव॒लंभादों | 

# उकससेण उवड्ढपोग्गलपरियईं | 

$ ३१७. कुदो, अणादियमिच्छाइट्टी अद्भधपोग्गलपरियद्टस्सादिसमए उवसमसम्भत्तं 
घेत्तण जो अद्वीसविद्ृत्तिओं जादो, तत्थ अद्ठावीसविद्त्तीए आदि कादूण तदो सब्ब- 
जदृण्ण पलिदोवमस्स असंखे ० भागमेत्तकालेण सम्मत्तमुन्वेज्षिय सचावीसविद्ृतिओ जादो | 
अंतरिय अद्भपोग्गलपरियट्टं भमिय सब्वजहण्णंतोमुहुत्तावसेसे संसारे उवसमसम्मत्तं 
घेत्तण अद्ठावीसविदत्तिओं होदूण तदो अंतोमृहुत्तेण सिद्धों जादो | तस्स पृश्चिन्नेण 
पलिदो ० असंखे० भागेण पच्छिललेण अतोमुहुत्तेण च ऊण-अद्भपोग्गलपारियट्ट मेत्त- 
कस्संतरकालुवलंभादो । एवमचक्खु >-मवसिद्धियाणं वत्तव्व । 

$ ३१८, संपहि उच्चारणाइरियवक्खाणमस्सिदृण मणिस्सामों | उच्चारणाए ओधो 


करके मिथ्यात्वकी प्रथमस्थितिके अन्तिम समयमें मत्ताईस प्रकृतिवाला हुआ | पुनः तदन- 
न्तर कालमें उपशमसम्यक्त्वको प्रहण करके अद्ठाईस भ्रकृतिकी सत्ता उपार्जित की, उसके 
अट्टाईस प्रकृतिकस्थानका अन्तरकाछ एक समय पाया जाता है। 
# अट्टाईम प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्ट अन्तरकाल उपाधपुद्टल परिवर्तनप्रमाण है । 
$ ३१७, शंका-अट्टाईंस भ्रकतिकस्थानका उत्कृष्ट अन्तरकाल उपाधे पुद्टछ परिवर्तनप्रमाण 
१ 


समाधान-जब संसारमें रइनेका काल अधपुद्वछपरिवतेन शेप रह जाय तब जो अ- 
नांदि मिथ्यारष्ट जीव अर्धपुद्रलपरिवर्तेनकाछके प्रथम शमयमें उपशम सम्यक्त्वको अदण 
करके अद्टाईस भ्रक्ृतिस्थानकी सचावाढा हुआ, और इसप्रकार अट्टाईस प्रकृतिकस्थानका 
प्रारंभ करके अनन्तर सबसे जघन्य पल्योपमके असंख्यातवें भागमात्र काछके द्वारा 
सम्यकृप्रकृतिकी उद्वेछना करके सत्ताईस प्रकृतिकस्थानवाढा दोकर अट्टाईस प्रकृतिकस्थानके 
अन्तरको प्राप्त हुआ और उपाधपुद्ठछपरिवर्तन काछ्तक संसारमें परिभ्रमण करके संसारमें 
अमण करनेका काठ सबसे जघन्य अन्तमुंहुते प्रमाण शेष रद्दनेपर उपशम सम्यक्त्वको 
प्रदण करके जो पुनः अट्ठाईस प्रकृतिकस्थानवाछा होकर अनन्तर अन्तमुहूते कालके द्वारा सिद्ध 
दो जाता दे उसके अद्वाईस म्रकृतिक स्थानका, अट्टाईस प्रकृतिकस्थानके अन्तर द्वोनेके पद्चक्षेके 
पल्यके असंखयातवेंभाग प्रमाण काडसे और पुनः अट्टाईस प्रकृतिकस्थानके प्राप्त द्ोनेके 
बादके अन्तश्ुह्ृत कालसे न्‍्यून अधेपुद्टऊपरियतेनमात्र उत्दृष्ट अन्तर काल द्वोता है। इसी- 
प्रकार अचक्षुदुशेनी और भ्रव्य जीवोंके कद्दना चाद्दिये । 

३३१८. अब उद्यारणाचायेके व्यासख्यानका आश्रय लेकर अन्तरकालको कहते हैं । 

भरुंका-उच्चारणा वृत्तिके अनुसार ओध अन्तरकालका कथन क्‍यों नहीं किया | 


गा० २२ ] पयडिट्धाणविहत्तीए अंतर २८७ 


किण्ण बुच्ददे ? ण, तम्मि चुण्णितुत्तसमाणे भण्णमाणे पुणरुतदोसप्पसंगादों । 

$ ३१६. आदेसेग णिरयगईए णे/'ईएथु अद्ावीप्-सत्तावी स-छव्बी प-च उवी सवि० 
जह ० एगसमओ, पलिदो० असंखे ०भागो, अंतोमुहुते । उक० सब्वेसि तेसी पागरो ० 
देखणाणि | वावीप-एकत्रीसबि० णत्थि अंतरं । पढमाए पुठव्रीए अद्ढगाव्ीस-सत्तादीस- 
छत्वीस-चउबीसविह० जह० एगसमओ, पलिदो० असंले० भागो, अतोमुद ते। उड्न० 
सगहिदी देखणा । बावीस०-एकबीसबिद्द ० णत्थि अंतर । विदियादि जाव सत्तमित्ति 
अष्टावी स-सत्तावीस -छव्वीस-चउवीसविद्० जह० एगस०, पलिदो० असंखे० भाभो, 
अंतोघ्म० । उक० सगसगट्ठिदी देखणा । 

समाधान-नहीं, क्य्रोंकि धूर्णिसूत्रके समान होनेसे उसका पुनः क्थन करने पर 
पुनरुक्त दोषका प्रसंग प्राप्त होता हे, अतः उद्चारणाका आश्रय लेफर ओघ अन्तरक्ालको 
नहीं कहा । 

$३ १ २.आदेशकी अपेक्षा नरकगतिमें नारकियोंमें अद्ठ/ईस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर 

एक समय, सत्ताईस और छब्बीत प्रकृतिकस्थानका जधन्य अन्तर पल्प्रोपमके अलंख्यातवें 
भाग प्रमाण तथा चौबीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर अन्तमुहू् हे । उक्त तीनों प्रकति- ' 
स्थानोंक़ा उत्क्रृष्ट अन्तर देशोन तेतीध सागर है। बाईपत और इक्क्रीप प्रकृतिकस्थानोंका 
अन्तर नहीं होता है | पहली प्रथित्रीमें अद्वाईस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर एक समय 
सत्ताईस और छब्बीस प्रकृतिकस्मानका जघन्य अन्तर पल्यके असख्यातरत्र भाग तथा 
चौबीस प्रकृतिकस्थानका जधन्य अन्तर अन्तमुंह॒त है । उक्त तीनों स्थानोंका उत्कृष्ट अन्तर 
देशोन अपनी म्थितिप्रमाण है | बाईम और इक्कीस प्रकृतिस्थानका अन्तर नहीं है । दूपरी 
प्रथिबीसे लेकर सातबीं तक प्रत्येक नरकमें अद्ठाईस प्रकरतिकस्थानक्रा जघन्य अन्तर एक 
समय, सत्ताईस और छब्बीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर पल्योपमके असंख्यातनें भाग 
तथा चौबीस भ्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर अन्तमुहूते है। तथा उक्त तीनों स्थानोंका 
उत्कृष्ट अन्तर देशोन अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है । 

विशेषाथे-जो नारकी सम्यकृत्वप्रकृतिकी उद्वेछना करनेके पश्चात्‌ एक समय बाद उप- 
शम सम्यक्‍त्वको प्राप्त होता है उसके २८ विभक्तिस्थानका जबन्य अन्तर एक समय पाया 
जाता है । जो २७ विभक्तिस्थानवाला नारकी उपशम सम्प्रक्त्वरकों प्राप्त करके अति रूघु 
अन्तर्मुहृत कालमें मिथ्यात्वमें जाता है और बढ़ां पल्यके अलंझ्यातरे भागश्रभाण कालके 
द्वारा सम्यकृत्वप्रकतिकी उद्देलना करता है उसके २७ विमक्तिध्थानका जघन्य अन्तर पल्पको 
असंख्यातत्र भाग प्रमाण प्राप्त होता हे । जो २६ बिमकतिस्थानवाला नारी उपरश्तसम्प- 
क्त्वको प्राप्तकरके अति लघु अन्तर्मुद्ते कालमें मिथ्यात्वमें जाता दे और बढ़ां पल्पके 


दे जयघबल/सहिदे कसायप्राहुडे [ पयडिविहत्ती ? 


असंख्यातवें भागश्रमाण कालके द्वारा सम्यक्लप्रक्ृति और सम्यगम्मिथ्यात्यकी उद्देलना कर देता 
है खबरे 7६ रिशकिखातका जवस्व अन्तर छाल पएल्वढ्रे १संल्यवें आग अग्राव दर 

होगा है / क्या जो २४ विगक्तियानवाला नान्‍की पिध्याल्ं जाकर और अकि ढु 

कालके द्वारा पुन; सम्यरदष्टि होकर अनन्ताबुबन्धी चठुष्कक्ी विसंयरोजना कर ढेता है 
उसके २४ विभक्तिस्थानका ज़पन्य अन्तरकाल अन्‍्तर्मृहरते श्राप्त होता है। तथा #न सब 
विभक्तिस्थानोंका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । जो निम्न प्रकार है-कोई एक 
जीब अट्ठाईस विभक्तिस्थानके साथ तेतीम सागरकी अयुवाछा नारकी हुआ | अनस्तर 
पर्याप्त होनेके परचात वेदकसम्यगस्दृष्टि होकर उसने अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना 
कर दी और जीवन भर २४ विभक्ति स्थानके साथ रहा | अन्तमें अन्तमुहूतत काछ शेष 
रहने पर वह मिथ्यादहृष्टि होगया और इस प्रकार २८ विभक्तिस्थानको प्राप्त कर छिया 
तो उसके २८ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट अन्तर काछ आररम्भके और अन्तके दो अन्तमुंहूर्त 
प्रमाण काछको छोड़कर तेतीस सागर प्रमाण पाया जाता है । कोई एक २७ बविभक्तिस्थान 
वाछा जीव नरकमें उत्पन्न हुआ और अन्तमुहूर्त कालके परचात्‌ उसने उपश्षम सम्यक्ल 
पूबेक वेदक सम्यक्‍्त्वको प्राप्त कर लिया और जब आयु पल्यका असंख्यातवाँ भाग- 
प्रमाण काल शेष रहा तब भिधथ्यात्वमें जाकर उसने सम्यकृत्वप्रकृतिकी उद्धेलनाका प्रारम्भ 
किया । तथा आयुमें एक समय शेष रहनेपर बह २७ विभक्तिस्थानवाला होगया तो उसके 
अन्तमुँहूने कालको छोड़कर शेष ३३ सागर काल २७ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट अन्तरकाल 
होता हे । इसी प्रकार २६ विभक्तिसत्थानका अन्तर काल कहना चाहिये । विशेषता 
इतनी है कि प्रारम्ममें २६ विभक्तिस्थानसे उपशम सम्यकत्वको प्राप्त करावे तथा पल्यके 
असंख्यातवें भागप्रमाण कालके शेष रहनेपर सम्यकृत्वप्रकति और सम्यस्मिथ्यात्वकी उद्दे- 
लता करावे । कोई एक जीव ३३ सागरकी आयुके साथ नगकमें उत्पन्न हुआ और अन्त- 
मैहूृर्त कालमें वेदक सम्यदृष्टि होकर उसने अनल्तानुत्रन्धी चतुष्ककी विर्सयोजना करदी । 
पश्चात्‌ अन्तमुंहूतत कालके बाद वह मिथ्यात्वमें गया ओर जीवन भर मिथ्यादृष्टि बना 
रहा । किन्तु अन्तमें श्रन्तमुहूते काछके शोष रहनेपर पुनः वह उपशम सम्यक्त्व पूबेक 
वेदक सम्यसूष्टि होगया और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसयोजना करदी, तब जाकर 
उसके प्रारम्भके और अन्तके कुछ अस्तमुहत काछोंका छोड़कर शेष तेनीस सागर काल 
. २० विभक्तिश्थानका उत्कृष्ट अन्तर काल होता है। किन्तु ऐसे जीवकों मरते समय 
अन्तमंहूत पहले पुनः मिथ्यात्वमें लेजाना चाहिये । तथा नरकमे २२ और २१ विभक्ति- 
स्थान होते हैँ पर उनका अन्तर काल नहीं पाया जाता । प्रथमादि नरकमें भी इसी प्रकार 
अन्तरका कथन करना चाहिये किन्तु उत्कृष्ट अन्तरका कथन करते समय कुश्च कम अपनी 
अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण कहना चाहिये। तथा आगेकी मागेणाओंमें भी जद्दां जिन 


गा० २२ ] पयडिट्टाणविहत्तीए धंतर॑ श्र 


8३२०. तिरिक्खगदीए तिरिक्खेसु अद्दावीस-सत्तावीस-चउवीसविद्द ० ओघमंगो । 
छब्बीसविहद? जह० पलिदा० असंखे० भागो, उक* तिण्णि पलिदो० सादिरेयाणि । 
बावीस-एकबीसबिह० णत्थि अतरं । पंचिदियतिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्खपजत्त-पंचि० 
तिरि० जोणिणीसु अह्यवीस -सत्तावीस-छुब्बीस-चउवीसविह ० जह ० एगसमओ, पलिदोा० 
असंखे ० भागो, अंतोमुहुत्त ॥ उक० तिण्णि पलिदोवमाणि पर्वकोडिपुध्तेणब्भदि- 
याणि । वावीस-एकब्रीसविह ० णात्थि अंतरं। णवरि, जोणिणी" बाबीस-हणिदीसे 
णत्थि | पंचिंदियतिरिक्खअपज़त्त ० सव्वपदाणं णत्थि अंतर । एबं मणुसअपज्०- 
अशणुदिसादि जाब सब्वहु०-सव्वएइंदिय-सब्वविगलिंदिय-पंचिदियअपजत्त-सव्ब- 
पंचकाय-तसअपज०-ओरालियमिम्म ० -वेउज्वियमिस्स ० -आद्ार ०-आहारमिस्स ०-कम्म- 
इय-अवगदवेद-अकसायि ०-सव्बणा,ण केवलवज-सव्वसंजम असंजदवज-ओहिदंसण- 
अभवसिद्धि >-सब्वसम्मादिहि-असण्णि-अणादारि त्ति वत्तव्व । 


विभक्तिस्थानोंका अन्तर सम्भव है वहां इसी प्रकार विचार कर उसका कथन करना 'चाहिये । 
किन्तु उत्कृष्ट अन्तरका कथन करते समय उस उस मागणाकी उत्कृष्ट स्थितिकी अपेक्षा द्वी 
उसका कथन करना जाहिये। 
8३२० . तिय॑चगतिमें तिय॑चोंमें अद्वाईस, सत्ताईस और चौबीस प्रकृतिकस्थानका 
अन्तर ओघके समान है। तथा छब्बीस प्रकृतिकम्थानका जघन्य अन्तर पल्‍्यके असंख्यातदें 
भागप्रमाण और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पल्य है। बाईस और इक्कीस प्रकृतिक स्थानका 
अन्तर नहीं है। पंचेन्द्रियतिर्यच, पंचेन्द्रियतियच पर्याप्त और पंचेन्द्रियतियच योनिमती 
जीबोंमें अद्ठाईस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर एक समय, सच्ताईप्त और छुब्बीस 
प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर पल्यका असंख्यातवां भाग और चौबीस प्रकृतिक स्थानका 
जघन्य अन्तर अन्‍्तमंहूर्त है | तथा उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि प्रथक्त्व अधिक तीन पल्‍्य हे । 
बाइस और इक्कीस प्रकृतिकस्थानका अन्तर नहीं है । इतनी विशेषता है कि पंचेन्द्रिय- 
तिय॑च योनिमती जीचोंमें बाईस और हकक्‍्कीस प्रक्रतिक स्थान नहीं पाया जाता है। पंचे- 
रिद्रयतियच लब्ध्यपयोप्तक जीबॉमें संभव सभी पदोंका अन्तरकाझ नहीं होता है | इसीप्रकार 
लब्ध्यपयाप्तक मनुष्य, अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देव, सभी प्रकारके एकेन्द्रिय, 
सभी प्रकारके विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय अपयांप्त, सभी प्रकारके पांच स्थावरकायिक जीब, 
तरस अपयोप्त, औदारिकमिश्रकाययोगी, वेक्रियिकमि श्रकाययोगी, आद्वारककाययोगी, 
आहारकमि श्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, अपगतवेदी, अकषायी, केवलज्ञानकों छोड़ कर 
शेष समस्त ज्ञानवाले, असंयतोंको छोड़कर सभी संयमवाले, अवधिद्शनी, अभव्य, सभी 
प्रकारके सम्यस्टष्टि, असंशी और अनादह्वारक जीबोंके कथन करना चाहिये । अर्थात्‌ इन 
जीवबोंके किसी भी स्थानका अन्तरकालछ नहीं पाया जाता है। 


श्े७ 


२€० जवष्क्‍लासहिदे कायप्राहुडे ( एवड्िकिहत्ती ? 


$३२१. मणुस्स-मणुस्सपअत्त-मणुसिणीस॒अद्टाबीस-सचावीस-छव्बीस-चउबीस- 
बविद० जह० एगसमओ, पार्लदोवमस्स असंखेजदिभागो, अंतोमु० । उक्क० तिण्णि 
पलिदोवमाणि पृव्वकोडिपृधत्तेणन्महियाणि । तेवीस-वावीसादि उवरि० णत्थि अंतर । 

8 ३२२. देवेसु अट्टाबीस-सत्तावीस-छव्बीस-चदुवीस ०“ जह ० एयसमओ, पलिदो० 
असंखे ० भागो, अंतोयुहृत्त । उक० एकत्तीस सागरो० देखणाणि | वाबीप्-इगिवीस० 
णत्थि अंतरं। मवण ०-वाण ०-जोदिसि ० अट्ठावीस-सचावीस-छच्चीस-चउवीर्साविद्द ० जह ० 
एगसमओ, पलिदो० असंखे० भागो, अंतोप्तु० | उक्क० सगहिदी देखणा। सोहम्मादि 
जाब उवरिमगेवर्जीतत अटद्ठावीस-सत्तावीस-छब्बीस-चउवीसबवि० जह० एगसमओ, 
पलिदो० असंखे०भागो, अंतोघ्मु०घ। उक० सगद्ठिंदी देखणा। वावीस-एकवीस- 
विद० णत्थि अंतरं | पंचिदिय-पार्चेदियपज०-तस-तसपज ० अद्वावीस-सत्तावीस- 
छव्वीस-चउवीसचबिह ० जह० एगसमओ, पालैदो० असंखे० भागो, अंतोमुहुत्त | उकक० 

8३२१. मनुष्य, मनुष्यपर्याप्व और मनुष्यनियोम अद्वाईस प्रकृतिक स्थानका जघन्य 
अन्तर एक समय, सत्ताईस और छब्बीस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर पल्यका असंख्या- 
तथां भाग और चौबीस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर अन्तमुहूत्ते है। तथा उत्कृष्ट अन्तर 
पूर्वकोटि प्रथक्‍त्व अधिक तीन पल्‍य है । किन्तु तेईंस और बाईससे लेकर आगे एक 
प्रकृतिकस्थान तक किसी भी स्थानका अन्तर नहीं होता है । 


६ ३२२. देवोंमें अद्वाईस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर एक समय, सत्ताइंस और 
छब्बीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर पल्यके असंख्यातवें भाग और चौबीस श्रक्ृतिक 
स्थानका अन्तर अन्‍्तसुहते है।तथा उत्कृष्ट अन्तर देशोन इकतीस सागरोपम है।बाइस और 
इक्कीस प्रकृतिक स्थानका श्रन्तर नही द्वोता है। भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देबोंमें 
जट्टाईंस भ्रकृतिकस्‍्थानका जघन्य अन्तर एक समय, सत्ताइस और छब्बीस प्रकृतिक स्थानका 
जधन्य अन्तर पल्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण और चौबीस प्रकृतिक स्थानका जघन्य 
अन्तर अन्तमुहूर्त है । तथा उत्कृष्ट अन्तर देशोन अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है । सौधम 
स्व॒गसे लेकर उपरिम ग्रेवेयक तकके देवोंमें अट्टाइंस श्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर एक 
समय, सत्ताईस और छब्बीस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर पल्यके अर्संख्यातवें भाग 
और चौबीस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर अन्‍्तमुहूते हे। तथा उत्कृष्ट अन्तर देशोन 
अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है। बाइंस और इक्कीस प्रकृतिक स्थानका अन्तर नहीं होता । 
वचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपयौप्त, जस, जस पयांप्त जीवोंमें अट्टाईस प्रकृतिक स्थानका जघन्य 
अन्तर एक समय, सत्ताईस और छब्बीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर पल्‍्यके अरस॑ख्या- 
तर्वें भाग और चौबीस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर अन्‍्तसुंहूते है । तथा उत्कृष्ट अन्तर 
देशोन अपनी अपनी स्थिति प्रमाण है । इतनी विशेषता दे कि इन जीबोंमें छब्बीस 


गा० ऐॉ ) प्यडिट्टाणविहत्तौए भंतर॑ १६? 


सगट्ठिदी देसणा । छन्बीसविह० ओघभंगो । सेसाणं णत्यि अंतरं। 

$ ३२३. जोगाणुवादेण पंचमण ०-पंचवाचि ० अद्दावीसवि ० जद ० एगसमओ, उक ० 
अंतोझ्नहृत्त ) सेसाणं द्वाणाणं णत्यथि अंतरं । एवं कायजोगि-ओरालिय ०-बेउव्विय ०- 
चत्तारिकसाय ० वत्तव्वं । 

8 ३२४. वेदाणुवादेण इत्थि-पुरिस-णतुंसयवेदेसु अद्दावीस-सचावीस-चउवीसविह० 
जह ० एगसमओ, पलिदो० असंखे ० भागो, अंतोम्म० | उक० पलिदोवमसदपुधत्त, साम- 
रोवमसदपुधत्त, उवद्दपोग्गलपरियट्टं | छन्वीसविद्० जह० पलिदो० असंखे० भागों । 
उक्क० पणवण्णपालैदोवमाणे, वे छ/बट्विसागरोवमाणि, तेत्तीससागरोबमाणि सादिरे- 
याणि। सेसाणं द्वाणाणं णत्थि अतरं । असंजद० णबरुस० भंगो। चक्खु० तसभंगो। 

$३२५.लेस्साणुवादेण किण्ण-णील-काउ ० अट्टावीस-सत्तावीस-छव्बी स-चउ वी स वि ० 
प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्ट अन्तर ओघके समान हे । शेष स्थानोंका अन्तर नहीं द्वोता है । 

$ ३२३. योगमार्गपाके अजुवादसे 'ांचों मनोयोगी और पांचों वचनयोगी जीबोंमें 
अट्टाईस भ्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त हे। शेष 
सत्ताईंस आदि अकृतिकस्थानोंका अन्तर नहीं द्ोता है । इसीप्रकार काययोगी, औदारिक 
काययोगी, वैक्रियिककाययोगी और चारों कपायवाले जीबोंमें अद्वाइस आदि स्थानोंका 
अन्तर कद्दना चाहिये । 

$३२४. वेदमार्गणाके अनुवादसे ख्रीवेदी, पुरुषवेदी और नपुंसकवेदी जीबोंमें अद्वाईस 
प्रकृतिकस्थधानका जघन्य अन्तर एक समय, सत्ताईसप्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर पल्यो- 
पस॒क असंख्यातवें भाग और चौबीस ग्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहृर्त हे । 
तथा ख्रीवेदी जीबोंमें अट्टाईस, सत्ताईसल और चौबीस प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्ट अन्तर सौ 
पल्‍्य ध्रुथक्त्व दे । पुरुषवर्दी जीबॉम अद्धाइस, सत्ताईस और चौबीस अहछतिक स्थानोंका 
उत्कृष्ट अन्तर सौ सागर प्रृथक्त्व है । तथा नथुसकवेदी जीवोमें अद्वाईस, सत्ताईस और 
चौबीस प्रकृतिकस्थानोंका उत्कृष्ट अन्तर उपाधपुद्टछ परिवर्तन अमाण द्वे । तथा उक्त तीनों 
वेद॒वाले जीवबोम॑ छब्बीस अ्क्रतिकस्थानका जधन्य अन्तर पल्थोपमके असंख्यातयें भाग 
ह। और उत्कृष्ट अन्तर जीवेदी जीवोम साथिक पचपन पल्य, पुरुपवंदी जीवोंमें साधिक 
एक सौ बत्तीस सागर और नथुसकषदी जीवोंमें साधिक तेदीस सागर द्वे । संभव झषष 
स्थानोंका अन्तर द्वी नदीं दे। असयतोंमें नपुसकपेद्योंके समान जानना चादिये | 
अक्तुदशेनी जीजोंमें त्रस जीबोंके समान जानना चाद्दिये । 

$३२४. लेश्यामागणाके अशुवादसे ऋष्ण, नी और कापोत लेश्याबाले जीबोंमें अद्ाईस 
अ्रक्रृतिक स्थानका जघन्य अन्तर एक समय, सत्ताईस और छुब्बीस प्रकृतिक स्थानका जघन्य 
अन्तर पल्योपमके असंख्यातवें भाग और चौबीस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर ज्षन्त- 
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जह० एगसमओ, पलिदो० असंखे० भागो, अंतोमु० । उक० तेत्तीस-सत्तारस-सत्त- 
सागरोवमाणि देखणाणि । णवरि, सत्ताबीस० सादिरेय ० । एगवीसबिह० णत्थि अंतर । 
णवरि काउ० वावीसवि० अत्थि | णवरि तिस्सेवि अतर णत्यि । तेउ ०-पम्म ०-सुक ० 
अट्ठावीस-सत्तावीस-छन्बीस-चउवीसविह ० जह० एगसमओ, पलिदो० असंखे० भागों, 
अंतोग्ृ० | उक० बे-अह्वारससागरो० सादिरेयाणि, एकत्तीवसागरोबमाणि देखणाणि। 
णवरि सत्तावीस० सादिरे० । सेसाणं णत्थि अंतरं | सण्णी० परिसमंगों। आह्यारि० 
अष्टावीस-सत्तावीस-चउवीसवि ० जहण्णण एगसमओ, पलिदो" असंखे० भागों, 
अंतोष्व०। उक्क० अंग्रुलस्स असंखे०भागों। छब्वीसविद्र० ओघमंगो | सेसाणं 
णत्थि अंतरं | की 
एबमतर समत्त । 

# णाणाजीवेहि मंगविचओ। जेसि. मोहणीयपयडीओ अत्थि 
मुहूर्त है । तथा उत्कृष्ट अन्तर कृष्णलेश्यावालोमें देशोन तेतीस सागर, नीछ लेइयाबवालोंमें 
देशोन सश्रद्द सागर और कापोत लेश्याबालोमें देशोन सात सागर होता है । इतनी 
विशेषता है कि सत्ताईस प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कमकी जगह साधिक 
कहना चाहिये । यश्वपि उक्त तीनों लेश्यावालोंके इक्कीस प्रकृतिकस्थान संभव है पर वह 
स्थान अन्तररहित है! । इतनी विशेषता है कि कापोत लेश्यावालोंके बाईस प्रकृतिकस्थान 
भी सभवष है प्रन्तु उसका भी अन्तर नहीं होता है । पीत, पद्म और शुक्ल लेश्यावाले 
जीबोमें अट्ट/[ईस अक्रतिक स्थानका जघन्थ अन्तर एक समय, सत्ताईस और छब्बीस 
प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर पल्योपमके असंख्यातर्थे भाग और चौबीस भ्रकृतिक स्थानका 
जघन्व अन्तर अन्तमुहूृत द्वोपा हे । उक्त चारों ख्ानोंका उत्कृष्ट अन्तर पीतलेश्यावाले 
ओबोंमें साधिक दी स/(२, पद्मलइ्यावाले जीबोंम साधिक अठारद्द सागर और झुक्ललेश्यावात्े 
जीबॉमें कुछ कम इकतील ७९ द्वावा है । इतनी विशेषता हे कि सत्ताईस प्रकृतिक 
स्थानका उत्कृष्ट अन्तर दीनों छेश्याबालोंके कुछ कमके स्थानमें साधिक कद्दना चांदिये । 
घोष खानोंका अन्तर दी नहीं द्वाता है । 

संज्ञी जीवो> पुरुषवेदियो+ समान कट्दना चादहिये। आहारक जीवोमें अट्ठाईंस 
प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर एक समय, सत्ताइंस अकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर पल्यो- 
पम्रके असंख्यातर्द भाग और चौबीस अक्ृतिकस्थानका जघन्थ अन्तर अन्तमैहत द्वोता है । 
वथा उत्ह्ृष्ट अन्तर अंगुलक अश्षख्यातवं भाग प्रमाण आकाझक जितने अदेश हों उतने 
समय श्रमाण द्वोता है । परन्तु छब्बीस प्रकृतिक स्थानका अन्तर ओघके समान जानना 
आहिये । शेष स्थानोंका अन्तर द्वी नहीं पाया जाता। 

इसप्रकार अन्तराज्रुयोगद्वार समाप्त हुआ । 

# अब नाना जीवोंकी भपेत्षा भंगविचय अनुयोगद्वारका कथन करते हैं। जिन 
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तेस पयद | 

$३२६. 'णाणाजीवेहि मंगविचओ' त्ति एत्थ कीरदे' श्चेदेण पदेण संबंधों 
कायव्वो, अण्णद्दा अत्थावगमाभावादो । जेसु जीवेसु मोहणीयपयडी अत्थि तेसु चेव 
एत्य पयदं, मोहणीए अहियारादो । 

# सब्ये जीवा अटद्टावीस-सत्तावीस-छव्वीस-चउयीस-एकवीससंत- 
कम्मविहृत्तिया णियमा अत्थि | 

8३२७, सब्वे जीवा अद्दावीसविद्वत्तिया ते णियमा अत्थि त्ति संबंधों ण कायच्वो, 
सब्वेसि जीवाणं अद्ठावीसविहत्तित्ताभावादो | किंतु जो ( जे ) अद्ठावीसविदत्तिया जीवा, 
ते सब्वे अन्थि लति संबंधों कायव्वों | एवं सव्वन्थ वत्तव्बं। तदो एदेएं द्वाणाणं 
विदत्तिया अविदहृत्तिया च गियमा अत्थि त्ति सिद्ध । * 

* सेस विहृत्तिया भजियव्वा | 

8३२८. २३, २९, १३, १२, ११, ५, ४, ३, २, १। एदाणि भयणिज्ञानि 
पदाणि | पुणो एदसि भयगिजपदाणं भेगपमाणपरूवणगाद्दा एसा। त॑ जहा, 

“भयणिजिपदा तिगुणा अण्णोण्णयुणा पुणो ९ कायब्वा | 
धुबरद्दिगा रूवृणा धुबसहिया तत्तिया चेब॥ ३॥ 
जीवोंके मोहनीय कर्मकी प्रकृतियां पाई जाती है उनका यहां प्रकरण है । 

8३२६. 'णाणाजीवाहे अग्रत्रिचओ' इस वाक्यमें 'कीरदे! पदका सम्बन्ध कर लेना 
चादिये, अन्यथा अथेका ज्ञान नहीं हो सकता । जिन जीवोंमें मोहनीयकर्स विद्यमान है 
इस अधिकार में उनका द्वी प्रकरण दै, क्‍योंकि प्रकृतमें मोहनीयकमंका अधिकार है । 

# जो जीव मोइनीय कमग्रकृतियोंकी अद्टाईस, सत्ताईंस, छब्बीस, चौबीस और 


इक्कीस विभक्तिवाले दें व॑ सब नियमस हें । 
$ २२७. सभी जीव अद्बाइस (वर्भाक्तस्थानवाले नियमसे हैं इसप्रकार संबन्ध नहीं करना 


चाहिये, क्योकि सभी जीवोक॑ अद्टाईस प्रकृतियोंकी सत्ता नहीं पाई जाती है । किन्तु ऐसा 
सम्बन्ध करना चाहिये कि जो जाब अट्टाईंस विभक्तिस्थानवाले हैं वे सभी हैं। इसी- 
प्रकार सभी स्थानोंमे कद्दना चाह्वियि। इस कथनसे इन अद्वाइस आदि स्थानोंसे युक्त जीव 
और इन अट्टाईस आदि स्थानोंसे रद्दित जोब नियमसे हैं यदद सिद्ध द्योता है | 

# शेष तेईस आदि विभक्तिस्थानवाले जीव कभी द्वोते दें और कमी नहीं मी होते। 

४ ३२८. २३, २२, १३, १२, ११, ५, 9, ३, २, और १ ये स्थान भजनीय 
हैं। अब इन भमजनीय पदोके भेगेंके प्रमाणको बतलनेवाली गाथा देते हं-- 

“स्जनीय पदोंका १ १ इसप्रकार विरछन करके तिगुना करे । पुनः उस ठिगुनी 
बिरदित राशिका परस्परमें गुणा करे | इस क्रियाके करनेसे जो छब्ध आता है उससे अम्युव 
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$ ३२६. एदिस्से गाद्माए अत्थो वुधदे । त॑ जहा, भयणिज्ञपदाणि दस | पृणों 
एदाणि बिरिलिय तिग कादूण अण्णोण्णेण गुणिदे सव्बरभंगा उप्पञ्शति । तेसि पमाण- 
मेदं-१६०४६ । प्रृणो एत्थ एगरूवे अवणिदे मयाणेजपदमंगा होंति । तम्दि चेव 
अवणिदरूवे पक्खित्ते धुवंगेण सह सज्वर्भगा उपजंति। 

$३३०, संपद्दि तिगुणिय अण्णोण्णगुणस्स कारणे अण्णमाणे ताव एसा संदिद्वी 


शश्श्श्श्श्श्श्श्१ सिजको े 
२२५२२२२२२२२' +* उप एयवयणस्स हेष्टिम-अंका 


वि बहुवयणस्स । एवं दृविय तदो एदाशिमालाबपरूवणा कीरदे । त॑ जहा-सिया एंदे 
अक्भ एक कम होते हैं और धुबमद्भ सहित अश्रुवभद्ध वक्त संख्याप्रमाण द्वो द्ोते हैं ।” 
8६३२२. अब इस गाथाका अथे कद्दते हैँ। वद्द इसग्रकार है- प्रकृतमें २३, २२, १३, 
१२, ११, ५, 9, ३े, २े और / इसप्रकार ये दस विभक्तिश्थान भजनीय हैं । इन १० 
पदोंका १ १ १ १ १ ११ ११ १ इसप्रकार विरछन करके इन्हें ३ हे ३ हे 
३ ३ ३ ३३ ३ इसप्रकार तिगुना करे और परस्परमें ३०८३३८३०८३०८३३०८३०८३/३ 
३०३ गुणा कर दे । ऐसा करनेसे सभी श्रुव और अश्जुव भन्ञ उत्पन्न हो जाते हैं , उन 
सबका प्रमाण ६१०४८ द्ोोता है। इस उपयुक्त राशिमेंसे १ कम कर लेनेपर भजनीय 
पदोंका प्रमाण ५८०४७ द्वोता है । तथा इस संख्यामें, जो एक घटाया था उसे मिल्ठा देने 
पर खुबभज्ञके साथ सभी भज्ञोंका प्रमाण ५२०४९ आता है | 
उदाहरण--भजनीयपद १०, 
भजनीय पदोंका विरवन- है ११ १ १ ११ १ ११ 
विरलितराशिका त्रिगुणीकरण 
और परस्पर गुणा 
५6०४६-१-४६९०४८ अश्लुवर्भग । 
५६०४८+१--४५२०४ ८ श्रुब और अध्ुब सभी सेग | 
$ ३३०. विरलित राशिके भ्रत्येक एकको तिग्रुना करनेके और उसके परस्पर गुणा 
करनेके कारणको बतल्ानेके लिये निम्न लिखित संदृष्टि स्थापित करनी चाहिये- 
१३६१ ६१ १ १३४ ३१ ६१६९१५१ 
२ ३ २ २ २ २ २३६२ २१२ 
इस संदृष्टिमें ऊपर रखा हुआ एकका अंक एकबचनका और नीचे रखा हुआ दो 
का अंक बहुवचनका यद्योतक हे। इसभप्रकार संदृष्टिको स्थापित करके अब उन भंगोंके 
आलापोंका कथन करते हैं । बह इसप्रकार हे- 
' कदाचित्‌ ये २०, २७, २६, २४ और २१ शुबस्थानवाछे दी जीव दोते हैं । 


ठवेदव्वा । 


३०८३७८३२०३३८३३८ ३१८३००३)०८ १५०३:-४ २० ४८ । 


या० २२ ॥] फ्यडिट्टाणविहत्तीए संगविचच्यो २६५ 


च, सिया एदे च तेवीसविदत्तिओं च, सिया एदे च तेवीसविहत्तिया च | 

$३३१.“सिया एदे च' एवं मणिदे घुवपदा्ण गहणं, तेसि बहुवयणणिदेसो चेव जीवेसु 
बहुवेसु चेब घुषपदाणमबद्दाणादो। 'तेवीसविदत्तिओं च' एवं भणिदे एगवयणग्गहण । 
कुदों ? दंसगणमोहक्खबगस्स तेवीसविद्वात्तिवस्स कयाइ एकस्सेव उवलंभादो । 'सिया 
तेवीसविद्दत्तिया च' एवं भणिदे हेद्विमबहुवयणस्स गहणं। कुंदो ? तेबीसबिद्दतियाणं 
दंसगमोहक्खवयाण कयाई अद्दोत्तरसयमेत्ताणमुबरुंभादो । ण्वमुप्पण्णदोमंगसंदिद्दी 
एसा २। थधुणों एंदेसि करणकिरियाए आगमणे इच्छिज़माण एगरूवे द्ाविय दोहि 
रूवेदि गुणिदे धुवमंगेण विणा तेबीसावहत्तियस्स एयबहुवयणमंगा चेव आगरछंति । 
पूणो भुवंगेण सह आगमणमिच्छामो त्ति दोरूवेसु रूवे पक्खिविय गुणिदे धुवरंगेण 
सद्द तिण्णिभंगा आगच्छन्ति ३ । एदेण कारणेण भयाणिजपदं तीहि रूपेहि सुगिजदि | 
कदाचित्‌ ये अट्टाईपत आदि श्रुवविभक्तिस्थानवाले अनेक जीव और तेईस विभक्तिस्थान- 
वाला एक जीव द्वोता है । कदाचित्‌ ये अद्टास आदि श्ुवविभक्तिस्थानवाले अनेक जीव 
और तेईस विभक्तिस्थानवाले अनेक जीब होते हैं । 

$ ३३१, 'सिया एदे च” ऐसा कहनेपर ध्ुव॒पदोंका महण करना चाहिये | उन घ्ुवप- 
दोंका बहुबचनके द्वारा निर्देश किया हे, क्‍योंकि ख्ुव पद बहुत जीबोंमें ही पाये जाते हैं । 
अथोत उपयुक्त अद्वाईस आदि घुवस्थानोंके धारक सबेदा अनेक जीव रहते हैं, अतः 
खुवपदोंका निर्देश बहुबचनके द्वारा किया गया है । “तेवीसविद्ृतिओ च” इसप्रकार 
कहनेपर एक वचनका ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि जो मिथ्यात्व नामक दर्शनमोष्ठ नीयकी 
क्षपणा करके तेईस विभक्तिस्थानको प्राप्त हुआ है एसा जीव कदाचित्‌ एक ही पाया जाता 
है। “सिया तेवीसविद्धत्तिया च” ऐसा कट्दनेपर जो संदृष्टि पीछे दे आये हैं उसमें नीचे रसे 
हुए दो अंकसे सूचित होनेवाले बहुवचनका ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि कदाचित्‌ मिश्यात्व 
नामक दरशनमोहनीयका क्षय करके तेईस विभक्तिस्थानको श्राप्त हुए एक सौ आठ जीव 
पाये जाते हैं । इसप्रकार घ्रुवमंगके विना तेईस विभक्तिस्थानके निमित्तसे उत्पन्न हुए दो 
भंगोंकी संर्टि यह है २। गणितकी विधिके अनुसार यदि इन दो भेगोोंकों लाना इष्ट 
हो तो एक अंकको स्थापित करके उसे दो अकसे गुणितकर देनेपर तेईस विभक्तिस्थानके 
घुबभंगके बिना एककचन और बहुवचनके द्वारा कहे गये दो भंग ही आते हैँं। और 
यदि घ्रुवंगके साथ तेईस विभक्तिस्थानके भंग लाना इष्ट हो तो दोके अकमें एकको जोड़ 
देनेपर श्रुवभंगके साथ तीन भंग उत्पन्न द्वोते हैं ३। इसी कारणसे भजनीयपदको तीनसे 
शुणित करे ऐसा कह्दा है । 

उदाहरण--११८२८२ तेईस विभअक्तिस्थानके भंग | 

२+१-३; ११८३-८३ शुबभंगके साथ तेईस विभक्तिस्थानके भंग | 


१९४ जपघवलात्हिदे कप्तावशहुडे ( 'बल्िकिक्ती | 
एवं सेमवावीसाविहत्तियप्पहुडि जाव एमविदत्तिओं ।त्ति ताव प्रादेक विहि थग्रुणो 
कारणं कचच्व॑ । 

$ ३३२, संपहि तियुणिय अग्णोण्णगुणस्स कारण बुचदें। तं जदा-सिया एदे च 
वावीमाविहचिओ च, सिया एदे च वावीसविहातिया च | एवं वाबीसविहत्तियस्स एग- 
संजोगेण एगवहत्रयणाणि अस्सिदृूण दो भेगा २। पुणो वाबीस-तेबीसविहत्तियाणं 

दुसंजोगो बुच्ददे । त॑ जहा-सिया एदे च तेवीसविहतिओ च वावीसाविहत्तिओं च १ 

मिया एदे च तेवीसव्रिद्वातिओं च वावीसविहत्तिया च २। सिया एदे च तेवीस- 

विहत्तिया च वाबीसविहत्तिया (ओ) च ३। सिया एदे च तेवीसविदृश्तिया च वावीस- 
विहत्तिया च ४। एवं वावीसविद्वत्तियस्म दुसंजोगर्भगा चत्तारि हवंति । पुणो एदेसु 
५व्वुत्तेगसजोगर्भगेसु पक्खित्तेसु छब्भवंति । 

$ ३३३, पुणो एदेसिं करणाफैरियाए आणयणं बुच्चदे । त॑ं जहा-पुच्वुत्ततेवी मविह- 

इसीग्रकार शेष बाईम विभक्तिस्थानसे लेकर एक विभक्तिस्थान तक प्रत्येक स्थानको 
तीनसे गुणा करनेका कारण कहना चाहिये । 

६३३२. अब विरलित राशिके प्रत्येक एकक्ो तिगुना करके परस्परमें गुणा करे यद्द कद्द 
आये हैं उसका कारण कहते हैं । वह इसप्रकार हे-- 

कदाचित्‌ ये २८ आदि प्रुवस्थानवाले अनेक जीव और बाईस विभक्तिस्थानबवाला 

एक जीव होता हे। कदाचित्‌ ये अद्दवाईस आदि श्रुवस्थानवाले अनेक जीव और बाईस 
विभक्तिस्थानवाले अनेक जीव होते हैं। इसप्रकार एक्कबचन और बहुवचनका आश्रय 
लेकर बाईस विभक्तिस्थानके एकसयोगी भद्ढ दो होते हैं। अब बाईस और तेईस विभक्ति- 
स्थानोंके दोसंयोगी भज्ञ कहते हैं । वे इसप्रकार हैं- कदाचित्‌ ये अद्दाईस आदि धुव 
स्थानवाले अनेक जीब, तेईस विभक्तिस्थानवाला एक जीव और बाईस बिभक्तिस्थानवाला 
एक जीब द्वोता है । यह पहला भड्ढ दे । कदाजित ये अद्टाईस आदि ध्रुवस्थानवाले अनेक 
जीब, तेईस विभक्तिस्‍्थानवाला एक जीव और बाईस तिभक्तिस्थानवाले अनेक जीब द्ोते हैं । 
यह दूधरा भंग है | कदाबित्‌ ये अद्दाईस आदि ध्रुवस्थानवाले अनेक जीव, तेईस विभक्ति- 
स्थानवाल्ते अनेक जीव और बाईप विभक्तिस्थानवाला एक जीव होता है | यह तीसरा, 
संग है। कदाचित्‌ ये अद्टाईस भादि प्रतस्थानवाले अनेक जीव, तेईस विभक्तिस्थानवाले 
अनेक जीव और बाईस विभक्तिस्थानबाले अनेक जीब होते हैं | यद्द चौथा भक्ज है । 
इस प्रकार बाईस विभक्तिस्थानके तेईस विभक्तिस्थानके संयोगसे ट्विसंयोगी भेग चार द्ोते 
हैं, इन चार भंगोंमें पहले कट्टे गये बाइंस विभक्तिस्थानके एक संयोगी दो भक्लोंक्रे मिला 
देनेपर कुल भड्ढ छह होते हैं । 

$ ३३३. अब ये छट्टों भज्ञ गणितकी विधिके अजुसार केसे निकलते हैं यद्द बतढ्ाते हैं। 


गा० २२ ] पयडिट्वाणविहत्तीए भंगविचओ २६७ 


थतिण्णिभंगेसु दोहि रूवेहि गुणिदेस तेबीसविहत्तियस्स तिहे भंगैहदि पिणा वावीस- 
विदृत्तियस्स एगदुसंजोगभंगा चेव आगच्छेति । परणों तेसिं णद्डभंगाणं पि आगमण- 
मिच्छामो सि पुब्विल्लनपुणगारस्मि रूव॑ पक्खिधिय गुणिद वावीसीवहासतिबस्स एग- 
दुसजोगभगा तेवीसविहसिपस्स एगसंजोगरंगा। च सब्बे एगवारेण आगच्छंति | तेसि 
पमाणमेदं ६। एवं तेवीस-वावीसविहात्तियाणमेगदुससंजोगपरूवणा कदा | 

$ ३३४. संपहि तिगुगण्णोण्णगुणस्स णिण्णयत्त्थं पुणो वि परूवणा कीरदे। त॑ जहां- 
तेरसविहच्तियस्स एगसंजोगेग एग-बहुवयणाणि अस्सिदूण दो मंगा उप्पजति २। 
पुणो तस्सेव दुसंजोगालात्े भण्णमाणे पुव्वं व तेरस-तेबीसविहत्तियाण संजोएण 
चत्तारि ४। तेरस-वाबीमविहात्तियाणं संजोगेण वि चशारि चेव ४ । पुणो तेरसाबिदाति- 
यस्स तिसंजोगे भण्णमाणे तेबीम-वावीस-तेरसविहियाणं दृविदसंदेद्दीण एग-बहु- 
वयणाणि अस्सिदूण अक्खपरावत्ते कदे अद्ठ तिसंजोग्भंगा उप्पजंति । संपहि तेरस- 
विद्ातियस्स एगदोतिसंजोगाण सबव्वभंगसमासो अद्दास्स १८। एदोमि करण- 
किरियाए आणयणं वुच्चदे । त॑ जहा-तेवीस-वावीसविहृत्तियाण णवर्भगरेसु दुगुणिदेखु 
बह विधि इसप्रकार है-- तेईस विभक्तिस्थनसंबन्धी पूर्वोक्त तीन भन्लोंको दोसे गुणित 
कर देनेपर तेईस विभक्तिस्थानके तीन भरगोंके बिना केचछ बाईस विभक्तिस्थानके एक 
संयोगी और ट्विंसयोगी भंग ही आते हैं। अब यदि इन बाईस विभक्तिस्थानके भगोंके 
साथ तेईस विभक्तिस्थानके घटाएं हुए भंगोंकों छाना भी इृष्ट है तो पूर्वोक्त दो संख्यारूप 
गुणकारमें एक संख्या मिला कर पूर्वाक्त गुस्यराशिसे गुणित करने पर बाईस विभक्तिस्थानके 
एक-द्विंसयोगी और तेईस विभक्तिस्थानके एक संयोगी सभी भंग एक साथ आ जाते हैं। 
उन सभी भद्डोंका भ्रमाण २ होता है । इसप्रकार तेइंस और बाईस विभक्तिर्थानके एक 
संयोगी और द्विसेयोगी भगोंकी प्ररूपणा की । 

8३३४. अब विरलित राशिके प्रत्येक एकको तिगुना करके पररपर गुणा करनेकी विधिके 
निर्णय करनेके लिये और भी कदते हैं। उसका स्पष्टीकरण इसप्रकार है-- एकबचन और 
बहुबचनका आश्रय लेकर तेरद्द विभक्तिस्थानके एकर्सयोगी दो भंग उस्न्न होते हैं। पुनः 
उसी तेरद विभक्तिस्थानके द्विसयोगी भंगोंका कथन करनेपर पृत्रेबत्‌ तेरद् और तेईस 
विभक्तिस्थानोंके संयोगसे चार भ्रंग तथा तेरद और बाईस विभक्तिस्थानोंक्रे संयोगसे भी 
चार भंग द्वोते हैं। तथा तेरद्द विभक्तिस्थानके त्रिसंगोगी संगोंका कथन करनेपर तेईस 
बाईस और तेरद्द विभक्तिस्थानोंकी जो संरंष्टि स्थापित है उसमें एकबचन और बहुबचनका 
आश्रय लेकर अक्षसंचार करनेपर त्रिसंयोगी भंग आठ उत्पन्न द्वोते हैं । इसप्रकार तेरदद 
विभक्तिस्थानके एकसंयोगी, द्िसेयोगी और त्रिसंयोगी सभी भंगोंका जोड़ अठारद्द होता 


है। झव इनकी गणितके अनुसार विधि कहते हैं। वह इसप्रकार हे-- तेइंस और बाईस 
३८ 


श्ध्प जयघवलासहिदे कसायपाहडे | फ्यडिविहत्ती २ 


तेबीसं-बावीमविहत्तियाण  भेगेहि व्रिणा तेरसविहत्तियस्स भेगा चेत्र आगच्छंति। 
संपद्दि तेबीस-वावीस-तेरसविहत्तियसव्वमभंगाणमागमणमिच्छामो त्ति पुव्वुत्तणवर्भगेसु 
तीहि रूवेहि ग्रुगिदेस तेबरीस-वात्रीस-तेरसविहत्तियाणं एग-बहुबयणाणि अस्ि- 
दूण एग-दु-तिसंजोगसव्ब॒भंगा सत्तावीय २७ | एवं सेसबारसदिविहत्तियाणं पि एग- 
बहुवयणमस्सिदूण एग-दुसजोगादिमिगा जाणिदृणुप्पाएदव्या । एवमुप्पाइदे सब्बमंग- 
समासो एार्त्तओ होदि १६०४६ | एवं भयणिजपदाण्ं तिगरुणे दच्वस्म अण्णोण्णगुण- 
णाए च कारण वृत्ते । 
विभक्तिस्थानोंके नौ भंगोंको दूना कर देनेपर तेईस और वाईस विभक्तिस्थानोंके भंगोंके 
बिना तेरह विभक्तिस्थानके सभी भंग आते हैं। अब यदि तेईस, बाईस और तेरह विभ- 
क्तिस्थानोंके समी भंगोंके लानेकी इच्छा हो तो पूर्वोक्त नौ भज्डोंको तीनसे गुगित करनेपर 
एकचचन और बहुवचनका आश्रय लेकर तेईस, बाइंस और तेरह विभक्तिस्थानोंके एक 
संयोगी, द्विसयोगी और ठीन संयोगी सब भद्ञः सत्ताइईस होते हैं। इसी प्रकार एकृभचन 
और बहु बचनकी अपेक्षा शेष बारह विभक्तिस्था्ोंके भी एकर्सयोगी और द्विसंयोगी 
आदि भन्ञ उत्पन्न कर लेना चाहिये | इसप्रकार उत्पन्न हुए सब भन्लोंका जोड़ ६८०9८ 
होता है। इस प्रकार भजनीय परदोंको विरल्तित करकें तिगुना क्यों करना चाहिये और 
तिगुणित द्रब्यको एरस्परमें गुणित क्‍यों करना चाहिये इसका कारण कहा । 
उदाहरण- 
१ झुबभन्ग 
२ तेईस विमक्तिस्थानके भक्ल 
३ ध्रुवभज्ञ सहित तेईस विभक्तिम्थानके भज्ज 
३५८२-६६ बाईस विभक्तिस्थानके प्रत्येक ब संग्रोगी सत्र भंग 
३४८३-८६ श्ुवंग सहित २३ व २२ स्थानके सब भंग 
२३८२-१८ तेरह विभक्तिस्थानके प्रत्येक वर रोायोगी सब संग 
<६५८३:-:२७ शआ्रुवभग सहित २३,२५ब१३ विभक्तिस्थानोके सब भेग 
२७)८२-५.४ बारह विभक्तिस्थानके प्रत्येक व संयोगी सब भंग 
२७१८३-८१ पभ्रवभगसहित २३,२२, १ र२व१२वि०स्थानके सबभग 
८११९२--१६२ ग्यारह विभक्तिस्थानके प्रत्येक व संयोगी सब भंग 
८११८३--२४३ ध्रुवभंग सहित २३ से ११ तकके स्थानोंके सब भग 
२०३३८२८--० ८६ पांच विभक्तिस्थानके प्रत्येक व संयोगी भंग 
२४३१८३--७२ ८ श्रुतव॒भंग सहित २३ से ५४ तकके स्थानोंके सब भग 
७२६३८२-१ ७४८ चार विभक्तिस्थानके प्रत्येक व संयोगी भंग 
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७२6०३--२१८७ धुवभंग सांहत "३ से ४ तकके स्थानोंके भ्रम 
२१५८७ ०८ २-४३७४ तीन बिभक्तिस्थानके प्रत्येक व संयोगी भ्रग 
२१८७ ३८ ३८६५६ १ भुवभंग सह्दव २३ से ३ तकके स्थानोंके भंग 
६४६९ ८ ५८१ ३१२२ दो विभक्तिस्थानके प्रत्येक व संयोगी भेग 

६४६१ .३-१६६८३ भुवर्भग सद्दित २१३स २ तकके स्थानोंके भंग 
१८६८३ ०८२८-३८ ३६६ एक विभक्तिस्थानके प्रत्येक व संयोगी भंग 
१२६८३ «३-५६ ०४२ समुत्रंग सहित २३ से १ तकके स्थानोंके सब भंग 


नोट-तेईस विर्भाक्तस्थानको प्रथम मान झर ये उत्तरोत्तर भंग छाये गये हैं । ये 
भंग विवक्चित स्थानस पीछेके सब स्थानोक भगोंका २ से गुणा करने पर उत्पन्न द्ोते हैं । 
अतः आगे जो बार॑ंत जादि एक एक स्थानके भंग बतलाये गये हैँ उनमें उस उस स्थानके 
प्रत्येक भंग और डस स्थानु तकक स्थानोक ह्विलयोगी जादि भग सम्मिलित हैं। ये भंग 
विवक्षित स्थानसे पीछे सत्र स्थानो$ भंगाको दो से गुणा करनेपर उसप्न द्वोते हें तथा 
इन भंगोंमें पीछे पीछेके स्थानोंके भंग मिल्णा देनेपर वद्धां तकके सब भंग द्वोवे हैँ । ये संग 
विवक्षित स्थानसे पीछेके सब स्थानोंके भंगोका दीनस गुणा करनेपर उत्पन्न द्वोते हूँ । 


बविशेषार्थ-मोदनीय कर्मके २८ भेद्‌ हैं । उनमेंसे किसीके २८ किसीके २७ और 
किसीके २६, २४, २३, २२, ८१, १३, १२, ११, ५, ४, दे, २ या १ प्ररृतियोंकी 
सत्ता पाई जाती है । इस प्रकार इसके पनद्रद विभत्तिस्थान दोते हैं | इनमें से २८, 
२७, २६, २४ और २६ विर्भातस्थानवाल बहुतसे जीव संसारमें सर्वद पाये जाते हैं 
एसा समय नहीं ८ जब इन विर्भाकस्थानवाले जीवोंका अभाव दोवे । अर्थात्‌ इनका कमी 
अभाव नहीं होता, अतः ये पावो ध्रुव स्थान हूँ । तथा शाष स्थानवाले कभी एक और 
कमी अनेक जीव द्वोते हूँ अतः शेष अध्रवस्थान हैं, यहां धुवस्थानोंकी अपेक्षा २०, २७, 
२६, २४ और २१ विभक्तिस्थानवाले नाना जीव हैँ. यही एक भेग दोगा पर अभ्ुवस्था- 
नोकी अपेक्षा एक भयोगी, द्विसयोगी आदि भ्रस्तारविकल्प और उनमें एक जीव तथा नाना 
जीबोंकी अपेक्षा अनेक भंग श्राप्त होते हू। तात्पये यहू दे कि अत्येक स्थानके या अन्य , 
दूसरे स्थानोंके संग्रोगस द्विसयोगी आई जितने विकल्प प्राप्त द्वोते दूँ उतने अस्तार होते 
हैँ। यहां आल्ापोंके स्थापित करने+ श्रस्तार कद्दते हैँ | और इन भ्रस्तारोंमें उनके जितने 
आहाप होते हें उतने भंग होते हूँ। यहां पहले जो 'भयणिज्ञपदाः आदि करण गाया 
दी हे उससे प्रस्तार विकल्प उत्पन्न न दोकर आलाप विकल्प ही उत्पन्न द्वोते हैँ। जो प्रव- 
भंगके साथ उत्तरोत्तर तिगुने तिगुने द्वोते दूं ॥ ये आलापविकल्प या भंग उत्तरोचर तिगुने 
क्‍यों द्वाते हैं इसका कारण मूढमें द्वी दिया दे । 
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5३३५, संपह्दि एदेसिं चेत्र भंगाणमण्णेण पयारेण आणयणं वुच्चदे | त॑ जद्दा- 
'एकोत्तरपदवृद्धो रूपायैभाजितश्व पदबृद्वैः । 
गच्छुस्सपातफरल समाह्रतत्सन्निपातफलम ॥ 9 ॥! 
संदिद्द ०, ६, ८, ७, ६, ५, ४, २, २ 3 
३३६, एदीएअजाए एसी) २/३१३१६/६१७/८) ६० १५, सोपेवा। 
एवं ठबिय तदो एग-दु-तिसंजोगादिपत्थारसलागाओ आणिज्ञति | तत्थ तेवीसविदतत्ति- 
यस्स एगसंजोगपत्थारो एसो ६ १। एत्थ उबरिमसुण्णाओ धुबं ति ठविदाओ । 
$ ३३४. अब अन्य प्रकारसे इन भंगोंके छानेकी विधि कद्दते हें । वह इस प्रकार है-- 
“आदिसें स्थापित एकसे लेकर बढ़ी हुई संख्यासे, अन्तमें स्थापित एकसे लेकर बढ़ी 
हुई संख्यामें भाग देना चाद्दिये।इस क्रियाके करनेसे संपात फलछ अथात एकसंयोगी (अल्येक) 
भ्रग गच्छ श्रमाण द्वोते हे और सम्पात फछको नौ बटे दो आदिसे गुणित कर देनेपर 
सल्निपातफल प्राप्त द्वोता हे ॥ ४ ॥” 
३३६, इस आयाकी यहद्द संरृष्टि लिखना चाहिये-- 
१० ६ ८ ७ ६ ४ ४ ३ २ १ 
९ २३ ३ ४ ४ ६ ७ ८ ८ १० 
उदाहरण सेपातफलका-- 
१० -- ६८१० सम्पातफल या प्रत्येक भंग। 
उदाइरण सन्निपातफछका-१० » ६ -- ४४५ द्विसयोगी 
१०० (० ४८१२० त्रिसंयोगी 
१०० («६२४ ४++२१० चतुःसंयोगी 
पांच संयोगी आदि भंगोंकों इसी ऋमसे ऊे आना चाहिये। 
इसप्रकार खंदृष्टिको स्थापित करके इससे एकसंयोगी, ह्विंसयोगी और अत्िसयोगी 
आदि प्रस्तार संबन्धी शछाकाएं छे आना चाहिये। उनमेंसे तेईस विभक्तिस्थानका एकसंयोगी 
प्रस्तार ८ < यदद दे । इस प्रस्तारम भव विभक्तिस्थानोंके द्योतन करनेके ढिये अह्लोंके 
ऊपर शून्य रखे हैं । उन शुत््योंक नीच जो १ और २ के अछ; रखे हैं उनसे ऋमसे 
' (१) एकाओञ्चेकात्तरा अंका ब्यस्ता भाज्या: क्रमल्यितेः । पर: पूर्वेण संगण्यस्तत्परस्तेन तेन च।' 
>छीला ०पु० १०७॥ (६२) सम्माहतं-स० । सभाहूतं-आ०। समाहित:-अ० । ५ ३) एदं ट्वविय अंतिम- 
चउसदूठाए एगहूवण भाजिदाएं चउसटूठों सपातफल लब्भदि ६४ । कि संपादफल णाम ? संपादो एगसंजोगो 
तस्स फल सपादफल णाम। पुणों तिसहिदुब्भागेण संपादफले गुणिदे चउसट्ठिअक्खराणं दुसजोगभंगा 
एतिया हाति २०१६। >< 2८ सपहि चउसदुअक्ख राणं तिसंजोगभंगे भण्णमाणे दुसजोगमगे उप्पण- 
प्ोलसुत्तरवेस्तहस्सेसु तिसंजोगर्मगा एत्तिया होति ४१६६४ ॥-घ० आा० ८७३ ।॥ 
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हेट्टिमएक-बेअंका वि तेवीसविद्ततियस्स एग-बहुवयणाणि ति गेण्हिदव्वाणि । 
$३३७,संपहि तेवीसविहृत्तियस्स एगसजोगपत्थारालावो बुच्चदे । त॑ जद्दा-सिया एदे 
च तेवीसविहत्तिओं च १ । सिया एदे च तेवीसविद्दात्तिया च २। एदाहि उच्चारणा- 


तेईस विभक्तिस्थानके एकबचन और बहुवचनका ग्रहण करना चाद्दिये । 

विशेषार्थ-वीरसेन स्वामीने “एकोत्तरपदब॒द्धों' इत्यादि आयोकी '.? ३ ६ इल्मादि 
संदृष्टि बतलाई है । अतः हमने आयेोके पूवाधका इसीके अनुसार अर्थ किया है । पर 
प्रकृति अनुयागद्वारमें श्रुतके संयोगी अक्षरोंके भंग छाते समय उन्दोंने उक्त आयोकी 
७ «५ ६ इत्यादि रूपसे भी संदृष्टि स्थापित की हे । लेखकने प्रमादसे इसे उछट कर 
लिख दिया द्वोगा सो भी बात नहीं है; क्‍योंकि 'एंदं ठविय अंतिमचडसट्टाए एगरूबेण 
भाजिदाए चउसटी संपातफर्ल लब्भदि! ( इस संदूष्टिको स्थापित करके अन्तमें आये हुए 
चौसटमें एकका भाग देनेतर संपावफछ चौसठ प्राप्त होता है )। इससे जाना जाता है कि 
रक्त प्रकारसे इस संदृष्टिको स्व4 वीरसेन स्वामीने स्थापित किया है | इसके अनुसार 
आर्याका अर्थ निम्न प्रकार होगा-- 'एकस लेकर एक एक बढ़ाते हुए पद्प्रमाण संख्या 
स्थापित करो। पुनः उसमें अन्तमें स्थापित ए+से लेकर पद॒भ्रमाण बढ़ी हुई सख्याका भाग 
दो । इस क्रियाके करनेसे संपातफल गच्छप्रमाण प्राप्त द्वोता हे और सपातफलको नौ बटे 
दो आदिसे गुणित कर देने पर सन्निपातफल म्राप्त होता है । इन दोनो अर्थमेंसे किसी 
भी अर्थके म्रद्दण करनेसे तात्पथमें अन्तर नद्वीं पड़ता । और आयांके पूत्राधके दो अथ 
सम्भव हैं । मालूम द्वोता दे इसीसे पीरसेन स्वानीने एक अथेका यहां और एकका प्रकृति 
अनुयोगद्वारमें संकलन कर दिया हैं । यहां सम्पातफछसे एकर्सयोगी भंगोंका ग्रहण किया 
है इसीलिये उन्दे गच्छप्रमाण कद्दा हैं। तथा सन्निपातफलसे द्विसयोगी आदि अंगोंका अद्दण 
किया है | दस भजनीय पदोंम एक जीब और नाना जीवोंकी अपेक्षा भर्गोका ग्रद्ण करना 
है अतः भजनीय पदोंके संयोगस जितने विकेल्प आत है. उतने प्रस्तार विकल्प जानना 
चाद्दिये । यहां ये प्रस्दार विकल्‍प हैं उक्त आफ अनुसार निकाछ कर बतढछाये गये 
हैँ । तात्पर्य यद् दे कि यद्वां स्थानोंके स्ेयोगी भंग और उनमें एक जीव और नाना 
जीबोंकी अपेक्षा अवान्तर भंग इसमप्रकार दो दो बातें दूँ । अतः यद्दां स्थानोंक सयोगी भंग 
प्रस्तारविकल्प हो जाते हैं। जो आर्याके द्वारा निकाज्ष कर बंतछाये गये दूँ । पर अन्यत्र 
जद्ां अबान्तर भंग नहीं द्वोते हैँ वह्दां इस आर्थाक द्वारा फंवछ भरग दी उत्पन्न किये 
जाते हैं। 

$ ३३७. अब तेईस विभक्तिस्थानके एक संयोगी भ्रस्तारका आछाप कहते हैं। बह इसप्रकार 
है-कदाचित अद्दाईस आदि भरुवस्थानवाले अनेक जीव और तेईस प्रकृतिस्थानबाछा एक जीव 
दोदा है। कदाचित्‌ अद्टाईस आदि धुवस्थानवाडे अनेक जीव और तेईंस विभक्ति स्थानवाढ़े 


३०२१ जयघवलासहिदे कत्तायपाहुडे ( प्यडिविहत्ती २ 


सलाग़ाहि पुरदो कर्ज भविम्मीहिंदे / २ एसो एगो पत्थारो । एदस्स एका सलागा 
घेषप्पदि । संपह्ठि वावीसविहातियस्स भण्णमाणे एसो पत्थारो ; १ । संपहि एदस्मा- 
लावो वुच्चदे । ते जदहा-सिपरा एदे च वावीसविदतत्तिओं च!, सिया एदे च वावीस- 
विहत्तिया च २। एदम्स वि पत्थारस्स सलागा एका १। एवं तेवीस-दादीस- 
विदृत्तियाणमेगसंजागपत्थारसलागाओ भाणिदाओं । संपहि तेरसादीणं पि ड्वाणा- 
णमेगसंजामपस्थाराठावा पृध पृथ भणिदूण गेण्हिदव्या | णव्ररि, एगेगपत्थारम्मि- 
एगेगा चेव सलागा लब्भदे तार्मि लडद्मलामा्ं पमाणमेद १०। अथवा 
पृष्व्वविदर्सदिष्ठिम्ह एगरूवेण दससु ओबवइदेसु पुव्वुत्तदसपन्थार्मलामाओ 
लब्मेति । एवं मयणिज्ञपदाणमेगसंजागपत्थारसलागपरमाणपरूवणा कदा | संपहि 


0 फ पफ््५छ 


दुमजोगपत्थारसलागपमाणपरूवर्ण कस्मामो। तत्थ एस पत्थारो होदि ( ' £ * 


रू 
उबरिमसब्वसुण्णाओ धुवस्म, सज्यिमसव्ब-अंका तेवीसाए, हेट्टिमसव्वंका वाबीसाएं। 
अनेक जीब होते हैं। इन कही गईं शलाकाओस आगे काम पड़ेगा । ६ * यह्‌ एक श्रस्तार 
है । इसकी एक शल्शका लेना चाहिये। 


अब बाईस विभक्तिस्थानका कथन करते है। उसका प्रस्तार $ £ यह है। अब 
इसके आत्यप बहुत हैं। वे इसप्रकार हँ--कदाचित्‌ क्षद्वाईस आदि ध्रुवस्थानवाले अनेक 
जीव और बाईस लिभक्तिस्थानवाल्श एक जीव होता हे । कदाचित अट्टाइस आदि भव- 
स्थानवाप्ट अनेक जीव ओर बाईस विभक्तिस्थानवाले अनेक जीव होते हैं। टस बाईस 
विभ्र्स्थानके भ्रस्तारकी भी एरू शल्का है। टसप्रकार तेडेस और बाईस विभक्ति- 
स्थानोके एक अंयोगी भ्रस्तारोगी जच्या हाएं कहीं । इसीप्रकार तेरह आदि विभक्तिस्थानोंके 
भी एक संथोगी प्रस्तार और उनके आल्यप अलछ्म अलग कहकर ग्रहण करना चाहिये। 
इतनी विशेपता है कि एक एक भ्रस्तार में एक एक शलाका ही भ्राप्त होती है। अतः: उन तेइंस 
आदि विभक्तिस्थानोंक एक संयोगी भंगोंदी शछाकाओका प्रमाण १० हे | अब पहले 
“कोत्तरपदबृद्धों' दत्यादि आयांकी जो संदृष्टि स्थापित कर आये हैं उसमेंसे एकके द्वारा 
दसके भाजित कर देनेपर पूर्वोक्त दस प्रस्तारशलाकाएं प्राप्त होती है । 


इसप्रकार भजनीय पदोंके एक संयोगी प्रस्तारोंढी शलछाक्राओंका प्रमाण कद्दा । अब 
द्विसयोगी प्रस्तारोंढी शलाकाओंका प्रमाण कहते हैं । द्विसंयोगी प्रस्तारोंकी शलाकाएं उत्पन्न 
करते समय प्रस्तार निम्नप्रकार होगा ६ र्‌ र इस प्रस्तारमें उपरके सभी झृत्य धव- 


स्थानोंके घोतक हैं। बीचकें सभी अंक तेईस विभक्तिस्थानके द्योतक हूँ और नीचेके सभी 
अंक बाइंस विभक्तिस्थानके द्योतक हैं । 


गण २२ | पयडिट्टागाविहत्तीए मैगविचओ रे०रे 


६३३८. सेपहि एदम्सालाबो चुचदे । ते जहा-मिया एदे च तेब्रीसविहत्तिनों च 
वाबीसविहततिओं च १ | सिया एदे च तेबीमविह्तिओ च वाबीसविहात्तेया च २। 
सिया एदे च तेवीसविहत्तिया च वावीसत्रिहत्तिओं च ३। सिया एदे च तेबीस- 
विहत्तिया च वावीसविहत्तिया च ४। ए्रं तेवीस वात्रीसविहत्तियाणं दुमंजोगस्स एक्का 
चेत्र पत्थारसलागा होदि १। उच्चारणसलागाओ प्रुण ताव पुथ दृवेदव्या । संपहि 
तेबीस-तेरसाविहातियाणं पत्थारे हृतिय एवं चेत्र आलाता वत्तव्वा | एवं वे दुमंजोग- 
पत्थारसलागा २। तेब्रीसबारसण्ह॑ संजोगेग तिण्णि पन्थार्सलागा ३। तेवीसाए 
सह एकारमण्हं संजोगेण चत्तारि पन्थार्सलागा ४ । तेत्रीसाएं पंचण्हं संजोगेग पंच 
पत्थारसलागा ४ । तेबीसाए चदुण्ह॑ संजोगेग छ पत्थास्सलागा ६। तेब्रीपाए 

६ ३३१८. अब इस श्रस्तारक्ा आछाप कहते हैँ। थह उमग्रकार है - 

कदांचत ये अद्वाईस आदि ध्रवस्थानबाले अनेक जीव, तेईस विभक्तस्थानबाला एक 
जीव और बाईस विभक्तिस्थानत्राला एक जीत्र होता है। कदाचित थे अद्ठाउस आदि प्रवस्थान- 
बाले अनेक जीव, ते-स विभक्तिवाला एक जीव तथा बाईस विभक्तिस्थानवाल अनेक जीव 
होते हैं। कदाचित थर अद्ठाइस आदि ध्रुवस्थानबाले अनेक जीव, तेईस विभनक्तिस्थानवाले 
अनेक जीव और बाईस विभक्तिस्थानवाल्थ एक जीव होता है। कदाजित थे अद्वाईस 
आदि धरुवस्थानवाले अनेक जीव, तेईस विभक्तिस्थानवाल अनेक जीव और बाईस विभ- 
क्तिस्थानवाले अनेक जीब होते हैं । इसप्रकार तेइंत और वाईस विभक्तिस्थानोंफे द्विसयो 
योगड़ी एक ही भ्रस्तारशलछाका होती है | पर उसकी जो चार उच्चारणशल्शाकाएं अर्थात्‌ 
आहलाप कह आये हैं उन्हे अल्ग स्थापित करना चाहिये । तेइंस और तेगह बिभनक्ति- 
स्थानों + प्रस्तारको स्थापित करके इसीप्रकार आल्प कहना चाहिय । इ«पग्रकार तईस 
और बाईस विभक्तिस्थानोंकी द्विसयोगी एक प्रस्तार शलाका तथा तंईस और तेरह विभ- 
किस्थानों री द्विसयोगी एक प्रस्तारञअलाका ये द्विसयोगी दो प्रस्तारशलछाकराएं टोदी हैं । तेइेस 
और बारद्द विभक्तिस्थानोंके संयोग एक प्रस्तारशत्यका होती है । इस प्रडार ऊबग्की 
दो और एक यह सब मिलऊर तीन प्रस्तारशल्यकाएं हो जाती हैँ। इनमे तेईस विभक्ति- 
स्थानकों ग्यारह विभक्तिस्थानके साथ मिलानेसे उत्पन्न हुई एक प्रस्तार अत्ठाकाऊे भिव्ठा देने 
पर चार प्रस्तारशलाफराएं हो जाती हैं । इनमें तेइंस विभक्तिस्थानको पांच विभक्तिस्था नक 
साथ मिलानेत्त उत्पन्न हुई एक श्रस्तार शल्ठाकाके शिल्ला देनेपर पांच प्रस्तार झन्ठकाएं हो 
जाती हैं। इनमें तेडस विभक्तिम्थानकों चार विभक्तिस्थानके साथ मिलादेनेसे उत्पन्न हुई 
एक प्रस्तार शलछाकाके मिला देनेपर छह प्रस्तार शछ्ककाएं हो जाती है। हनमें तेईम 
विभक्तिस्थानको तीन विभक्तिस्थानके साथ मिलानेसे उत्पन्न हुई एक प्रस्तारशछाकाओं 
मिला देनेपर सात प्रस्तारशलाकाएं हो जाती हैं। इनमें तेइ्स विभक्तिस्थानकों दो 


३०४ जयघवलासहिदे कसतायपाहुडे ( फ्यडिविहत्ती २ 


तिण्हं संजोंगेण सत्त पन्‍्थारसलागा ७ । तेवीसाए दोण्हं संजोगेण अट्ठ पत्थारसलागा 
८। तेबीसाए एकिस्से संजोगे णब पन्‍्थारसलागा ६ । 

६३३६, संपह्ि वाबीसतेरसण्डं दुसंजोगपन्थारों एसो | * ५ *। उतरिमचदु- 
सुण्णाओ धुबम्स, मज्किम अंका वावीसविहत्तियस्स, हेट्ठि मअ का तेरसविह्तियस्स । संपहि 
एदस्म आलावो वुच्चद | सिया एदे च वावीसविहत्तिश्रो च तेरमविहत्तिओ च । 
एवं सेसालावा जाणिदृण वत्तव्या । एवं वावीसाए सह वारसादि जाव एगविदत्तिओ 
पत्तेय पत्तेय दुसंजोग कादृण अद्ठा पत्थारसलागाओ उप्पाएयब्वाओ ८ । 

$ ३४०. संपद्दि तेरसण्ड बारसेहि सह दुस्जोगालावा वत्तव्वा | तत्थ एगा पत्थार- 
सलागा लब्भदि १। एवं तेरस धुत कादूण णेयच्यं जाब एगविहत्तिओ त्ति | एवं 
णींदे तेरसविहत्तियस्स दुमजोएण सत्त पत्थारा उप्पञ्ञति ७। बारसविहातियस्स एका- 
रसादीहि सह दु्सजोगे भण्णमाणे छप्पत्थारसलागाओ लब्भंति ६। एकारसविह- 
तियस्स उवरिमेद्दि सह दुसजोए भण्णमाणे पंच पत्थारसलागाओ लब्भंति ५। पंच- 
पिभक्तिस्थानके साथ मिलानेसे उत्पन्न हुई एक शस्तारशन्ञकाके मिला देनेपर आठ प्रस्तार 
झल्ककाएं हो जाती हैं । इनमें तेइस विभक्तिस्थानकों एक विभक्तिस्थानके साथ मिल्छ देनेसे 
उत्पन्न हुई एक झलाकाके मिला देनेपर नौ प्रस्तारशलाकाएं हो जाती हैं । 

६३८८९, अब बाईंस और तेरद् विभक्तिस्थानका द्विसंयोगी प्रस्तार कहते हैं । वह यह है-- 


_। कक छ 


१ ३४ ऊपरके चार शून्य धुवस्थानके सूचक हैं । मध्यके अक्लु बाइस ब्रिभक्तिस्थानके 
सुचक हैं। लीचेके अंक तेरह विभत्तिस्थानके सूचक हैं। अब इस भ्रस्तारके आलाप 
कट्दते हैं। कदाचित्‌ ये अद्ाईस आदि ध्रुवस्थानवाले अनेक जीब बाईस विभक्तिस्थानवाला 
एक जीव और तेर विभक्तिस्थानवाला एक जीव होता है । इसीप्रकार शेष तीन आढाप 
भी जानकर कट्टदना चाहिये। इसीप्रकार बाईस विभक्तिस्थानके साथ बारह विभक्तिस्थानसे 
लेकर एक विभक्तिस्थान तक बाईस बारह, बाईस ग्यारह, बाईस पांच इसप्रकार द्विसंयोग 
करके प्रत्येककी आठ प्रस्तारशलाकाएं उत्पन्न कर लेना चाहिये । 

६३४०. अब तेरह विभक्तिस्थानका बारहविभक्तिस्थानके साथ द्विम्योगी आलछाप कहना 
चाहिये। यहां एक श्रस्तारशछाका प्राप्त होती है। इसप्रकार तेरह विभक्तिम्थानकों ध्रुष 
करके एक विभक्तिस्थानतक ले जाना चाहिये । इसप्रकार ले जानेपर तेरह विभक्तिस्थानके 
द्विसयोगी सात श्रस्तार उत्पन्न होते हैं। बारह विभक्तिस्थानके ग्यारह आदि विभक्तिस्थानोंके 
साथ द्विंसेयोगी प्रस्तारोंका कथन करनेपर छहद्द भ्रस्तारशलाकाएं ग्राप्त होती हैं। ग्यारह 
विभक्तिस्थानके ऊपरके पांच आदि विभक्तिस्थानोंके साथ द्विसयोगी प्रस्तारोंका कथन करने 
पर पांच प्रस्तारशलाकाएं उत्पन्न होती हैं। पांच विभक्तिस्थानके ऊपरके चार आदि विभक्ति- 


गा० १२ ] प्यडिद्वाणविहत्तीए मंग्रविचधों २०१ 


विदृत्तियस्स उबरिमेद्दि सह दुर्सजोगे भण्णमाणे चत्तारि पत्यारसलागाओ लब्भंति ४। 
चतारिविहत्तियस्स उबरिमेहि सह दुसंजोगे कीरमाणे तिण्णि पत्थारसलागाओ ३ । 
तिण्णिविद्दोत्तियस्स उबरिमेद्दि सह दुसंजोगे कीरमाणे दोण्णि पत्थारसलागाओ २। 
दोण्डं विह्त्तियस्स एकिस्सेहि विहत्तीए सह दुसंजोगे कीरमाणे एका पत्थारसलागा १। 
एवं दुर्रजोगसव्वपत्थारसलागाओ एकदो मेलिदे पंचेतालीस ४५ होंति । अद्दवा पृन्ब- 
दृबिदर्सदिद्विम्हि उबरिमद्स-णवण्हं अण्णोण्णगुणिदाणं हेद्विमअण्णोण्णगुणिदएक-वै-अंकेहि 


ओवइणम्मि पुष्वुत्तपत्थारसलागा आगच्छंति | एवं दुसंजोगपरूवणा गदा। 
रा ७ ० ० ७ ० ० 59 
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8 ३४१. तिसंजो गपत्थारो है आज है हर के एसो। एत्थ उवरिम 


१२१२१ २१५२ 
अद्वसुण्णाओं धुबस्स। ततो अणंतरहेद्टिमअंकपंती तेबीसविहत्तियस्स | उवरीदो तदिय- 
स्थानोंके साथ द्विसयोगो भ्रस्तारोंका विचार करनेपर चार प्रस्तारशलाकाएं उत्पन्न होती 
हैं। चार विभक्तिस्थानके ऊपरके तीन आदि विभक्तिस्थानोंके साथ द्विसंयोगी भ्रस्तारोंका 
विचार करनेपर तीन प्रत्तारशलाकाएं उत्पन्न होती हैं। तीन विभक्तिस्थानके ऊपरके दो 
आदि विभक्तिस्थानोंके साथ द्विसेयोगी प्रस्तारोंका विचार करनेपर दो प्रस्तारशलाकाएं 
उत्पन्न होती हैं। दो विभक्तिस्थानके एक विभक्तिस्थानके साथ द्विसंयोगी भ्रस्तारके छाने 
पर एक प्रस्तारशलाका उत्पन्न होती है । इसप्रकार द्विमंयोगी सभी प्रस्तारशलछाकाओंको 
एकश्नित करनेपर कुछ जोड़ पेंठाडीस होता है । अथवा, 'एकोत्तरपदबृद्धो' इत्यादि आयौछी 
जो ऊपर संडदष्टि स्थापित कर आये हैं उसमें ऊपरकी पंक्तिमें स्थित १० और «८ का 
अछग गुणा करे | तथा नीचेकी पंक्तिमें स्थित १ और २ का अछग गुणा करे । अनन्तर 
१० और ८ के गुणनफलकों १ और २ के गुणनफलसे भाजित कर दे । इस पग्रकारकी 
विधि करनेपर भी पूर्बोक्त पेंतालीप्त प्रस्तारशछाकाएं आ जाती हैं । इसप्रकार द्विसेयोगी 
प्ररूपणा समाप्त हुई । 
3१३४१.त्रिसंयोगी प्रस्तार यह है-- ० ० ० ० ० ० ० ० 
११ ११२२२२ 
११२२११५१२२ 
१२५१५२३२१२९१९१२ 
इस प्रसारमें ऊपरके आठ शुन्य धवस्थानके सूचक हैं । उसके अनन्तर नीचेकी पंक्तिमें 
स्थित अंक तेईस विभक्तिस्थानके सूचक हैं। इसके अनन्तर ऊपरसे तीसरी पंक्तिमें स्थित 


(१) -स्से वि०-स० । 
३९ 








३०४ जयघरवलासहिदे कसायपाहुडे [ प्यडिविहत्ती हे 


तिष्हं संजोगेण सत्त पन्थारसलागा ७। नेवीसाए दोण्हं संजोगेण अद्ठ पत्थारसलागा 
८। तेबीसाए णकिस्से सजोगे णव पन्थारसलागा £ | 
8 ३३६, संपहि वावीसनेरसण्ह दूर्सजोगपत्थारों एसो * * 


» » ० | उतरिमचदु- 
सुण्णाओ धुवस्म, मज्किपअंका वावीसविहत्तियस्स, हेट्ठि मं का तेरसविदत्तियस्स । संपदि 
एदस्स आलाबो वुच्चदे | मिया एदे च वावीसविहत्तिओं च तेरसविहत्तिओं च। 
एवं सेसालावा जाणिदृण वत्तव्वा | एवं वाचीसाए सह वारसादि जाब एगविहत्तिओ 
पत्तेय पत्तेय दुसंजोगे कादृण अद्डा पत्थारसलागाओ उप्पाएयब्वाओं ८ | 

$ ३४०. संपह्दि तेरसण्ह बारसेहि सह दुर्सजोगालावा वत्तव्वा | तत्थ एग्ा पत्थार- 
सलागा लब्भदि १ । एवं तेरस धुत कादूण णेयव्वं जाब एगविहच्तिओ त्ति। एवं 
णीदे तेग्सविहत्तियस्स दुसजोएण सत्त पत्थारः उप्पज्ति ७ | बारसविह॒तियस्स एका- 
रसादीहि सह दु्सजोगे भण्णमाणे ऋप्पत्थारसलागाओ लब्भंति ६। एकारसविह- 
तियस्स उवरिमेहि सह दुससजोए भण्णमाणे पंच पत्थारसलागाओं लब्भंति ५। पंच- 
विभक्तिस्थानके साथ मिलानेसे उत्पन्न हुई एक गस्तारशल्ञकाके मिला देनेपर आठ अस्तार 
शक्ताकाएं हो जाती हैं । इनमें तेडस विभक्तिस्थानकों एक विभक्तिम्थानके साथ मित्य देनेसे 
उत्पन्न हुई एक शलाकाके मिला देनेपर नौ प्रस्तारशलाकाएं हो जाती हैं । 

६३१९, अब बाईस और तेरद विभक्तिस्थानका ट्विसंयोगी प्रस्तार कहते हैं । वह यह है-- 
१ १ र ३ ऊपरके चार शून्य धुवस्थानके सूचक हैं । मध्यके अह्लू बाईस विभक्तिस्थानके 
सूचक हैं। नीचेके अंक तेरह विभन्तिस्थानके सूचक हैं। अब इस भ्रस्तारके आलछाप 
कट्दते हैं। कदाचित्‌ ये अद्वाईस आदि भुवस्थानत्राले अनेक जीव बाईस विभक्तिस्पानवाल्ा 
एक जीव और तेरद् विभक्तिस्थानबाज्रा एक जीव होता है। इस्ीप्रकार शेष तीन आलाप 
भी जानकर कद्दना चाहिये। इसीप्रकार बाईस विभक्तिस्थानके साथ बारह विभक्तिस्थानसे 
लेकर एक विभक्तिस्थान तक बाईस बारह, बाईस ग्यारह, बाईस पांच इसप्रकार द्विसंयोग 
करके प्रत्येककी आठ प्रस्तारशलाकाएं उत्पन्न कर लेना चाहिये । 

8३४० . अब तेरद विभक्तिस्थानका बारह॒विभक्तिस्थानके साथ द्विस्बंयोगी आलाप कहना 
चाहिये । यहां एक भ्रस्तारशलाका प्राप्त होती है। इसप्रकार तेरह विभक्तिस्थानको प्र 
करके एक विभक्तिस्थानतक ले जाना चाहिये । इसप्रकार ले जानेपर तेरह विभक्तिस्थानके 
द्विसयोगी सात प्रस्तार उत्पन्न होते हैं। बारह विभक्तिस्थानके ग्यारह आदि बविभक्तिस्थानोंके 
साथ द्विसयोगी प्रस्तारोंका कथन करनेपर छद्द प्रस्तारशलाकाएं प्राप्त होती हैं। ग्यारह 
विभक्तिस्थानके ऊपरके पांच आदि विभक्तिस्थानोंके साथ द्वि्सयोगी गस्तारोंका कथन करने 
पर पांच प्रस्तारशलाकाएं उत्पन्न द्वोती हैँ। पांच विभक्तिस्थानके ऊपरके चार आदि विभक्ति- 


गरा० १२ ] प्रयडिट्वाएविहत्तीए मंग्विचिश्रो रै०५ 


विद्त्तियस्स उवरिमेद्दि सह दुंजोगे भण्णमाणे चत्तारि पत्थारसलागाओ लब्मंति ४। 
चत्तारिविहरत्तियस्स उवरिमेद्दि सह दुर्सजोगे कीरमाणे तिण्णि पत्थारसलामाओ ३ । 
तिण्णिविदत्तियस्स उचरिमेद्दि सह दुसंजोगे कीरमाणे दोण्णि पत्थारसलागाओं २। 
दोण्हं विहत्तियस्स एकिंस्सेहि विहत्तीए सह दुसंजोगे कीरमाणे एका पत्थारसलागा १। 
एवं दुरसजोगसब्वपत्थारसलागाओ एकदो मेलिदे पंचेतालीस ४४ होंति । अहवा पुन्व- 
दृविद्सदिद्विम्हि उवरिमद्स-णवण्हं अण्णोण्णगुणेदाणं हेट्टिमअण्णोण्णगुणिदए क-वै-अंकेहि 


ओबइणम्मि कदे पुव्वुत्तपत्थाससलागा आगच्छंति। एवं दुर्सजोगपरूवणा गदा। 
॥ ॥ ॥ हु ॥ | .] 


संजो पर १ १ १ रे र्‌ र्‌ २ २ कप हे 
8 ३४१. तिसंजोगरपत्थारो १ १ ३२२ १ १ २ २ 'सो। एत्थ उवरिम- 
१२ १५ २१५१२५१२ 


अद्दसुण्णाओ धुवस्म।| ततो अणंतरहेट्टिमअंकपंती तेवीसविदृत्तियस्स | उवरीदो तदिय- 


स्थानोंके साथ ट्विसयोगी प्रस्तारोंका विचार करनेपर चार प्रस्तारशल्शकाएं उत्पन्न होती 
हैं। चार विभक्तिस्थानके ऊपरके तीन आदि विभक्तिस्थानोंके साथ द्विसंयोगी भ्रस्तारोंका 
विचार करनेपर तीन श्रस्तारशलाकाएं उत्पन्न होती हैं। तीन विभक्तिस्थानके ऊपरके दो 
आदि विभक्तिम्थानोंके साथ द्विसयोगी प्रस्तारोंका विचार करनेपर दो भ्रस्तारशलाकाएं 
उत्पन्न होती हैं । दो विभक्तिस्थानके एक विभक्तिस्थानके साथ द्विसंयोगी प्रस्तारके लाने 
पर एक श्रस्तारशलाका उत्पन्न होती है | इसप्रकार ट्विंसंयोगी सभी प्रस्तारशछाकाओंको 
एकश्रित करनेपर कुछ जोड़ पेंतालीस होता है । अथवा, 'एकोत्तरपदबृद्धो' इत्यादि आरयोकी 
जो ऊपर संडृष्टि स्थापित कर आये हैं उसमें ऊपरकी पंक्तिमें स्थित १० और «८ का 
अलग गुणा करे | तथा नीचेकी पंक्तिमें स्थित १ और २ का अलग गुणा करे | अनन्तर 
१० और € के गुणनफलकों १ और २ के गुणनफलसे भाजित कर दे । इस प्रकारकी 
विधि करनेपर भी पूर्वोक्त पेंतालीप्त प्रस्तारशलछाकाएं आ जाती हैं । इमप्रकार द्विसेयोगी 
प्ररूपणा समाप्त हुई । 
8३४१. त्रिसयोगी भ्रस्तार यह है-- ० ० ० ० ० ० ० ० 
११११२२२२ 
१श१२बश श्र 
१२१२३२१५२१५२ 
इस प्रस्तारमें ऊपरके आठ शून्य ध्रुवस्थानके सूचक हैं । उसके अन्तर नीचेकी पंक्तिमें 
स्थित अंक तेईस विभक्तिस्पानके सूचक हैं | इसके अनन्तर ऊपरसे तीसरी पंक्तिमें स्थित 
गे (१) -स्खे वि०स की । जा का ऐड रस 
३९ 





२०५ जयघवलापहिदे कस्तायपाहुडे ( प्यडिविहत्ती २ 


अकपंती वावीसविहत्तियस्स । सब्वहेट्टिमअंकपंती तेरसाग्हात्तियस्स । संपद्दि एदस्सा- 
लावो बुधदे | सिया एदे च तेवीसाविद्ातिओ च वाबीसबविददतिओ च तेस्सबिदात्तओ 
च्‌। एवं सेसालावा जागिदृूण वत्तव्वा | एत्थ एगा पत्थारसलागा लब्भादे १ । उच्चा- 
रणाओ पृण अद्द होति ८। ताओ पुण ताव द्ववणिज्ञाओ | संपहिे तेवीसवावीसहिद- 
अक्खे धरुषे काऊण बारमविहत्तिएण सह तिसंजोगपत्थारो होदि ति विदियपत्थार- 
सलागा २। एवमेकारसबिद्ृत्तियप्पहुडि जाणिदूण णेदव्य॑ जाब एगविहत्तिओ त्ति। 
एवं णीदे अद्वतिसंजोगपत्थारसलागमाओ उप्पज्ति ८ । संपहि तेबवीसविहत्तियक्ख 
धुत कादृण तेरस-बारसविहतत्तिएहि सह विदिओ तिसंजोगपत्थारों २ | पुणों तेबीस- 
तेरसक्खे धुवे कादृण एकारसादीसु णेदव्व जाव एगविहत्तिओ त्ति। एवं णीदे सत्त- 
पत्थारसलागाओ उपजंति ७। एवं तिसंजोगसेसपत्थारारेही जाणिदृूण णेदव्वो । एवं 
णींदे अहण्ड संकलणासंकलंणमेत्तपत्थारसलागाओ दवीसुत्तरसयमेत्तीओं उपजंति १२० | 
अंक बाईस विभक्तिस्थानके सूचक हैं । तदनन्तर सबसे नीचेकी पंक्तिमें स्थित अंक तेरह- 
विभक्तिस्थानके सूचक हैं । अब इसका आलाप कहते हैँ-- कदाचित ये अटद्ठाईस आदि 
भुवस्थानवाले अनेक जीव तेईसविभक्तिस्थानवात्य एक जीव, बाईस विभक्तिस्थानवाला एक 
जीव और तेरद्द विभक्तिस्थानवाढा एक जीव होता है । इसीप्रकार शेष सात आलाप भी 
जानकर कद्दना चाहिये । इन सभी आलार्पोंकी एक प्रस्तारशलाका प्राप्त होती है । परन्तु 
आहढछाप आठ होते हैं अभी उन आठों आलापोंको स्थापित कर देना चाहिये। इसीप्रकार 
तेईस और बाईस विभक्तिस्थानोंके अक्षोंको ध्रुव करके बारह विभक्तिस्थानके साथ त्रिसे- 
योगी एक भ्रस्तार द्ोता है । इसभ्रकार यह दूसरी प्रस्तारशलाका हुईं । इसीप्रकार तेईस 
और बाईस विभक्तिस्‍्थानोंको ध्रुवकरके ग्यारह विभक्तिस्थानसे लेकर एक विभक्तिस्थान तक 
जान कर प्रस्तारशलाकाएँ उत्पन्न कर लेना चाहिये। इसप्रकार प्रस्तारशछाकाओंके छानेपर 
त्रिसंयोगी आठ प्रस्तारशछाकाएँ उत्पन्न होती हैं । इसीप्रकार तेईस विभक्तिस्थानसंबन्धी 
अक्षको भ्रव करके तेरद और बारह विभक्तिस्थानोंके साथ अन्य त्रिसंयोगी श्रस्तार ले आना 
चादिये। अनन्तर तेईस और तेरह विभक्तिस्थानसंबन्धी अक्षोंको प्र करके एक विभक्ति- 
स्थानतक ग्यारह आदि विभत्तिस्थानोंमें इसीप्रकार ले जाना चाहिये । इसभ्रकार भ्रस्तारोंके 
उत्पन्न करनेपर त्रिसंयोगी सात श्रस्तारणछाकाएँ उत्पन्न होती हैं । इसीप्रकार त्रिसंयोगी 
शोष प्रस्तारविधिको जानकर शेष प्रस्तारशलाकाएँ उत्पन्न कर लेना चाहिये । इसप्रकार 
त्रिसंयोगी प्रस्तारशलाकाएँ उत्पन्न करनेपर आठ गन्छके संकलनाके जोडप्रमाण कुछ 
एकसौ बीस प्रस्तारशलछाकाएँ उत्पन्न होती । अथवा, एकोत्तरपदबृद्धों' इत्यादि आयोकी 

(१। 'गच्छकदी मलजुदा उत्तरगच्छादिएहि संगुणिदा। छहि भजिदे जं लड्ढं लकलणाए हवे 
कलणा न्यब० प० अ० १० ८४७ । 


गा० २२ ] पयडिट्टाणविहत्तीए मंगविचओ रै०७ 


अहदया धृव्वृत्तसंदिद्टिम्हि उवरिमद्स-णव-अद्वण्हमण्णोण्णगुणिदाणं देष्टिमएक-पे-तीडि 
अण्णोण्णयुणिदेहि ओवद्चणाम्मि कदे अद्वण्ड॑ संकलणासंकलणमेचपत्थारसलागाओ 
लब्भति । एदेण बीजपदेण चदुसंजोगादीण सबव्वपत्थारा जाणिदृण णेदव्वा जाव 
दससंजोगपत्थारो त्ति। 


जो ऊपर संदृष्टि स्थापित कर आये हैं उसमें ऊपरकी पंक्तिमें स्थित १०, € और ८ का 

गुणा करे। तथा नीचेकी पंक्तिमें स्थित (, २ और ३ का अछग गुणा करे | अनन्तर १०, 
€ और ८ के गुणनफलछ ७२० को १, २ और ३ के गुणनफल ६ से भाजित करनेपर आठ 
गच्छके संकलनाके जोड़ प्रमाण कुल प्रस्तारशलाकाएं प्राप्त द्वोती हैँ। इसी बीजपदसे चार- 
संयोगी आदिसे छेकर दस संयोगी'प्रस्तार तक सभी प्रस्तार जानकर निकाल छेना चाहिये। 


विशेषाथे-घवला प्रकृति अजुयोगह्ारम मुख्यतः त्रिसयोगी भंगोंके छानेके ल्षिये एक 
करणसूत्र आया हे। जिसका आशय यह हे कि “गच्छका वर्ण करके उसमें वर्गमूछकों जोड़ 
दे | पुनः आदि उचरसद्वित गच्छस गुणा करके छट्का भाग दे दें तो संकठनाकी कलना 
अर्थात्‌ जोड़ प्राप्त दोता है! । इसके अजुसार प्रकृतमें भजनीय पद १० दोते हुए भी 
उनमेंसे दो कम कर देनेपर शेप ८ प्रमाण गरछ होता है, क्योंकि त्रिसयोगी भंग 
उत्पन्न करते समय कऋ्रमसे कोई दो पद “व होते जाते हैं और शेष पदोंपर एक एक 
करके दीसरे अक्षका संचार दाता हे । अतः ८ का वर! ६४ हुआ, तथा इसमें ८ मिढाने 
पर ७२ हुए । पुन; आदि उत्तर सद्दित गच्छस गुणा करनपर ७२० दुए। तद्नन्तर इसमें 
&६ का भाग देनेपर ८ गच्छका संेकलनाकों करना अथोतू जोड़े १२० छुआ। यहां ये 
ही त्रिसंयोगी प्रस्तारविकल्प जानना चांद्विय । वारसन खामीने ऊपर “अट्ढण्इं संकतज्षणा 
संकलणमेत्तपत्थारसछागाओ' पद्स इन्ही १२० भ्रस्ताराविकक्ष्पोंका उल्लेख किया हे । 
पृथक्‌ धथक्‌ वे १२० अ्रस्तारविकल्प इस अकार गप्त द्वंते हँ- 


धुव॒ किये हुए २ पद तीसराअक्ष भंग भव किये हुए २ पद तीसराअक्ष.._ भ्ष 


२३, २२ (१शसे (तककोईए |. ११ ११ ४. 
२३, १३ श्रसे (तक », ७, १२, ११ छ ४. 
२२, १३ । हा | २३, ४ श्से १ तक |, ४ 
२३, १९ ११से१ तक » ६ २२, ५ श ४ 
२२, १२ न ६ १३४ ण ५ 
१३, १२ हे ६ १२, ४ के ४ 
२३, ११ ५४५ से १्तक » ४ ११, ४. ए ४ 
२२, ११ के ४६| २३,४ र३से १ तक , ३ 


शैण्८ अयघंवलासहिदे कप्तायपाहुडे 


[ पयडिकिहतत्ती रै 


$ ३४२, तेसिं पत्थाराणमुच्ारणाएं विणा ्वणविद्यणपरूवणगाहा एसा । ते जहा- 
'मंग्रायामपमाणो लह्ठओ गरुओ त्ति अक्‍्खणिक्खेओ | 


ततो य दुगुण-दुगुणो पत्थारों द्वोह कायब्वों ॥४॥ 


२२, ४ ११ ३ 
१३, 9 के श्‌ 
१२, 9 १) ३ 
११, १ ३ से १ तक कोई ३ , 
४ ४ छः डरे | 
२३,३ २ब १कोई २ 
२२, ३ हि र्‌ ! 
१३, ३ ः २ | 
१२, रे के २; 
११, ३ 99 रे | 
भर रे क्र र्‌ | 


9, ३ 
२३, रे 
२२, २ 
१३, २ 
१२, २ 
११, २ 
५ रे 

४, रे 
३, २ 


| 





के र्‌ 
१ स्थान १ 
99 १ 
शा १ 
ड १ 
का १ 
| १ 
के १ 
१ १ 
प्रस्तारविकल्प १२० 


अथवा ये १२० श्रस्तारविकल्प “एकोत्तरपदबृद्धो” इत्यादि करणसूत्रके नियमानुसार 
भी श्राप्त किये जा सकते हैं जो अनुवादमें बताये द्वी हैं। तथा चारसंयोगी आदि 


प्रस्तारविकल्प भी इसी अकार प्राप्त किये जा सकते हैं | यश्वा-- 
+२१० अ्रस्तारबिकल्प 


चारसयोगी-१२० < ६ 
पांचलयोगी-२१० 2 ६ 
छुददसयोगी- २४२२ € 
स/तसयोथो> रे १००८३ 
आठसयोगी-१२० < $ 
नौसयोगी- 9५ २६ 


न््रेश्र 
घ्ड्रे्‌ २ ७ 
ब्द १ २७ 
स्ल्डभ्‌ 


| 


दुससथोगी- १० २ २५८ ५ $ 
$8४२.- आलापोंके बिना, उन प्रस्तारोंकी स्थापनाकी विधिका प्ररूपणा करनेयाली गाया 


इस प्रकार दे- 


9) 


| 


7 


$् 


१ 


धहटढी पंक्तिमें जहां जितने भंग दवों तत्ममाण एक छघु उसके अनन्तर एक 

गुरु इस प्रकार क्रमसे अक्षका निशक्षेप करना चाहिये । तथा इसके आगे द्वितीयादि पंक्ति- 
योमें दूना दूना करना चाहिये । इस प्रकार करनेसे भ्रस्तार प्राप्त दोता है ॥५॥ 

“77 ै६] खाद सवगुरवाद्याल्ूघु न्यस्थ गुरोरष:। यथोपरि तथा शेष भू हू यादिमं विधिम्‌ ॥२॥ 

ध ऊने दल्यात्‌ गुरुनेव यावत्सवंलघृभंवेत्‌ । प्रस्तारोई्य॑ समास्यात यछन्दोविबितिवेदिभि; ॥३॥! 


बुत्त० अ०६ इछो० ९-३ । 


गा० हैरै ] पयडिट्वाएविहतीए मंगविषश्रो रै०६ 


$ ३४३. संपहि करणकमेणाणिदचदुसंजोगपत्थारसलागपमाणमेद॑ २१० | 
पंचसंजोगपत्था'सलागा एात्तेया २४२। छसेजोगपत्थारसलागा एत्तिया २१०। 
सत्तसजोगपत्थारसलामा १२० । अद्वसंजोगपत्थारसछागा ४७५ | णवसंजोगपत्थार- 
सलागा १० | दससंजोगपत्थारसलागा १ । 


विशेषार्थ-यद्यपि ऊपर प्रत्येक, द्विसंगोगी और त्रिसंयोगी स्थानोंके प्रस्तारोंका निर्देश 
कर आये हैं किन्तु इस गाथा सर्वत्र प्रस्तारोंकी स्थापनाकी विधिका निर्देश किया है । 
यहां गाथामें लघु और दीधे शब्द आये हैं जिनसे लघु और दीघ बर्णोंका बोध द्वोता है। 
किन्तु यहां जीवोंके भंग लाना इष्ट है अतः लघु शब्दसे एक जीव और दीघे शब्दसे अनेक 
जीबोंका ग्रहण करना चाहिये। प्रस्तार रचनाके समय जहां एक ही स्थानके भ्रस्तारकी रचना 
करना द्वो वहां जितने भंग हों उतनी बार क्रसे हस्व और दीघे लिख लेना चाहिये । 
यथा १ २ | जहां ट्विसंयोगी प्रस्तार व्यना हो वहां पहली पंक्तिमें द्विसयोगी प्रस्तारके जितने 
भंग द्वों उतनी बार लघु और दीर्घ ढिखे तथा द्वितीयादि पंक्तियोंमें इन्हें दूना दूना करता 
जाय | यथा- दितीयपंक्ति १ १२ २ 
प्रथमपंक्ति १२१ २ 


इसी प्रकार त्रिसंयोगी, चारसयोगी आदि भ्रस्तारोंको ले आना चाहिये। 


ठीनसयोगी प्रस्तार- 


वु० पंण ११ ११२२२२ 
द्विःपं०१ १ २२१ १२२ 
प्रप० १११ २१२१२ 
चारसंयोगी प्रस्तार- 
चण० पं० १ १११५ ११११५४५४२२२२२२२ 
तु० पं० १ १ ११२२२२११११०२२३२२२ 
छदि०्पं० १ १२२१ १२२१५१२२११२२ 
प्र०पं० १२१२१२१२१२१२१२१२ 


आगे पांचसंयोगी आदि प्रस्तार इसी प्रकार दूने दूने प्राप्त द्ोते जाते हैं । 

8३४०३. इसप्रकार करणसूत्रके नियमानुसार छाये हुए चारसंयोगी प्रस्तारोंकी शछाका- 
ओंका प्रमाण २१० है । तथा पांचसंयोगी प्रस्वाशशछाकाएं २५२, छसयोगी प्रस्तारशछाकाएं 
२१०, सातसंयोगी प्रस्तार शछाकाएं १२०, आठसंयोगी अस्तारशछाकाएं 9५, नौसंयोगी 
प्रस्तार झढाकाएं ?० और दस संयोगी प्रस्तार शछाका १ होती है । 


३१० जयघवलासहिदे कल्तायपाहुडे [ प्यडिविहत्ती रे 


$ ३४४. एवं विहाणेणुप्पाइदपत्थारसलागाओ अस्सिदूण तेसे पत्थाराणमरथारण- 
सलागाणयणट्ठमेसा अज्ञा-- 

“सुत्रानीतविकल्पेष्वेकविकल्पान्‌ द्विकेन संगुणयेत्‌ । 
दृधादिविकल्पान्‌ भाज्यान्‌ द्विगुणद्विगुणेन तेनेब ॥६॥? 

$३४५. एदिस्से अत्थों बुचदे । तद्यथा-'रूपोत्तरपदबद्ध इति स्त्रम। एतेन 
खत्रेण आनीतविकल्पा: १०, ४२, १२०, २१०, २४२, २१०, १२०, ४५, १०, १, 
एतेषु विकल्पेषु एकॉविकल्पान! एकर्सयोगविकल्पान्‌ “द्विकेन' द्वाम्यां रूपाभ्यां 
दुणयेत्‌” ताडयेत्‌ । कुतः ? एकसंयोगे एकब्रहुवचनभेदेन द्वयोरेव भंगयोस्समुत्पत्तेः । 
“दूथादिविकल्पान! द्विसेयोगादिप्रस्तारविकल्पान्‌ 'भाज्यान! भाज्यस्थ/नसम्बंधिनः 
'तनेब! ताभ्यां द्वाम्यामेव रूपाम्यां गुणयेत्‌। कीरक्षाभ्यां “द्विंगुणद्विगुणेन 
द्विगुणद्विगुणाभ्यां । एवं गणयित्वा एकत्र कंते सति सर्वोच्चारणसह्ोत्पद्यते | २, 
४, ८५, १६, २२, ६४, १२८, २४६, ५१२, १०२४, एते गुणकारा:;। छुत३, 
द्विगुणद्विगुणक्रमेणोचारणशलाकोत्पत्तेः | एवेगुण्थमानराशिषु गुणितेषु सप्नुत्पन्नोचा- 

३३४४. इसभ्रक्रर विधिपूर्वक उत्पन्नकी हुई अस्तार झछाकाओंका आश्र५ लेकर उन 
प्रस्तारोंक आल्ापोंदी शछाकाओंके लानेके लिये यद्द निश्नलिखित आया हे- 

“रूपोत्तरपद्वृद्ध+! इत्यादि सूत्रके अनुसार छाथे गये श्रस्तार विकल्पोंमें एकसथोगी 
प्रस्तार विकल्पोंका दास गुणित करे । तथा द्विसयोगी आदि भजनीय अस्तार विकल्पोंको 
उत्तरोत्तर दुगुने दुगुन उसी दोसे गुणा फर । ऐसा करनेस आह्पोंके सब भंग आ 
जाते हैं ॥ ६ ॥! 

४३४४० अब इस आय/का अथ कट्दते हूँ। बह इस प्रकार हे- पृव्राक्ते आयामें आये 
हुए “८त्रः पद्स 'रूपात्तर५दइृद्ध:! इत्यांद सूत्र लिया गया दे । इस सृत्रस लाय हुए एक 
चयोगी आईद भस्परा»े राद्यकाए क्रस १०, ४९, १२०, २१०,२५२, २१०,१९२०, ४५, 
५० और ३१ द्वोदी दे । इन अस्तार झछाकाओमेंस एकसयोग्रो शछाकाओंको दोसे गुणित 
करे, केयोक एकसंथाथीके एक बचन ओर बहुबचनके भेदसे दो दी रूग होते हैं । तथा 
भाज्य झयोच्‌ भजनीय स्थानसम्बन्ध द्विवयोगी आदि अस्तार शलाकाओको उसी दोसखे 
गुणित कर । पर द्वितथादो जादि अस्पार शल्यकाओंको दोस गुणा करते समय बहद्द दो 
उच्तरोत्तर दूना दूना दोना चादि4 । इसप्रकार दिनो करके एकन्न करनेपर सभी 
आद्यपोद्ी सछवा उत्पन्न दोदी ६ । दोको इसभ्रकार दूनां दूना करनेपर एक्सयोगी आदि 
प्रस्थार शलाकाओंके ऋंभसे २, ४, ८५, १६, ३२, ६०५ १२८, २४६, ४५१९२ और १०२४ 
+ झुणकार दोत हूँ, <बो$ि जाझ्ा५ झत्यकाएं उत्तरोत्तर दून दूनेके ऋमसे उत्पन्न होती हैं। 


इन गुणकारोंके द्वारा गुण्यमानराशि १०, ४४५, १२०, ११०, ३५३, २१०, १२०, 
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रणभंगाः पथ प्थगेते भवन्ति-२०, १८०, ६६०, ३३६०, ८०६४७, १३४४०, 
१५३६०, ११४२०, ५१२०, १०२४। एतेषां सर्वेपां भंगानां मानः इयान्‌ भवति 
४६०४८ । धुवे अत्िप्ति सति इयती सज्ञया १६०४६। एवं म्रणुस्सातियस्स । 
णवरि, मणुस्सिणीसु भयागेजपदाण णव होंति पंचण्हमभावादों । 
$ ३४६. पंचिदिय-पंचि० पजञ्ञ ०-तस-तसपज ०-पंचमण ०-पंचवचि “-कायजोगि०- 
०५, १० और १ को कमसे गुणित करनेपर सभी आलाप भंग अलग अछग २०, 
१८०, ६६०, ३३६०, ८०६७, १३०४०, १५३६०, ११५२०, ५१२० और १०२४ 
उत्पन्न होते हैं। इन सब भंगोंका प्रमाण ५९०४८ होता है । इसराश़िमें एक ध्रुव भंगके 
मिला देने पर कुछ जोड़ ४६०४९ होता है । 
इसीप्रकार सामान्य, तथा पर्याप्त मनुष्य और मनुष्यणियोंके समझना चाहिये । अर्थात्‌ 
इनके ऊपर कहे गये विभक्तिस्थान मम्बन्धी सभी भंग होते हैं | इतनी विशेषता है कि 
मनुष्यिणियेमिं भजनीय पद नौ होते हैँ । क्योंकि उनके पांच विभक्तिस्थान नहीं पाया जाता । 
विशेपार्थ-ऊपर भजनीय पद्‌ दस कह आये हैं । वे दसों पद सामान्य मनुष्य 
और पयोप्त मनुष्यके पाये जाते हैं। अतः इन दर्सो मजनीय पदोंके एक जीव और नाना 
जीवोंकी अपेक्षा होनेवले समग्र ५९०४८ भंग सामान्य और पर्याप्त मनुष्योंके सम्भव 
हैं। तथा अट्टाईस आदि बिभक्तिस्थान सम्बन्धी एक ध्रुबषषद भी इन दोनों प्रकारके 
मनुष्योंके निरन्तर पाया जाता है, अतः ओघ प्ररूपणामें कुछ *ग जो ५८००८ कहे हैं वे 
सभी सामान्य और पर्याप्त मनुष्योंके सम्भव हैं, इसलिये इनकी प्ररूपणा ओघ प्ररूपणाके 
समान है। परन्तु मलुष्यिगियोंक्रे दस भजनीय पदोंमें पांच विभक्तिस्थान नहों पाया 
जाता है, अतः उनके २३, २२, १३, १२, ११, 9, ३२, २ और १ ये नौ भजनीय 
पद जानना चाहिये | जिनके एकर्स्रोगीसे लेकर नौसंयोगी तक प्रस्तारबिकलप क्रमशः २, 
३६, ८०, १२६, १२६, ८०, ३६. < और ९ होंगे। तथा आछाप भंग २, 9, ८ 
१६, ३२, ६७, १२८, २५६ और ५१२ होंगे । इन * आदि श्रस्तार विकल्पोंको २ 
आदि आहछाप भंगोंसे क्रमशः गुणित कर देनेपर एक सेयोगी आदि मंगोंका प्रमाण १८, 
१४७, ६७ , २०१६, ५०३२, ५३७६, २६०८, २३०४ और ५१२ होगा | 
जिनका कुल जोड़ १६६८२ होता है। थे अध्ुव भंग हैं। इनमें ध्रुव ॒भंगके मिला 
देने पर मनुष्यनियोंमें कुछ भंगोंका प्रमाण १९६८३ द्वोगा। तेईस विभक्तिस्थानके एक 
जीव और नाना जीबोंकी अपेक्षा दो भंग और एक ध्रुव मंग इसप्रकार इन तीन मंगोंको 
उत्तरोत्तर आठ बार तिगुना तिगुना करनेसे भी सब भंगोंका प्रमाण १९६८३ आ जाता है । 
8३४ ६. पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्त, तरस, ऋसपर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी 


(१) -षां*'( चु० ४ ) मा-स० । -वां गुण्यमा-अ०, आ०। 





२१२ गयघवलासहिदे कत्तायपाहु.रे (फ्यडिविहर्ची २ 


ओरालि०-हत्थि०-पुरिस०-णवुस ० -चत्तारिक०-असंजद ०-चक्खु ० -अचक्खु >-तेउ >-पस्म-० 
सुक्र०-भवसिद्धि ०-सण्णि ०-आहारिति मूलोघंगो । णवारि इत्थि०-पुरिस०-णदुंस ०- 
संजदासंजद-असंजद-तेउ ० -पम्म०-चत्तारि कसायाण भयणिज्ञपद्पमाण णादूण भंगा 
उप्पादेदव्वा । 

8३१४७. आदेसेण णिरयगईए णेरईएसु अद्वावीस-सत्तावीप-छव्वीस-चउबीस-एक- 
का०योगी, औदारिक काययोगी, खत्रीवेदी, पुरुषवेदी, नपुंसकवेदी, छोधादि चारों कपायबाले, 
असयत, चल्लुदशेनी, अचक्षुदशनी, तेजोलेश्यावाले, पद्मलेश्यावाले, शुकललेश्याबाले, भव्य, 
संक्षी और आह्ाारी जीबोंके मूठोघके समान भंग जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि 
खरीवेदी, पुरुषवेदी , नपुसकवेदी ,संयतासंयत, असंयत,ते जोलेश्यावाले, पद्मलेद यावाले और करोधादि 
चारों कपायवाले जीवोंके भजनीय पदोंका प्रमाण जानकर उनके भंग उत्पन्न करना चाहिये | 

विशेषा र्थ-पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपयीप्त, त्रस, त्रसपर्याप्त, पांचों मनायोगी, पांचों बचन- 
योगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, चक्षुदशनी, अचक्षुदशनी, शुक्छ लेशयाबाले, भव्य, 
संज्ञी और आहारक जीवोंके श्रुव अट्वाइंस आदि और भजनीय तेईंस आदि सभी पद 
पाये जाते हैं, इसलिए इनके ऊपर कह्टे गये ५९००८ ये सभी भंग सम्भव हैं । ख्रीवेदी 
और नपुंसकवेदी जीवके श्रुवपद तो सभी पाये जाते हैं पर भजनीय पदोंमें तेईस, बाईस, 
तेरह और बारह ये चार विभक्तिस्थान ही पाये जाते हैं, अत्तः इन दोनों वेदबार्ोके भज- 
नीय पदसम्बन्धी ८० भंग और १ श्रुव॒रभंग इसप्रकार कुल ८१ संग सम्भव हैं । पुरुष- 
वेदियोंके घ्रुवपद सभी पाये जाते है ओर भजनीय पदोंमें तेईस, बाइस, तेरह, बारह, 
ग्यारह, और पांच ये छह विभक्तिस्थान पाये जाते हैं । अतः पुरुषवेदी जीवोंके भजनीय 
पद्सम्बन्धी ७२८ भंग और १ घुबसंग इसप्रकार कुछ ७२२ भंग सम्भव हैं । असंयत, 
तेजोलेश्याबाले और पद्मलेश्याबाले जीबोंके श्रुवपद सभी पाये जाते हैं और भजनीयपदोंमें 
तेईंस और बाईस ये दो पद ही पाये जाते हैं, अतः इनके भजनीय पदसम्बन्धी ८ भंग 
ओर (१ घ्ुवर्भंग इसअ्रकार ₹ भंग सम्भव हैं | क्रोधादि चारों कषायवाले जीबोंके श्ुवपद 
सभी पाये जाते हैं और अध्ुव पद क्रोधकषायवाल्लोंके तेईंस, बाईस, तेरह, बारह, ग्यारह, 
पांच और चार ये सात पद, मानकपायवाले जीत्रोंके इन सात पदोमें तीन विभक्तिस्थानके 
मिला देनेसे आठ पद, मायाकपायवाले जीवोंके इन आठ पदोंमें दो विभक्तिस्थानके मिला 
देनेपर नौ पद और छलोमकपायवाछोंके इन नौ पदोमें एक विभक्तिस्थानके मिला देनेपर 
दस पद थाये जाते हैं, अत: इन क्रोधादि कषायवाले जीवोॉंके क्रशः २१८७, ६४६१, 
१६६८३ और ५२०४६ भंग सम्भव हैं । 

४३३४७. आदेश्वकी अपेक्षा नरकगतिमें नारकियोंमें अद्वाईस, सत्ताईस, छुब्बीस, 
चौबीस, और इक्कीस विभक्तिवाले जीव नियमसे हैं। बाईस विभक्तिस्थानबाले जीव 
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वीसविदत्तिया णियमा अत्यि। वावीसविद्यातिया भयाणेजा। पिया एंदे च वावीसविदह्दतिओ 
च १, सिया एदे च वावीसविद्यातिया च २ । धुवे पक्खित्ते तिण्णिभगा ३। एवं 
पढमपृढवि ०-तिरिक्ख़ ०-पंचिंदियतिरिक्ख-पंचिं०तिरि० पञ्र ० काउलेस्सा-देव-सोहम्मादि 
जाव सब्वहसिद्धे त्ति। णवरि णवाणुदिस-पंचाणुत्तरेसु सत्तावीस-छव्बीसविदत्तिया णत्थि। 
$ ३४८. विदियादि जाव सत्तमि तत्ति अद्वावीस-सत्तावीस-छव्बीस-चउवीस- 
विदत्तिया णियमा अत्थि । एवं जोणिणी-भवण०-बाण०-जोदिसि० वत्तव्बं । पंचि० 
तिरि० अपजत्तएसु अट्टावीस-सत्तावीस-छज्बीसविदत्तिया णियमा अत्थि। एवं 
सव्वएड्दिय-सब्वविगलिंदिय- पंचिदियअपल्ञ ० - पंचकाय ०-तस अपज ०- वेउव्विय ०- 
भजनीय हैं। अतः बाईस विभक्तिस्थानकी अपेक्षा दो भंग होंगे। १-कदाचित्‌ ये अद्ठाईस आदि 
विभक्तिस्थानबाले अनेक जीव और बाईस विभक्तिस्थानबाला एक जीत्र होता है। २- 
कदाचित ये अट्वराईस आदि विभक्तिस्थानवाले अनेक जीव और बाईस विभक्तिस्थानबाले अनेक 
जीव होते हैं। इन दो भज्ञेमें एक भर भक्जके मिला देनेपर नारकियोंमें तीन भ्ज होते हैं । 
इसी प्रकार पद्वली पृथिबीके जीवोंके तथा तियेच, पंचेन्द्रिय तियेच, पंचेनद्रय तिर्येच 
प्यौप्त और कापोतलेश्यावाले जीबोंके तथा सामान्य देवोंके और सौधम खबगेसे लेकर 
सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंके समझना चाहिये । इतनी बिशेषता है कि नौ अनुदिश और 
पांच अनुत्तरवासी देवोंमें सत्ताईस और छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीव नहीं होते । 
विशेषार्थ-सामान्य नारकियोंके जो तीन भज्ज बताये हैं वे ही तीनों भद्ग उपयुक्त 
सभी जीवॉके सम्भव हैं; क्योंकि सामान्य नारकियोंके भव और भजनीय जो विभक्ति- 
स्थान पाये जाते हैं वे सभी इन उपयुक्त जीबोंके पाये जाते हैं | यद्यपि नौ अनुदिश और 
पांच अदुत्तरवासी देवोंके सत्तईस और छब्बीस विभक्तिस्थान नहीं बतलाये हैं फिर भी 
इन स्थानोंके न दोनेसे भज्ञोंढी सख्यामें कोई अन्तर नहीं पडता है, क्योंकि इन देबोंके 
अट्टाइस, चौबीस और इक्कीस इन तीन पत्र पदोंकी अपेक्षा एक ध्ररभद्ग दो जाता है। 
$ ३४८. दूसरी प्रथिबीसे छेकर सातबीं प्र्थिवी तक ना२कि- में अद्ठाईस, सत्ताईल, 
छब्बीस और चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीव नियमसे होते दूँ | अतः यहां “अद्वाईत आदि 
चार विभक्तिस्थानवाले जीब सर्वदा नि|क्मसे होते हैं! यही एक ध्रवमड्ग पाया जाता है । 
इसी प्रकार तिर्यच योनिमती जीवोंमें तथा भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देबोंमें उक्त 
अद्वाईस आदि विभक्तिस्थानोंकी अपेक्षा एक भरुवभज्ञ कद्दना चाहिये। 
पंचेन्द्रिय ति्यंच लब्ध्यपयाप्तकोमें अद्टाईस, सत्ताईस और छब्बीस विभक्तिस्थानवाले 
जीव नियमसे द्वोते हैं । अतः इनमें “अद्वाईस आदि तीन पिभक्तिस्थानबाले जीव सवेदा 
नियमसे होते हैँ” यही एक ध्रवभज्ञ पाया जाता हे। इसीप्रकार सभी एकेन्द्रिय, सभी 
विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्त, पांचों प्रकारके स्थावरकाय, त्रस लब्ध्यपयोप्त, वेक्रियिक 
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मदिसुदअण्णाण-विहंग-किण्ह ० -णील ०-मिच्छा ०-असण्णि ति वत्तव्वं । णवरि वेउव्विय ०- 
किण्ह ०-णील० चउवीस-एकबीसविदृत्तिया णियमा अत्थि। मणुस्सअपजत्तएसु सन्बपदा 
भयाणिज़्ा | एवं वेउव्वियप्रिस्स०-आहार ०-आहारामिस्स ०-अवगद ०-अकसाय ०- 
सुहमसांपराय०- जद्दाक्खाद०-उवसमसम्मत्त-सम्मामि० वत्तव्ब । 
काययोगी, मत्यज्ञानी,श्ुताज्ञानी, विभज्नज्ञानी, कृष्णलेश्याबाले, नीललेश्यावाले, मिथ्यादृष्टि 
और असंज्ञी जीवोंके अह्वाईस आदि विभक्तिस्थानोंकी अपेक्षा एक प्रुवभन्न कहना चोहिये। 
इतनी विशेषता है कि वैक्रियिककाययोगी, ऋृष्णलेद्यावाले और नीललेश्यावाले जीवॉमें 
चौबीस और इक्कीस विभक्तिवाले जीव भी नियमसे होते हैं । 

लब्ध्यपयाप्त मजुष्योंमें समी पद भजनीय हैं। इसीप्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, 
आह्ारककाययोगी, आह्यारकमिश्रकाययोगी, अपगतवेदी, अकषायी, सूक्ष्मसांपरायसंयत, 
यथाख्यातसंयत, उपद्यमसम्यग्दष्टि और सम्यग्मिथ्यादष्टि जीवोमें कहना चाहिये । 

विशेषार्थ-अपगतवेदी, अकपायी और यथारूयात संयत इन दीन स्थानोंको छोड़कर 
शोष सात भागेणाएं सान्तर है| इन मागेणाओंमें कमी एक और कभी अनेक जीव होते 
हैं। तथा कभी इनमें जीवोंका अभाव भी रहता है । शेष तीन अपगतवेदी आदि मागे- 
णाएं यद्यपि सान्‍्तर तो नहीं हैं क्योकि वेद्रहित, कषायरहित और यथारुयात संयत जीव 
छोकमें सर्वदा पाये जाते हैं। फिर भी मोहनीयकी सत्तासे युक्त इन मार्गणाओंबाले जीव 
कभी बिलकुछ नहीं होते हैं, कभी एक होता है और कभी अनेक होते हैं, अतः इस अपेक्षा 
से ये तीन मार्गंणाएं मी सान्तर हैं ऐसा समझना चाहिये | इसप्रकार इन उपर्युक्त दस 
मागैणाओंके सान्‍्तर सिद्ध दोजानेपर इनमें समभव सभी पद भजनीय ही होंगे | लछब्ध्यप- 
याप्तक मनुष्योंके अद्दाईस, सत्ताईस और छब्बीस ये तीन स्थान पाये जाते हैं, अतः यहां 
प्रस्तारधिकल्प सात और उदच्चारणाविकल्प अथोत्‌ भंग छब्बीस होंगे। वैक्रियिक मिश्र 
काययोगियोंके अट्टाईस, सत्ताईंस. छब्बीस, चौबीस, बाईस और इक्कीस ये छद्द स्थान 
पाये जाते हैं, अतः यहां प्रस्तारविकल्प ६३ और भंग ७२८ होंगे। आहारककाययोगी 
और आहारकमिश्रकाययोगी जीबॉके अट्टाईस, चौबीस और इक्कीस ये तीन स्थान 
पाये जाते हैं, अतः यहां प्रस्तारविकल्प सात और भंग रए८ होंगे । अपगतवेदी 
जीबोंके २७, २१, ११, ५, 9, ३, २ और १ ये आठ स्थान पाये जाते हैं, अतः यहां 
प्रस्तारविकल्प २५५ और भंग ६५६० होंगे। कषायहित जीबोंके और यथाख्यात- 
संयर्तोके २9 और २१ ये दो स्थान पाये जाते हैं, अतः यहांपर भ्रस्तारविकल्प ३ और 
भंग ८ होंगे। सूक्ष्मसांपराय संयर्तोके २०, २१ और १ ये तीन स्थानृ पाये जाते हैं, 
अतः यहांपर प्रस्तारविकल्प ७ और भंग २८ होंगे । उपशमसम्यन्दष्टि और 
सम्यग्मिथ्यारृष्टि जीबॉमें २८ और २४ ये दो स्थान पाये जाते हैं, अतः यहां अस्तार 
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४ ३४६. ओरालियमिस्स ० अद्ठावीस-सत्तावीस-छव्वीस ० णियमा अत्थि | सेसपदा 
भयणिज्ञा | कम्मइय० छव्बीस० णियमा अत्थि सेसपदा भयणिज्ञा। एवमणा- 
हारि० । आरिणि०-सुद ०-ओहि० अद्दावीस-चउबीस-एकवीसविह० णियमा अत्वथि | 
सेसपदा भयणिज्ञा | एवं मणपजव०-संजद-सामाहयच्छेदो ०-परिहार ०-संजदासंजद- 
ओहिदंस ०-सम्मादिद्ठि-वेदय० वत्तव्वं | णवरि वेदय० इमिवीस णत्यि । अब्भवसिद्धि ० 
छंव्वीसविह० णियमा अत्थि। खायेगे एकवीसविह० णियमा अत्थि। सेसपदा 
विकल्प ३ और भंग ८ होंगे। सासादन सम्यग्टष्टि स्थान भी सान्तर मार्गणा है पर उसके 
भंग आगे चल कर स्व॒तन्त्र गिनाये हैं, अतः यहां उसके सम्बन्धमें कुछ भी नहीं लिखा है। 

8३४८- औदारिकमिश्र काययोगियोंमे अद्ठाईस, सत्ताईल और छब्बीस विभक्तिस्थानके 
घारक जीव नियमसे हैं। शेष स्थान भजनीय हैं। कार्मण काययोगमें छब्बीस विभक्तिस्थान 
नियमसे है, शेष स्थान भजनीय हैं। इसीप्रकार अनाहारक काययोगियोंमें समझना चाहिये। 


विशेषार्थ-औदारिकमिश्र क्राययोगियोंमें २८०, २७, २६, २४, २२ और २६१ ये 
छुद्टू स्थान पाये जाते है । इनमेंसे २०, २०७ और २६ स्थानके धारक उक्त जीब सर्वदा 
रहते हैं, अतः इन तीन स्थानोंकी अपेक्षा एक एक ध्रुवभंग होगा । शेष २७, २२ और 
२१ ये तीन स्थान भजनीय हैं | अतः इनकी अपेक्षा प्रस्तार विकल्प ७ और भंग २८ दवोंगे 
इसप्रकार प्रस्तार विकल्प ७ और कुल भंग २८ होगे। 
मतिज्ञानी, श्रुतक्ञानी और अवधिज्ञानी जीबोंमें अद्ाईस, चौबीस और इक्कीस 
विभक्तिस्थान नियमसे हैं। शेप स्थान भजनीय हैं । इसीप्रकार मनःपर्ययक्ञानी, संयत, 
सामायिक संयत, छेद्रोपस्थापना संयत, परिद्दारविशुद्धि संयत, संयत्तासंयत, अवधिदशनी, 
सम्यग्दष्टि और वेदक सम्यग्दृष्टि जीजोंमें कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि बेदक 
सम्यग्दृष्टियोंके इक्कीस विभक्तिस्थान नहीं दोता द । 


विशेषार्थ-मतिज्ञानी आदि जीबोंके सत्ताईस और छब्बीसके सिवा मोहनीयके सभी 
स्थान पाये जाते हैं, अतः उनके भजनीय २३ आदि दसों विभक्तिस्थानोंके प्रस्तार बिकल्प 
१०२३ और ध्रुव तथा अभुव सभी भंग ४९०४९ पाये जाते हैं । परिद्षारविश्ुद्धि सेयत 
और संयतासंयत जीवोंके २८, २४, २३२, २२ और २१ ये पांच स्थान तथा बेदक सम्य- 
ग्टृष्टियोंक २१ विभक्तिस्थानके बिना शाप चार स्थान पाये जाते हूँ। इनमेंसे २३ और 
२२ विभक्तिस्थान तीनों मार्गेणाओंमें भजजनीय हैं, अतः इन तीनोंमेंसे श्रत्येक मा्येणामें ३ 
प्रस्तार विकल्प और < भंग होते हँ। इनमें एक भुवर्भग भी सम्मिलित हे। 

अभबव्य जीवोंके नियमसे छब्बीस विभक्तिस्थान पाया जाता देे। क्षायिक सम्यरदृष्ट 
जीबोंके इकीस विभक्तिस्थान नियमसे दे । तथा शेष २३ आदि ८ स्थान मजनीय हें 
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भयणिज्ञा । सासण० सिया अद्ठावीसविद्दत्तिया सिया अड्टावीसविहत्तिओ । 
एवं णाणाजीवेहिं भंगविचओ समत्तो । 

# सेसाणिओगद्दाराणि णेदव्वाणि । 

8३५०. कुदो ? सुगमत्तादो । संपद्दि चुण्णिसुत्तेण स्राचिदाणमुच्चारणामस्सिदूण 
सेसाहियाराणं परूवर्ण कस्सामो । 

$३५१, भागाभागाणुगमेण दुविदों णिदेसो ओधेण आदेसेण थ । तत्थ ओषेण 
छुब्बीसविह० सव्वजीवार्ण केवडिओ भागो । अणंता भागा | सेसपदा सब्वजीवार्ण 
केवडिओ भागों ! अणंतिमभागो । एवं तिरिक्ख-सब्बएड्दिय-वणप्फदि-णिगोद०- 
कायजोगि०-ओरालिय ० -ओरालियमिस्स ०-कम्मइय ० - णचुंस ० - चत्तारिक ०-मदि-सुद- 
अण्णाण-असंजद्‌-अचक्खु ० -तिश्णिलेस्सा-मवसिद्धि ०-मिच्छादि ०-असण्णि ०-आह्वारि०- 
अणाद्दारिति वत्तव्वे । 
सासादन सम्यग्टृष्टियोंमें कदाचित्‌ २८ विभक्तिस्थानवाले अनेक जीव होते हैं और कदाचित्‌ 
अद्वाईस विभक्तिस्थान बाला एक जीब होता हे । 

विशेषार्थ-अभव्योंक २६ विभक्तिस्थानको छोड़कर और दूसरा कोई स्थान नहीं 
पाया जाता है तथा अभव्यराश्नि ध्रव हे । इसलिये यद्यां एक ही भंग संभव है | क्षायिक 
सम्थग्दृष्टियोंके इकीस विभक्तिस्थान ध्रुव है शेष ८ स्थान भजनीय हैं, अतः यहां भश्रस्तार 
विकल्प २४५ और ध्रुव तथा अभ्नव दोनों प्रकारके भंग ६५६१ होंगे । सासादन सान्तर 
मसार्गणा है। अतः यहां २८ स्थानका अपेक्षा भी २ भंग होंगे | 

इसअकार नाना जीवोकी अपेक्षा भंगविचय अनुयोगद्वार समाप्त हुआ | 

# भागाभाग, परिमाण आदि शेष अनुयोगद्वार जान लेने चादियें । 

$ ३४५०. शट्ढा-यद्वां शेष अनुयोगद्वारोंका कथन न करके सूचनामात्र क्‍यों की है 

समाधान-क्योकि थे सुगम हैँ, अतः चूर्णिसूत्रकारने उनही सूचनामात्र की है | 

अब चूणिसूत्रक द्वारा सूचित किये गये भागाभाग आदि शेष अलनुयोगद्वारोंका 
उचश्चारणाका आश्रय लेकर कथन करते हँ- 

४8३५१. भागा भागानु गमकी अपेक्षा निर्देश दो श्रकारका है-ओधनिर्देश और आदेश- 
निंदेश। उनमेंसे ओधकी अपेक्षा छब्बीस विभक्तियाले जीव सब जीवोंक॑ कितने भाग हैं १ अनन्त 
बहुभाग हैं। शेष पिभकिस्थानवाले जीव सब जीवों के कितने भाग हैं. $ अनन्तवे भाग प्रमाण हैं। 
इसीभ्रकार सामान्य ति4च, सभी श्रकारक एकेन्द्रिय, सब वनस्पतिकायिक, सब निगोदकायिक, 
फाययोगी, औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्र काययोगी, कामणकाबयोगी, नपुंसकवेदी, चारों 
कषायवाले, मत्यक्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयव, अचक्षुदर्शनी, कृष्ण आदि तीन क्षेश्याओंमें प्रत्येक 
छेश्यावाडे, भव्य, भिध्याइष्टि, असंज्ञी, आद्वारक और अनाद्वारक इनके भी भागाभाग 
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$ ३४२, आदेसेण णिरयगईए ऐणेरईएथउ छव्वीसविद्दात्तिया सव्वजीचाणं केब० 
असंखेजा भागा । सेसपदा सव्वजीव ० केव० ! असंखे० भागो। एवं सब्वणेरइ्य-सब्ब- 
पंचिंदिय तिरिक्ख-मणुस्स-मणुस्स अपज़०-देव ०-भवणादि जाव सहस्सारे त्ति-सब्ब- 
विगलिंदिय पंचिदिय-पंचिं० पज्ञ०-पंचिं. अपज०-चत्तारिकाय ०-तस-तसपज ०-तस- 
अपज ० -पंचमण ०-पंचवचि ० -वेउव्विय ० -वेउ ० मिम्स ०-इत्थि ० -प्ररिस ०-विहंग ०- 
चक्खु ०-तेठ ०-पम्म०-सण्णि त्ति वत्तव्बं | मणुस्मपञज०-मणुस्सिणीसु छव्बीसविह० 
सव्बजीवाणं के” भागो £ संखेज़ा भागा । सेसपदा संखे० भागो । आणदादि जाब 
उपरिमगेवज्ेत्ति अद्वावीसविह० सव्वजीवा्ण के० भागो ? संखेज्ञा भागा | छत्बीस- 
चउवीस-एकबीसबिह० संखेजदि भागों । वावीस-सत्तावीसविह० असंखेजदि भागो । 
अणुद्दसादि जाब अवराइद त्ति अद्वावीसविह० सव्बजीवाण के० भागो ? संखेजा भागा | 
सेसपदा सखेज़दि भागो | वाबीसवि० असंखे० भागों । 
ओघप्ररूपणाके समान जानना चाहिये । तात्यय यह है इन उक्त मार्गणाओंमें छुब्बीस विभ- 
क्तिस्थानवाले जीव अनन्त बहुभाग प्रमाण हैं और शेप विभक्तिस्थानवाले जीव अनन्तवें भाग 
प्रमाण हैं । अतः इनके कथनको ओघके समान कहद्दा है | 

४३५२. आदेशकी अपेक्षा नरक गतिमें नारकियोंमें छब्बीस त्रिभक्तिस्थानवाले जीव सर्व 
जीवोंके किसनेवें भाग हैं १? असंख्यात बहुभाग हैं | शेप विभक्तिस्थानवाले जीव सभी जीबोंके 
कितने भाग हैं १ असंख्यातवे भाग हैँ। इसीप्रकार सभी नारकी, सभी पंचेन्द्रियतियच, 
सामान्य मनुष्य, लव्ध्यपर्याप्त मनुष्य, सामान्य देव तथा भवनवासी देवोंसे लेकर सहसत्रार कल्प 
तकके देव, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय, पंचान्द्रिय पर्याप्त, ५चेन्द्रिय लच्ध्यपयोप्त, प्थिवीकायिक, 
जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक, जस, जसपथाप्त, त्रस रूब्ध्यपयोप्त, पांचों श्रकारके 
मनोथोगी, पांचों प्रकारके वचनयोगी, वेक्रियिक काययोगी, वैक्रियिकसिश्रकाययोगी, द्ीवेदी, 
पुरुषवेदी, विभंगज्ञानी, चक्षुदशनी, पीतलेश्यावाले, पद्मलेश्यावाले और संज्ञी जीवोंके कहना 
चाय । 


पर्यौप्त मनुष्य और मनुष्यनियोंमें छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीव सब दक्त 
जीबोंके कितने भाग है १ सख्यात बहुभाग हैँ। तथा शेप स्थानवाले संख्यातवें भाग_ हैं ९ 
आनत कल्पसे लेकर उपरिम ग्रेवेतिक तक अटद्ठाईस विभक्तिस्थानवाले जीव सब उक्त जीबोंके 
कितनेये भाग हैं ? संख्यात बहुभाग दें। छुच्वीस, चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थाजवाले 
जीव संझ्यातवें भाग हैं । तथा बाईस और सत्ताईस विभरक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातबें 
भाग हैं। अनुरिशसे छेकर अपराजित तक प्रत्यक खानके अट्टाईस विभक्तिस्थानबाले जीव 
सब दक्त जीवोंके कितने भाग हैं ? संख्यात बहुभाग हैं । शेष विभक्तिस्थानवांढे जीव 
सख्यातवें भाग हैँ । तथा बाईस विभक्तिखानवाढे जीब असंख्ष्यात॒व भाग हैं । 
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8३४३. सब्बद्े अद्वावीस ० सन्वजीवाण के० ? संखेजा भागा । सेसपदा सरवेज्जदि 
भागों | एवमाहार ०-आहारमिस्स ०-सणपज्ज ०-संजद ०-सामाइय-छेदो ०-परिद्वार ० 
वत्तव्वं । अबगदवेदः चउण्हं बि०सव्वजीवाणं के० ? संखेज्जा भागा | सेस१० संखे० 
भागो। अकसाय० चउवीस० सब्वजीवाणं के०  संखेज्जा भागा। सेसप० संखे० भागो । 
एवं जहाकखाद० । आभिणि०-सुद-ओद्वि० अध्वावीसविह० सब्वजीवाणं के० ? असं- 
खेज्जा भागा | सेसपदा असंखे० भागो | एवं संजदासंजद० ओह्दंसण०-सम्मादि०- 
वेदध०-उवसम०-सम्माम्रिच्छाइट्टि त्ति वत्तव्वं | सुहुमसांपराय० एकविह० सब्बजीवाण् 
के०  संखेज्जा भागा । सेसप० संखे० भागो । सुक० अद्वावीस० के० ! संखेज्जा 
भागा । छव्वीस-चउवीस-एकवीस० संखे० भोगो । सेसप० असंखे० भागों । अभ- 
व्वसिद्धि ०-सासण० णत्थि भागाभागों। खश्ण एकवीसविह" सब्वजीवाणं के० १ 


$ ३५३. स्वाथसिद्धिमें अट्वाईस विभक्तिस्थानवाले जीव सब उक्त जीवॉके कितने भाग 
हैं? संख्यात बहु भाग दे । शेष विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातर्ष भाग हैं। इसीप्रकार 
आहारककाययोगी, आद्वारकमिश्रकाययोगी, मन:पर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदो- 
पस्थापनासंयत और परिहारविशुद्धिसंयत जीवोंके कहना चाहिये । 

अपगतवेदवालोंमें चार विभक्तिस्थानवाले जीव सब अपगतवेदी जीबोंके कितने 
भाग हैं  संख्यात बहुभाग हैं । शेष विभक्तिस्थानवाले संख्यातव भाग हैं । कषायरहित 
जीवॉमें चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीव सब कषायरदह्वित जीवोंके कितने भाग हैं ? सख्यात 
बहुभाग हैँ । शेप विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातवे भाग हैं. । इसीप्रकार यथाख्यात- 
सेयतोंक जानना चाहिये । 


मतिज्ञानी, श्र॒तज्ञाना और अवधिज्ञानी जीबोंमें अट्टाईस विभक्तिस्थानतराले जीब 
उक्त सब जीवोंके कितने भाग हैं ? असंझ्यात बहुभाग हैं । शेष विभक्तिस्थानवाले जीत्र 
असंख्यातबे भाग हैं। इसीप्रकार संयवासंयत, अबवधिद्रेनी, सम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि, 
उपशमसम्यग्दष्टि और सम्यम्मिथ्याइृष्टि जीवबोंके कहना चाहिये । 

सूक्ष्मसांपरायिक संयतोंमें एक विभक्तिस्थानवाले जीव सब सूक्ष्मसांपरायिक 
जीबोंके कितने भाग हैं ९ संख्यात बहुभाग हैँ | तथा शेष विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातवें 
भाग हैं। शुक्ललेश्याबालॉमें अद्वाईइस विभक्तिस्थानवाले जीव कितने भाग हैं ? संख्यात 
बहुभाग हैं । छब्बीस, चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीव सख्यातवें भाग हैं । 
तथा शेष विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातर्वें भाग हैं। अभव्य और सासादनसम्यग्ड- 
धियोंमें विभक्तिस्थानसस्बन्धी भागाभाग नहीं पाया जाता है। क्षायिक सम्यग्दष्टियोमें 
इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीव सब ज्ञायिकसम्यग्टृष्टि जीवोंके कितने भाग हैं १ असंख्यात 
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असखेज्जा भागा । सेसप० असंखेज्जदिभागो । 
एवं भागाभागो समचो | 

8२४४. परिमाणाणुगमेण दुषिहों णिदेसो ओघेण आदेसेण य। तत्थ ओषेण 
अद्ठावीस-सत्तावीस-चउवीस-एकवीसबि० केत्तिया ? असंखेज्जा । छब्वीसवि० के० ९ 
अर्णता । सेसट्टाणविहात्तिया केत्तिया ? संखेज्जा । एवं तिरिक्ख-कायजोगि-ओरा- 
लिय०-णबुंसय ०-चत्तारिक०-असंजद ०-अचक्खु ०-भमवसि ० -आहारि ।त्ति वत्तव्वं | 

8३५४४. आदेसेण णिरयगईए णेरईएसु अद्दावीस-सत्तावीस-छव्वीस-चउबीस-एक- 
वीसवि० केति० १ असंखेज्जा। वावीसविहृ० के०  संखेज्जा। एवं पठमपुटवि ०-पाचेंदिय 
तिरिक्ख- पंचिं० तिरि ० पज्ज ० -देव-सोहम्मीसाणादि जाव उवरिमग्रेबज्जे ति । विदि- 


बहुभाग हैं । शेष विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातवें भाग हैं । 

इसप्रकार भागाभागानुयोगद्वार समाप्त हुआ । 

६३५४ .परिमाणानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिदेश और आदेशनिर्देश | 
उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा अट्टाईस, सत्ताईस, चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले | 
जीव कितने हैं १ असंख्यात हैं | छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं। 
शोष विभक्तिस्थानवाले जीब कितने हैं ९ संझ्यात हैँ , इसीप्रकार तियंच मामान्य, काय-| 
योगी, औदारिककाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चारों कषायवाले, असंयत, अचश्षुदशनी, 
भव्य और आहारक जीबोके कहना चाहिये । 

विशेषार्थ-ओघसे जिस विभक्तिस्‍्थानवाले जीवोंकी जो संख्या बतलाई है वह तिर्यच 
सामान्य आदि मार्गणाओंमें भी बन जाती है । यद्यपि विबिध मागेणाओंमें संख्या बट 
जाती है अतः ओघप्ररूपणासे आदेश प्ररूपणामें अन्तर पड़ना संभव है फिर भी अनन्‍्तत्व 
सामान्य आदिको उक्त मागेणास्थानवाले जीव उस उस विभक्तिम्थानवाले जीचबोंकी संरूयाकी 
अपेक्षा उल्लंघन नहीं करते हैं अत: इनकी प्ररूपणा ओघके समान कही है | किन्तु इतनी 
विशेषता है कि तिर्यच सामान्य आदि मार्गणाओंसें कहां कितने विभक्तिस्थान पाये जाते 
हैं यद बात खामित्व अनुयोगद्वारसे जानकर ही कथन करना चाहिये, क्योंकि उक्त सब 
मागैणाओंमें सब विभक्तिस्थान नहीं पाये जाते हैं । 

8३५५. आदेशकी अपेक्षा नग्कगतिमें नारकियोंमें अद्टाईस, सत्ताईस, छब्बीस, चौबीस 
आर इकीस विभक्तिस्थानवाले जीव कितने है ! असंख्यात हैं । बाईस विभक्तिस्थानवाले 
जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । इसीप्रकार पहली प्रथ्वीके नारकी, पंचेन्द्रियति4च, पंचे- 
न्द्रियतियँचपर्याप्त, सामान्य देव और सौधमं स्वगेसे लेकर नौमेवेयक तकके देवोंकी संख्या 
कटद्दना चाहिये । 

विशेषा्थं-ऊपर जितनी मार्गणाएं गिनाई हं उनमें प्रत्येकका प्रमाण असंस्यात है । 


३२० जयघवलासहिदे कप्तायपाहुडे [ फ्यडिविहची २ 


यादि जाव सत्तमि त्ति सव्वपदा केचिया ? असंखेज्जा । एवं पंचिं०तिरि०जोणिणी- 
पांचें ०तिरि ० अपज्ज ० -मणुसअपज्ज ० -भवण ०-वाण ०-जोदिसि ० -सब्वाषिगलिंदिय- 
पंचिंदियअपज्ज ०-चत्तारिकाय-बादर-सुहुम॒ पज्ज" अपज्ज०-तस अपज्ज०- विहंग० 
वत्तव्वं । 

8३५४६. मणुसगईए मणुस्ससु अद्दावीस-सत्तावीस-छव्वीसविदह्द केत्ति० ? असं- 
खेज्जा । सेसपद० संख्लेज्जा० । मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु सव्वपदा के० ? संखे- 
ज्जा। एवं सब्वष्ठ०-आहार ० -आहारमिस्स०-अवगद ० -अकसा ०-मणपज्ज ०-संजद ०- 
समाइयदेदो ०-परिहार ० -सुहुम०-जद्दाक्खाद ० वत्तव्व॑ । 
अतः इनमें २८, २७, २६, २४ और २१ विभक्तिस्थानवालोंका प्रमाण असंख्यात बन 
जाता है । पर २२ विशक्तिस्थानवाले जीव संख्यात ही द्वोंगे; क्योंकि सामान्य बाईस 
विभक्तिस्थानबाले जीवोंका प्रमाण असंख्यात नहीं होता । अतः मार्गणाविशेषमें उनका असं- 
ख्यातप्रमाण किसी भी दह्वालतमें सम्भव नहीं है । 

दूसरी प्रथिबीसे लेकर सातवीं प्रथिवी तक भ्रत्येक प्रथिवीमें स्थित अद्वाईस आदि 
संभव सभी विभक्तिस्थानवाले नारकी जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । इसीप्रकार पंचे- 
न्द्रियतिव॑ंच योनिमती, पंचेन्द्रियति4च लब्ध्यपर्याप्त, मनुष्य लब्ध्यपर्याप्त, भवनवासी, व्यन्तर, 
ज्योतिषी, सभी प्रकारके विकलेन्द्रिय, पंचेद्रियलब्ध्यपयोप्त, बादर और सूक्ष्म तथा पर्याप्त, 
और अपर्याप्त चारों प्रकारके प्रथिबी आदि कायवाले, त्रस लब्ध्यपयोप्त और विभन्ञज्ञानी 
जीबोंकी संख्या कहना चाहिये । 

विशेषाथे-ज्योतिषी देवों तक ऊपर जितनी मागेणाएं गिनाई हैं उनमें २०, २७, 
२६ और २४ ये चार विभक्तिस्थान पाये जाते हैं किन्तु शेष विकलेन्द्रिय आदि माग- 
णाओंमें २८०, २७ और २६ ये तीन विभक्तिस्थान ही पाये जाते हैं । तथा इन सभी 
मागंणाओंमें प्रत्येक सागेणाषाले जीबोंका प्रमाण असंख्यात है अतः यहां उक्त प्रत्येक 
विभक्तिस्थानवाले जीबोंका प्रमाण असंझ्यात बन जाता है । 

$ ३५६. मन्नुष्यग॒तिमें मनुष्योंमें अद्टाईस, सत्ताईंस और छुब्बीस विभक्तिस्थानबाले 
जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । तथा शेष विभक्तिस्थानवाले जीब संख्यात हैं। मनुष्य 
पयीप्त और मनुष्यनोमें सभी विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं १ संख्यात हैं। इसीप्रकार 
सवोयेसिद्धिके देव तथा आह्ारककाययोगी, आह्वारकमिश्रकाययोगी, अपगतवेदी, अकषायी, 
मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंग्रत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत, सूच्रम- 
सांपरायसंयतत और यथाख्यात संयत जीवॉोंकी संख्या कददना चाहिये । 

विशेषार्थ-इन उपयुक्त मार्गणाओंमें कहां कितने विभक्तिस्थान द्वोते हैं, इसका 
उल्लेख पहले कर आये हैं । यहद्दां इन मार्गणास्थानवर्ती जीबोंकी संख्या पर्योप्त मनुष्य और 


गा० १२ | प्यडिट्वाशविहचीए परिमाणाशुगमो ३२? 


8३४७, अणुद्सादि जाबव अवराइद त्ति वावीसविह० केसि० ? संखेज्जा। 
सेसपदा असंखेज्जा। एहंदिय-बादरेइंदिय-सुहमेइंदिय०  अट्टावीस-सत्तावीसविदृ० 
केत्तिया ? असंखेज्जा । छवीसविह० के? ? अणंता | एवं वणप्फदि०-णिद्ोद०- 
पज्ज> अपज्ज “-मदि-सुदअण्णाण-मिच्छादि ०-असण्णि त्ति वशव्वं । पंचिंदिय-पंचि- 
दियपज्ज ०-तस-तमपज्ज० अद्वावीस-सत्तावीस-[छत्बीम] विह० चउबीसविह० एक- 
वीसबिह० केत्तिया ? असंखेज्जा । सेसप० संखेज्जा | एवं पंचमण०-पंचवचि०- 
पुरिस ०-चक्खु ०-सण्णि त्ति वत्तय्वं । 
मनुष्यनीकी संख्याके साथ संख्यात सामान्यकी अपेक्षा समान है यह दिखानेके लिये 
(एवं सब्वद् ०” इत्यादि कहा है | 

$ ३५७. नौ अनुदिशोंसे लेकर अपराजिततक प्रत्येक स्थानमें बाईस विभक्तिस्थानवाले 
देव कितने हैं ? संख्यात हैं | तथा अपनेमें संभव शेष स्थानवाल देव असंख्यात हैं । 

एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय और सूक्ष्म एकेन्द्रियॉमें अद्वाइस और सत्ताईस विभ- 
क्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? असंझयात हैं। छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीव कितने 
हैं? अनन्त हैं। इसीप्रकार वनस्पतिकायिक, पर्याप्त बनस्पतिकायिक, अपयोधप्त बनस्पति- 
कायिक, निगोद, पर्याप्त निगोद, अपयोध निगोद, मतिशज्ञानी, श्रताज्ञानी, मिथ्यादृष्टि 
और असंज्ञी जीवोंकी संख्या कहना चाहिये । 

विशेषार्थ-२८ और २७ विभक्तिस्थानवाले बे ही जीव होते हैं. जिन्होंने कभी 
उपशम सम्यकत्व श्राप्त किया हो अतः इनका प्रमाण असंख्यात ही होगा । पर २६ विभ- 
क्तिस्थानवाले जीवबोंमें सम्यग्मिध्यात्व और सम्यकृप्रकृतिसे रह्दित सभी मिथ्यादृष्टियोंका 
अदहण हो जाता है अतः इनका अ्रमाण अनन्त दहोगा। इसी अपेक्षास उपयुक्त अनन्त संख्या- 
बाली मार्गणाओंमें १८ और २७ विभक्तिस्थान बालोंका श्रमाण असंख्यात और २६ 
विभक्तिस्थानवालोंका प्रमाण अनन्त कहा है | 

पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस और त्रसपर्याप्त जीबोंमें अद्टाईस, सत्ताईस, छज्थीस 
चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थानबाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं। तथा शेष 
विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यात हैं। इसीप्रकार पांचों मनोयोगी, पांचों बचनयोगी, पुरुष 
बेदी, चक्षुद्शनी और संज्ली जीवोकी संख्या कद्दना चाहिये | 

विशेषार्थ -उपयुक्त मार्गणाओंमें सभी स्थान सम्भव हैं पर जिन विभक्तिस्थानोमें 
रहनेवाले उक्त जीच असख्यात होते हैं. ऐसे विभक्तिस्थान २८, २७, २६, २४, और २१ 
ही हो सकते हैं। अतः इन विभक्तिस्थानवाले पंचे*द्रय आदिका प्रमाण असंझ्यात कह्दा है । 
तथा इनसे अतिरिक्त शोष विभक्तिस्थानवाले जीव सबेत्न संख्यात दी होते हैँ । अतः उनका 


प्रमाण संख्यात द्वी कद्दा है । 
४9 


रै२२ जयघवलासहिदे कसायवाहुडे ( प्रयडिविहत्ती २ 


8 ३४८, ओरालियमिस्स० _अद्वावीस-सत्तावीसविह ० केत्ति० ! असंखेज्जा । 
छण्बीसविह० के० १ अणंता । वावीस-एकवीस-चउवीसावै८० के० ? सेखेज्जा | एवं 
कम्महय ० । णर्वार चउबीस० अध्षखेज्जा । एचमणाहार० । एवं वेउव्वियमिस्स० । 
णवरि छब्बवीस० असंखेज्जा | वेउव्विय० सव्यपदा० असंखेज्जा । इत्थि० पंचिंदिय- 
भंगो । णवरि एकबीस० केत्तिया ? सेखेज्जा । आभिणि०-सुद-ओहि० अह्वावीस- 
चउबीस-एकवीसबिह० के? । असंखेज्जा | सेसप० संखेज्जा। एवं ओहिदंस ०-सम्मा- 
इष्ठि ०--वेदयसम्माइट्टि त्ति वत्तव्वं। णवरि वेदयसम्माइट्रीसु इगिवीसादिपदं णत्थि । 

$ ३४८. औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें अद्टाईइस और सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीव 
कितने हैं ? असंख्यात हैं | छुब्बीस विभक्तिस्थानबाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं। 
बाईस, इक्‍्कीस और चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । इसीप्रकार 
कार्मणकाययोगी जीबोंकी संख्या जानना चाहिये | इतनी विशेषता है कि कामेणक्राययोगी 
चौबीस विभक्तिस्थानबाले जीव असंख्यात हैं| इसीप्रकार अनाहारकोंमें जानना चाहिये । 
तथा हसीभ्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगियोंमें जानना चाहिये । पर यहां इतनी विशेषता है 
कि छब्बीस विभक्तिस्थानवाले वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीव असंख्यात होते हैं । 

विशेषाथे-जो कृतकृत्यवंदक ' मम्यग्दृष्टि या क्षायिक सम्यस्दष्टि मनुष्य भोगभूमिके 
तिय॑च और मनुष्योंमें उत्पन्न होते हैं उन्हींके बाईम और इक्कीस विभक्तिस्थानके होते हुए 
औदारिक मिश्रकाययोग होता है । जो क्ञायिक सम्यस्द्रष्टि देव या नार्की मरकर मनुष्योंमें 
उत्पन्न होते हैं. उन्हींके इक्कीस विभक्तिस्थानके होते हुए औदारिक भिश्रकाययोग होता है । 
तथा जो बदक सम्यग्दृष्टि देव और नारकी मरकर मनुष्योमें उत्पन्न होते हैं उन्‍्हींके चौबीस 
विभक्तिस्थानके रहते हुए औदारिक मिश्रकाययोग होता है । अतः औदारिकमिश्रकाययोगमें 
इन तीन विभक्तिस्थानवाले जीवोंका प्रमाण संख्यात कहा है | शेष कथन सुगम है । 

वेक्रियिककाययोगियोंमें सभी सम्भव विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यात हैं । 
खीवेदियोंमें संभव अट्टाईइस आदि विभक्तिस्थानवाले जीवोंकी संख्या पंचेन्द्रियोंके समान 
जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि ख्रीचेंदी इककीस विभक्तिस्थानवाले जीबर कितने 
हैं? संख्यात हैं । 

विशेषाथ-खीवेदके रहते हुए मनुष्य ही इक्कीस विभक्तिस्थानवाले होते हैँ अतः 
इनका प्रमाण संख्यात कहा है । शेष कथन सुगम है । 

मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीबॉमें अद्टाईस, चौबीस और इक्कीस विभ- 
क्तिस्‍्पानवाले जीब कितने है ? असंख्यात हैं। तथा शेष विभक्तिस्थानबाले जीब संख्यात 
हैं। इसीप्रकार अवधिद्शनी, सम्यस्द्ष्टि और बेदकसम्यम्द्रष्टि जीबोंमें सख्या कहना चाहिये। 
इतनी विद्येषता है कि वेद्क्सम्यरस्द्रष्टि जीबोके इक्कीस आदि बिभक्तिस्थान नहीं हैं । 


गा० २२ ] प्यडिट्वाएविहत्तीए परिमाणागुगमो रैररे 


$ ३५६, संजदासंजद्‌* अट्टावीसविह: चउब्रीसविह० केव० ? असंखेज्जा । 
सेमपः संखेज्जा । काउ० तिरिक्खोघमंगों । किण्ह० णील० एवं चेव। णवरि एक- 
वीसबविह० के० ? संखेज्जा। तेड० पम्म० सुक० पंचिदियमंगो | अभव्यसिद्धि० 
छब्वीसवि० केत्ति० ? अणंता । खदए० एकवीसबिह० के० असंखेज्जा । सेसपदा 
संख्ज्जा । उसमे अद्वावीस-चउवीसवि० के० ? असंखज्जा । सासण० अद्दावीस- 
वि० असंखज्जा । सम्मामि० अड्डावीस-चउबीस० के“ १ अमंखेज्जा । 

एवं परिमाण्ं समत्त । 

विशेषाथे-उपयुक्त मागंणाओंमं २७ और २६ विभक्तिस्थान नहीं पाये जाते हैं 
क्योंकि वे मिथ्यादष्टिके ही होते हैं । शेप सब पाये जाते है किन्तु वेदकसम्यस्दष्टियोफे 
२८, २७, २३ ओर २२ ये चार विभक्तिस्थान दी पाये जाते हैं | अतः उपयुक्त मार्गणा- 


ओमें जद्दां जितने स्थान पाये जाते हूँ उन स्थानवाले जीबोंकी संख्या ओघके समान 
बन जाती है । 


3३४६८. संयतासंयत जीथोम अट्टाइस और चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ९ 
असंख्यात हें । तथा अपनमें संभव शप म्थानवाले जीव संख्यात हैं । कापोत लेश्यामें 
ओघषति4चके समान जानना चाहिये। कृष्ण और नील लश्यामें इसीप्रकार जानना चाद्िये । 
इतनी विशपता है कि कृष्ण ओर नील लश्थाम इक्करोस वरक्तिस्थानवाले जीब कितने 
हैं? संख्यात हैं। पीत, पद्म और शुक्ल श्याम पंचन्द्रियोके समान जानना चाहिये । 

विशपाथे-संयतासंयत गुणस्थानम २८ और २४ (वर्भाकतस्थानबाले ति4च भी द्वोते है 
अत; इन दो स्थानवाले संयतासंयताका प्रमाण असख्यात बन जाता दे । तथा शेष स्थान- 
बाले मनुष्य ही होते हूँ अतः उनकी अपेक्षा भंयतासयतोका प्रमाण संख्यात ही द्वोगा । 
छद्दो छश्यावालोंम किसके क्रितन स्थान कस किस गतिर्की अपेक्षा संनव हैं यदद बात 
स्वामित्व अनुयोगद्वारस जान «ना चाहिये । उससे किस लेदयार्म फिंस स्थानवाले जीब 
कितने सम्भव दें इसका थी आभाम भिलजाता हू जिसका उल्लख ऊपर किया दी है । 

अभव्योंमें छब्बीस विभक्तिस्थानवा७छ जीव कितने दूँ ! अनन्त हैँ । क्षायिक 
सम्यम्दष्टियोंमें इक्कीस विभक्तिस्थानवा७ जीव कितन दें ! असंख्यात हेँ । अपनेमें संभव 
शेष विभक्तिस्थानबाऊ जीव संख्यथान हू । उपशम सम्यक्त्वमें अद्ाईस और चौबीस विभ- 
क्तिस्थानवांल जीब कितने हूं | असंद्यात ६ईं । सासादुनमम्यक्त्वम अद्वाईंस विभक्तिस्थान 
बाले जीव कितने हैँ? असंख्यात दू। सम्यग्मिथ्यास्वमें अद्वाइस और चौबीस विभक्तिस्थान 
बाले जीव कितने है ? असंख्यात हैं । 

विशेषार्थ-सभी अभव्य छब्बीस विभक्तिस्थानवाले ही होते हैं और उनका प्रमाण अनम्त 
है, अतः अभव्योंमें २६ विभक्तिस्थानवाछे जीबोका प्रमाण अनन्त कह्दा हे । यद्यपि उद्द 


3२२ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ फ्यडिविहत्ती २ 


8३५८, ओशालियमिस्म० अद्वावीस-सत्तावीसविह० केत्ति० ? असंखेज्जा । 
छन्वीसविह० के० ? अणंता । वाबीस-एकवीस-चउवीसावे6 ० के० ? संखज्जा | एवं 
कम्महय ० । णर्वार चउबीस० अधक्ष॑स्रेज्जा। एबसणाहार० । एवं वेउव्वियमिस्स० | 
णवरि छब्बीस” असंखेज्जा । वेउव्विय ० सव्यपदा० असंखेज्जा । इत्थि० पंचिंदिय- 
भंगो । णवरि एकवीस० केत्तिया ? सेखज्जा । आभिणि ०-सुद-ओहि० अद्वावीस- 
चउवीम-एकवीसबिह० के? । असंरेज्जा | सेसप० संखज्जा। एवं ओहिदंस ०-सम्मा- 
इृष्टि ०-वेदयसम्माइष्टि त्ति वत्तव्वं। णवरि वेदयसम्भाइड्टरीसु इगिवीसादिपदं णत्थि । 

$३५८. औदारिकरमिश्रकाथयोगी जीवोंमें अट्टाइस और सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीव 
कितने हैं ? असंख्यात हैं । छुब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं। 
बाईस, शककीस और चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीब कितने हैं ? संख्यात हैं । इसीप्रकार 
फामेणकाययोगी जीत्ोंकी संख्या जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि कामेणकाययोगी 
चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यात हैं। इसीश्रकार अनाहारकोंमें जानना चाहिये । 
तथा इसीग्रकार वैक्रियिकमिश्रकाय्योगियोंमिं जानना चाहिये । पर यहा उतनी विशेषता है. 
कि छब्बीस विभक्तिस्थानवाले वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीव असंख्यात होते हैं । 

विशेषाथे-जो कऋतकृत्यवेदक  सम्यस्दृष्टि था क्षायिक सम्यस्दष्टि मनुष्य भोगभूमिके 
तिरयंच और मनुष्योंमें उत्पन्न होते हैं उन्‍्हींके बाईम और इक्कीस विभक्तिस्थानके द्वोते हुए 
ओऔदारिक मिश्रकाययोग होता है । जो क्ञायिक सम्यस्द्ष्टि देव या नार्की मरकर मनुष्योमिं 
उत्पन्न होते हैं. उन्‍्हींके इक्कीस विभक्तिस्थानके होते हुए औदारिक मिश्रकाथयोग होता है । 
तथा जो बदक सम्यर्दृष्टि देव और नारकी मरकर मनुष्योंमें उत्पन्न होते हैं उन्हींके चौबीस 
विभक्तिस्थानके रहते हुए औदारिक मिश्रकाययोग होता है । अतः औदारिकमिश्रकाययोगमें 
इन त्तीन विभक्तिस्थानवाले जीवबोंका प्रमाण संख्यात कहा है | हझोष कथन सुगम हे । 

वैक्रोियिकका ययोगियोमें सभी सम्भव विभक्तिस्थानवाले जीव अमंख्यात हैं। 
खीवेदियोंमें संभव अटद्ठाईम आदि विभक्तिस्थानवाले जीवोंकी संख्या पंचेन्द्रियोंके समान 
जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेदी इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीव कितने 
हैं? सख्यात हैं । 

विशेषाथ-ख््रीवेदके रहते हुए मनुष्य ही इककीस विभक्तिस्थानवाले होते हैं. अतः 
इनका प्रमाण संख्यात कद्दा है। शेष कथन सुगम है । 

मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्नानी जीथोंमें अद्वाईस, चौबीस और इक्कीस बिभ- 
क्तिस्थानवाले जीब कितने है ? असंख्यात हैं । तथा शेष विभक्तिस्थानबाले जीब संख्यात 
हैं। इसीप्रकार अवधिदर्शनी, सम्यस्टष्टि और वेदकसम्यग्द्ष्टि जीवोंमें संख्या कहना चाहिये। 
इतनी विशेषता दे कि वेदकसम्यरूृष्टि जीवके हक़्क्रीस आदि विभक्तिस्थान नहीं हैं । 


गा० १२ ) पयडिट्वाणकित्तीए परिमाणाणुगमो २२३ 


$ ३५४६, संजदासंजद० अट्टावीसविह" चउत्रीसबिह० केब० ? असंखेज्जा । 
सेमपः संख्ेज्जा | काउ० तिरिक्खोधमंगो | किण्ह० णील० एवं चेव | णवरि एक- 
बीसविह० के० £ संखेज्जा | तेउ० पम्म० सुक्० पंचिदियंगो। अभव्वसिद्धि० 
छन्बीसवि० केत्ति० ” अणंता । खदए० एकवीसविह० के० असंखेज्जा । सेसपदा 
संखज्जा । उवसमे अद्दावीस-चउवीसवि० के० ? असंखज्जा । सासण० अद्ठावीस- 
वि० अर्सेखंज्जा । सम्मामि० अद्भावीस-चउवीस० के०  असंखेज्जा । 
एदे परिशाएं मण्त ) 
विशेषाथे-उपयुक्त मागेणाओंमं २७ और २६ विभक्तिस्थान नहीं पाये जाते हैं. 
क्योंकि वे मिथ्यादृष्टिके ही होते हें। शेप सब पाये जाते हैं किन्तु वेदकसम्यग्दष्टियोक 
२८, २४, २३ और २२ ये चार विभक्तिस्पान है) पाय जात हैं | अतः उपयुक्त सारेणा- 
ओऑमें जहां जितने म्थान पाय जाते हूँ. उन स्थानवाले जीवोंकी संख्या ओघके समान 
बन जाती है । 

४8३४८. संयतासंयत जीयोमे अट्टाइस और चोवीस विभक्तिस्थानवाले जीब कितने हैं  * 
असंख्यात हैं | तथा अपनेमे सभव शेप स्थानवाले जीब संश्यात हैं । कापोत लेदयामें 
ओघतियचके समान जानना चाहिय। कृष्ण और नील लेद्यामें इसीप्रकार जानना चाद्दिये । 
इतनी विशेषता हैं कि कृष्ण ओर नोल लर्याम इकक्‍्कास [वर्भाक्तस्थानवाले जीव कितने 
हैं? संझ््यात हैं। पीत, पक्न और शुक्ल त्द्याम पंचन्द्रियोके समान जानना चाहिये। 

विशपाथ-संयवासयत गुणस्थानम २८ और २४ पिभक्तिस्थानवाले ति4च भी होते हूं 
अत; इन दो स्थानवाले ग्रयतासंयताका श्रमाण असंख्यात बन जाता दे । तथा शेप स्थान- 
वाले मनुष्य ही होते हैँ अतः उनकी अपेक्षा भंयतासयतोका प्रमाण सख्यात द्वी द्ोगा। 
छहो लेश्यावारलोम किसके कितने स्थान क्रस फिस ग्रतिकी अपेक्ष। संनव हैं यद्द बात 
स्वामित्व अनुयोगद्वारस जान झेना चाहिये । उससे किस छेश्याम किस स्थानवाले जीव 
कितने सम्भव दें इसका भरी आभास भिलजाता ई जिसका उछस ऊपर किया द्वी है । 

अभव्योंमें छब्बीस विभक्तिस्थानबाऊ जीव कितने दूँ । अनन्त हैँ । क्षायिक 
सम्यग्दष्टियोंमें इक्कीस विभक्तिस्थानवाछ जीव कितने हैं ! असंख्यात हैँ । अपनेमें संभव 
शोष विभक्तिस्थानबाछ जीव संख्यात दू । उपशम लम्यक्त्वम अद्वाईस और चौबीस विभ- 
क्तिस्थानवाले जीव कितने दूं १ असंख्यात दे । सासादनसम्यक्त्वमें अद्ठाईस विभक्तिस्थान 
बाले जीव कितने हैं? असंख्यात दू | सम्यग्मिथ्यात्वमें अद्वाइस और चोबीस विभक्तिस्थान 
बाले जीव फितने हैं ? असंझयात हैं । 

विशेषार्थ-सभी अभव्य छब्बीस विभ्भाक्तिस्थानवाले ही द्वोते हैँ और उनका प्रमाण अनन्त 
है, अतः अभव्योंमें २६ विभक्तिस्थानवाछे जीबोंका प्रमाण अनन्त कद्दा दे । यद्यपि छद्द 


२१४ ज॑ेयघवलासहिदे कस्तायपाहुडे [ फ्यडिविहत्ती २ 


8 ३६०, खेत्ताणुगमेण दुषिहों णिदेसी, ओधेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण छब्वीस- 

विद्वात्तिया केवडिए खेते ? सब्वलोगे । सेसप० के० खेत ? लोग० असंखे० भागे । 
एवं तिरिक्व >सव्वएइंदिय-पुढति ०-आउ ०-तेउ ०वाउ ० तेसिं बादर अपज्ज >-सुहुमपज्ज ० 
अपज्ज ०-बणप्फदि०-णिगोद ०-बादर सुहुम० पज्ज० अपज्ज०-कायजोगि ०-ओरालि0० - 
ओरालियमिस्स ०-कम्मइय ०-णवुंस ०-चत्तारिक ०-मदि-सुदअण्णाण-असंजद ०-अचक्खु ० 
माहद्द और आठ समयमें संख्यात जीव ही क्षायिक सम्यक्त्वको उत्पन्न करते हैं पर उनका 
संचयकाछ साधिक तेतीस सागर होनेसे २९ विभक्तिस्थानवाले क्षायिक सम्यस्दृष्टियोंका 
प्रमाण असंरुयात बन जाता है। तथा शेष विभक्तिस्थानवाले जीव क्षायिक सम्यग्दष्ठि और 
मनुष्य दी होते हैं अतः उनका प्रमाण संख्यात ही होगा । डउपशम मम्यग्दूष्टियोंमें २८ 
विभ्क्तिस्थानवाले जीबोंका प्रमाण असंझूयात है यद्द तो स्पष्ट है । किन्तु उपशम सम्यक्त्वमें 
“२४ बिभक्तिस्थानवाले जीबोंका प्रमाण असंझ्यात उसी मतके अनुसार प्राप्त होगा जो उप- 
'शम सम्यक्लके काछमें भी अनन्तानुबन्बीचतुष्छक्ी विसंयोजना मानते हैं | सासादनमें 
एक अट्टाईस विभक्तिस्थान ही द्योता है और उनका ग्रमाण असंख्यात है अतः यहां सासा- 
दनमें अट्टाईस विभक्तिस्थानवाले जीबोंका प्रमाण असंख्यात कटद्दा है। सम्यग्मिध्यादृष्टि 
जीबोंका प्रभाग भी असंख्यात है और उनमे २८ और २४ विभक्तिस्थानवाले जीब पाये 
जाते हूँ अत; सम्यस्मिथ्यात्वमें २८ और २४ विभक्तिस्थानवाले जीत्रोंका प्रमाण असं- 
ख्यात कह्दा है । 

इसप्रकार परिमाणानुयोगद्वार समाप्त हुआ । 

$ ३६० . क्षेत्रानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओधघनिरदश और आदेशनिर्देश | 
उनमेंसे ओधघकी अपेक्षा छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ९ सर्व- 
लोकमें रद्दते हैं । शेष विभक्तिस्थानवाले जीव कितने क्षेत्रमें रददते हैं ? छोकके असंख्यातवें 
भागप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं । इसीप्रकार सामान्य तिशैच, सभी भ्रकारके एकेन्द्रिय, प्रथिवी- 
कायिक, जलकाथिक, अभ्रिकरायिक, वायुकायिक, बादरप््थिदीकयिक, बादरप््थिवीकायिक 
अपयोप्त, बादर जलकाथिक, बादर जलकायिक अपयांप्त, बादर अग्रिकायिक, बादर अ प्रिकायिक 
अपर्याप्त, बादरवायुकायिक, बादरवायुकायिक अपयोप्त, सूक्ष्म प्रथिवीकायिक, सूक्ष्म प्रथिवी- 
कायिक पर्याप्त अपयोप्त, सूक्ष्म जछकायिक, सूक्ष्म जलकायिक पर्याप्त अपरयाप्त, सूक्ष्म अप्नि- 
कायिक, सूक्ष्म अप्रिकायिक पयोप्त अपयांप्त, सूक्ष्म बायुकायिक, सूक्ष्म वायुक्रायिक पयीध्त 
अपरयाप्त, वनस्पतिकायिक, साधारण वनस्पतिकायिक, बाद्रबनस्पति, बादरवनस्पति पयोष्त 
बाद्र वनस्पति अपयांप्त, सूक्ष्म बनस्पति, सूक्ष्म वनरपति पयोप्त, सूक्ष्म बनस्‍्पति अपयोध, 
बादर निगोद, बादर निगोदपर्याप्त, बादर निगोद अपयौप्त, सूक्ष्म निगोद, सूक्ष्म निगोद्‌ 
पयाप्त, सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त, काययोगी, औदारिक काययोगी, औदारिकमिभ्रकाययोगी 


गा० २२ ] पयडिट्ठाणविहत्तीए से त्तागुगमो रे२५ 


तिण्णिले ०-भवसि ०-मिच्छा »-असण्णि ०- आद्वारि० अणाहारि त्ति बत्तव्व । 

$ ३६१, आदेसेण णिरयगईए णेरइएसु सव्यप० के० खेते ? लोग० असंखे० 
भागे । एवं सव्वपुदवि०-सव्वपंचिदिय तिरिक्ख-सब्दमणुस्स सव्वदेव-सव्बविगलिंदिय- 
सब्वपंचिंदिय-बादरपुटवि ० -आउ ० -तेउ ०-बादरवणप्फदिपत्तेय-णिगोद-पदिद्विदपअत्त- 
तसपजत्तापज़त्त-पंचमण ० -पंचवचि ० -वेउाव्बिय ०-वे3 ० मिस्स ०-आहार०-आहदारमिस्स ०- 
इत्थि०-पूरिस ०-अवगद ० -अकसा ०-विहंग ०-आभिणि ०-सुद०-ओहि ०-मणपजञ ० -संजद- 
सामाइयछेदो ० - परिहार ० - सुहुम ० - जहाकखाद ० -संजदासंजद-चबखु ० -ओहिदंस०- 
तिण्णिसुहलेस्सा ०-सम्मादि ० -खद्य ० -वेदग ०-उवसम ०-सम्मासि>सण्णि त्ति वत्तव्वं। 
कार्मण काययोगी, नपुंसक बेदी, क्रोधादि चारों कपायवाले, मलज्ञानी, श्रुताश्ानी, असयत, 
अचक्ु॒द्शनी, ऋष्ण, नीछ और कापोत लेश्यावाले, भव्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी, आदह्वारक और 
अनाद्वारक जीबोंके २६ विभक्तिस्थानकी अपेक्षा सवेलोक और शेष संभव विभक्तिस्थानोंकी 
अपेक्षा छोकका असख्यावरवां भागप्रमाण क्षेत्र कहना चाहिये । 

विशेषार्थ-यह परिमाणानुयोगद्वारमें ही बतलछा आये हैं कि २०, २७, २४ और 
२१ विभक्तिस्थानबाले जीव असंख्यात हैं, २६ विभक्तिस्थानवाले जीब अनन्त हैं तथा शेष 
विभक्तिस्थानवाले जीव भख्यात हैं। अतः २६ विभक्तिस्थानवाले जीबोंका क्षेत्र सब छोक 
और शेष विभक्तिस्थानवाल जीवोंका क्षत्र लोकका असख्यातवां भागप्रमाण बन जाता है । 
ऊपर जितनी मागेणाएं गिनाई हैं उनमें भी इसी प्रकार विभक्तिस्थानोंका विचार करके 
ओघके समान क्षेत्रका कथन कर लेना चाहिये 

8३६१. आदेशकी अपेक्षा नरकगतिमें नारकियमे संभव सभी विभक्तिस्थानवाले जीव 
कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? लोकके असंख्यातयें भागप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैँ । इसीप्रकार 
'दितीयादि शेष सभी प्रयिवियोिं रह नेवाले नारकी, सभी पंचेन्द्रियतियच, सभी मनुष्य, सभी 
देव, सभी विकलेन्द्रिय, सभी पंचेरिद्रय, बादर प्र्थिवीकायिक पर्याप्र, बादर जलकायिक पर्याप्त, 
बादर अप्रिकाय्रिक पर्याप्त, बादर वनस्पति प्रत्येक शरीर पयाप्त, बादर निगोद प्रतिष्ठित 
प्रत्येक शरीर पर्याप्त, त्रस, त्रसपर्याप्र, त्रसअपयोप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों बचनयोगी, 
वैक्रियिक काययोगी, बैक्रियिकमि श्रकाययोगी, आद्वारककाययोगी, आद्वारकमिश्रकाययोगी, 
ख्रीवेदी, पुरुषवेदी, अपगतवेदी, अकषायी, विभगन्ञानी, मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिक्षानी, 
सन;पर्ययज्ञानी, सेयत, सामायिकर्सयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिद्दारविशुद्धिसंयत, सूक्ष्म- 
सांपरायिक संयत, यथारू्यात संयत, संयतासंयत, चक्लुदशनी, अबधिदशेनी, पीत आदि 
दीन शुभ लेश्याबाले, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्रष्टि वेदकसम्यगर॒श्टि, उपशमसम्यगरष्टि 
सम्यगमिथ्यादरृष्टि, और संज्ञीनीबोंमें सभी विभक्तिस्थानवाले जीबोंका श्लेत्र छोकके 
असंख्यातवें भागप्रमाण कद्दना चादिये। बादर वायुकायिक पर्याप्त जीबोमें छब्बीस विभक्ति- 


3२६ जयधवलासहिदे कस्तायपाहुडे [ फ्यडिविहती २ 


बादरबाउ० पज्ञ० छत्बीस० लोग० संखे० भागे। सेसपदार्ण लोगस्स असंखे० भागे। 
अभव्बसिद्धि? छव्बीसविह्र० के० खेत्ते ? सव्वलोगे। सासण० अद्वावीस० के० 
खेते * लोग० असंखे० भागे | 
एवं खेत्त सम । 

$ २६२. फोसणाणुगमेण दृबिहो णिदेसोी, ओषेण आदेसेण य। तत्थ ओबेण 
अद्ठावीस-सत्तावीस० केत्र० खेत्त फोसिद ? छोग० असंखे० भागो, अह्-चोहसभागा 
देखणा, सव्बलोगो वा । छव्बीस० केवडिय खे्च फोसिंदं ? सब्बलोगो | चउवीस- 
एकवीस० केव० खे० फासिद ? लोगस्स असंखे० भागो, अद्द-चोइसभागा वा देखणा । 
सेसप० खेत्तभंगो । एवं कायजोगि०-चत्तारिकसाय-अचक्खु ०-भवासेद्धि ०-आद्वारि 
त्ति चत्तब्वं । 
स्थानवाले जीबोंका क्षेत्र लछोकके संख्यातर्वे भागप्रमाण है । तथा इनमें संभव शेप विभक्ति- 
खानवाछे जीबोंका क्षेत्र छोकके असंख्यातवेंभाग प्रमाण है । अभव्योंमें छब्बीस विभक्ति- 
स्थानवाले जीव कितन क्षेत्रमें रहते हूँ ? सबे छोकम रद्दत हैं ? अट्टाईस विभक्तिश्थानवाले सासा- 
दन सम्यग्टष्टि जीव किलने क्षेत्रमें रहते हैँ ? छोकक असब्यातर्थ भागश्रमाण क्षेत्र रहते हैं । 

विशेषाथे-बादर वायुकाबिक पर्याप्त और अभव्य जीबोंको छोड़ कर ऊपर जितने 
मा्गणास्थान गिनाये हैं उनमें जितने पर सम्भव हो उनकी अपेक्षा छोकका असंख्यातवा 
भागप्रमाण ही क्षेत्र ्राप्त द्ोता हे । +न्‍्तु बादर वायुक्रायिक पर्याप्तकोंमें २६ विभक्तिस्पान- 
वाले जोबोंका क्षेत्र ठछोकका सख्यातवां भाग श्रमाण द्वीता हू तथा अभव्योमं २६ विभक्ति- 
स्थान द्वी होता हे और उनका वतेमान क्षेत्र मब लोक दे अतः २६ विभक्तिस्थानवाले 
अभन्योंका वबतंसान छ्ेत्र सब लोक जानना चाहिये । 

इस प्रकार क्षेत्रानुयोगद्गवार समाप्त हुआ । 


$ ३६२. स्पर्शानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका दे ओघनिर्देश और आदेशनि्देश। 
उनमेंस ओघनिद्देशकी अपेक्षा अद्वाइँ और सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीबोंने कितने 
क्षेत्रका स्‍्पशे किया हे ! छोकका अरूख्यातवां भाग, कुछ कम आठ बटे चौवृद भाग और 
सबे लोक क्षेत्रका स्परो किया हे । छव्बीस विभक्तिस्थानवाडे जीवोंने क्रितना क्षेत्र स्पझे 
किया दे ! से लोक क्षेत्रका स्पश किया है। चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले 
जीबोने कितने क्षेत्रका स्पशो किया है ? छोकके असंख्यातर्ष भाग और कुछ कम आठ 
घटे चौददद भाग क्षेत्रका स्पशे किया है। शेष पदोंका स्पश क्षेत्रके समान जानना चाहिये । 
इसीप्रकार काययोगी, क्रोधादि चारों कषायवाढू, अचछ्ुदशेनी, भज्य और आद्वारक जीथोंके 
कथन करना चाहिये। 


गा० २२ ] पयिद्धागाविहत्तीए फोसणाशुगमो है ९७ 


__$ रे६३े. आदेसेण णिस्यण्देए णेग्देएस अद्या्वःम-सत्तावीस-छब्बीसजिह० के० 
खेत्त फामिदं ? लोग० असंखे० भागो, छ-चाइमभागा वा दसणा। सेसपदाणं स्ंवत्त- 
भेगो । पढमाए खेत्तभंगो । विदियादि जाब सत्तभि त्ति अद्भावीस-सत्तावीस-छष्वीस- 
वि० के० खेत फोसिद ? लोग० असंख्व० भागो, एक-बे-तिण्णि-चचारि-पंच-छ- 
चोदसभागा वा देखणा । चउबीस० खेत्तंगो । 


विशेषार्थ-यहां ओघकी अपेक्षा २८ और २७ विभन्तिम्थानबाले जीर्वोक' अतीत 
कालीन स्पश जो त्रसनालीके चौद॒ह भागोंमेंस कुछ कम आठ भाग प्रमाण कहा है वह 
देवोंकी मुख्यतास कहा है; क्योंकि तीन गतिके जीबोंमें देवोंका रपट मुख्य है । तथा 
सब छोकप्रमाण स्पशे तिथचोंक्री मुख्यतास कहा है । इसीप्रकाग २४ और २१ विभक्ति- 
स्थानवार्लोंका अतोत कालीन स्पश भी देवोंकी मुख्यतास कहा है । शेप गतियोकी अपेक्षा 
२४ और २१ विभक्तिस्थानवाले जीवोका स्पशे उसमें गर्भित हो जाता है । 
शेष कथन सुगम है । 

३३६३. आदेशकी अपेक्षा नरकगतिमें नारकियोमें अद्ऑवाईस, सत्ताईस और छब्बीस 
विभक्तिस्थानवाले जीवॉने कितने क्षेत्रका स्पश किया है ? लोकके अर्मझ्यातर्वें भाग 
और कुछ कम छह बटे चौदद् भाग क्षेत्रका स्पश किया है । शेप पदोंका स्पशे छ्षेश्रके 
समान जानना चाहिये । पहले नरकमें रपश क्षेत्रकें समान डे । दूसरे नरकसे लेकर 
सातवें नरक तक अट्ढाईस, सत्ताईम और छब्बीस विभक्तिम्थानवाल नारकियोंने कितने 
क्षेत्रका स्पशे किया है ! लोकके अमख्यातत्र भाग क्षेत्रका स्पशे किया है । तथा दूसते 
नरककी अपेक्षा कुछ कम एक वटे चौदह भाग, तीसरे नरककी अपेक्षा कुछ कम दो 
बटे चौदह भाग, चौथे नग्ककी अपेक्षा कुछ क्रम तीस बटे चौदद भाग, पांचवें नरककी 
अपेक्षा कुछ कम चारबटे चौदह भाग, छठे नरककी अपेक्षा कुछ कम पांच बटे चौदद 
भाग और सातवें नरककी अपेक्षा कुछ कम छद्द बटे चौदह़ भाग क्षेत्रका म्पशे किया है । 
इन हितीयादि नरकोंमें चौब्रीस विभक्तिस्थानवालटोंका स्पञ)्न क्षेत्रंके समान है । 

विशेषार्थ-सामान्यसे नारकियोंका या प्रत्येक प्रथिवीके नारकियोंका जो बतेमान और 
अतीत कालीन स्पश है वही वैद्यां २८, २७ और २६ विभक्तिस्थानकी अपेक्षा बतैमान 
और अतीत कालीन स्पशी जानना चाहिये; क्योंकि इन ब्र्क्तिस्थानवाले जीवोंकी 
नारंकियोंमें गति और आगतिका प्रमाण अधिक है किन्तु २० विभक्तिस्‍थानवाल्ठ नारकषियोंमें 
यह बात नहीं है | चौबीस बविभक्तिस्थानवाला अन्य गतिका जीव नो नारकियोमें उत्पन्न 
होता ही नहीं । हां ऐसा नारकी जीव मनुष्योंमें अबदय उत्पन्न द्ोता है पर उनका प्रमाण 
आति खलप है अतः २४ विभक्तिस्थानकी अपेक्षा सामान्य नारकियोका और प्रत्येक 
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६ ३६७. तिरिक्ख० अद्ठावीस-सत्तावीस० के० खेत्त फोपिद १ छोग० असंखे० 
भागों । सब्वलोगो वा । छब्बीस० ओघमभंगो। चउबीस० के० ख० फोसिदं ? 
लोगस्स असंरे० भागो, छ-चोदस भागा वा देखणा । सेसप०खेत्त भंगो । पंचिदिय- 
तिरिक्ख-पंचिं० तिरि० पजञ०-पंचिं०तिरि०जोणिणीसु अदट्ठावीस-सत्तावीस-छव्बीस० 
के० स्व० फासिद ! लोगस्स असंखेभागो, सव्वलोगो वा। सेसप०तिरिक्खभेंगो । 
णवारि, परचि० तिरि० जोणिणीसु वावीस-एकवीसबिहत्तिय। णत्थि । पंचिं० तिरि० 
अपज़० अद्वावीस-सत्तावीस-छव्बीसवि० के खेत्त फोसिदं ? लोग० असंखे० भागों, 
सब्बलोगो वा । एवं मणुसअपज० पंचिं० अपज ०-तमअपज़०-बादर पुढवि ०-आउ०- 
तेउ०-पञ्ञ० वत्तव्व॑ | मशुस-मणुसपज़त्त-मणुसिणीसु अद्वावीस-सत्तावीस-छुब्बीस ० - 

_ नारकियोंका वर्तमान व अतीत कालीन स्पश छोकके असंख्यातरवें भागप्रमाण कद्दा है । 
कृतकृत्यवेदक सम्यगृदृष्टि मनुष्यभी नरकमें उत्पन्न होते हैँ पर ऐसे जीव पहली प्रथिवी तक 
ही जाते हैं। अतः नारकियोंमें २२ विभक्तिस्थानवाले जीबोंका वतेमान और अतीत काछीन 
स्पशी भी लछोकके असंख्यातजें भागप्रमाण हो प्राप्त दोता है । 

६३६४. तियचगतिमें तिथरचोंमें अह्ाईम और सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंने 
कितने त्षेत्रका स्पशे किया है । छोकके असंख्यातवें भाग श्षेत्रक्रा और स्वेलोकका स्पशे 
किया है। छब्बीस विभक्तिस्थानवालोंका स्पशे ओघके समान हे । चौबीस विभक्तिस्थान- 
वालोंने कितने क्षेत्रका स्पशी किया है ? छोकके असंख्यातें भाग क्षेत्रका तथा कुछ कम 
छह बटे चौदद्द भाग क्षेत्रका स्पशी किया है । शेष पदोंका स्पश्श छ्षेत्रके समान है | 

पंचेन्द्रियतियंच, पंचेन्द्रियतियंच पर्याप्त और पंचेन्द्रिय तियंच  योनिमतियोंमें 
अद्टाईस, सतसाईस और छब्बीस विभक्तिस्थानवाल जीबोने किनने श्षेत्रका स्पश किया 
है? लोकके असंख्यातव भाग तथा सबंलोकत्तेत्रका स्पशे किया है। शेष पदोंका स्पश 
सामान्यतिश्श्ञोंके समान है । इतनी विशेषता द्वू कि पंचेन्द्रिय तिथंच योनिमतियोंमें बाईस 
और इकीस विभक्तिस्थान नहीं पाये जाते हैं । 

विशेषार्थ-सामान्य तिरय॑चोंके स्परीमें शोष पदसे २२ और २१ विभक्तिस्थानोंका प्रदण 
करना चादिये। शेष कथन सुगम हे | 

पंचेन्द्रिय तिथच लब्ध्यपर्याप्तकोंमें अद्टाईस, सत्ताईस और छुब्बीस विभक्तिस्थानत्राले जीबोंने 
कितने क्षेत्रका स्पश किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग और सर्वलोक क्षेत्रका स्पशे किया है। 
इसी प्रकार लन्ध्यपयोप्त मनुष्य, पंचेन्द्रिय लव्घ्यपर्याप्त, त्रस लब्ध्यपयोप्त, बादर प्रथिवी कायिक 
पर्याप्त, बादर जलकायिकपर्याप्र और बादर अग्निकायिक एर्याप्त जीबोंके कहना चाहिये । 
सामान्य भनुष्य, पर्याप्त मनुष्य और ख्रीबेदी मनुष्योंमें अद्वाईइस, सत्ताईस और 
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पंचिं० तिरिक्ख भेगो, विसेसा ( सेसवि० ) खेत्तमंगो । 

$ ३६५. देवेस अष्टावीस-सत्तावीस-छव्वीसवि० के० खेत फोसिद ? लोग० 
असंखे० भागे, अह्-णत्र-चोहसभागा वा देखणा । चउबीस-एकवीस « के० खेर्ते 
फोसिदं ? लोगस्स असंखे० भागो, अह-चोदसभागा वा देसणा । बावीस० के० खेत 
फोसिद १ लोग० असंखे भागो । एवं सोहम्मोसाणदेवाण । भवण० वाण०ओदिएि० 
अद्दावीम-सत्ताबीस-छव्बीस० के० खेत्त फोसिदं ? लोग० असंखे० मागो, अद्भुष्ट-अद्द-णव- 
चोइसभागा वा देखणा। चउवीस ० के० खेत फोसिदं ! छोग ० असंखे ० भागो, अद्भु्-अह्- 
चोदस० देखणा । सणक्कुमारादि जाव सहस्मारे त्ति वावीस० खेत्तमंगो | सेसपदाणं 
कछव्बीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका स्पश पंचेन्द्रिय ति4चोंके समान है । संभव शेष पदोका 
स्पशे क्षेत्रके समान है । 

विशेषार्थ-२८०, २७ और २६ विभक्तिस्थानवाले उक्त तीन प्रकारके मनुष्य सर्वश्र 
उत्पन्न होते हैं तथा उक्त विभक्तिस्थानवाले चारों गतियोंके जीव आकर इनमें उत्पन्न द्वोते 
हैं अतः इनका वर्तमान और अतीतकालीन स्पशे पंचेन्द्रिय तिथचोंके समान बन जाता 
है । अब रही शेप विभक्तिल्गगनोंकी अपेक्षा स्परशीेकी बात। सो उनमेंसे २२०, २२ और २१ 
विभक्तिस्थानवाले मनुष्य द्वी अन्य गतिमें जाकर उत्पन्न होते हैं या देव और नरक गतिके 
२४ और २१ विभक्तिस्थानवाले जीव आकर मनुष्यमिं उत्पन्न होते हैं। पर ये सम्यम्दृष्टि 
होते हुए अतिखन्‍प होते हैँ अतः इनका बर्तमान और अतीतकालीन स्पश लछोकके असं- 
ख्यातवें मागप्रमाण ही प्राप्त होता है ! इनसे अतिरिक्त शेष विभक्ति स्थानवाले मनुष्योंका 
स्पशी छोकके असंख्याततें भागप्रमाण ही प्राप्त होगा यद्द बात स्पष्ट हे । 

४३६५. देवोमें अद्वाईस, सत्ताईस और छब्बीस विभक्तिस्थानवाल्ते जीवोंने कितने क्षेत्रका 
स्प् किया है ? छोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका तथा कुछु कम आठ बटे चौदह भाग 
और कुछ कम नौ बटे चौदद भाग क्षेत्रका स्पश किया है । चौबीस और इक्कीस विभक्ति- 
स्थानवाले देवोंने कितने क्षेत्रका स्पश किया है ? छोकके असंख्यातवें भाग तथा कुछ कम 
आठ बटे चौदह भाग क्षेत्रका स्पश किया हैे। बाईस विभक्तिस्थानवाले देवोंने कितने 
क्षेत्रका स्पश किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका स्पक्ष किया है। इसीप्रकार 
सौधर्म और ऐशान खर्गके देवोंके स्पशेका कथन करना चादियें। भबनवासी, व्यन्तर और 
ज्योतिपी देवोंमें अट्टाईस, सत्ताईस और छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीवॉने कितने क्षेत्रका 
स्परी किया है ? छोकके असंख्यातवें भाग तथा कुछ कम साढ़े तीन बटे चौदद ॒ भाग, कुछ 
कम आठ बटे चौदद्द भाग और कुछ कम नौ बटे चौदह भाग क्षेत्रका स्पशे किया है। 
चौबीस विभन्तिस्थानवाले जीबोने कितने शक्षेत्रका स्पा किया है ! लोकके असंख्यातवे 
भाग तथा कुछ कम साढ़े तीन बढे चौदद्ध भाग और कुछ कम आठ बटे चौदद्द माग 

डर 
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लोग० असंखे० भागो, अट्ट-चोइस ० देखणा। शबमाणद-पाणद-आरणच्चुद० । 
णवरि छ-चोदस० देखणा | उचरि खेत्तमंगो | णवव॑ वेउव्वियमिस्स ०-[ आहार० ]- 
आद्वारामिस्स ०-अवग॒द ०-अकसाय ०- मणपजब ०-संजद-सा माह य -छे दो ?- परिहार ० सुहुम ० - 
जहाक्खाद ०-अभव्वसिद्धि ० वत्तव्वं । 

8३६६. इंदियाणुवादेण एइंदिय० अट्टावीस-सत्तावीस० के० खेत्त फोसिदं ! 
लोग० असंखे० भागो, सव्वलोगो वा। छब्बीसवि० के० खेत्तं फोसिदं ! सब्बलोगो । 
एवं बादरेइंदिय-बादरेइंदियपज्ञ ० -बादरेइंदियअपज् ०-सुहुमेइंदिय-सुहुमेइंदियपज ०- 
सहुमेइंदियअपज ०-पूटवि ०-बादरघुढवि ०-बादरपुढ़ ० अपज् ०-सुहुमपुठवि ०-सुहुमपुद 
वि० पज०-सुहुमपुद ० अपज़०-आउ ०-बादरआउ ०-बादरआउ ०अपज़त्त-सुहुमआउ ०- 
सुहुमआउ ० पजत्तापज़त्त-तेउ०-बादरतेउ ०-बादरतेउ ० अपज़त्त-सुहुमतेउ ०-सुद्दुमतेउ ० 
पञ्जत्तापज्त्त-वाउ ०-बादरवाउ ०-बादरवाउअपज ०-सुहुमवाउ ०-सुहुमवाउ० पज्त्ता- 


क्षेत्रका स्पशे किया है | सानत्कुमार कह््पसे लेकर सहम्ार कल्प तक बाईस विभमक्तिस्थान- 
बाले देबोंका स्पशे क्षेत्रक समान है । तथा शेष पदोंका स्पश लछोकके असंग्यातववें भाग 
तथा कुछ कम आठ बटे चौदह भाग है । इसीप्रकार आनत, श्राणतण, आरण और अच्युत 
कल्पमें जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि यहां कुछ कम आठ बटे चौदह 
भागके स्थानमें कुछ कम छह बट़े चौदह भाग रपशे कद्ना चाहिये। सोलह कल्पोंके ऊपर 
नौ ग्रेवेयक आदिमें स्पश क्षेत्रंके समान है। अपने अपने क्षेत्रके समान ही वेक्रियिकमिश्र- 
काययोगी, आद्वारक काययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, अपगतवेदी, अकषायी, मनःपर्य- 
यज्ञानी, संयत, सामाय्रिकसंयत, छेदोपस्थापनासंय्त, परिहारविशुद्धिसंयत, सूक्ष्मसांपराय- 
संयत, यथारुयातसंयत और अभव्य जीबोंके कददना चाहिय | 
$३६ ६. इन्द्रियमागेणाके अनुवादसे एकेन्द्रियोंमें अद्धाइंस ओर सत्ताईम विभक्तिस्थान- 
वाले जीबोने कितने श्षेत्रका स्पशी किया है? छोकके असेख्यातवें भाग तथा सर्वेछोक क्षेत्रका 
स्पशे किया है । छव्बीस विर्भाक्तस्थानवाले जीने कितने क्षेत्रका स्पशे किया है ) सब- 
छोकका स्पशे किया हे। इसी प्रकार बादर एकेन्ट्रिय, चादर एकन्द्रिय पयाप्र, बादर एकेन्द्रिय 
अपयाप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय, सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्त, प्रधिबीकायिक, 
बादर प्रथिवीकायिक, बादर प्रथिवीकारधिक अपर्याप्त, सूक्ष्म प्रथित्री कायिक, सूक्ष्म प्रथिवीकायिक 
पर्याप्त, सूक्ष्म प्रथिवीकायिक अपर्याप्र जलकायिक, वादर जलकायिक, बादर जलकायिक 
अपरयाप्र, सूक्ष्म जलकायिक, सूच्रम जल्कायिक पर्याप्र, सुत_्म जलक्रायिक अपर्याप्त, अप्रि- 
कायिक, बादर अप्निकाथिक, बादर अग्निकायिक अपर्याप्र, सूच्तम अभिक्रायिक, सूक्ष्म अप्रि- 
कायिक पर्याप्त, सूक्ष्म अप्रिकायिक अपर्याप्त, वायुकायिक, बादर वायुकायिक, बादर बायु- 
कायिक अपयोप्त, सूक्ष्म वायुकायिक, सूक्ष्म वायुकाय्रिक पर्याप्त, सूक्ष्म वायुकायिक अपयोप्त, 


गा० २२ ] प्यडिट्वाणविहचीए फ़ोसयागुयगो रैरे? 


पञजत्त-चणप्फदिकाइय-बादरवणप्फदिकाइय -बादर वणप्फदि ०-पजत्तापजच -सुहुमबण- 
प्फदि ०-सुहुमबणप्फदि ० पजचापजत्त-बादरवणप्फदिपततेयसरीर-बादरव णप्फदि पत्तेय- 
सरीर अपज ०-बादराणगोदपदिषट्टिद -बादरागे गोद्पदिद्दिद अपज्ञ ०नगिमोद ०-बादराणिगोद 
तेसि पज़त्तपजत्त, सुहुमाणिगोद ०-सुहुमणिगोद पजन्तापञ्जत० वत्तव्वं । बादरबाउ- 
पजञ्ञ ० अद्टावीस-सत्तावीस ० के० खेत फोपिदं ? लोगस्स असंखे० भागो, सब्बलोगो 
वा। छत्बीस० के० खेत फोसिदं ! लोग० संखे० भागो, सव्बलोगो वा | बादर 
वणप्फ्दिपत्तेयसरीर पञ्ञ ०-बादर-णिमोदपदिध्विंदपज्ञ ०-सव्वविगलिंदियाणं तसअपज्जच- 
भंग्रो । पंचिंदिथ-पंचिं० पज्ज ०-तस-तसपज्ज ० अद्यावीस-सत्तावी स-छब्बीस० के० खेत्तं 
फोसिदं ! लोग० असंखे० भागो, अद्न-चोहसभागा वा देखगा, सव्वलोगो वा । सेसप ० 
ओपघमभंगो । एवं पंचमण“-पंचवरचि ०-पुरिस ०-चक्खु ?-साण्णि त्ति वक्तव्य | 

8 ३६७. ओरालिय० अद्वावीस-सत्तात्ीस-छव्बीस-चउवीस० तिरिक्खोघ भंगो। सेस- 
पदाणं खेत्तमंगो । ओरालियमिस्स ० अद्दापीस-सत्तावीस० के० खेत फोसिंद ? लोग० 


बनस्पतिकायिक, बादर वनस्पतिकायिक, बादुर बनस्पतिकायिक पर्याप्त, बादर बनस्पतिका- 
यिक अपयीप्त, सूक्ष्म बनस्पतिकाणलिक, सुद्ष्म बनस्पतिकायिक पर्योष्र, सूक्ष्म वनस्पतिकायिक 
अपर्याप्त, बादर वनस्पति प्रत्येकशरीर, बादर वनस्पति श्रत्येकशरीर अपर्याप्त, बादर निमोद्‌ 
प्रतिष्ठित ग्रत्येकशरीर, बादर निगोद्‌ प्रतिह्ठित प्रत्यकशरीर अपर्याप्त, निगोद, बादर निगोद्‌ 
बादर निगोद परयोप्त, बादर निगोद अप्रयाप्त, सूक्ष्म निगोद, यूक्ष्म निगोद पर्याप्त और सूक्ष्म 
निगोद अपयोप्त जीवोंके कहना चाहिये। बाद वायुकायिक पयोक्तकोंमें अट्टाइस और सत्ता- 
ईस विभक्तिस्थानवाले जीवबोन कितने क्षेत्रका स्परी किया हे ! लछोकके असंख्यातें भाग 
और मसव छोक श्षेत्रका स्पर्म किया है । तथा छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने 
छ्लेत्रका स्पशे किया है ? लछोकके संख्यावर्थ भाग और सब लछोकग्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया 
है । बादर वनस्पतिकायिक अत्येकशरार पर्यात, बादर निगोद प्रतिष्ठित अत्येकशरीर पर्याप्त 
और सभी प्रकारके विकलेन्द्रिय जीवोंऋास्परी रब्ण्यप्याप्त जसोंक समान जानना चादिये। 
पंचेन्द्रिय, पंचन्द्रिय पयाप्त, त्रम और ज्रसप्रयोप्वकोंमें अट्वाइंन, सत्ताईल और छब्बीश्ष 
विभक्तिस्थानवाले जीवोने कितने क्षेत्रका स्पररी किया है ! छाकक अभख्यातवेंभाग, त्रस 
नालीके चोदद्द भागोंमेंस कुछ कम आठ भाग तथा रूष ्ोकप्रमाण क्षेत्रका स्पटी किया है । 
शेष पदोंकी अपेक्षा स्पशे ओतके समान जानना चाद्विय । इसीप्रकार पांचोंमनोयोगी, 
पांचों बचनयोगी, पुरुषवेदी, चक्ुद्श्नी ओर संज्ञी जीवोंके कददना चाहिये । 
४३६७. औदारिकका ययोगियों मं अद्वाईस, सत्ताईस, छच्बीस, और चौबीस विभक्ति- 
स्थानवालोंका स्पशे सामान्य तियचोंके समान है । तथा शेप पदोंका स्पक्ष क्षेत्रके समान है। 
ओदारिकभमिश्रकाययोगियोंमें अद्टाइस और सत्ताईस विशभक्ति स्थानवाल्े जीवोंने कितने 


रै३२ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ पयडिविहची २ 


असंखे० भागो, सव्वलोगो वा । छव्वीस० सज्बलोगो । सेस० खेत्तमंगो । कम्महय ० 
अद्वावीस सत्तावीस ० के० खेत्त फोसिंद ! लोगस्स असंखेज्जदि भागो, सब्बलोगो 
वा । छब्बीस० केव० खेत्त फोसिद ! सव्यलोगो। चउवीस० लोगस्स असंखे० 
भागों, छ-चोदस० । सेसपदा्ण खेत्तभगो | एबमणाहारि० । वेउब्विय० अद्दावीस- 
सत्तावीस-छब्बीस० के” खेचे फोसिदं ? छलोग० असंखे० भागो; अट्ठ-तेरह-चोदस- 
भागा वा देखणा । चउवीस-एकबीस ० के० खेत्त फोसिंद ! छोग० असंखे० भागों, 
अट्ठ-चोइस ० देखणा । इत्थिवेदे पंचिदियभंगो। णवरि एकवीस० ख़ेत्तअंगो। 
णबुंस० अह्मवीस-सत्तावीस-छव्वीस-चउबीस ० तिरिक्खोघभंगो । सेसपदाणं खेत्तमंगो। 
मदि-सुद- ० अद्वाबीस-सत्तावीस० के० खेचे फोसिंद | लोग० असंखे०- 
भागो, सब्बलोगो वा । छव्वीक्ष० सब्बलोगो । एवं मिच्छादि ०-असण्ण ०। विहंंग० 
' क्षेत्रका स्पह किया दे ? छोकके असंख्यातवें भाग तथा सर्वे छोकप्रमाण क्षेत्रका स्पश किया 
है। छब्बीस विभक्ति स्थानवाले औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंने से छोकका स्परी किया 
है । तथा शेष पदोंका स्पशे क्षेत्रक समान है । 

कार्मणकाययोगियोंमें अद्वाइंस और सत्ताईस विभक्ति स्थानवाले जीवोंने कितने 
क्षेत्रका स्परो किया है ९ छोकके असंख्यातवें भाग तथा सब॑ छोक प्रमाण क्षेत्रका स्पशे 
किया है । छब्बीस विभक्तिस्थानवालोने कितने क्षेत्रका स्पशे किया है ? सब छोकका रपशे 
किया दे । चौबीस विभक्तिस्थानवालोने छोकके असंख्यातवें भाग तथा त्रस नाढीके चौदह 
भगोंमें से छद्द भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पशे किया दे । शेप पदोंका स्पई क्षेत्र. समान 
जानना चार्दिय । इसीप्रकार अनाद्वारक जीबोंके स्पशेका कथन करना चाहिये । 

बेक्रियिक काययोगियोंमें अट्ठाईस, सत्ताईस और छब्बीस विभक्ति स्थानवाले 
जीबोंने कितने क्षेत्रक्ा स्परे किया है ? लोकके असंख्यातरें भाग तथा त्रस॒नालीफे 
चौद्द्द भा्गोमेंस कुछ कम आठ भाग और कुछ कम तेरद्द भागप्रमाण त्षेत्रका स्पश किया 
है। चोवीस और इक्कोस विभक्तिस्थानवार्ोंने कितने क्षेत्रका स्पशे किया है ? छोकके 
असंस्यातवें भाग तथा त्रस नाछीके चौदद्द भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग प्रमाण क्षित्रका 
स्पशे किया दे । 

स्त्रीवेदियोंमें स्पश प॑चेन्द्रियोंके समान जानना चाहिये । इतनी विशेपता है कि 
इक्कीस विभक्तिस्थानको प्राप्त हुए स्त्रीवेदियोंका रुपशे क्षेत्रके समान है । नपुंसकवेदियोंमें 
अटद्वाईस, सत्ताईस, छब्बीस और चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीवबोंका स्पर्श सामान्य दियै- 
चोंके समान जानना चाहिये | तथा शेष पदोंका स्पशे क्षेत्र! समान है । 

भत्यज्ञानी और श्ुवाज्ञानी जीवोमें अट्वांस और सत्ताईस विभक्तिस्थानबाले 
जीबोने कितने क्षेत्रका स्पशे किया दै ? लोकके असंस्याववें भाग तथा सर्वछोक प्रमाण 


गा० २२ ] पयडिट्राणविहतीए फोसणाणुगमो है रे रे 


अड्वावीस-सत्तावीस-छव्बीस० के० खेत फोसिद ? लोग” असंखे० भागो, अह्- 
चोहस० देखणा, सव्यलोगो वा। आभिणि०-सुद ०-ओद्वि० अध्ठाब्ीस-चउवीस-एक- 
वीस० के० खेत फोधिंद ? लोग० असंखे० भागो, अद्द-चोदस० देखणा | सेसप० 
खेत्तमंगो । एवमोहिदंस ०-सम्मादिद्दी त्ति वत्तव्वं | संजदासंजद० अद्ठावीस-चउवीस० 
के० खेत फोसिद ? लोग० असंखे० भागो, छ-चोहस० देखणा । सेसप० खेत्तभंगो। 
असंजद० सब्वपदाणमोधभंगो । 

$३६८. किह-णील काउ० अद्दावीस-स त्तावीस-छव्वीस ० तिरिक्खोघभंगो । सेस० 
खेत्तभंगो । णर्वार काउलेस्साए दावीस० के० खेत फोसिद ! लोग० असंखे० भागो । 
तेउ० अद्ठावीस-सत्तावीस-छ्वीस-चउबीस-एकवीस ० सोहम्ममंगो । तेचीस-वावीस ० 
खेचमंगो । पम्मलेस्सा ० अद्टावीस-सत्तावीस-छव्वीस-चउवीस-एकवीस ०सहस्सारमेगो । 


क्षेत्रका स्पशे किया है । छब्वीस विभक्तिस्थानवाले उक्त जीबॉने सबब छोकका स्पशे किया 
है । इसीप्रकार मिथ्याह्टि और असंज्ञी जीवोंका स्पशे जानना चाहिये। विभंगन्लानियोमे 
अट्ट[ईस, सत्ताईस और छब्बीस विभक्तिस्थानबाले जीबोंने कितने ख्षेत्रका स्पशे किया हे ९ 
छोकके असंख्यातवें भाग, त्रसनालीके चौददद भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग और सब 
लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशे किया है । 

मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीबोंमें अट्वाईस, चौवीस, और इक्क्रीस 
विभक्तिश्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पशे किया है ९ छोकके असंख्यातर्वे भाग और 
श्रसनालीके चौदद भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग प्रसाण क्षेत्रका स्पशे किया है । उक्त 
लीवोंके शेष पदोंका स्पञ्श क्षेत्रके समान हे। इसीश्रकार अवधिदर्शनी और सम्यग्दृष्टियोंके 
स्पशे कद्दना चाहिये। 

संयतासंयतोंमें अट्टाइईस और चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रक्ा 
स्पशे किया है ) छोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनाढीके चौदद्द भागोंमें से कुछ कम 
छद्द भागपरमाण क्षेत्रका स्पशे किया हे । शेष पदोंका सपशी क्षेत्रेके समान है  असंयतोंमें 
सभी पदोंका स्पशे ओघके समान दे । 

४३६८. कृष्ण, नीऊ और कापोत लेश्यामें अद्टाईस, सत्ताईस और छब्बीस विभक्ति- 
स्थानवाले जीवोंका स्पशे सामान्य तिय॑चोंके समान है । तथा शेष पदोंका सपश्े क्षेत्रके 
समान है । इतनी विशेषता हे कि कापोत लेदयामें बाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोने कितने 
क्षेत्रका स्पश किया है १ छोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका स्परी किया है । 

पीतलेश्यामें अ्वाईस, सत्ताईस, छुब्बीस, चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले 
जीवोंका स्पश्े सौधर्मकल्पके देवोंके स्पश्चेके समान द्वै । तेेंस और बाईस पिभक्तिस्थानवालों 
का स्पक्षे क्षेत्रके समान दे । पद्मकेश्यामें अट्टाईस, सत्ताईस, छब्बीस, चौबीस और इकीस 


३२३४ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे | प्रयडिविहती २ 


तेबीस-वावीस ० खेत्तमंगो | सुकलस्सा० अद्ठावीस-सत्तावीस-छव्बीस-चउबीस-एकबीस० 
आणदमभंगो । सेस० खेत्तभंग्रो । 

$ ३६८. वेदग ० अद्दावीस-चउवीस ० के० खेच फोसिदं ? लोग० असंख० भागों, 
अट्टचोदस० देखणा । तेबीस-वावीस० खेच्रभंगो । ख्यसम्माइद्दी० एकबवीस० के० 
खेच फोसिदं ! छोग० असंखे० भागो, अद्ठ-चोहस० देखणा । सेस० खेत्त्ंगो | 
उबसम० अदट्वावीस०-चउत्रीस० के० खेत्त फोसिदं ? लोग० असंखे भागो, अड्ड- 
चोहस० देसणा। सासणे अट्टावीस० के० खत फोसिदं *, लोग्र० असंखे० भागो, अद्द- 
बारद-चोदस० देखणा । सम्मामिच्छाइट्टी० अद्यवीस-चउबीध्व ० के० खेत फोसिदं ! 
लोग० असंखे० भागो, अष्ट-चोदस० देखणा । 

एवं फोसण्ण समत्त। 

$ ३७०. कालाणुगमेण दुषिहो णिदेसो, ओधेण आदेसेण य | तत्थ ओघेण अद्दा- 
विभक्तिखथानवालोंका स्परों सहरक्लार स्वगंके देवोंके स्पशेके समान है | तेईस और बाईस 
विभक्तिस्थानवालोंका स्पशे क्षेत्रके समान है | शुक्ललेश्यामें अट्राईस, सत्ताईस, छब्बीस, 
चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थानवार्लोंका स्पश आनत कह्पके देवोंके स्परशीके समान 
है। तथा शेष पदोंका रपशे क्षेत्रके समान है । 

8३६<. वेदक सम्यर्दृष्टियोंमें अद्वाईस और चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीथवोंनेकितने 
ख्षेत्नका स्पशे किया दे ? छोककें असंख्यातवें भाग और ज्रस नालीके चौदद्द भागोंमेंसे 
कुछ कम आठ भागप्रमाण श्चेत्रका स्परों किया हे । तथा तेईेस और बाईस विभक्तिस्थान 
वाल्ोका स्पश क्षेत्र! समान है । क्ञायिकसम्यस्दष्टियोंमें इक्तीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंने 
कितने क्षेत्रका स्पशें किया है ? छोकके असंख्यातवें भांग और ज्रस नालीके चौदद्द भागों 
मेंसे कुछ कम आठ भागश्रमाण देत्रका स्परो किया हे । शेष पदोंका स्पशे क्षेत्रके समान 
है। उपशमसब्यग्दूष्टियोंमें अद्नाईस और चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीबोंने कितने क्षेत्रका 
स्पशे किया है ? छोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनाछीके चौदद्द भागोंमेंसे कुछ कम 
आठ भागग्रमाण क्षेत्रका स्पशे किया दे। सासादनसम्यन्दष्टियोंमें अद्वाईस विभक्तिल्थान- 
बाले जीबोंने कितने क्षेत्रका स्पश किया है ? छोकके असंख्यातवेंभाग तथा त्रखनालीके 
चौदृद भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग और कुछ कम बारद भागप्रमाण क्षेत्रका स्पश 
किया हे । सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंमें अक्ाईस और चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीवबोंने कितने 
क्षेत्रका स्पशे किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग और त्रस नाढीके चौद॒द भागगेमिंसे 
कुछु कम आठ भाग अमाण क्षेत्रका स्पश किया है । 

इसप्रकार स्पर्टनानुयोगद्वार समाप्त हुआ | _. 

४३७०. कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है ओवनिदेश ओर आदेशनिर्षेश | 


गा० रे१ ] प्यडिट्ठाणविहत्तीए कालाशुगमो रै२५ 


वीस-सत्तावीस-छब्बीस-चउवीस-एकवीस ० केवचिरं कालादो द्वोंति ? सब्बद्धा । तेवीस- 
वावीस-तेरस-एकारस-चदु-तिण्णि-दोण्णि-एक ० के० ? जहण्णुक० अंतोयुहृत्त । बारस० 
के० * जह० एगसमओ, उक० अंतोम॒हुत्त । पंच० के० ? जद्द० वे आबालियाओ 
विसमऊणाओ, उक्क० अतोम्चु० । एवं पंचिदिय-पंचिं०पज ०-तस-तसपज ०-चक्खु ०- 
अचक्खु >-मवासिद्धि ० -सण्णि० आहारि त्ति बत्तव्व । 

$ ३७१, आदेसेण णेरइएसु वावीस० के० ? जह० एगसमओ, उक्क० अंतोमुहुत्त । 
उनमेंसे ओघकी अपेक्षा अद्वाईस, सत्ताईस, छब्बीस, चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थान- 
वाले जीवोंका कितना काल है ? सबवे कार है। तेईस, बाईस, तेरह, ग्यारह, चार,तीन, 
दो औरं एक विभक्तिस्थानवालोंका क्रितना काल है ? जघन्य और उत्क्रष्टकाल अन्तमुद्व्त 
है | बारह विभक्तिस्थानवालोंका कितना काल है ? जघन्यकाल एक समय और उल्कृष्ट काल, 
अन्तर्जुह॒त है | पांच विभक्तिस्थानवालोंका कितना काल है ? जघन्य काल दो समय कम 
दो आवली और उत्कृष्ट काल अन्तमुहते है | इसी प्रकार पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय प्ोप्त, तरस, 
त्रसपयोप्त, चल्कुदशेनी, अचक्षुदशनी, भव्य, संज्ञी और आह्वारक जीबोंके कहना चादिये। 

विशेषार्थ-यद्धां नाना जीबोंकी अपेक्षा काछका निरदेश किया है ॥ अत; ओघसे २८, 
२७, २६, २७, और २१ विभक्तिस्थानवाले जीबोंका काछ सबेदा बन जाता हे, क्योंकि 
उक्त विभक्तिस्थानवाले जीव लोकमें सबेदा पाये जाते हैं | इनके अतिरिक्त शेष विभक्तिस्था- 
न सान्‍्तर हैं कभी होते हैं. और कभी नहीं होते । जब होते हैं तो कभी उनमें एक जीव 
और कभी नाना जीव पाये जाते हैं। फिर भी हर हालतमें २३, २२९, १३, ११, ०, ३२, २ और 
१ विभक्तिस्थानोंका जघन्य और उत्कृष्ट काछ अन्तमुहृत्त द्वी प्राप्त होता द्वे, कयोंक्रि छगा- 
तार क्मसे अनेक जीवोंके उक्त विभक्तिस्थानोंको प्राप्त होनेपर भी भ्र॒त्येक विभक्तिस्थानमें 
लगातार रहनेके कालका योग अन्तमुंहूर्तसे अधिक नहीं होता है ।'जो नपुंसक वेदी एक 
या अनेक जीव एक साथ क्षपक श्रणीपर चढ़ते हैं उनके बारह विभक्तिस्यानका जधन्य 
काछ एक समय प्राप्त होता है । तथा जो सत्रीवेदी और पुरुषवेदी एक या अनेक जी एक 
साथ या ऋमसे क्षपक श्रेणीपर चढ़ते हैं उनके बारह त्रिभक्तिस्थानका काल अन्तमुंहूते ही 
प्राप्त होता है । अतः बारह विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त कहद्दा हे । एक जीवकी 
अपेक्षा पांच विभक्तिस्थानका काल दो समय कम दो आवली प्रमाण है । अब यदि क्रम- 
से अनेक जीव क्षपक श्रेणीपर चढ़ते हैं तो पांच विभक्तिस्थानका काल कई आवलिपग्रमाण 
दो जाता है, अतः पांच विभक्तिस्थानका जघन्य काल दो समय कम दो आबकि और 
उत्कृष्ट काछ अन्तमुंहूते बन जाता है । ऊपर जितनी मागैणाएं गिमाई हैं उनमें यह ओघप- 
रूपणा घटित हो जाती है अतः उनके कथनको ओघके समान कहा है । 

8३७१. आदेशकी अपेक्षा नारकियोंमें बाईस विभक्तिस्थानवालोंका कितना काछ है 
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सेसपदार्ण सव्वद्धा । एवं पढमाए तिरिक्ख-पा्चे ०तिरिक्ख-पा्चे ०तिरि० पञ्ञ०-देवा 
सोहम्मीसाणादि जाव सब्बद्े त्ति वत्तव्वं । बिदियादि जाव सत्तमि ।ति सज्वपदाणं 
सब्बद्धा । एवं पंचि०तिरि०अपज०-भवण०-वाण ०-जोदिपे ०-पाचे० विरि० जोणीणी- 
सव्वए्ड्दिय-सव्वतिगालेंदिय-पंचि ० अपज़०-पेचकाय-बादर सुहुम पजत्तापज़त-तस- 
अपजत्त-वेउव्बिय ०-मदि-सुदअण्णाण-विहेग ०-मिच्छादि ०-अस णण तत्ति वत्तव्व | 

$ ३७२, मणुस० ओघमंगो । एवं मणुसपञ़० । णवरि बाबीस० जह० एग 
समओ, उक्क० अंतोम्म०। मणुस्सिणी० ओघभंगो | णवरि बारस० जहण्णुक० 


_जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काछ अतर्ुहूत है। शेष पदोंका सर्वे काल है । 
इसीप्रकार पहले नरकमें तथा तिर्य॑च, पंचेन्द्रिय तिथच, पंचेन्द्रिय तिश्नेच पर्यौप्त, देच और 
सौधर्म-ऐशानसे लेकर सवोध सिद्धि तकंके देवोंके कहना चाहिये। दूसरे नरकसे लेकर 
सातवें नरक तकके नारकियोंके सभी संभव पदोंका काल सर्वदा हे। इसी प्रकार ५चेरिद्रिय निर्यच 
रूच्ध्यपर्याप्र, भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी, पंचेश्द्रिय तिथच योनिमती, सभी एकेन्द्रिय, 
सभी विकलेन्द्रिय, पंचेनिद्रिय लब्ध्यपर्याप्त बादर और सूक्ष्म तथा पयोप्त अपर्याप्तके भेदसे 
पांचो स्थावरकाय, त्रस रब्ध्यप्योप्त, वेक्रियिक काययोगी, मलज्ञानो, श्रुताज्ञानी, विभंग- 
ज्ञानी, मिथ्यादृष्टि और असज्ञी जीवोंके कहना चाहिये । 
बशेपाथ-झृतकृत्यवेदक सम्यग्दष्टियोंके भी २२ विभक्तिस्थान होता है और 
इनके सम्बन्धर्में ऐसा नियम है कि कृतकृत्यवेदक सम्यग्हष्टिके काछके चार भाग करे । 
उनमेंसे यदि पहले भागमें कतकृत्यवेदक सम्यग्ट्ष्टि मरता है तो नियमसे देबोंमें उत्पन्न 
होता है, दूसरे भागमें यदि मरता है तो देव और मनुष्योंमें उत्पन्न होता है, तीसरे 
भागमें यदि मरता है तो देव, मनुष्य और तिथ्रचोमें उत्पन्न होता है तथा चौथे भागमें 
यदि मरता है तो चार्से गतिके जीवेंमें उत्पन्न होता हैे। इससे यह सिद्ध हुआ कि अन्तिम 
भागमें मरा हुआ कृतकृत्यवेदक सम्यग्टष्टि चारों गतियोमें उत्पन्न हो सकता है। अतः 
सामान्य नारकियोंसे लेकर सबोथतिड्धिके देवों तक उक्त मार्गणाओंमें २२ विभक्तिस्थान- 
का जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट काछ अन्तमुहूत बन जाता है । इसमें शोष २८ 
२७, २६, २४ और २१ विभक्तिस्थानोंका काछ सववदा है; क्योंकि ये विभक्तिस्थानवाले 
जीव उक्त मार्गंणाओंमें स्वेदा पाये जाते हैं । इसी प्रकार दूसरे नरकसे लेकर असंज्ञी 
तक जो ऊपर मागणाएं गिनाई हैं उनमें भी २८, २७, २६ और २४ विभक्तिस्थानोंका 
काल संबंदा जानना चाहिये । यहां शेष विभक्तिस्थान सम्भव नहीं हैं। 
8३७२. मनुष्यों में ओघके समान काल कहना चाहिये । इसीप्रकार मनुष्य पर्याप्रकोंके 
कहना चाहिये | इतनी विशेषता है कि बाईपत विभक्तिस्थानबाले पर्याप्त मनुष्योंका जघन्य 
काल एक समय और उत्कृष्ट काछ अन्तमेंहूर्त है। स्रीवेदी मनुष्योंका काठ ओघके समान 
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अतोमु० । मणुस्सअपज़० अह्ववीस-सत्तावीस-छच्बीस० के० १ जह० एगसमओ, 
उक० पलिदोवमस्स असंखेजादि भागों 

$ ३७३. जोगाणुवादेण पंचमण ०-पंचवाचि ० अद्वावीस-सत्तावीस-छुव्बीस-चउवी स- 
एकबीस० के० ? सब्बद्धा। तेवीस-वावीस -तेरस-बारस - एकारस-पंच-चदु-तिण्णि- 
दोण्णि-एगविदृत्ति० के० ? जह एगसमओ, उक्क० अंतोंप्ष०। एवं कायजोंगी; 
ओरालि० । ओरालियमिस्स ० अट्टावीस-सत्तावीस-छव्वीस० के० १ सब्बद्धा । चउवीस- 
एकबीस० के० ? जदण्णुक० अंतोमुहुत्त । वावीस० केवचिरं० ? जह० एगसमओ, 
कहना चांहिये। इतनी विशेषता है कि बारह विभक्तिस्थानकां जघन्य और उत्कृष्ट काल 
अन्तमुहूते है। लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्योंमें अद्टाईइस सत्ताईस और छब्बीस विभक्तिस्थानवार्लोंका 
कितना काल है १ जधन्य काल एक समय और उत्कृष्टकाछ पल्‍्यके असंझुूयातर्वे भाग प्रमाण है. । 

विशेषार्थ-झृतकृत्यवेदक सम्यर्दृष्टियोंके मर कर मजुष्योमें उत्पन्न दोनेपर यदि 
कृतकृद्यवेदक सम्यक्त्वके कालमें एक समय शेष रद जाता है. तो उन पयोप्त मनुष्योंके 
२२ विभक्तिस्थानका जघन्यकाल एक समय प्राप्त होता है । तथा उत्क्ृष्टका७ अन्तमुहते 
स्पष्ट ही है। जो जीव स्रीवेदके उदयसे क्षपकश्रणीपर 'चढ़ते हैँ. उनके बारह विभक्ति- 
स्थानका कार अन्तमुहूतेसे कम नहीं होता है अतः ख््ीवेदी मनुष्योंके बारद विभक्ति- 
स्थानका जघन्य और उत्कृष्टकाल अन्तमुहूते कद्दा है | अद्टाईइस और खत्ताईस विभक्ति- 
स्थानोंके कालमें एक समय शेष रहदतेहुए जो नाना जीव एक साथ छूब्ध्यपयाप्तकोंमें 
उत्पन्न हो जाते हैं उनके २८ और २७ विभक्तिस्थानका जघन्यकाल एक समय पाया 
जाता है | तथा जिन २८ विभक्तिस्थानवाले नाना जीवोंके मरणमें एक समय शेष रहने 
पर २७ विभक्तिस्थान आ जाता है उनके २७ विभक्तिस्थानका जघन्यकाछ एक समय इस 
प्रकार भी प्राप्त हो जाता हे। तथा २७ विभक्तिस्थानवाले जिन नाना जीवोंके मरणमें 
एक समय शेष रहनेपर २६ विभक्तिस्थान आ जाता है उनके २६ विभक्तिस्थानका 
जघन्यकाल एक समय प्राप्त होता है । तथा शेष काल सुगम है | अतः उसका खुलासा 
नहीं किया | 

६ ३७३. योगमार्गणाके अजुवादसे पांचों मनोयोगी और पांचों बचनयोगी जीदोंमें 
अट्ठाईस, सत्ताईस, छब्बीस, चौबीस और हक्‍कीस विभक्तिस्थानवाले जीबोंका काछ कितना 
है? सबेकाल हे | तेईस, बाईस, तेरह, बारद्द, ग्यारह, पांच, चार, तीन, दो और एक 
विभक्तिस्थानवालोंका कितना काछ है! जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट काछ अन्तमुहूते 
है | हसीअकार काययोगी और आऔदारिक काययोगी जीबॉका कार जानना चाहिये। 
औदारिकमिश्रकाययोगी जीबोंमें अद्वाईस, सत्ताईस और छब्बीस विभक्तिस्थानबाले जीषोंका 
करा कितना है ) सबेकाल है | चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्पानवाले जीबोंका का 


डरे 
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उक्क० अंतोम्म० | वेउव्वियमिस्स० अद्दावीस-सत्तावीस-छव्बीस० के० ? जह० एग- 
समओ, उक*? पलिदो ० असंखे० भागो । चउबीस० के० १ जह० अंतोघ्०, उक० 
पलिदो ० असंखे० भागो। बाबीस० जह ० एगसमओ, उक्क ० अंतोमुहुत्त | एकवीस० 
जहण्णुक० अंतोमु०। आहारः सज्यपदा० के० ? जह> एगसमओ, उक० अंतो- 
मुहत्त । आहारमिस्स० जहण्णुक० अंतोम्हूत्त । कम्म्भ्य ० अट्डाबीस-सत्तावीस-चउ- 
वीस० के० ? जह० एगसमओ, उक० आवलि० असंख ० भागो। छब्बीस० के० ! 
सब्वद्धा । वावीस-एकबीस ० जह० एगसमओ, उक० सेखेजा समया। 


कितना है ? जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूत है | बाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका 
काल कितना है ? जघन्यकाछ एक समय और उत्कृष्ट कार अन्तमुहूते है । वेकरियिक- 
मिश्रकाययोगियोंमें अद्वाईस, सत्ताईस, और छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीबोंका काछ कितना 
है ? जधन्य काछू एक समय और उत्कृष्ट काछ पल्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । 
चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काछ कितना है ) जघन्य काछ अस्तमुहूते और उत्कृष्ट 
कार पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। बाईस विभक्तिस्थानवाले जीबोंका जघन्य काल 
एक समय और उत्कृष्ट काल अन्त्ुहूर्त हे । इककरीस विभक्तिस्थानवाले जीवबोंका जघन्य 
और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूते है। आह्ारककाययोगियोंमें संभव सर्व विभक्तिस्थानवाले 
जीबोंका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुहू्त है । 
आद्वारकमिश्रकाययोगियोंमें संभव सभी स्थानवाले जीवोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल 
अन्तमुहूर्त है । काम्णकाययोगियोंमें अद्वाईस, सत्ताईस और चौबीस विभक्ति स्थानवाल्े 
जीबोंका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलीके असं- 
ख्यातवें भागप्रमाण है | छब्बीस विभक्ति स्थानवाले जीवोंका कितना काछ है ? सबे 
काछ है। बाईस और इक्तीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघस्य कार एक समय और 
उत्कृष्ट काल संख्यात समय है | 

विशेषार्थ-२०, २७, २६, २० और २१ विभत्तिस्थान सर्वदा पाये जाते हैं. और 
पांचों मनोयोगी तथा पांचों बचनयोगी जीव भी सर्बदा होंते हैं। अतः पांचों मनोयोगी और 
पांचों बचनयोगी जीवोंमें उक्त विभक्तिस्थानोंका काल सचेदा कद्दा । तथा २३, २२, १३, 
१२, ११, ४५, », ३े; २ और १ विभक्तिस्थान सर्वदा नहीं होते और इन विभक्तिस्थान 
बाले जीबोंके योग बदलते रहते हैं । अतः पांचों मनोयोगी और पांचों वचनयोगी जीबोंमें 
उक्त विभक्तिस्थानोंका जघन्य काछ एक समय ओर उत्कृष्ट काछ अन्तुहूर्त कद्दा | इसी 
प्रकार काययोगमें और औदारिक काययोगमें भी घटित कर लेना चाहिये । औदारिक 
सिश्रकाययोगमें २८, २७, और २६ विभक्तिस्थानवाले ज्ञीबोंका सर्वकाल द्वोता है यद 
छुगम हे | किन्तु २? और २१ विभक्तिस्थानवाले जीव संरुूयात द्वी द्वोते हैँ अत: इनका 
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$ ३७४. वेदाणुवादेण इत्यिवेद० अद्दावीस-सत्तावीस-छव्वीस-चउवीस-एकबीस० 
के० ? सब्वद्धा । तेवीस-बावीस-तेरस-बारस० जहण्णुक० अंतोम्म०। एवं णबुंस० । 
जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुंहूर्त ही होगा । तथा कृतकृत्वेदक सम्यगृदृष्टियोंके मरकर 
ओऔदारिकमिश्र काययोगो होनेपर यदि ऋतऋृत्यवेदकके काछमें एक समय शेष रह जाता 
है तो उनके २२ विभक्तिस्थानका जघन्य काल एक समय प्राप्त होता है। तथा उत्कृष्ट 
काल अन्तमुंहूर्त स्पष्ट ही है। जिसप्रकार लब्ध्यपयौप्तक मनुष्योंके २८०, २७ और 
२६ विभक्तिस्थानोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातर्वे 
भागप्रमाण घठ्ित करके छिग्ब आये हैं उसीप्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीबोंके घटित 
कर लेना चाहिये । २४ विभक्तिस्थानवाले जीव कमसे कम अन्तमुहूर्तकाठ तक और लगातार 
पल्‍्यके असंख्यातवें भाग कालतक बेक्रियिक सिश्रकाययोगी हो सकते हैं, अतः वेक्रियिक- 
मिश्रकाययोगमें २४ विभत्तिस्थानका जघन्य काल अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट काल पल्यके 
असंख्यातवें भागप्रमाण कहा | तथा वेकियिकमिश्रकाययोगमें २२ विभक्तिस्थानका जघन्य 
और उत्कृष्ट काछ औदारिकमिश्रकाययोगके समान घटित कर लेना चाहिये । वेकियिक- 
मिश्रकाययोगमें २१ विभक्तिस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट कात्न अन्तमुहूर्त बतछानेका कारण 
यह हे कि २१ विभक्तिस्थानवाले वेक्रियिकमिश्रकराययोगी जीबोंका प्रमाण संख्यात है । 
अद्दारककाययोगका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुंहूर्त है अतः इसमें 
सम्भव सब पदोंका जधन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट काछ अन्तमुंहूर्त कद्दा है। आद्दा- 
रकमिश्रकाययोगका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त दे अत: इसमें सम्भव सब प्दों- 
का जघन्य और उत्कृष्ट काछ अन्तमुंहूते कद्दा। यद्यपि कामेणकाययोगका काल सर्वदा है तो 
भी २८, २७ और २४ विभतक्तिस्थानवाले जीव मरकर निरन्तर कार्मणकाययोगको नहीं श्राप्त 
दोते हैँ अतः इनका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काछ आवलीके असंख्यातवें 
भागप्रमाण बन जाता है। तथा २६ विभक्तिस्थानवाले जीव निरन्तर कार्मणकाययोगको | 
प्राप्त दोते रहते हैँ अतः उनका काल सबेदा कद्दा है। तथा जो २२ और २१ विभक्ति- 
स्थानवाले जीव एक विभ्रदसे अन्य गतिमें उत्पन्न होते हूँ या जिनके २२ पिभक्तिस्थानके 
कालमें एक समय शेष रहनेपर कार्मणकाययोग प्राप्त होता है और इसके बाद ब्यवधान 
पड़ जाता है उनके २२ और २१ विभक्तिस्थानका जघन्य काल एक समय पाया जाता 
है। तथा जो २२ और २१ विभक्तिस्थानवाले जीव निरन्तर कार्मणकाययोगी होते रहते 
हैं उनके २२ ओर २१ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काछ संख्यात समय पाया जाता है, 
क्योंकि ऐसे जीव संख्यात ही द्वोते हैं । 
$ ३७४. वेद मागणाके अल्ुवादसे स्लीवेदमें अद्ठईस, सत्ताईस, छब्बीस, चौबीस और 
इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काछ कितना दे ? सर्व काल हे | तेईस, बाईस, तेरह 
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णचरि० वावीस० जद्० एगसमओ, उकक० अंतोम्म०। बारस० के० ? जह० एग- 
समओ, उक० संखेजा समया । पूरिस० अद्वावीस-सत्तावीस-छव्वीस-चउबीस-एक- 
वीस० के० ? सब्वद्धा | तेवीस-तेरस-बारस-एकारस० जदण्णुक्० अंतोम् ० । वावीस० 
जद्द० एगसमओ, उकक० अंतोम्हुत्ते । पंचवि० के० ! जह० एगसमओ उक० संखेजा 
समया । अवगद० चउवबीसं-एकवीस० के० ! जह० एगसमओ, उक्क० अतोझयु० । 
एकारस-चदु-तिण्णि-दोण्णि-एयबिह० के० ?' जदण्णुक” अतोम्मु०। पंचवि० जह० वे 
आवलियाओ विसमऊणाओ, उक्क> अंतोम्ु ० । 
और बारद विभक्तिस्पानवाछोंका जघन्य और उत्कृष्ट का अन्तुहूते है । इसी प्रकार 
नपुंसकवेदमें कहना चाहिये | इतनी विशेषता है कि बाईस विभक्तिस्थानवाले नपुंसकवेदी 
जीवोंका जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट काछ अन्तर्मुहूते दोता है | तथा बारह विभ- 
क्तिस्पानवाले नपुंसकवेदियोंका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय 
दोता है । पुरुषवेदमें अट्वाईस, सत्ताईस, छब्बीस, चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थानबाले 
जीवोंका कितना काल है | सर्व काल है । तेईत, तेरह, बारह, और ग्यारह विभक्तिस्थान- 
वाले जीवोंका जघन्य और उत्कृष्ट काछ अन्तर्मुहूर्त है । बाईस बविभक्तिस्थानवाले जीवोंका 
जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काछ अन्तमुहूर्त है। पांच विभक्तिस्थानबाले जीवोंका 
काछ कितना दे ९ जघन्यकाछढ एक समय और उत्कृष्ट काल सझ्यात समय है । अपगत- 
बेदमें चौबीत और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काल कितना है ? जघन्य काल 
एक समय और उत्कृष्ट काछ अन्तभुहत दे । ग्थारद, चार, तीन, दो और एक बिभक्ति- 
स्थानवाडे अपगतवेदी जीवोंका काल कितना दे ? जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूत 
दे । पांच विभक्तिस्थानबाऊे जीवों ७ जधन्य काल दो समय कम दो आवली और उत्कृष्ट 
काछ अन्तर्महूत हे । 

विशेषार्थ-छतक्ृत्यवेदक सम्यग्दृष्टियोंके मर कर नारकी द्ोनेपर यदि कृतकृल्यवे- 
दुकके कालमें एक समय शाष रहता द्वे तो न५ुसकवेदमें २९ विभक्तिस्थानका जघन्य कारूू 
पक समय पाया जाता हे। तथा नपुसकवंदी नाना जीवोंके एक साथ १२ विभक्तिस्थानको 
प्राप्त द्वोनेपर यादे अन्तर पड़ जाता हैं तो १२ विभक्तिस्थानका जघन्य कार एक समय प्राप्त 
होता द्वे और यदि अन्तर नद्वीं पड़ता हे तो १२ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काछ संख्यात 
समय प्राप्त द्वोता हे। इसी प्रकार पुरुपवेद्योंके पांच विभक्तिस्थानका जघन्य का एक 
ससय और, उत्कृष्ठ काछ संख्यात समय घटित कर छेना चाहिये। तथा पुरुषवेदियोंके 
२२ विभक्तित्थानका जघन्य काछ एक समय भी नपुसकवेदियोंके समान घटित कर छेना 
खादिये। किन्तु ऐसे जीबोंकों नारकियोमें नहीं उत्पन्न कराना चाहिये। जो एक समय तक 


छ्पगतवेदी रहकर मर जाते हैं उनके २४ और २१ विभक्तिस्थानका अधन्य कार एक 
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8३७४. कसायाणुवादेण कोधक० अट्टावीस-सत्तावीस-छव्वीस-चउवीस-एकवीस ० 
के० ? सब्बद्धा | तेवीस-बावीस० के० ? जदहृ० एयसमओ, उक० अंतोप्म ० | तेरस- 
बारस-एकारस-पंच-चदु० ओघमंगो । एवं माण०, णवरि तिण्द बविह॒त्तिया अत्थि। 
एवं माय०, णवरि दोण्हं विदत्िया अत्यि। एवं लोभ०, णवरि एय० अत्थि | माण- 
माया-लोभफसाईसु जहाकमं चदुण्हं तिण्दं दोण्द विह० जह० दोआवलि० दु-समऊ- 
णाओ । अकसा० चउवीस-एकवीस० के० * जह० एगसमओ, उक० अंतोद्मु० | 
एवं जदाबखाद० | सुहुमसांपराइय० एवं चेव | णवरि एयवि० जहण्णुक० अतोध्मु ० । 
समय प्राप्त द्ोता है। तथा जो अपगतवेदी निरन्तर पांच विभक्तिस्थानवाले होते रहते हैं 
उनके पांच विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल अन्तमुहूृत्र पाया जाता है । यहां निरन्तर होनेका 
तात्पय यह है कि नाना जीव पांच विभक्तिस्थानको प्राप्त हुए और उनके पांच विभक्ति- 
स्थानके कालके समाप्त होनेके अन्तिम समयमें अन्य नाना जीव पांच विभक्तिस्थानको 
प्राप्त हो गये । इसी प्रकार तीसरी, चौथी आदि वार भी जानना । किन्तु ऐसे बार अति 
सखलप ही होते हैं अतः उत्क्ृष्टकाल अन्तमुह॒तसे अधिक नहीं आराप्त दोता। शेष कथन सुगम है। 

$ ३७५ ,कपायमार्गणाके अनुवादसे ऋ्रोध कषायमें अट्टाईस, सत्ताईस, छब्बीस, चौदीस 
और इककीस विभक्तिस्थानचालोंका काल कितना है. ! सर्वे काल है। तेईस और बाईस 
विभक्तिस्थानवाले जीबोंका का कितना है ९ जघन्य कार एक समय और उत्कृष्ट कार 
अन्तभुहूर्त द्वै । तेरह, बारद्द, ग्यारह, पांच और चार विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काल 
ओघके समान है । इसीप्रकार मान कषायमें जानना चाहिये । इतनी. विश्वेष्रा दे. कि 
मान कषायसे तीन विभेक्तिस्थानवाले जीव भी पाये जाते हैं। इसीप्रकार मायाकषायमें 
जानना चांदिये । इतनी विशेषता हे कि माया कषायमें दो विभक्तिस्थानवाले भी जीब 
पाये जाते हैं | इसी प्रकार छोगकषायमें ज/नना चाहिये । इतनी विशेषता हे कि यहां 
एक विभक्तिख्थानवाले भी जीब पाये जाते हैं | मान, माया और छोभकषायी जीवॉोमें यथा- 
क्रमसे चार, तीन और दो विभक्तिस्‍्थानोंका जघन्य काल दो समय कम दो आवबली है | 
अकपायी जीबोंमें चौबीस और इकीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काल कितना है ९ जधन्य 
काछ एक समय और उत्कृष्ट का अन्तर्ुहूते हे। इसीप्रकार यथाख्यात संयतोंमें जानना 
चाहिये । तथा इसीप्रकार सूच्रमसांपराय संयतोंके कथन करना चाहिये | इतनी विशेषता 
है कि सूक्ष्म सांपरायिक संयतोंमें एक विभक्तिस्थानवाले जीबोंका जघन्य और उत्कृष्ट 
काछ अन्तमुहूर्त द्ोता है । 

विशेषाथे-कोघ कषायमें जो २८०, २७, २६, २४७ और २१ विभक्तिस्थानोंका 
फालछ सबेदा बतलाया सो इसका कारण यह दै कि क्रोध कपायवाले जीब और उक्त विभ- 
किस्थानवा ते जीब सबंदा पाये जाते हैं, अतः फ्रोध कषायमें उक्त विभक्तिस्थानोंका सबेदा 
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$३७६ , आभीणि ०-सुद ०-ओहि० अद्दावीस-चउबीस-एकवीस० केब ० ? सब्बद्धा । 
सेसप० ओघषभंगो | एवं मणपञ्ञव०-संजद०-सामाइय-छेुदोव ०-संजदासंजद०-ओहि- 
दंस०-सम्मादिट्ठी त्ति वत्तव्वं। णवरि मणपजव० बारस० जह० एगसमओ णत्थि । 
पाया जाना असम्भव नहीं है । २३ और २२ विभक्तिस्थानबाले जो नाना जीव एक 
समय तक क्रोध कषायमें रहे और दूसरे समयमें उनकी कषाय बदछ गई उन कोध कषा- 
यवाले जीबोंके २१५ और २२ विभक्तिस्थानका जघन्य काल एक समय श्राप्त होता है । 
तथा कोर्थ कषायमें २३ और -.२ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त स्पष्ट ही है । 
इसी प्रकार फ्रोध कषायमें १३, १२, ११, ५ और ४ विभक्तिस्था्नोंका काठ जो ओघके 
समान बतलाया है सो इसका यह अभिप्राय है कि जो क्रोधके उदयके साथ कषपक 
अणीपर चढ़ते हैँ उनके कोध कषायमें उक्त बविभक्तिस्थानोंका काठ ओघके समान बन 
जाता है इसी प्रकार मान, माया और लोभ कषायमें विभक्तिस्थानोंका काल जानना 
चाहिये । किन्तु मान कषायमें तीन विभक्तिस्थान, माया कषायमें दो विभक्तिस्यान और 
छोभ कपषायमें एक विभक्तिस्थान भी होता है जिनका उत्कृष्ट काठ ओघके समान बन 
जाता है । किन्तु जो जीव क्रोध कषायके उद्यके साथ छ्षपक श्रेणीपर चढ़े हैं, उनके मान 
कषायमें चार विभक्तिस्थानका, माया कषायमें तीन विभक्तिस्थानका और छोभ कषायमें 
दो विभक्तिश्थानका जघन्य का दो समय कम दो आवलिप्रमाण प्राप्त होगा | जो मानके 
उदयसे क्षपक श्रेणीपर चढ़े हैं उनके माया कषायमें तीन विभक्तिस्थानका और छोम 
कपायमें दो विभक्तिस्थानका जघन्य काछ दो समय कम दो आवलिप्रमाण श्राप्त होता है । 
तथा जो जीव मायाके उदयसे क्षपक श्रेणीपर चढ़े हैं उनके छोम कषायमें दो विभक्तिस्था- 
नका जघन्य कोल दो समय कम दो आवलिप्रमाण भ्राप्त होता है । जो जीब एक समयतक 
अकषायी द्वोकर दूसरे समयमें मर जाते हैं उनके २१ और २४ विभक्तिस्थानका जघन्य 
काछ एक समय प्राप्त होता हे । तथा उत्कृष्टकार अन्तर्मुद्ते स्पष्ट ही है। अकषायी 
जीबोंके समान यथाख्यात संयत और सूक्ष्म साम्पराय संयत जीवोंके जानना । किन्तु 
सूक्ष्म साम्पराय संयर्तोंके एक विभक्तिस्थान भी द्वोता हे जिसका कार ओघके समान 
जानना चाहिये । 

$ ३७६. मतिज्ञानी श्रतज्ञानी और अवधिकश्ञनी जीबोंमें अद्वाईस, चौवीस और इक्कीस 
विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काल कितना है ? सवबे काल है । शेष पदोंका काल ओघके 
समान है। इसीप्रकार मनःपर्ययज्ञानो, संयत, सामायिकसंयत, छेद्ोपस्थाप नासंयत, संयता- 
संयत, अवधिद्शनी और सम्यग्दृष्टियोंके कट्षना चादिये । इतनी विशेषता है कि मनःपये- 
यह्नानियोंमें बारह विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जधन्यकाल एक समय नहीं है । 

विशेषाथ-जो जीब नपुंसक बेदके उदयसे क्षपक श्रेणोपर चढ़ते हूँ उनके बारह 
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परिहार” तेवीस-बावीस ० के० ? जहण्णुक्क० अंतोघ्ु० | सेसपदा्ण सब्बद्धा । असंजद० 
अट्टाबीस-सत्तावीस-छत्बीस-चउवीस-एकबीस० के० ? सब्बद्धा। तेवीस-वावीस० 
जहण्णुक० अंतोम्न०। णवरि वावीस” जह० एगसमओ । एवं किण्ह-णील०, णवरि 
तेवीस-बावीस० णत्थि । काउ० असंजदमंगों । णवरि तेवीसं णत्थि | तेउ-पम्म० 
अट्ठावीस-सचावीस-छव्वीस-चउवीस-एकवीस ० के०  सब्बद्धा । तेवीस-वावीस ० जह ० 
अंतोम्ु०. एगसमओ, उक* अंतोमु० । सुकलेस्सा० मणुसमंगो । णवारि वाबीस० 
जह० एयसमओ । ेु 
विभक्तिस्थानका जघन्यकाल एक समय होता है. पर मनःपर्येयश्लानी जीबोंके नपुंसकवेद और 
ख्रीवेदका उदय नहीं पाया जाता। अतः मनः पयेयज्ञानमें बारह विभक्तिस्थानके जघन्यकाल 
एक समयका निषेध किया है । शेष कथन सुगम है | 

परिद्ारबिशुद्धिसंयतोंमें तेईेंस और बाईस विभक्ति स्थानवाले जीबोंका काल 
कितना है ९ जघन्य और उत्कृष्टकाल अन्तमुंह॒ते है। तथा शेष पर्दोका सबेकाल है । 
असंयतोंमें अट्टाईस, सत्ताईस, छब्बीस, चौबास और इक्कीस विभक्तिस्थान वाले जीवोंका 
काल कितना है ? सबे काल है। तथा तेईस और बाईस विभक्तिस्थानवालोंका जघन्य 
और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूत हे । इतनी विशेषता है. कि बाईस विभक्तिस्थानवालोंका जघन्य 
कांछ एक समय है । इसोप्रकार कृष्ण और नील लेश्यावाले जीवोंके जानना चाहिये । 
इतनी विशेषता है कि इन दोनों लेश्यावाले जीबोंके तेईेस और वाईस विभक्तिस्थान नहीं 
पाये जाते हैं । कापोत लेश्यावाले जोबोंके विभक्तिस्थानोंकी अपेक्षा काल असंयतोंके कालके 
समान जानना चादिये । इतनी विशेषता है कि इनके तेईस विभक्तिस्थान नद्दीं पाया 
जाता है । पीव और पद्म लेश्यावाले जीबोंमें अद्वाईस, सत्ताईस, छब्बीस, चौबीस और 
इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीबोंका का कितना है ? सवे काल है । तथा तेईस और 
बाईस विभक्तिस्थानवाले जीवॉका जघन्यकाछ क्रमशः अन्तमुहत और एक समय है । 
तथा उत्कृष्ट कार अन्तमुंहते है । शुकललेश्याबाले जीवोंके मलुष्योंके समान जानना 
चाहिये। इतनी विश्येषता है कि इनमें बाईस विभक्तिस्थानबवाले जीवोंका जधघन्यकाल 
एक समय है। 

विशेषाथ-बाईस विभक्तिस्थानवाले संयत या संयतासंयत जीबोंके मर कर असंयत 
होने पर यदि उनके बाईस विभक्तिस्थानका काल एक समय शेष रद्दता है तो असंयतोंके 
बाईस विभक्तिस्थानका जघन्यकाल एक समय प्राप्त होता हे । शुभलेश्यावाले जीवबोंके ही 
दरीनमोदनीयकी क्षपणा होती है । अब यदि ऋकृतकृतद्यवेदक सम्यग्दृष्टि हो जानेपर लेश्यामें 
परिवतेन दो तो कारण विशेषसे छापोत लेश्या तक प्राप्त हो सकती है अत: कृष्ण और 
नील लेश्यामें २३२ और २२ विभक्तित्थान तथा कापोत लेश्यामें २३ विभक्तिस्थान नहीं 
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$ ३७७, अभज्वसिद्धि० छब्वीस० के० ? सब्बद्धा । वेदय० अद्डावीस- 
चउवीस ० के० १ सब्बद्धा । तेवीस-बावीस० ओघमंगो | खश्य० एकवीस० के० ! 
सब्बद्धा। सेसप० ओघमंगो । उवसम० अदट्भावीस० के० ? जह० अंतोप्चु० उक० 
पलिदो० असंखे० भागो । चउवीस० के० ? जद्द० अंतोम्रु ० उक० पलिदो० असंखे० 
भागों । सासण० अद्दावीस० जह० एगसमओ, उक० पलिदो० असंखे० भागों । 
सम्मामि० अद्वाबीस-चउवीस० के० ? जह० अंतोम्ु०, उकक० पलिदो० असंखे० 
भागो । अणाह्वारिय० कम्महयभंगो । 

एवं कालो समत्तो। 

$ ३७०८, अंवराणुगमेण दुबिहो णिदेसो ओधेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण अद्दा- 
होता यह सिद्ध हुआ । शेष कथन सुगम हे । 

$३७७, अभव्योंमें छुब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काल कितना है ? सर्व काल 
है। वेदक सम्यग्दृष्टियोमें अद्टाईइस और चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीवॉका काल कितना 
है. ९ से काल है । तेईस और बाईस विभक्तिस्थानवाले वेदक सम्यम्दष्टियोंका काल 
ओपघके समान हे । क्षायिक सम्यग्टृष्टियोंमें इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका कितना 
काल दै ? सर्व काछ है | तथा शेष पदोंका काछ ओघके समान है । उपशम सम्यदूष्टि- 
योंमें अद्वाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काछ कितना है ? जघन्यकाल अन्तमुहूते और 
उत्कृष्टकाल पलल्‍्योपमके असंणएयातर्ें भाग प्रमाण है। तथा चौबीस विभक्तिस्थानवाले 
जीबोंका काल कितना है ' जघन्यकाल अन्तमुहूत है और उत्कृष्टकाल पल्यके असंख्यातवें 
भाग है । सासादन सम्यर्टष्टियोंमें अद्वाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोॉंका जधन्यकाछ एक 
समय और उत्कृष्टकाल पल्यके असंझयातवें भाग प्रमाण हे । सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीबोके 
अट्टास और चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काल कितना है. ! जघन्यकाल अस्तम्ु- 
हूुते और उत्कृष्टकाल पल्यके असंझुयातवें भाग प्रमाण है । तथा अनादह्ारक जीवोंमें कामे- 
णकाययोगियोंके समान कद्दना चाहिये | 

विशेषाथे-उपशम सम्यग्दष्टि, सासादनसम्यस्टष्टि और सम्यम्मिथ्यादृष्टि ये तीन 
सान्‍्तर मागेणाएं हैं अतः इनमें अपने अपने विभक्तिस्थानोंका यथायोग्य जघन्यकाल प्राप्त 
हो जाता है | तथा उत्कृष्टकाल जो पल्यके असंख्यावें भाग प्रमाण कट्टा सो इसका कारण 
यह है कि वक्त मारेणास्थानवालू जीव निरन्तर इतने काछ तक द्वोते रहते हैं। अतः इनमें 
सम्भव विभक्तिस्थार्ोंका काल पलल्‍्यके असंख्यातर्षें भाग प्रमाण बन जाता है । शेष कथन 
सुगम दे । 

इस प्रकार काछालुयोगद्वार समाप्त हुआ । 

$ ३७८, अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओध निर्देश और भादेश 
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वीस-मत्तावीस-छव्तीस-चउवीस-एकवीस० अंतर केवचिरं कालादों होदि ! णत्थि 
अंतर । तेवीस-वावीस-तेरस-बार्स-एकारस-पंच-चत्तारि-तिण्णि-दोण्णि-एगविहत्तिया- 
णमंतरं केव० ? जह० एगसमओ, उक्कः छम्मासा | णवरि पंचवि० वास सादिरेय । 
एवं मणुस-मणुसपज़ ० -पंचिंदि 4-पंचि ० पद्ञ०-तस-तसपज ० -पंचमण ०-पंचवाचि ०-काय- 
जोगि० -ओरालिय ० -लोभ०-चक्खु ०-अचक्खु ०-मत्रसिद्धिः-माण्ण ०-आहारि त्ति वत्तव्वं। 
मणुसिणीसु अतरमेवं चेव। णत्ररि उक्त० वासपुधत्त । 
निर्देश । उनमेंसे ओघषनिर्देशकी भपेक्षा अद्टाईस, सत्ताईस, छब्बीस, चौबीस और २१ 
विभक्तिम्थानवाले जीवोंका कितना अन्तरकाल है १ इनका अन्तरकाल नहीं है । ये अद्वा- 
ईस आदि उपयुक्त विभक्तिस्थानवाले जीब सबेदा पाये जाते हैं। तेईम, बाईस, तेरदद, 
बारह, ग्यारह, पांच, चार, तीन, दो और एक विभक्तिस्थानवाले जीवोंका कितना अम्तर- 
काल है १ जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अ-तरकाऊ छुदह माह है। इतनी 
विशेषता है कि पांच विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट अन्तकाल साधिक एक बषे है । इसी प्रकार 
सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य, पंचेन्द्रिय, पंचेर्द्रिय पर्याप्त, श्रस, त्रसपयोप्त, पांचों मनो- 
योगी, पांचों बचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, छोभ कषायवाले, चह्कुदशनी, 
अचक्षुद्शनी, भव्य, संज्ञी और आद्वारक जीवोंके कहना चाहिये। खीवेदी मनुष्योमें भी 
इसी प्रकार अन्तर होता है। इतनी विशेषता है कि उनमें उत्कृष्ट अन्तर छट्द माहके स्थानमें 
बे प्रूयकत्व होता हे । 

विशेषार्थ-२८०, २७, २६, २० और २१५१ विभक्तिस्थानवाले जीब सवबेदा पाये 
जाते हैं अत: इन विभक्तिस्थानोंका ओघसे अन्तर नहीं प्राप्त होता है । जब नाना जीव २३, 
२२, १३, १२, ११, ५, ४, ३, २ और १ विभक्तिस्थानवाले हो जाते हैँ और एफ 
समय बाद दूसरे नाना जीव इन विभक्तिस्थानोंको प्राप्त होते हैं. तब उक्त विभक्तिस्थानोंका 
जघन्य अन्तरकाल एक समय प्राप्त होता हे । तथा जब छट्ठ माह तक कोई जीव न ठो 
दरशनमोदहनीयकी क्षपणा करते हैं और न क्षपक श्रणीपर चढ़ते हैँ तब उक्त २, आदि 
विभक्तिस्थानोंका उत्कृष्ट अन्तरकाछ छह माह प्राप्त होता है। किन्तु पांच विभक्तिस्थानका 
उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक एक वर्ष प्राप्त होता है, क्योंकि पुरुषवेद और नपुंसकवेदके 
उद्यसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवोंके पांच विभक्तिस्थान होता है और पुरुषवेदके 
डद्यसे किसी जीवके क्षपक श्रेणीपर चढ़नेका उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक बषे है तथा 
नपुंसकवेदके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़नेका उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त्व है। अतः कभी ऐसा 
समय आता दै जब साधिक एक वर्ष तक किसीके पांच विभक्तिस्थान नहीं द्योता है । 
किन्तु तब ख्रीवेदके उदयसे ही जीव क्षपकश्रेणीपर चढ़ते हैं। ऊपर और जितनी मार्ेणाएं 
गिनाई हैं उनमें यह व्यवस्था बन जाती दे। अत; उन मागंणाओंमें उक्त सब विभ- 
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8३७६. आदेसेण णेरइएसु वावीस० अँतरं के० ? जह० एगसमओ, उक० वास- 
पृघरतते | सेसप० णत्थि अंतरं । एवं पढमाए पुढवीए, तिग्क्खि-पंचिं० तिरिक्‍्ख- 
पंचि०तिरि०पञत्त देव-सोहम्मादि जाव सब्बद्द -काउलेस्सिया त्ति वत्तव्यं | णवरि 
सब्चद्रे वावीस० उक्क० पलिदो० असंखे० भागो | विदियादि जाब सत्तामि त्ति सब्व- 
पदार्ण णत्थि अंतरं। एवं पंचिं० तिरि० जोणिणी-पंचिं० तिरि० अपज०-भवण०- 
वाण ०-जोदिसि ०-सव्वएडंदिय-सव्वदिगालिंदिय ०-पंचि> अपज़ ० -पंचकाय ० - तस- 
अपज ०-वेउव्विय “-किण्ड ० णील० वत्तव्वं। मणुसअपज ० अह्यवीस-सत्तावीस-छव्वीस ० 
अंतर केव० ? जह० एगसमओ, उक्क० पलि-० असंखे० भागो । 
क्तिस्‍्थानोंका अन्तरकाल ओघके समान कहा है । किन्तु व्लीनेदी मनुष्योके २३, २२, 
१३, १२, ११, 9७, ३, २, और १ विभक्तिस्थानोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल बर्षप्रथक्त्व प्राप्त 
होता है, क्योंकि कोई भी खीवेदी मनुष्य दशनमोहनीय और चारित्र मोहनीयकी क्षपणा 
न करे तो अधिकसे अधिक वषप्रथक्त्व काल तक नहीं करता है ऐसा नियम है । 

$३७८, आदेशकी अपेक्षा नाराकयोंमें वाईस विभक्तिस्थानबाले जीबोंका अन्तग्काल 
कितना है ? जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्क्रष्ट अन्तरफाल्ठ बर्षप्रथकत्व है । 
नारकियोंमें शेष विभक्तिस्थानोंका अन्तरकाल नहीं पाया जाता है| इसीप्रकार पहली प्रथिवीमें 
नारकियोंके तथा सामान्य तियय॑च, पंचेन्द्रिय ति॑च, पचचेन्द्रिय ति|च पर्जाप्त जीवोके, सामान्य 
देवोंके, सौधर्म खगेंसे लेकर सर्वोथमिद्धि तकके देबोंके और कापोत लेझश्यावाले जीबोंके 
अन्तर काल कद्दना चाहिये | इतनी विशेषता है कि सवोथसि द्धिमें बाईस विभक्तिम्था नवाल्े 
जीबोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल पल्योपमक्े असंझ्यातवें भागप्रमाण है | दूसरी प्रथिवीसे छेकर 
सातवीं प्रथिबीतक सभी पदोंका अन्तरकाल नहीं पाया जाता है। इसीप्रकार पंचेन्द्रियति4च 
योनिमती, पंचेन्द्रियतियंच लब्ध्यपर्याप्त, भवननासी, व्यन्तर, ज्योतिषी, समी एकेन्द्रिय, 
सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रियलब्ध्यपयाप्त, पांचों स्थायरकाय, त्रव छब्ध्यप्र्याप्र, प्रेक्रियिक- 
काययोगी, ऋष्णलेइयावाले और नील लेइयाबाउ जीवोंके अन्तरकाल कहना चाहिये । 
लब्ध्यपयाप्तक मनुष्योमें अद्टाईस, सत्ताईस और छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीवयोंका अन्तर 
कार कितना है? जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तर काछ पल्यके असंख्या- 
तवें भाग प्रमाण दे । 

विशेषार्थ-नरकमें जो २२ विभक्तिस्थानका जघन्थ अन्तर एक समय कहद्दा है इसका 
यह तात्पये है कि नरकमें जो पहले २२ विभक्तिस्थानबाले जीव थे उनके एक समयके 
परचात्‌ २२ विभक्ति स्थानवाले जीव वहां पुनः उत्पन्न होसकते हैं! तथा उत्कृष्ट अन्तर 
जो वर्षप्रथक्स्व कहा है इसका यह तात्पर्य है कि यदि २२ विभक्तिस्थानबाले जीबोंका 
तरकमें उत्पन्न द्ोना बन्द द्वो जाय तो अधिकसे अधिक वर्षश्रथक्त्व काछ तक द्वी ऐसा 
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$ ३८०, ओरालियमिस्स- चउबीस-एकबीस० अंतरं के० ! जह० एग्समओ, 
उक्क० मासपुघत्त । वाबीस० के० ! जह० एगसमओ, उक्क० वासपुथत्त | सेस- 
पदाणं णत्थि अंतर । वेउव्वियामिस्स> अद्वाबीस-सत्तावीस-छब्बीस० अंतर केब० ! 
जद ० एगसमओ, उक्क० बारसमुद्दुत्ता। चदुवीस-एकबीस० के० ? जहृ० एगसमओ, 
उक० मासपुघत्त | वावीस० अंतर के”  जह« एगसमओ, उक० वासपुधत्त । 
आद्वार०-आहारमिस्स ० अद्वावीस-चउवीस-एकवीस>० जह० एगसमओ, उक० वास- 
पुधत्त । कम्मश्य० छच्बीस० णत्थि अंतरं। अध्ठावी प-सत्तावीम० जहृ० एगसमओ, 


होगा इसफे बाद २२ विभक्तिस्थान वाले जीव नियमसे नरकमें उत्पन्न होंगे । किन्तु 
नरकमें वहां सम्भव शेष विभक्तिश्थानोंका अन्तर कार नहीं पाया जाता है। पहली पुथिबी 
से लेकर मर्वार्थलिद्धि तक ऊपर और जितनी मार्गणाएं गिनाई हैं उनमें भी इसीप्रकार 
जानना चाद्विय । किन्तु सवार्थसिंद्धमें २० विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असे- 
ख्याननें भागप्रमाण होता है । इनका यहद्द तात्पर्य है कि यदि कृतकृत्यवेदक सम्यगृदृष्टि 
जीव मरकर सर्वाथानद्विमें उत्पन्न न हो तो असंख्यात बपे तक नहीं द्वोता इसके बाद 
अबइ4 उत्पन्न दाता है । दूमरी प्रथिवीसे लेकर नीललेश्यातक ऊपर और जितनी मागे- 
णाएं गिन ई है इनमें अन्तर काल नहीं है । तथा रूब्ध्यपर्योप्रक मनुष्योंका जो जघन्य 
और उत्कृष्ट अन्तर का*. है नही उनमें २८, २७ और २६ विभक्तिस्थानोंका अन्तर 
काछ जानना चाहिये । 


$३८०. औदारिक मिश्रकाययोगर्म चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका 
अन्तरकाल किनना है ? जघन्य अन्तरकाछ एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाछू मास प्रथक्त्व 
है । बाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अन्तरकाल कितना है ! जघन्य अन्तरकाल एक 
समय और उत्कृष्ट अन्तरफाल वर्षप्रथक्‍त्व हैं। औदारिकमिश्रकाययोगमें शेष पदोंका 
अन्तरकाछ नहीं पाया जाता है। वैेक्रियिकमिश्रकाययोगमें अट्ठाईस, सत्ताईख और 
छब्बीस विर्भाक्तस्थानवाले जीबॉंका अन्तरकाल कितना है ? जधघन्य अन्तरकाछ एक 
समय ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल बारह मुहूर्त हे | तथा चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थान- 
वाले जीवबोंका अन्तरकाल कितना है ? जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तर- 
काल मासप्रथक्त्व हे । बाईस विभत्तिस्थानवाले जीबोंका अन्तरकाल कितना है ! जघन्य 
अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाछ वर्षप्र॒अकत्व है । आहयरककाययोग और 
आह्यारकमिश्रकाययोगमें अद्वाईस, चौबीस, और इक्क्रीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य 
अन्तरकाछ एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल वर्षप्रथक्त्व है | कार्मणकाययोगमें छब्बीस 
विभक्तिस्थानवाक्के जीवोंका अन्तरकाछ नहीं पाया जाता है । अद्वाईस और सत्ताईस बिभ- 
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उक्क० अंतोमुहुत्त । चउबीस-एकबीस० अंतर के० १ जह० एगसमओ, उकक० मास- 
पुघत्त । बावीस०जह० एग्समओ, उक० वासपुधत्त । 

६३८१. वेदाणुवादेण इत्थि० तेवीस-तेरस-बारस ० जह ० एग्समओ, उक० वास- 
पुधत्त। सेसप० णत्थि अंतर । एवं णबुंस ० वत्तव्वं। पुरिस० तेबीस-वाबीस० जह० 
एग्समओ, उक० छम्मासा । तेरम-वारत-एकारस-पंच> जदृ० एगसमओ, उक० 
वास सादिरेय । सेसप० णत्थि अंतरं। अवगद० चउवीस-एक्करीस० जह० एग- 
क्तिस्थानवाले जीबोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्‍्तमुहूते 
है । चौबीस और श्ककीस विभक्तिस्थानवाल्ले जीबोंका अन्तरकाल कितना है ? जघन्य 
अन्तरकाछ एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल मासप्रथक्त्व हे । बाईस विभक्तिस्थानबाले 
जीवोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल वर्षप्रथक्ल है । 

विशेषार्थ-औदारिकमिश्रकाययोग, वैक्रियिकमिश्रकाययोग और कार्मणकाययोगमें 
२४ और २१ विभक्तिस्था्नोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय स्पष्ट द्वी है । कितु 
उत्कृष्ट अन्तर जो मासप्रथक्त्व बतलछाया है. उसका यह अभिप्नराय है कि २० और 
२१ विभक्तिस्थानवाले जीवोंका यदि मरण न हो तो एक मासप्रथक्त्व तक नहीं द्वोता 
है । तथा उक्त थोगोंमें जो २२ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्‍त्व बतलाया है 
उसका यह्द अभिभप्राय हे कि २२ विभक्तिस्थानवाले जीबोंका यदि मरण न हो तो बर्षप्रथकत्व 
काल तक नहीं होता है । वैक्रियिकमिश्रकाययोगमें जो २८०, २७ और २६ विभक्ति- 
स्थानोंका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर बतलाया है वह वैक्रियिक मिश्रकाययोगके जघन्य 
और उत्कृष्ट अन्तरकी अपेक्षासे जानना चाहिये। इसी प्रकार आहारककाययोग और 
आद्वारकमिश्रकाययोगमें २०, २१ और २१ विभक्तिस्थानोंका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर 
आद्वारककाययोग और आह्दारकमिश्रकाययोगके जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकी अपेक्षासे 
जानना चाहिये। तथा कार्मणकाययोगमें २८० और २७ विमक्तिस्थानोंका जो जघन्य अन्तर 
एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहू्ते बतलाया है. इसका यह अभिप्राय है. कि २८ 
आर २७ विभक्तिस्थानवाले कोई भी जीव कमसे कम एक समय तक और अधिकसे 
अधिक अन्‍्तसुहू्त काल तक कार्मणक्राययोगी नहीं दोते । 

8३८१. वेदमार्गणाके अनुवादसे स्त्रीवेदमें तेईस, तेरह और बारह विभक्तिस्थानवाले 
जीबोंका जघम्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल वर्षप्रथक्‍्त दे । ख्ीवेदमें 
शोष पदोंका अन्तर नहीं पाया जाता है | इसी प्रकार नपुसकवेदमें कथन करना चाहिये । 
पुरुषवेदमें तेईेंस और बाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य अन्तरकाढ एक समय 
और उल्कृष्ट अन्तरकाल छह मह्दीना हे । तेरह, बारह, ग्यारह और पांच विभक्तिस्थानबाले 
जीवोका जघन्य अ्रन्तरकाढ़ एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल साबिक एक बणेदे। 
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समओ, उबक० वासपुधत्त । सेसा्णं प० जह० एगसमओ, उक्क ० छम्मासा । 
णवरि पंचवि० वास सादिरेय । 

8 ३८२. कसायाणुवादेण कोधक० तेवीस-बावीस० जह० एगसमओ, उकक० 
छमासा । तेरयादि जाब चत्तारि विद्त्ति त्ति जह० एयमसमओ, उकक० वास सादि- 
रेये । सेसप० णत्थि अंतर | एवं माण०, णवरि तिविह० अत्थि | एवं माय०, णवारि 
पुरुषवेदमें शोष पदोंका अन्तरकाछर नहीं पाया जाता है । अपगतवेदियोंमें चौबीस और 
इक्फ्रीस विभक्तिस्थानवाले जीवबोंका जघन्य अन्तरकारू एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाछू 
वर्षपृथक्त्व है । शेष पदोंका जघन्य अन्तरकार एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल छुट्ट 
सद्दीना है | इतनी विशेषता है कि यहां पाच विभक्तिस्थानबाले जीवबोंका उत्क्ए्ठ अन्तर 
साधिक एक बषे हे । 

विशेषाथ-ऐसा नियम है कि स्त्रीवीदी और नपुंसकवेदी जीव यदि द्शनमोइनीय 
और चारिश्नमोह नीयकी क्षपणा न करें तो वर्षप्रथकत्व कार तक नहीं करते हैं अतः 
सत्रीवीदे और नपुंसकवेदमें २३, १३ और १२ विभक्तिस्थानोंका जघन्य अन्तर एक समय 
और उत्कृष्ट अन्तर वर्षेप्रथक्त्व कहा है । यदि पुरुषवेदी जीब दशैनमोदनीयकी क्षपणा न 
करें तो छुद्ट माह तक नहीं करते दूँ और यदि चारित्रमोहनीयकी क्षपणा न करें तो 
साधिक एक वे तक नही करते हैं । अतः पुरुषवेदमें २३ और २२ विभक्तिस्थानोंका 
जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर छद्द मास प्राप्त होता है तथा १३, १२, ११, 
और ५ विभत्तिस्थानोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक वर्ष 
प्राप्त होता है । उपशमश्रणीका उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त्व बनलाया है | अतः अपगतदबेदसें 
२४ और २१ विभक्तिस्थानोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्दर वर्षप्रथक्त्व 
प्राप्त होवा है। तथा क्षपकश्रणीका उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है अतः अपगतवबेदमें शेष 
पदोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छद्द महीना बन जाता है । किन्तु 
इतनी विशेषता है कि ५ विभक्तिस्थान पुरुषबेदी और नपुंसकबेदी जीबोंके ही होता है 
और पुरुषबेदी जीव अधिक्से अधिक साधिक एक वर्ष तक तथा नपुंसकवेदी जीव वर्ष- 
प्रथक्त्ब कार तक क्षपकश्रणीपर नहीं चढ़ते हैँ अतः अवगतवेदमें ५ विभक्तिस्थानका 
उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक एक वर्ष कद्दा । 

$३८३.कपायमार्गणाके अलुवादसे क्रोधकृषायमें तेईंस और बाईस विभक्तिस्थानवाले 
जीवबोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तर काछ छट्द मदह्दीना है । तथा 
पेरइसे लेकर चार तकके विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और 
उत्कृष्ट अन्तर काल साधिक एक वर्ष है। शोष पदोंका अन्तर काछ नहीं पाया जाता है । 
इसीप्रकार मानकषायमें जानना चाहिये। इतती विशेषता ह कि मानकषायमें तीन 
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दोण्ई वि० अत्थि । अकसा० चउवीस-एकबीस ० अंतर के० * जह० एयसमओ, उक्क० 
वाभपुधत्ते | एवं जदाक्खाद० । एवं सुहमसांप०, णवरि एयबि० जह० एयसमओ, 
उक० छुम्मासा | मदि-सुद-विहंगअण्णाण० एड्ंदियमंगो। एवमभवसिद्धि० मिच्छादि 
अर्माण त्ति । आभिणि०-सुद ० अट्डावीस-चउवीस-एकवीस० णत्ति अंतर | सेसपदाणं 


बविभक्तिस्थान भी पाया जाता है। इसीअकार मायाकषायमें जानना चाहिये। इतनी 
विज्लेषता है कि मापराकपायमें दो विभक्तिस्थान भी पाया जाता है। कषायरहित जीबोंमें 
चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अन्तरकाल कितना हे ? जघन्य अन्तर 
काछ एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल वर्षप्रथक्त्व है | इसीग्रकार य* ख्यात संयत और 
सुक्ष्मसांपरायिक संयतोंमें कथन करना चाहिये । इतनी विशेषता है कि सूक्ष्मसांपराथिक 
मंयतोंमें एक विभक्तिस्थानका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तर काल 
छट्ठ महीना है । 

विशुवार्थ क्रावकपाथी, सानकषायी और सायाकपायी जीव यदि दर्शनमोहनोयकी 
क्षाणा न करे तो अधिक से अधिक छ महीना कार तक नहीं करते हैँ इसके पश्चात्‌ 
अबद्य करते है और इसीछिये इन कपायोर्म <३ और २२ विभक्तिस्थानोंका जघन्य 
अन्तर एक समय भर उत्कृष्ट अन्तर छट्ठ महीना कहा है | तथा उक्त कपायवाल् जीव 
यदि क्षपकश्णीप३ नहीं चढ़ते हैं तो अधिकस आधिक साथधिक एक वर्ष तक नहीं चढ़ते 
हैं ओर इसोलिय ऋेघकषायमें १३, (२, ११, ५ ओर ४ बिभक्तिस्थानोंका, सानकषायमें 
१३, १२, ११,५४५, 9 और ३ विभक्तिस्‍्थानोंका तथा माया कपायमे १३, १२, ११, ५, 
४, रे और २ विभक्तिस्थानोंका जघन्य अन्तरकाल एक सभय और उत्कृए अन्तरकाल 
साधिक एक वर्ष कदा हैं। उन कपायोंमें शेप विभक्तिस्थानोंका अन्तरकार नहीं पाया 
जाता है। उपशमश्रेणीका उत्कृष्ट अन्तरकाछ बर्ष प्रथकत्व कहा है और इसीलिये 
अकपायी जीवोंके २४ और २१ 2विभक्तिस्थानोंका जधन्थ अन्तरकाल एक समय और 
उत्कृष्टकाल अन्तरकाल ब्पप्रथक्त्व प्रमाण होता हैं । तथा अकषाथी जीबोंके समान यथा- 
सझ्थातपयत और सूक्ष्मसाम्पराय संयत जीवोंके जानना । किन्तु इतनी विशेषता हे कि 
सूक्ष्मसाम्परायसं यतके एक विभक्तिस्थान भी द्वोता हे तथा क्षपक सूक्ष्मसाम्पराय ग्ुणस्थान 
अधिकसे अधिक छह मद्दीनांके पहचात्‌ नियमसे होता हे, अतः सूक्ष्मसाम्पराय संयतोंके 
एक विभक्तिस्थानका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छह मद्दीना कद्दा हे । 

मलज्नानी, श्रताज्ञानी और विभंगज्ञानी जीवोंमें एकेन्द्रियोंक समान जानना चाहिये। 
तथा इसीप्रकार अभव्य, मिथ्यादृष्टि और असज्ञी जीवोके कथन करना चाहिये | 

विशेषार्थ-ऊपर जितने मागेणास्थान गिनाये हैं उनमें, जद्ां जितने विभक्तिस्थान 
सम्भव हैं उनका अन्तरकाछ नहीं पाया जाता यद्ट उक्त कृथनका तारपये है । 
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ओघमंगो । एवं संजद >-सामाइय-छेदो०-संजदासंजद-सम्मादि०-वेदय० वत्तव्व । 
णत्ररि वेदय० एकब्रीस० णत्यि । ओहि-मणपञ्ञ० एवं चेव, णवरि वासपुधत्त । एवं 
परिहार ० ओहिदंसण ० वत्तव्बं | असंजद०-तेउ ०-पम्म ०-सुक्र० अप्पणों पदाणं ओघ- 
भंगो । रबइय ० एकवीस० णत्थि अंतर । सेसप० ओघमंगो | उवसम० अदट्भावीस० 
जह० एगसमओ, उक्क० चउबीसमहोरत्ती ० | एवं चउबीसबविह०। सासण० अद्दा- 
बीस० के० ? जह० एयसमओ, उक्त० पलिदो० असंखे० भागो। मसम्मामिच्छाइट्टी 
अद्ठवावीम-चउबीस ० जह ० एयसमओ, उक्क० पालिदो० असंखे० भागो । अणाहार० 


मतिज्ञानी और श्रुतज्ञानी जीबोमें अद्ठाईस, चौबीस और ४क्कीस वभक्तिस्थानवाले 
जीबोंका अन्तरकाल नहीं पाया जाता है। तथा शाप पदोंका अन्तरकाल आधर्के समान 
है । इसीप्रकार संग्रत, सामायिक्संयत, छेद्रोपस्थापना संयत, लंयतासंयत, सम्यग्टृष्टि और 
वेदकसम्यस्हटियोके कथन करना चाहिय । इतनी विशेपता है कि वेदकसम्यक्त्तमें इक्कीस 
विभक्तिम्पान नहीं पाया जाता है | अवधिज्ञान और मनःपर्येयज्ञानमें भी इसी प्रकार कथन 
करना चाहिये । इतनी विशेषता है कि उत्कृष्ट अन्तरकालछ बवर्षप्रथकत्व कष्ठना चाहिये । 
इसीप्रकार परिह्दारविशुद्धिसंयत और अवधिदश्शनमें कथन करना चाहिये । 

वशेपाथे-वेदकसम्यक्तमें १३ आदि विभक्तिस्थान ते होते ही नहीं । साथ ही २१. 
विभक्तिस्थान भी नहीं होता | अतः मतज्ञानी और श्रुतज्ञानी जीबॉके २३ और सर 
तथा १३ आदि स्थानोंका अन्तरकाल जहां ओघके समान होगा वहां बेदकसम्यक्ध्वमें 
२३ और २२ विभक्तिम्थानोंका अन्तरकाल भी ओघके समान होगा । तथा अवधिज्ञानी 
और मन;पर्ययज्ञानी जीव अधिकसे अधिक वर्षप्रथकत्व काल तक न तो दशनमोहनीयवी 
और न चारित्रमोहनी 4की शक्षपणा करते हैं अतः इनक २३, २२ और १३ आदि विभक्ति- 
स्थानोंका जधन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्ल कहा है। तथा अवधि- 
ज्ञानी जीवोंके समान परिहारविशुद्धिसंयत और अवधिदर्शनी जीवबोंके जानना चाहिये । 
किन्तु परिद्यारविश्युद्धिसंबनमें १३ आदि विभक्तिस्थान नहीं होते । 

असंयतोंमें तथा पीत, पद्म और शुछु॒लेद्यामें अपने अपने पदोका अन्तर /छ ओघके 
समान कद्दना चाहिये | श्षायरिकसम्यक्त्वमें इक्कीस विभक्तिस्थानका अन्तरकाछ नहीं पाया 
जाता है। शोष पदोंका अन्तरकाल ओघके समान है | उपशमसम्यक्त्वमें अट्राईस विभक्ति- 
स्थानवाले जीवोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल चौबीस दिनरातत 
है| इसी प्रकार उपशससस्यस्टष्टियोंके चौबीस विभक्तिस्थानका अन्तरकाऊर जानना चाहिये। 
सासादनमें अट्टाईस विभक्तिस्थानका अन्तरकार कितना है? जघन्य अन्तरकारू एक 
समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल पल्यके अर्संख्यातवें भाग प्रमाण है। सम्यग्मिथ्याइष्टियोंमे 
अट्टाइस और चौबीस विभक्तिस्थानवालोंका ज़घन्य अन्तरकार एक समय और उत्कृष्ट अन्तर- 
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कम्मइयमंगो । 
एवमंतरं समत्ते । 

$ ३८३. भावाणुगमेण दुब्िहो णिदेसो ओधेण आदेसेण य । तत्थ ओघेग सब्ब- 
पदाणं को भात्री र ओदइओ भावों । एवं णेदव्वं जाब अणाहारए त्ति। णवरि 
अप्पप्पणो पदाणि ज्ञाणियव्वाणि | 

एवं भावों समत्तो । 

# अप्पायहुअं। 

६३८४. पृव्व॑ परिमाणादिना अवगयपदाणं थोवबहुत्त परूवेमो त्ति जश्वसहा- 
ह रणण केयपदजावयणमेय । तम्मि जीव-अप्पाबहुए भण्णमाणे पुव्य ताव पदविसय- 
कालाणमप्पाबहुअं उच्चदे, तेण विणा जीवप्पाबहुअस्स अवगमोवायाभावादो । त॑ जहा- 
काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है | अनाद्वारकोंका अन्तरकाल कामेणकाययोगियोंके 
अन्तरकालके समान जानना चाहिये । 

इस प्रकार अन्तरानुयोगद्वार समाप्त हुआ। 

$ ३८३. भावानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हे-ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश । 
उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा अद्दाईम आदि सभी पदोंका कौनसा भाव है ९? औदयिक- 
भाव है । इसीप्रकार अनाद्वारकों तक कथन करते जाना चाहिये । इतनी बिशेष्ता हे 
कि सर्वत्र अपने अपने पद जानकर कथन करना चाहिये । 

विशेषा्थ -अट्टाईस आदि सब पद मोद्दनीयके उदयके रहते हुए द्वोते हैँ इस अपेक्षासे 
यहां अद्टाईस आदि सबपदोंका औदय्रिक भाव कहा है । तात्प4 यह है कि यद्यपि उप- 
शान्तमोही जीवके २४ और २१ बविभक्तिस्थान मोहनीयके उदयके अभावसमें भी होते हैं 
तो भी वे स्थान उदयके अनुगामी हैं, क्योंकि एसा जीव उपशान्तमोह गुणस्थानसे नियमसे 
च्युत होकर पुनः मोहनीयके उदयसे संयुक्त द्वो जाता हे, अतः २८ आदि विभक्तिस्थानोंका 
ओऔदयिक भाव कहनेमें कोई आपत्ति नहीं है । 

इसप्रकार भावानुयोगद्वार समाप्त हुआ । 

# अब अन्पबहुत्वानुयोगद्वारका कथन करते हे । 

8३८४, पहले संख्या आदिके द्वारा जाने गये पदोंके अल्पबहुत्वका कथन करते हैं, इस 
बातका ज्ञान करानेके लिये यतिबवृषभ आचायेने यह प्रतिश्लावचन किया है । उसमें भी 
जीव विषयक अल्पबहुत्वका कथन करनेसे पहले अट्टाइंस आदि पर्दोके कार्लोका अल्पबहुत्व 
कद्दते हैँ, क्योंकि इसके बिना जीवविषयक अल्पबहुत्वके ज्ञान करानेका कोई दूसरा उपाय 
नहीं है । पदजिषयक का्छोंका अल्पबहुत्व इसप्रकार हे- 
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६ ३८४. काल-अप्पाबहुआणुगमेण दुवेहों 'णिदेसोी, ओवेण आदेसेण य | तत्थ 
ओघेण सब्वथोवों पंचविहत्तियकालो । लोभसुहमसंगहकिडट्टीवेदयकालो संखेज- 
गुणो, पंचविहातियसमयूण-दोआवलिकालेण संखेजावालियमेचसुहमार्कष्टीवेदयका- 
लम्मि भागे हिंदे संखेज़रूवोबलंभादों । लोभबिदियबादरकिट्टीवेदयकालो विसे- 
साहियो । केत्तियमेत्तो त्रिसेसो ? संखेज्ञावलियमेत्तो । उबरि वि जन्थ विसेसाहिय 
भणिद्िदि तत्थ तत्थ सो विसेसो संखेजञावलियमेत्तो ।त्ति घेनव्वों। लोभम० पढमसंगह- 
कि्टीवेदयकालोी विसेसाहिओ । मायाए तदियसंगहकिट्टीवेदयकाली विसेसा- 
हिओ। तिस्से चेव बिदियसंगहकिद्वीवेदयक्रालो विसे० । पढमसंगहाकेट्टीवेदय- 
कालो बिसे० । माणतदियसंगहकिद्दीवेदयकालो विसे० । विदियसंगददकिट्टीवेदय- 
कालो विसे० | पढममंगहकिट्टीवेदयक्रालो विसेसादिओ | कोहतदियसंगहकिद्दीवेदय- 
कालो बिसे० । विदियसंगहकिद्दीवेदयकालो विसे० । पढमसंगद्दाकैद्वीवेदयकालो 

विशेषार्थ-यहां अल्पबहुत्वके दो भेद कर दिये हैँ. एक काछ अल्पबहुत्व और ूसरा 
जीव अल्पबहुत्व । काछ अल्पबहुत्वके द्वारा विभक्तिस्थान विषयक कालोंके अल्पबहुत्वका 
विचार किया गया है और जीव अल्पबहुत्वके द्वारा एक आदि विभक्तिस्थानवाले जीबोंके 
अल्पबहुत्वका विचार क्रिया गया है | 

$ ३८४ . काल-अल्पबहुत्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिर्देश और 
आदेशनिर्देश । बनमेंसे ओधकी अपेक्षा पांच विभक्तिस्थानका काल सबसे थोड़ा है इससे 
लोअभकी सूक्ष्म संग्रहकृष्टिका वेदककाल संख्यातगुणा है । पांच विभक्तिस्थानका जो एक समय 
कम दो आवी काल कहा है उसका छोभके सूक्ष्म स्रहकृष्टिके संख्यात आबलीप्रमाण 
वेदककालमें भाग देनेपर सख्यात अंक प्राप्त दोते हैं। इससे जाना जाता है कि पांच 
विभक्तिस्थानके कालसे लोभकी सूक्ष्म संग्रहकृष्टिका वेदक काछ संख्यातगुणा हे । इससे 
छोभकी दूसरी बादरकृष्टिका वेदककाल विशेष अधिक है | यहां विदेषका प्रमाण 
कितना है ? संख्यात आवली है । आगे भी जहां जहां पूर्व स्थानके कालसे उससे 
आगेके स्थानका काल विशेष अधिक कहा जायगा वहां बह विशेष संख्यात आवली 
प्रमाण लेना चाहिये । छोभकी दूसरी बादरऋृष्टिके कालसे छोभकी पहली संग्रहकृष्टिका वेदक 
काल विशद्येष अधिक है | इससे मायाकी तीसरी संग्रहकृष्टिका वेदक कार विशेष अधिक 
है । इससे मायाकी दूसरी संग्रहकृष्टिका वेदककाल विशेष अधिक है । इससे मायाकी 
पहली संअ्रहकऋृष्टिका वेदककाल विशेष अधिक है | इससे मानकी तीसरी संग्रहकृष्टिका 
वेदककाल विशेष अधिक है । इससे मानकी दूसरी संग्रहकृष्टिका वेदककाल विशेष अधिक 
है। इससे मानकी पहली संग्रहकृष्टिका वेदककाल विशेष अधिक है। इससे क्रोधकी तीसरी 
सम्रहकृष्टिका वेदककाल विशेष अधिक है । इससे क्रोधकी दूसरी संअद्दकृष्टिका वेदककाल 
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बिसे० । चदुण्ह संजलणाणं किद्दीकरणद्धा संखेज़गुणा । अस्सकण्णकरणद्धा विसे० 
छण्णोरूसायखव्रणद्धा विसे० ! इत्थि० खत्रणद्धा विसे० | णबुंस० खबणद्धा विसे० । 
तेरसविहत्तियकालो संखेजगुणो, बावीसविहृ॒त्तियकालो बिसे०, तेब्रीसविहत्तियकालो विसे- 
साहिओ। सत्तावीमविहृत्तियकालो असंखेजगुणो | को गुणगारो ? पलिदोवमस्स असंखे ० 
भागो । एकवीसविहत्तियकालो असंखेजमुणो । चउत्रीमविहत्तियकालो संखेजगुणो | 
अद्वावीसविदतियकालो विसे० । केत्तियमेत्तो विसेसो ? तिण्णि पालैदो० असंखे- 
अदिभागमेत्तो । कुदो ? चउवीमविहृत्तियउकस्मकालो अंतोमुद्दयुत्तब्भहियवेछावष्ठिसाग- 
रोवममेत्तो । त॑ पेक्रविय अद्वावीसविह्त्तियकालस्स तीहि पलिदो० असंखेजदिभागेहि 
अब्महियवेद्धावह्चिसागरोवममेचस्स विसेसाहियत्तत॒लंभादों । छव्बीसविह्तियकालो 
अणंतगुणो । चउण्दं तिण्ड दोण्हमेकिम्से विहत्तियकालो जहण्णओ वि अत्थि उकस्मओ 
बि। तत्य परोदएण चडिदस्म जहण्णओ । सोदएण चडिदस्म उकस्सो होदि। पंच- 
विद्त्तियप्पडुडि जाव तेवीसविहात्तिओ त्ति ताव एदेसिं जहण्णुकस्मकालो सरिसो । कुदो 
विशेष अधिक है । इससे क्रोधकी पहली सं«हकृष्टिका वेदककाछ विशेष अधिक है। 
इससे चारों संज्वलनोंके कृष्टिकरणका काछ संख्यातगुणा है | हससे अश्वकरणकरणका कालढू 
विशेष अधिक है । इससे छुद्द नोकषायोंके क्षपणका काल विशेष अधिक है । इससे स्त्री- 
बेदके दछृपणका काल विशेष अधिक है । इससे नपुंसक्वेदके क्षपणक्रा कार विशेष अधिक 
है । इससे तेरद विभक्तिस्थानका काल संख्यातगुणा है | इमसे बाईस विभक्तिश्थानका कार 
संर्यातगुणा हे । इससे तेईस विभक्तिस्थानका काठ विशेष अधिक है | इससे सत्ताईस 
विभक्तिस्थानका काल असंख्यातगुणा है | गुणकारका प्रमाण क्या है ? यहां गुणऋारका 
प्रमाण पल्योपमका असंख्यातवां भाग है | इससे इक्कीस विभक्तिस्थानका काल असंख्यात- 
गुणा है | इससे चौत्रीस विभक्तिस्थानका काऊ संख्यातगुणा है । इससे अट्टाईस विभक्ति- 
स्थानका काल विशेष अधिक है । यहां विशेपका प्रमाण कितभा है ? पल्योपमके तीन 
असंख्यातवें भागमात्र हे; क्‍योंकि चोबीस विभक्तिस्थानका उत्कृष् काल अन्तमुंहूत्ते अधिक 
एकसौ बतीस सागर है | और अद्वाईस विभक्तिस्थानका काल पल्योपमके तीन असंख्यातवें 
भार्गोत्ते अधिक एकसौ बत्तीस सागर प्रमाण है । अतः इन दोनों काछोंको देखते हुए 
चौबीस विभक्तिस्थानके कालसे अद्वाईस विभक्तिस्थानका काल विशेष अधिक है यह सुनि- 
शि्चित द्योता है । अद्टाईस विभक्तिस्थानके कालसे छुब्बीस विभक्तिस्थानका काल अनन्त- 
गुणा है। चार, तीन, दो और एक विभक्तिस्थानका काल जधन्य भी पाया जाता है और 
उत्छष्ट भी । उनमेंसे अन्य कषायके उदयसे च्ञपक्श्रणीपर चढ़े हुए जीवके जघन्य काल 
पाया जाता है और स्वोदयसे क्षपकत्रेणीपर चढ़े हुए जीवके उत्कृष्ट काल पाया जाता है। 
पांच विभक्तिस्थानसे लेकर तेईस विभक्तिस्थान तक ४, ११, १२, १३, २१, २२, २३ 
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णव्बदे ! आइरियपरंपरागयमयलसुत्ताविरुद्धाक्खाणादी । णवरि तेरस-बारस विद्दत्ति- 
यकालो जद्ण्णो वि अत्थि सो एत्थ ण विवक्खिओ । 
एवमोघप्पाबहुअ समत्त | 

$ ३८६, आदेसेण णेरइएसु सव्वथोव्रों ब।बीसबि० काली । सचावीसविद्द ० 

कालो असंखेजगुणो, एकवीसविह० कालो असंखेजगरुणो, चउबीसबिह० संखजगुणो, 

छुव्वीस-अद्वावीसप्िहत्तियकालो विसेसो | पढमाए पृढवीए सब्वत्थोवों वाबीसवि० 

कालछो, सत्तावीसविह० असंखेजगुणो, एकवीसविदह० असंखेजगुणो, चउबीसविदह० 


इन सात विभक्तिस्थानोंका जघन्य और उत्कृष्ट काछ समान दे । 

शैका-यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ९ 

समाधान-आचार्य परंपरासे सकल सूत्रोंका जो अविरुद्ध व्या्यान चढा आ रहा 
है, उससे जाना जाता है फ़ि उक्त विभक्तिस्थानोका जघन्य और उत्कृष्ट काल समान है । 
यद्वां इतनी विशेषता है कि तेरह और बारद्द विभक्तिस्थानोका जघन्य काछ भी पाया 
जाता है पर उसकी यहां विवश्षा नहीं की गई हे । 

विशेषाथ-कोधके उदयसे क्षपकर्नेणीपर चढ़े हुए जीवके चार बिभक्तिस्थानका, 
मानके उदयसे क्षपकश्नणीपर चढ़े हुए जीवरके तीन विभक्तिस्थानका, मायाके उद्यसे क्षप- 
कश्नेणीपर चढ़े हुए जीवके दा विभक्तिस्थानका और छोमके उदयसे क्षपकर्रेणीपर घढ़ें 
हुए जीवके एक विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल प्राप्त होता है । तथा इनसे अतिरिक्त कषायके 
उदयसे क्षपकश्नेणीपर चढ़े हुए जीवके चार आदि विभक्तिस्थानोंका जधघन्य कार भराप्त 
द्ोता है | किन्तु ऊपर छोभकी सूक्ष्म संग्रह ऋष्टिसे लेकर अश्वकरणकरणके काछ तक जो 
अल्पबद्दुत्व बतलाया हे वह कोघके उदयसे क्षपकरश्रणीपर चढ़े हुए जीवकी प्रधानतासे 
जानना चाहिये | तथा जो जीव नपुंसकवेदके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़ता दै उसके १३ 
विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल अआंप्त होता हे और बारद्द विभक्तिस्थानका जघन्य । तथा जो 
जीव पुरुषवेद या स्त्रीवेदके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढदता दे उसके १३ विभक्तिस्थानका 
जघन्य काछ प्राप्त द्वोता है और १२ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट । किन्तु इस अल्पबहुत्वमें 
१३ और १२ विभक्तिस्थानके जघन्य कालके कथनकी विवक्षा नहीं की गई दे । 

इस प्रकार ओघ अल्पबहुत्व समाप्त हुआ । 

8३८६. आदेशकी अपेक्षा नारकियोंमें बाईस विभक्तिस्थानका काज् सबसे थोड़ा है। 
इससे सत्ताईस विभत्तिस्थानका काल असंख्यातगुणा हे. । इससे इक्‍्कीस विभक्तिस्थानका काल 
असंख्यातगुणा है । इससे चौबीस विभक्तिस्थानका काल संख्यातगुणा है । इससे छुब्बीस 
और अट्ठाईस विभक्तिस्थानका काल विशेष अधिक हे । 

पहली प्रथिवीमें धाईस विभक्तिस्थानका काल सबसे थोड़ा हे । इससे सत्ाईस 
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विसेसाहिओ | केत्तियमेत्तेण ! पलिदोबमस्स असंखेज़दिभागेण | छवन्बीस-अष्ठा- 
वीस-विहत्तियाण काला बे वि सरिसा विसेमाहिया । केत्तियमेत्तेण ! अंतोमुहुत्तेण । 
बिदियादि जाव सत्तमि त्ति सज्वत्थोत्रों सत्तावीसबिह्व ० कालो । चउब्रीसबि० कालो 
असंखेजगुणो । छव्वीस-अद्दापीसबविह० कालो दो वि सरिसा विसेसाहिया | एवं 
मवण ०-वाण ० -जोदिसि ० वत्तव्बं । 
$ ३८७. तिरिक्ख गईए तिरिक्‍्खेसु सव्वत्थोव्रों बावीसविह" कालछो | सत्तावीस- 
विह० कालो असंखेजगुणो । चउवीसविह० कालो असंखेजगुणो । एकत्रीसबिह० 
कालो विसे०। केत्तियमेत्तेण ! मासपुधत्तेण सादिरेएण | अट्ठा )सबिद्० कालो वि०। 
के० मेतेण? पलिदो ० असंखे० भागेण । छव्वीसविह० कालो अणंतगुणो । एवं दोण्हं 
पंचिंदियतिरिक्खाणं । णवरि एकवीस-विद्दत्तियकालस्सुवरि अट्टावीस-छब्बीसविहात्तिय- 
कालो विसेसा० । केत्तियमेत्तेण ! पुव्वकोडिपुधत्तेण। एवं जोणिणीणं। णत्ररि वावीस- 
विभक्तिस्थानका काज्ञ असंख्यातगुणा है । इससे इक्कीस विभक्तिस्थानका काछ असंख्यातगुणा 
है । इसस चोत्रीस विभक्तिसथनका कांछ विशेष अधिक है | कितना विशेष आघक हे ? 
पल्योपसके अशख्यात्वे भागप्रमाण विशेष अधिक है । छब्बीस और अट्ठाईस विभक्तिस्था- 
नोके काल परस्पर समान होते हुए भ्री चौबीस विभक्तिस्थानके कालसे विशेष अधिक हैं। 
कितने विशेष आवक हैं ? अन्तमुंहृपप्रमाण विशेष अधिक हैं । 
दूसरी प्ृथिवीस छूकर सातवीं प्रीथिवी तक प्रत्येक प्रथिब्रीम॑ सक्ताईस विभक्तिस्थानका 
काछ सबसे थोड़ा दे । इसस चौबीस विभक्तिस्थानका काल अस्रख्याग्गुणा है । छुब्बीस 
और अद्वाईस विभक्तिस्थानके काछ परस्पर समान द्वोते हुए भी चौबीस विभक्तिस्थानके काल 
से विजेप आधिक हैं। इसीअकार भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंके कद्दना चाह्दिये। 
०३८७, तियेंचगतिमें त4चोंम बाईस विभक्तिस्थानका काछ सबसे थोड़ा है। इससे सत्ता- 
ईस विभक्तिस्थानका काज् अरूख्यातगुणा हे। इसस चौदीस़ विभक्तिस्थानका कात्र असंख्या- 
तगुणा दे । इसस इकोत्त विभकिस्थानका काल्न विशेष अधिक हे । कितना विशेष अधिक 
है! साधिक मास४थकक्‍्ल विशष अधिक हे। इक्कीस विभरक्तिस्थानके कालसे अट्टाईस विभ- 
किस्थानका काछ विश्वष अधिक है। कितना विशेष अधिक है ? पत्योपमके असंख्याततवें 
भागप्रमाण विशेष अधिक दे । अद्वाईस विभ्क्तिस्थानके कालसे छब्बीस विभक्तिस्थानका 
काल अनन्तगुणा दे । इसीप्रकार पंचन्द्रिय तिथच और पंचेन्द्रिय पर्याप्त तिय॑चोंके कथन 
करना चादिय । इतनी विशेषता दे कि इन दोनोंके इक्तीस विभक्तिस्थानके कालसे 
अट्वांस और छब्बीस पिभक्तिस्थानोंका काछ विशेष अधिक कद्दना चादिये। कितना 
बिशेष अधिक कद्दना चाहिये ? पूर्वकोटि प्रृथक्त्व विशेष अधिक कद्दना चाहिये। इसी- 
पकार योनिमती पंचेन्द्रिय तिर्यचोंके कथन कद्दना चाहिये। इतनी विशेषता हे कि इनके 
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एकवीसबविदत्तिया णात्थि । पंचिदियतिरिक्ख-मरणुस्सअपजत्तएसु भत्थि कालअप्पा- 
बहुअं | कुदो ! अद्वावीस-सत्तावीस-छन्वीसवि० उक्कस्सकालाणं तत्थ सरिसित्तुवर्ल॑- 
भादो । अथवा पंचिदिपतिरिक्ख-मणुस्सअपजत्तएसु सब्व॒त्थोवों छन्बीस-सचावीस- 
अद्वावीसवि० जदृण्णकाली । उक्कस्सओ असखेजगुणो । 

$ शे८८- मणुस्सेसु पंचविद्तिय-कालप्पहुडि जाब तेवीसविह्तियकालों त्ति ताव 
मूलोघमंगो । तदो सत्तावीसविह० कालो असंखजगुणो । चउबीसविह० कालो 
असंखेजगुणो । एक्क्रवीसतरिहीत्तयकालो विसेसाईओ पुव्वकोडितिभागेण सादिरेएण । 
छब्बीस-अद्वावीसविह ० कालो विसेसाहिओ पृव्वकोडिपुधत्तेण | एवं मणुसपजचाणं | 
मणुसिणीसु लोभसुहमाकेट्टीवेदय-कालप्पहुडि जाब तेबीसविहत्तियकालो त्ति ताब 
मूलोघभंगो । तदो तेवीस-विद्त्तियकालम्सुवरि एक्कवीसावैहतियकालो संखेजयगुभो, 
सत्तावीसविह ० कालो असंखजगुणा, चउवीतविदृत्तियकालो असंखेजगुणो, छव्मीस- 
अद्ठावीसाबैह ० कालो पिसे० । 


बाईस और इक्कीस विभक्तिस्थान नहीं पाये जाते हैं । पंचेन्द्रिय तिर्येच रब्ध्यपर्याप और 
मनुष्य लब्ध्यपयाप्त जीबोंमें कालविषय्रक अल्पबहुत्व नहीं पाया जाता हे, क्योंकि इन 
जीवोंके अट्टाईंस, सत्ताईस और छब्बीस विभक्तिस्थानोंका उत्कृष्टकाल समाद पाया 
जाता है । अथवा पंचेन्द्रिय ति4च रूब्ध्यपयोप्त और मनुष्य छरब्ध्थपयांप्तकोंमें छब्बीस, 
सत्ताईइस और अद्दाईस विभक्तिस्थानोंका जघन्यकाल सबसे थोड़ा हे और उत्कृष्टकाल 
जसंझयातगुणा दे । 


४३८८. सनुष्योमें पंच विभक्तिस्थानके काछसे छेकर तेईस विभक्तिस्थानके काछ 
सकके स्थानोंका कालविषयक अल्पबहुत्व मूछोघके समान है | तदनन्तर तेईस बिभक्तिस्थानके 
काढसे सत्ताईस विभक्तिस्थानका कार असंख्यातगुणा है। इससे चौबीस विभक्तिस्थानका 
कार असंएयातगुणा दे । इसस इक्कीौस विभ्रक्तिस्थानका काछ विशेष अधिक हे | यहां 
विशेष अधिकका प्रमाण साधिक पूर्षकोटिका त्रिभाग हे । इकीस विभक्तिस्थानके कालसे 
छब्बीस और अट्डाईस विभक्तिस्थानका काछ बिशेष अधिक हे । यहां विशेष अधिकका 
प्रमाण पूर्वकोटिप्रथक्त्व हे । इसीप्रकार मनुष्य पर्याप्तकोंके कथन करना चादिये । खीवेदी 
मनुष्योंमें छोमकी सूक्ष्मकृष्टिके वेदककाछसे लेकर तेईस विभक्तिस्थान तक काल विषयक 
अल्पबदुत्व मूलोघके समान जानना चादिये | तद्नन्तर तेईस विभक्तिस्थानके क।छसे इक्कीस 
विभक्तिस्थानका काल संख्यातगुणा हे । इससे सत्ताईस विभक्तिस्थानका काल असंख्यातगुना 
है। इससे चौबीस विभक्तिस्थानका काछ असंख्यातगुणा हे | इससे छब्बीस और अद्टाईस 
विभक्तिस्थानका का विशेष अधिक हे । 
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$ ३८६. देवेसु सब्वत्थोवो वात्रीसविह० कालो । सत्तावीसविह० असंखेजगुणो । 
छब्बीसविह० असंखेजगुणो । एकव्रीस-चदुव्री म-अष्टावीसवि० काछो विमेसाहिओ । 
सोहम्मादि जाव उवरिभगेवज़ त्ति ताव सव्वन्थोतों वाबीसवि० कालछो, सचावीसवि० 
कालो असंखेजगुणो, एकवीम-चउवबीस-छव्वीस-अह्ावीसबि० काला चत्तारि वि 
सरिसा असंखेजगरुणा । अशुद्दिमादि-अशुत्तरविमाणवासियदेवेसु सव्वत्थीवों वाबीसवि० 
कालो | एकबीस-चउवीस अद्वावीविह० काला तिण्णि वि सारिसा असंखेजगुणा। 

$ ३६०, इंदियाणुवादेण एइंदिएसु सव्वत्थोवों सत्तावीसवि० कालो, अटद्ठावीस- 
विह० कालो असंखेजगुणो, छव्वीसावेह० कालो अणंतग्रुणो । एवं जाणिदृण णेदव्बं 
जाव अणाद्वारए त्ति। 

एवं काल-अप्पाबहुअ समत्ते । 

$३६१. मंपद्दि कालमस्मिदूण जीव-अप्पाबहुअं परूत्रणदव जहवसहाइरियो उत्तरसुत्त 

8३८२. देवॉमें बाईस विभक्तिस्थानका काल लबसे थोड़ा है। इससे सत्ताईस विभक्ति- 
स्थानका काल असंख्यातग्रुणा है । इससे छब्बीस विभक्तिस्थानका काछ असंख्यातगुणा है। 
इससे इकोस, चौबीस और अट्टाइस विभक्तिस्थानका काल विशेष अधिक है। सौधमे 
कल्पसे लेकर उपरिम ग्रेबेयक तक बाईस विभक्तिस्थानका काल सबसे थे'ड़ा है। इससे 
सत्ताईस विभक्तिस्थानका काल असंख्थातगुणा दे । इक्कीम, चौबीस, छुब्बीस और अद्वाईस 
विभक्तिस्थानोंके चारों काल परस्परमें समान होते हुए भी सत्ताईस विभक्तिस्थानके काछसे 
असंख्यातगुणे हैं। अनुदिशसे लेकर अनुत्तर विमान तक रहनेवाले देवोंमें बाईस विभक्ति- 
स्थानका काछ सबसे थोड़ा है। इक्कीस, चौबीस और अद्वाईस विभक्तिस्थानोंके काल 
परस्परमें समान होते हुए भी बाईस विभक्तिस्थानके कालसे असंख्यातगुणे हैं । 

$३८९०. इन्द्रियमागणाके अनुवादसे एकेन्द्रियोंमें सत्ताईस विभक्तिस्थानका काल सबसे 
थोड़ा है । इससे अट्टाईस विभक्तनिस्थानका काछ असंख्यातगुणा है । इमसे छुब्बीस 
विभक्तिस्थानका कारक अनन्तगुणा दे । इस्पोप्रकार जानकर अनाहारक मागेणा तक कथन 
करना चाहिये । 

विशेषार्थ-यहां झेषमार्गणाओंमें विभक्तिस्थानोंके काछ विपयक अल्पबहुत्वका कथन 
नहीं किया है किन्तु जानकर कथन कर लेनेकी सूचना की है। सो पहले सब मागेणाओमें 
एक जीवकी अपेक्षा कालका कथन कर आये हैं । अतः उसके अनुसार यहां अल्पबहुत्वका 
बिचार करलेना चाहिये । 

इस प्रकार काछविषयक अल्पबहुत्व समाप्त हुआ । 

$३९१. अब कालका आश्रय लेकर जीवविषयक अल्पबह्ुत्वके कथन करनेके लिये 
यतिदृषभ आचार्य आगेका सूत्र कद्दते हँ- 
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मणदि- 

# सव्वथोवा पंचसंतकम्मविहत्तिया । 

8 ३६२. जीवा इदि एत्थ बत्तव्वं ? ण, अत्थावत्तीदों चेव तदवगमादों | छुदों 
एदेसि थोवत्त ! समयूणदाआवलियाहि संचिदत्तादो । 

# एकसंतकम्मविहत्तिया संखेज्वगुणा | 

$ ३६३. कुदो ? संखेज्ञावलियकालब्मंतरे साचिदत्तादों । संखेजावलियत्त कुदो 
णवदे १ उच्चदे, त॑ जहा-लोभसुहुमकिद्दीवेदयकालं अणियद्धिम्म विदियबादरलोभ 
संग्रहकि्ट वेदय-काल (-किट्टविदयकालं ) समयूणदी आवलिऊणलोभपढममसगहकिद्दी- 
वेदयकालं च घेत्ण एगाविहत्तियकालो होदि । पुणो एदे तिण्णि वि काला पादेक्क संखे- 
ज्ावलियमेत्ता अण्णोणं पेक्खिय संखेजावलियाहि समया (समब्भ) हिया । तेण णएकिस्से 

% पांच विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थाड़े हें । 

8३ ९ २.शका-इस उपयुक्त सूत्रमें (जीवा! इस पदको और निश्षिप्त करना चाहिये था ? 

समाधान-नहीं, क्योंकि उक्त सूत्रमें 'जीवा! इस पदके नहीं रखने पर भी अर्थापत्तिसे 
द्वी उसका ज्ञान हो जाता है । 

शुका-ये पांच विभक्तिस्थानवाले जीव अन्य सभी विभ्रक्तिस्थानवाले जीबोसे 
थोड़े क्यों हैं ९ 

समाधान-क्योंकि पांच विभक्तिस्थानका काछ एक समय कम दो आबलडी है, अतः 
इतने कालमें सबसे थोड़े ही जीव संचित होंगे। 

# पांच विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे एक विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुशणे हैं। 

8३८३. शंका-ये एक विभक्तिस्थानवाले जीव पांच विभक्तिस्थानवाले जीबोंसे 
संख्यातगुणे क्यों हैं ? 

समाधान-क्यों कि एक विभक्तिस्थानक्ला काछ संख्यात आवली है जो कि पांच विभ- 
क्तिस्थानके कालसे संख्यातगुणा है। अतः पांच विभक्तिस्थानके काछसे संख्यातगुणे कालके भीतर 
संचित एक विभक्तिस्थानवाले जीत्र पांच विभक्तिस्थानवा< जीबोसे संख्यातगुणे ही होंगे । 

शुका-एक विभक्तिस्थानका काल संख्यात आवली है यह किससे जाना जाता है 

समाधान-इस शकाका समाधान इसप्रकार है-लोभकी सूक्ष्मक्श्का वेदककाल तथा 
अनिदृत्तिकरणमें छोमकी दूसरी बादर संग्रहकृष्टिका वेदककाल और छोभकी पहली संग्रहकृष्टिका 
एक समयकस दो आवलढीसे न्‍्यून वेदककाल इन तीनों कालोंकों मिकाकर एक विभक्ति- 
स्थानका काल होता है, इससे जाना जाता हद्वे कि एक विभक्तिस्थानका काल संख्यात 
आवलीप्रमाण है । तथा ये तीनों ही काल अलग अलग संख्यात आवलीप्रमाण हैं और 
एक दूसरेसे संसख्यात आवल्ी अधिक हैं । इससे जाना जाता है कि एक बिभक्तिस्थानका 
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विह्ात्ियकालो संग्वेजगुणो । लोभतदियबादरकिट्टीवेदयकालो एकिस्से विहातिएण काल- 
ब्मंतरे किण्ण गहिंदों ! ण, तिस्‍्से सगसरूवेण उदयाभावेण वेदयकालाभावादों | 
अट्टसमयाहियछम्मा सब्भंतरे जेण अट्ट चेब्र सिद्धममया होंति तेण समयूण-दोआव- 
लियमेत्तकालभंतरे संखेजावलियासु च अट्टममयस चओ सब्बों लब्भइ त्ति जीव-अप्पा- 
बहुअसाहण्द परूविदकाल-अप्पाबहुअं णिरत्थयामेदि ? होदि णिरत्थयं जदि अद्दतम- 
याहियछम्मासब्भंतरे चेव अद्दासिद्धसममया होंति ति णियमो, किंतु अंतोमुहुत्त-दियस- 
पक्‍्ख-मासब्भंतरे वि अद्ठसिद्धसमया वि होंति, सच-छ-पंच-चत्तारि-ति-दु-एकसिद्ध- 
समया वि होंति अणियमेण तेण कालपडिभागेणेव संचओ त्ति काल-अप्पाबहुअं ण 
काल पांच विभक्तिस्थानके कालसे संख्यातगुणा है । 

शुका-लोभकी तीसरी यादरकृष्टिका वेदककाल एक विभक्तिस्थानके कालमें सम्मिलित 
क्यों नहीं क्रिया गया हे ? हु 

समाधान-नहीं, क्योंकि छोभकी तीसरी बादरऋृष्टिका स्तस्बरूपसे उदय नहीं होता है, 
अतः उसका वेदककार नहीं पाया जाता | तात्पये यह हे कि लोभकी तीसरी बादर 
ऊृष्टि सक्षम कृष्टिरूपसे परिणत हो जाती है जिसका उदय सूक्ष्मसंपराय गुणस्थानमें द्ोता 
है। अतः लोभकी तीसरी बादरकृष्टिका अज़्गसे वेदककाल नहीं बतलाया है। 

शका- चंकि आठ समय और छह मद्दीना कालमें केवल आठ ही सिद्ध समय होते हें 
अत: आठ सिद्ध समयोंमें होनेवाला जीवोंका समस्त संचय एक समय कम दो आवलि 
कालके भीतर तथा संख्यात आती कालके भीतर प्राप्त दो जाता है, इसलिये जीवत्रिषयक 
अल्पबहुत्वकी सिद्धिके लिये जो कालविषयक अल्पबहुंत्व कट्दा हे बह निरर्थक है । इस 
झंका का यह ताटपये है कि छुद्द माह और आठ समयोंमें जो आठ सिद्ध समय होते हैं 
वे लगातार द्ोनेके कारण पांच विभक्तिस्थानके एक समय कम दो आबलिप्रमाण कालमें 
तथा अन्य एक आदि विभक्तिस्थानोंके संख्यात आवलिप्रमाण कालमें भी एक साथ प्राप्त 
दो जाते हैं। अतः विभक्तिम्थानके कालविषयक अल्पबहुत्वकी अपेक्षा जो जीवोंका अल्प- 
बहुत्व कहा है बह नहीं बनता हे । 

समाधान-यदि आठ समय अधिक छदट्द मद्दीना काछके भीतर ही लगातार आठ 
सिद्धसमय होते हैं ऐसा नियम होता तो जीवविषयक अल्पबहुत्वकी सिद्धिके लिये कद्दा 
गया कार विषयक अस्पबहुत्व निरथक द्वोता, किन्तु एक अन्तमुंहूर्त, एक दिन, एक पक्ष, 
और एक महीनाके भीतर भी अनियमसे आठ सिद्ध समय मी प्राप्त होते हैं ओर सात 
छह्द, पांच, चार, तीन, दो और एक सिद्ध समय मी प्राप्त होते हैं । अतः काहछके प्रति- 
भागसे ही जीवोंका संचय होता है ऐसा मानना चाद्िये और इसलिये कालविषयक अल्प- 
बहुत्व निर्थक नहीं हे । 
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णिरत्थय । ण च जीवड्राणसुनेण अद्वममयाहियछुमासणियमबलेण एगेगगुणड्वा- 
णम्मि जीव्रसेचयं सरिसभावेण परूवणेण सह विरोहो, पृधभूद-आइरियाणं मुहति- 
णिग्गयमेत्तण दोण्हं थप्पभावसुत्॒गयाणं विरोहाणुववत्तीदों । 


यदि कटद्दां जाय कि आठ समय अधिक छह मद्दीनाके नियमके बलसे एक एक शुण- 
स्थानमें जीवोके संचयका समानरूपसे कथन करनेवाले जीवस्थानके सूत्रके साथ इस कथन 
का विरोध हो जायगा सो भी बात नहीं है, क्‍यों कि ये दोनों उपदेश अछग अलग 
आचार्योके मुखस निकले हैं, अतः दोनो म्वतन्त्ररूपसे स्थित होनेके कारण इनमें विरोध 
नहीं हो सकता । 


विशेषार्थ-दसचें गुणस्थानमें १ विभक्तिस्थान होता है और नौबें गुणस्थानमें २, ३, 
9, ५, ११, १९ और १३ विभरतिस्थान होते हैं | यद्यपि २१ विभक्तिस्थान भी नौबें 
गुणस्थानमें होता है किन्तु वह केवल नौवेंमें न होकर अन्यत्र भी होता है और इस विभ- 
क्तिस्थानवाले जीवोंकी संझ्याका निर्देश भी इसी अपेक्षासे किया गया है । अतः इसे छोड़ 
भी दिया जाय तो भी दसवें गुणस्थानसे नौबे गुणम्थानमें कई गुनी जीवराशि प्राप्त होती 
है। यह बात उक्त विभक्तिस्थानोके अल्पबहुलपर ध्यान देनेसे समझमें आ जाती है। 
डिन्तु जीबद्वाणके द्र॒व्यप्रमाणानुयोगद्वारमें बतलाया है कि अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, 
सुक्ष्मसाम्पराय, क्षीगमोह और अयोगिकेबली गुणस्थानमें जीवोंकी उत्कृष्ट सख्या समान 
होती है । अतः यतिब्रपभ आधचायेके चूर्णिसूत्रोंके उक्त कथनका जीवट्टाणके कथनके साथ 
विरोध आता है। किस्तु वीरसेन स्वामीने इसको मान्यताभेद कह कर समाधान किया है। 
वे लिखते हैं कि कदाचिन छह माह और आठ समयक्रे अन्तमें छगातार आठ सिद्ध समय 
प्राप्त होसकते हैं. और उनमें ६०८ जीव क्षपक श्रेणीपर चढ़ सकते हैँ । अतः प्रत्येक गुण- 
स्थानमें ६०८ जीव बन जाते हैं यह जीबद्ठाणके द्रव्यप्रमाणानुयोग द्वारके उक्त सूत्रका 
अभिप्राय है । किन्तु चूणिसृत्रोंका यह अभिप्राय है कि यथपि आठ सिद्ध समयोंके 
प्राप्त होनिका कोई नियम नहीं है कदाचित्‌ ७, ६, ५, ७, ३े, २े और १ सिद्ध समय भी 
प्राप्त होते हैं, फिर भी वे छगातार न ॒ प्राप्त होकर एक अन्‍्त्मुहूत, एक दिन, एक पक्ष 
आदिके भीतर भी प्राप्त होते हैं । अतः प्रत्येक गुणस्थानमें ६०८ जीव न मान कर काछके 
प्रतिभागके अमुसार ही जीवोंकी संझ्या मानना चाहिये। तात्पये यह दे कि कदाचित्‌ 
इस क्रमसे जीब क्षपकश्रेणीपर चढ़ें जिससे उक्त विभक्तिस्थानोंके कालठके अनुसार बटबारा 
होगया । इसप्रकार यह बात चूर्णिसूत्रोके अभिप्रायानुसार सम्भव है, किन्तु जीवट्टाणके अभि- 
प्रायासुसार सम्भव नहीं। तथा जो बात जीवड्डाणके अभिश्रायानुसार सम्भव हे बहू 
चूणिसूत्रोंके अभिश्नायानुसार सम्भव नहीं दे । 


जद 
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#% दोणह संतकम्मविहत्तिया विसेसा० । 

8३२४. कुदी ? लोभतिण्णिकिद्दीवेदयकालसंचिदजीवेहिंतो मायाएं तिण्णि- 
संगहकिट्टीवेदयकालेण लोभतिण्णसंगहकिट्टीवेदयकालादो विसेसाहिएण साचिदजीवाणं 
पि विसेसाहियत्तदंसणादो ।ण च विसेसाहियदंसगमसिद्ध पुव्विल्लकालादी अहिय- 
संखेजावलियासु सिद्धासिद्धसमएहि करंबियास साचिदजीबोपलंभादो । 

# तिणह संतकम्मविहत्तिया विसेसाशिया । 

$ ३६४. क्ुदो ? मायातिण्णिसंगहकिट्टीवेदयकालसंचिदजीबेहिंतो माणतिण्णि- 
संगहाकीटीवेदयकालेग मायातिण्णिसंगहाकट्वीवेदयकालादो विसेसाहिएण संचिद- 
जीवाणं विसेसाहियत्तुव॒लंभादों। ण च संचयकाले विसेसाहिए संते जीवसंचओं 
सरिसो, विरोहादो । 


% एक विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे दो बिभक्तिम्थानवाल जीव विशेष अधिक हें। 
8३२४. शेका-एक विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे दो विभक्तिस्थानवाले जीब विशेष 


अधिक क्‍यों हैं ? 
समाधान-जब कि छोभकी तीन मंग्रहऋष्टिके वेदककालसे मायाकी तीन संग्रहक्रष्टिका 


वेदककाल विशेष अधिक है, तब लोभकी तीन संग्रहकृष्टिके वेदककालमें जितने जीवोंका 
संचय होता है, उससे मायाकी तीन संग्रहकृष्टिके वेदककालछमें जीवॉका संचय भी विशेष 
अधिक द्वी देखा जाता है । और यह्‌ विशेष अधिक जीोंका पाया जाना अमिद्ध भी 
नहीं है, क्‍योंकि एक विभक्तिस्थानके कालसे दो विभक्तिस्थानका का संख्यात आवलि 
प्रमाण द्वोते हुए भी विशेष अधिक हे, और उन संख्यात आबवलियोंमें, जिनमें कि सिद्ध 
समय और असिद्ध समय, दोनों पाये जाते हैं, जीव संचित होते हूँ । अतः दो बिभक्ति- 
स्थानका काल बहुत होनेस उसमें संचित होने बाले जीव भी बहुत हैं । 

# दो विभक्तिस्थानवाले जीबोंसे तीन विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं। 

$ ३१५. शेका-दो विभक्तिस्थानवाले जीवोंस तीन विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष 
अधिक क्‍यों हैं ९ 

समाधान-मायाकी तीन संग्रहकृष्टिक वेदककालसे मानकी तीन संग्रहकृष्टियोंका 
वेदककाल विशेष अधिक हे, अतः मायाकी तीन संग्रहऋृष्टियोंके वेदककालमें जितने जीवोंका 
संचय होता है उससे मानकी तीन संग्रहकृष्टियोंके वेदककाछमें साधिक जीवोंका संचय 
पाया जाता है | यदि कटद्दा जाय कि दो विभक्तिस्थानवाले जीवोंके संचय कालसे तीन 
विभक्तिस्थानवाले जीवोंका संचयकाल विशेष अधिक भले ही पाया जाय पर दोनों विभक्ति- 
स्थानोमें जीनोंका संचय समान ही होता है सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा 
माननेमें विरोध आता है । 


या० २२ ] पयडिट्वाण्‌विहत्तीए अ््पाबहुभागुगमों २६ रै 


# एक्कारसण्ड संतकम्मविहत्तिया विसेसाहिया । 

$ ३६६, कुदो ? माणातिण्णिसंगहाकिीवेदयकालसंचिदजीवेहिंतो छण्णोकसाय- 
क्खवणकालेण माणतिण्णसंगद्दकिट्टीवेदयकालादी विसेसाहिएण संचिदएकारसबिद्ाति- 
याण-मद्भाबहुत्तनलेण बहुत्तसिद्धिदा। माणतिण्णिसंगहकिट्टीवेदयकालादो कोध- 
ठिण्णिसंगद्ाक्रैट्टीवेदयकाला संखजावालियादि अब्भाईओ । कोधतिण्णिसंगदकिट्टी वेदय- 
कालादो किट्टीकरणद्वा सखेजावालियाहि अब्भाहिया। तत्तो अस्सकण्णकरणडद्भा संखेजा- 
बलियाह अब्भहिया । तत्ता छण्णाकसायक्खवणद्धा संखज्ञाबलियाहि अब्भहिया । 
एदाओ चत्तार संखजावलियाओ मालेदूण तिण्णिसंगद्दक्रिट्टीवेदयकालस्स संखेजदि- 
भागमत्ताओ चेब हांति । तेण (तण्हं परेहाचएश्तो एकारसण्हं (वेद्वात्तिया विसेसादहिया 
ति भागद्‌ । छेण्ड विहांत्तयाणमुर्वार चउण्णं विद्यातिया करिण्ण पादिदा ? ण, तिण्टं 
विद्वत्तियकालादो संखजगुणम्मि चउण्ड विद्ातियकालम्मि स॑चिदजीवाणं संखेज- 

£ तीन विभक्तिस्थानवाल जीवोंसे ग्यारह विभक्तिस्थानबाले जीब विशेष 
अधिक है । 

४ ३८७, शका-तीन विभक्तिस्थानवाले ओवोंसे ग्यारह विभक्तिस्थानवाले जीव 
विशेष अधिक क्यो हें ? 

समाधान-क्थाकि मानकी तीन रुग्हकृष्टियोंके वेदक काछसे छुद्द नोकषायोंका क्षपण- 
काल विशेप अधिक हूं | अतः मानका दीन रसूग्रदृ्काप्थोके वेदककाढमें जितने जीबोंका 
संचय होता हूं उसस छद्द नोकपायोके क्षपणकारुूम संचित हुए ग्यारह विभक्तिस्थानवाल्ले 
जीव संचयकालके अधिक हॉनस बहुत सिद्ध ध्ात हू | मानडी तान सग्रहृष्टियोंके बेदुक- 
काछस क्रोघकी दीन सग्रदृ#टप्टियोका वदककाछ सख्यात आवल्यी अधिक दे | क्रोधकी दीन 
संग्रदक्ाष्ठयोक वंदककालस कृष्टि+रणकऋ। काछ सस्यात आवडी अविक दे | कंष्टिकरणके 
कारस अदृवकर्णकरणका का७& संस्यात आवली अधिक दे । अश्वकृर्णक्रणके कालस छद्द 
नोकपायोका क्षपणकाछ सख्यात आवली अधिक हूँ । य चारों ( विश्ञेपाधिकरूप ) संख्यात 
आवलियां भिछकर दीन संग्रदकृष्टथाक वेदककाछके सख्यातवें भागमात्र दी द्वोदी हैं, 
इसलिये तीन विभक्तिस्थानवाल जीवोस ग्यारद्द विभक्तिस्थानबाल जीव विशेष अधिक हूँ 
यह कहा दे। 

शुका-तीन विभक्तिस्थानवाल जीवोंके अनन्तर चार जिभक्तिस्थानबाले जौव क्‍यों 
नहीं कहद्द 

समाधान-नहीं, क्योंकि तीन विभक्तिस्थानके कालसे चार विभक्तिस्थानका काल 
संख्यातगुणा है, अतः संख्यातगुण कालमें संचित हुए जीव तीन विभक्तिस्थानबाछे जीबोंस 
संख्यातगुण ही दोगे। इसलिये यद्वां तीन विभक्तिस्थानवाल जीबोंके कथनके अनन्तर चार 


रे 9 जयधवलातसहिदे कत्तायपाहुडे ( प्रयडिविहर्ची २ 


गुणचं दद्ट्रण तथा अपरूवणादो । ण च तकालस्स संखेज्जगुणचमसिद्ध, कोध-अस्स- 
कण्णकरणकाल्ं कोध-किट्टीकरणकार् कोधतिण्णिसंगहकिट्टीवेदयकार्ं च घेत्तण चउण्हं 
विद्ाधियाणमद्भाए अवद्दागादों । णेदमेल्थासंकणिज्जे सोदएण चडिद॒स्स तिण्हं दोण्ह 
मेकिस्से विहचियकाल। वि एकारसविह्त्तियकालादो संखेज्जगुणों लब्भइ वदों तेहि- 
म्मि एकारसविद्त्तिएहिंतो संखेज्जगुणदि होदव्यमिदि | कि कारण ? कोहोदएण 
खबगसेदिं चडंताणमेव सव्वत्थ पहाणभावोवलंभादो | तदो ण किंचि विरुज्भदे । 

# बारसण्हं संतकम्मविहत्तिया विसेसाहिया । 

$ ३६७, कुदो ? छण्णोकसायखवणकालादो इत्थिवेदखवणकालस्स संखेजावाले- 
विभक्तिस्थानवाले जीवोंका कथन नहीं किया हे । 

तीन विभक्तिस्थानके काछसे चार विभक्तिस्थानका काल संह्यातगुणा है यह्‌ 

बात असिद्ध नहीं है, क्‍योंकि क्रोधके अखश्रकणकरणका काछ, क्रांधको ऋष्किरणका 
काठ और क्रोधकी तीन सम्महकृष्टियोंका वेदककाल इन तीनोंका मिलाकर चार विभक्ति- 
स्थानका काल द्वोता हे । 

यहां पर ऐसी आशंका भी नहीं करना चाहिये कि स्वोदयसे चढ़े हुए जीवके 
तीन, दो और एक विभक्तिस्थानका काल भी ग्यारह विभक्तिस्थानके कालसे संझियातगुणा 
पाया जाता है इसलिये तीन, दो और एक विभक्तिम्थानवाले जीव भी ग्यारह विभक्ति- 
स्थानवाले जीवोंसे भख्यातगुण होने चाहिय | इसका कारण यह हू कि ऋरधक उदयसे 
छप+भ्रेणोपर चढू हुए जीबोंकी दही भर्वन्न प्रधानता देखी जाती है, इसलिये पूर्षोक्त 
कथनमें कोई विरोध नहीं आता दे । तात्पर्य यद्‌ द्वे कि यद्यपि मानके डदयसे चढ़े हुए 
जीवबोंके दो विभक्तिस्थानका काल, मायाकें उद्यसे चढ़े हुए जीवोक तीन विभक्तिस्थानका 
काठ और छोभके उदयस चढ़े हुए जीवोंके एक विभक्तिस्थानका काल ग्यारद्द विभक्ति- 
स्थानके काछसे संख्यातगुणा द्वोगा । पर मान, माया और लोभके उदयके साथ क्षपक- 
ओणीपर चढ़नेवाले जीव बहुत थोड़े होते हैँ । अतः एक, दो और तीन विभक्तिस्थानबवाले 
जीव ग्यारह विभक्तिस्थानवाले जीबोंके संख्यातगरुणे न होकर कम हो होते हैं । 

# ग्यारद विभक्तिस्थानवाले जीवबोंसे बारह विभत्तिस्थानवाले जीव विशेष 
अधिक हें । 

४३८७.शंका-र्यारद विभक्तिस्थानवाले जीवबोंसे बारद विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष 
अधिक क्‍यों हैं १ 

समाधान-क्योंकि छह नोकषायोंके क्षपणकाछसे स्त्रीवेदका धक्षपणाकाल संसयात 
आवली अधिक पाया जाता है | अतः ग्यारह विभक्तिस्थानवाले जीबोंसे बारह विभक्तिस्थान 
वाढ़े जीब विशेष अधिक हैं । 


गा० २२ ] पयाडिणविहीए अप्पाबहुआशुगमो रैक ५ 


याहि समहियत्तवलंभादो। केत्तियमेत्तेण विसेसाहिया ? अहियसंखेजावलियासु साचिद- 
जीपमेत्तेण । 

# चदुण्ड संतकम्मविदृत्तिया संखेज्गुणा । 

$ ३६८. को गुणगारो ? किंचूण तिण्णि रूवाणि । कुदो ? इत्थिवेदक्खवणकालादो 
चत्तारिविदत्तियकालस्स किंचूणतिगुणच्वरूंभादो । ते जदा-दुसमयूणदोआवलि- 
यूणअस्सकण्णकरणकालो कोधकिद्वीकरणकालो कोधतिण्णिसंगहाकैट्टीवेदयकालो त्ति, 
एदे तिण्णि चदुण्ट विहत्तियकाला बारसविहत्तियकालादो पादेकक विसेसद्दीणा । 
संपद्दि एदेसु तिसु कालेसु तत्थ एगकालस्स संखेजादिभागं घेत्तण सेसदोकालेसु जहा 
परिंवाडीए दिण्णेसु ते दो वि काला इत्थिवेद्ख़बणकालेण सरिसा होदूण तत्तो दुम्॒ुणत्त 
पावेति । पृणों संखेज़दिभागूणो मद्दिदसेसकालो इत्थिवेदखवणकालादों जेण किंचूणो 
तेग बारमबिद्वत्तियकालादो च॒दुण्ह विद्वत्तियवकालो क्रिंचूगातिगुणो त्ति सिद्ध । एदम्मि 
काले साचिदजीबार्ण पि एसो चेच गुणगारो; कालाशुसारिजीवर्सचयब्भ्ुवगमस्स 

शका-डन विशेष अधिक जीवोंका प्रमाण क्‍या है ! 

समाधान-ग्यारहवें विभक्तिस्थानके काछस बारहवें विभक्तिस्थानका कारू जितनी 
संख्यात आवलियां अधिक है, उसमें जितने जीबोंका संचय द्वोता है उतना ही विशेषा- 
घथिक जीकोंका श्रमाण है । 

% बारह विभक्तिस्थानवाले जीभोंस चार विभाक्तेस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। 

$ ३<८. शेका-यहदां गुणकारका प्रमाण क्या दे ! 

समाधान-कुछ कम तीन गुण #रका श्रमाण दे । 

शझंका-शुणकारका प्रमाण इतना क्यो है ? 

समाधान-क्रबोंकि स्तीवेदके क्षपणकालस चार विभक्तिस्थानका काल कुछ कम तिगुना 
पाया जाता दे । उसका खुछासा इसप्रकार हे-- दो समयकम दो आबलियोंसे न्‍्यून अदब- 
कणकरणका काछ, कोघकी ऋूष्टि करणका काढ और क्रोधकी तीन सेभरद्द ऋष्टियोका बेदक 
काल ये तीनों काछ मिलकर चार विभ्रक्तिस्थानका काल द्वोता हे । किन्तु इस दीनों कार्लों 
में से अत्यक काल बारद्द विभक्तिस्थानके काद्स विशेषहीन हे । अब इन दीनों काहोंमेंसे 
किसी एक कालके संख्यातवे भागको अरदण करके और उसके दो भाग करके प्रत्येक भागके 
ऊपर शेष दो कार्छोंको क्रमस देयरूपस दे देनेपर वे दोनों दी प्रत्येक कार स्त्रीबेदके 
कालफे समान द्वोते हेँ और भिछकर स्वीवेदके काछस दूने द्वो जाते हूँ । तथा संख्यातवें भागसे 
न्‍्यून शेष तीसरा काछ चूंकि स्त्रीवेदके क्षपणकाछसे कुछ कम होता है, इससे सिद्ध दोता 
है कि बारह विभक्तिस्थानके काठ्स चार विभक्तिस्थानका कान कुछ कम तिगुना हे । 
तथा इस काछमें संचित द्ुए जीबोंका गुणकार भी इतना दी दोगा। काछके अनुसार 


शेड जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ प्रयडिषिहची २ 


पमाणाणुकूलत्तदंसणादो । 

४ तेरसण्हं संतकम्मविहत्तिया संखेज्यगुणा। 

$ ३६६. कुदो १ चदुण्ह पिदृत्तियकालादो संखेजमुणम्मि तेरसविद्यात्तियकालम्मि 
संचिदजीवार्ण पि जुत्तीण संखेजगुणत्तदंसगादो । तेरसविद्वत्तियकालस्स संखेजगुणत्तं 
कथ णव्वद ? जुत्तीदो। त॑ जहा-थीणगिद्ठडियादिसोलसकम्माणं खबणकालो मणपज़व- 
णाणावरणादिवारसण्ह॑ देसघादीबंधकरणकाली अंतरकरणकाली अंतरकरणे कदे 
णज्ुसयवेदक्खवणकाली च एदे चत्तारि थि काला तेरसबिहतत्तियस्स । अस्सकण्ण- 
करणकालो कोधकिद्वीकरणकाली कोधति०णसंगहकिट्टीवेदयकालो च॑ एदे 
तिण्णि वि चदुण्ह॑ विहत्तियस्स | एंदे तिण्णिवि काले पेक्खिदूण परन्बिन्लकालो 
संखेजगरणा । कालतियं पेक्खिदूण थूव्व्लकालचरर्क विसेसाहय ।किण्ण होदि ! 
ण्‌, णत्रण्ह कालाणं समुदयसमागमेण कालचदुक्कुप्पतीदों । के ते णवकाला ? 
जीबोंके संचयकी पर्धात प्रमाणानुकूल देखो जाती है । 

# चार विभक्तिस्थानवाले जीवबोंसे तेरह विभक्तिम्थानवाले जीव्र संख्यात गुणे 
होते दें । 

$ ३८२९. शेका-चार विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे तेरह विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यात- 
गुणे क्यो हैं ! 

समाधान-चूंकि चार विभक्तिस्थानके कालसे तेरह विभक्तिस्थानका काल संख्यातगुणा 
है, इसलिये युक्तिस यही सिद्ध द्वोता द्वे कि चार विभक्तिस्थानके कालमें संचित द्ुुए जीवोंसे 
तेरद विभक्तिस्थानके कालमें भंचित हुए जीव संख्यातगुण होते हैं । 

शुका-चार विभक्तिस्थानके काल्स तेरह विभक्तिस्थानका कार संख्यात गुणा है यह 
केस जाना जाता है ? 

समाधान-श्रुक्तिस जान जाता है । उसका खुलासा इसप्रकार हे-स्व्यानग्रद्धि आदि 
सोलह कर्माका क्षपणकाल, मनःपर्यय ज्ञानावरण आदि बारह कर्मोका देशघातिबन्धकरण- 
काल, अन्तरकरणकाछ, और अन्तरकरण करनेके अनन्तर नपुंसकवेदका क्षपणकालछ ये चारों 
मिलाकर तेरद विभक्तिस्थानका काल है । तथा अश्वकणेकरणकाल, क्रोधकृष्टिकरणकाछ और 
' ओधकी दीन सग्रहकृष्टियोंका वेदककाल ये तीनों ही चार विभक्तिस्थानके काल हैं । इस- 
प्रकार इन दीनों कार्छोको देखते हुए इनकी अपेक्षा पूर्वोक्त तेरह प्रकृति स्थानका काल 
सख्यातगुफा है । 

शंका-पूर्वोक्त तेरह विभक्तिस्थानसंबन्धी चारों कार चार विभक्तिसंबन्धी तीनों 
कार्लोस विशेषाधिक क्‍यों नहीं हैं ? 

समाधान-नहीं, क्योंकि नौ कालोंके समुदायके समागमसे चार का्लोंकी उत्पत्ति हुई 
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थीणगिद्वियादि सोलसकम्मक्खवणकालो १, मणपजब-दाणंतराश्याण देसघादीबंध- 
करणकालो २, ओहिणाण ०-ओ हृदंस ०-लाहंतगइयार्ण देसघादिबंधकरणकालों ३, 
सुदणाण ०-अचक्खु ०-भोगंतराइयाणं॑ देसघादिबधकरणकालो 2, चक्खुदंस० देस- 
घादिबंधकरणकाली ५, आभिणि ०-परिभोग० देसवादिबंधकरणकाले ६, विरियंत- 
राइयदेसघादिबंधकरणकालो ७, तेरसण्ह कम्माणमंतरकरणकालो ८, णबुंसयवेद- 
क्खवणकालो ६, एदे णव काला | चदुण्ह विहत्तियकाला पुण तिण्णि चेब | तेण 
एदे पेक्खियूण पृव्बिल्लकाला संखेजगुणा | किंच सोलसकम्माणि खबिय जाव 
मणपजवणाणावरणीयं बंधेण देसघादिं ण करेदि ताव से कालो चेव चउपण्हं विह- 
त्तियकालादो संखेजगुणो संखेजट्टिदिबंधसहम्सगब्भिणत्तादो | सब्वकालसमूहो पुण 
संखेज़गुणो क्ति को संदेहो ! पुव्बिल्लनकालअप्पाबहुगादो वा तेरसविहत्तियकालस्स 
संखेजगुणत्तं णब्बदे । 
है अर्थात इन चार काछोंमें नौ काल सम्मिलित हे | अतः वे चार विभक्तिस्थानसंबन्धी 
तीन काछोंसे विशेषाधिक नहीं हो सकते | 

शंका-वे नौ काल कौनसे हैं ! 

समाधान -पहल्म स्व्थानगृद्धि आदि सोलह कर्मोका-क्षपणकाल, दूसरा मनःप्येय और 
दानान्तराय इन दो प्रकृतियोंका देशघातिबन्धकरणकाल, तीसरा अवधिज्ञानावरण अवधि- 
दशनावरण और छाभान्तराय इन तीन प्रकृतियोंका देशधाचोबन्धकरणकाल, चौथा श्रुत- 
ज्ञानावरण, अचछुदशनावरण, और भोगान्तराय इन तीन प्रक्ृत्योंका देशघातिबन्धकरण- 
काल, पांचवा चश्लुद्शनावरण प्रकृतिका देशधातिबन्धकरणकाल, छठा_मतिज्ञानाबरण परि- 
भोगान्तराय इन दो प्रकृतियोंका देशघातीबन्धकरणकाल, सातवां बीर्यान्तराय प्रक्ृतिका 
देशघातिबन्धकरणकाल, आठवां मोहनीयकी तेरह्‌ प्रकतियोंका अन्तरकर णं "काल और नौवां 
नपुंसकवेदका क्षपणकाल इसप्रकार ये नौ काल हैं, पर चार विभक्तिम्थानके काल तीन ही. 
होते हैँ । इससे इन दोनों फालोको देग्बते हुए ज्ञात होता है कि चार विभक्तिस्थानसंबन्धी 
कालोंसे तेरह विभक्तिस्थानसंबन्धी काल संख्यानगुणे हैं | दूसरे म्यानगृद्धि आदि सोलह 
कर्मोका क्षय करके तेरद विभक्तिस्थानवाला जीव जब तक मन:पर्येयज्ञानावरणीय कमके 
बन्धको देशघाति नहीं करता है तब तक जो काल होता है वही चारविभक्तिस्थानके कालसे 
संख्यातगुणा होता है, क्योकि मनःपर्ययज्ञानावरणीय कमेके देशधघाति बन्धकरण संबन्धी 
कालके भीतर संख्यात हजार स्थितिबन्ध गर्भित हैं। अतएव तेरद्द विभक्तिस्थानका समस्त 
काल मिलछकर चार विभक्तिस्थानके कालसे संख्यातगुणा है इसमें क्या सन्देह है । अथवा, 
हले जो कालविपयक अल्पबहुत्व कद्ठ आये हैं उससे जाना जाता हे कि चार विभक्ति- 
स्थानके कालसे तेरह विभक्तिस्थानका काल संख्यातगुणा हे । 
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# बायीससंतकम्मविहत्तिया संखेज्गुणा । 

६४००. कुदो ? चारित्तमोहणीय-अणियड्डीकालादो संखेजगुणम्मि दंसणमोह- 
णीय-आणियडिकालम्मि संचिदजीवाणं पि संखेजगुणत्तं पड़े विरोहाभावादो। अद्- 
वस्मद्विदिसंतकम्मे चेट्टिदे तदो प्पहुडि जाब सम्मत्तक्ववणद्वाचरिमिसमओ तत्ति ताव 
वावीसविहत्तियकालो । एसो चारित्तमोहक्बवग-अणिय द्वी-अद्भादो संखेजगुणो त्ति 
कर्घ णब्बदे ” एवं मा जाणिजदू, किंतु तेग्सविद्त्तियकाल।दो एसो करालो संखजञ- 
गुणो त्ति णव्वंद | कत्तो ? पृव्विल्लकाल-अप्पाबहुगादो । चारित्तमोहक्खवबणण पट्टवेंत- 
जीवेहतो दंसणमोहक्खबर्ण पहवेंतजीवा संखेजगुणा त्ति ण घेत्तव्वं, उमयन्थ अठठृत्तर- 
सदजीवे मोत्तण णत्तो बहुआणं चडणासंभवादों । ण च पट्ठवणकालम्स थोवबहुत्त- 

# तेग्ह विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे बाईस विभक्तिम्थानवाले जीव सेरूयात- 
गुण हैं । 

६४ ० ०. शैका-तेरड विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे बाईंस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यान- 
गुणे क्यों हैं १ 

समाधान-चूंकि चारिमोहनीयके अनिदृत्तिकरणसंबन्धी कालस दशनमोहनीयका अनि- 
वृत्तिकरणकाल संख्यानगुणा है, इसलिये इसमें संचित हुए जीव भी संख्यातगुण होते हैं 
इस कथनमें कोई विरोध नहीं है । 

शेका-स्थितिका पुनः पुनः अपक्रषण करते हुए जब सत्तामें स्थित कर्माकी स्थिति 
आठ वर्ष प्रमाण रद्द जाती है उस समयसे लेकर सम्यकृप्रकृतिक्रे क्षपणकाछके अन्तिम समय 
तक बाईस विभक्तिस्थानका काल होता हे | यह काल चारित्रमोहनीयके क्षपक जीबके अनि- 
वृकत्तिकरणके कालसे संख्यातगुणा दे यह केसे जाना जाता है १ 

ममाधान-इस प्रकारका ज्ञान भले ही मत होओ किन्तु तेरह विभक्तिस्थानके कालस 
बाईस विभक्तिस्थानका काल संख्यातगुणा हे यद्द तो जाना ही जाता है । 

शंका-किस प्रमाणस जाना जाता है ? 

समाधान-पूर्वोक्त कालनिषयक अल्पबहुत्वसे जाना जाता है । 

यहां पर चारित्रमोहकी कअपणाका प्रारम्भ करनेवाले जीवोंसे दशेनमोहनीयकी 
क्षपणाका प्रारम्भ करनेवाले जीब संख्यातगुणे होते हैं एसा नहीं ग्रहण करना चाहिये, 
क्योंकि दोनों जगह एक सौ आठ जीवोंसे अधिक जीव दशनमोहनीय या चारित्रमोह- 
नीयकी क्षपणाके लिये एक साथ आरोहण नहीं करते है | यदि कद्दा जाय कि चारित्रमोह- 
नीयके क्षपणाके प्रारम्भ कालसे दर्शनमोहनीयकी ्षपणाका प्रारम्भकाल अधिक होगा इस- 


लिये दोनोंके कालमें विशेषता होगी सो बात भी नहीं है, क्योंकि, दोनों प्रस्थापककालोंमें 
सेख्यात समयका नियम देखा जाता है । यदि कट्दा जाय कि जघन्य अन्तर और उककृष्ट 
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कओ विसेसो अत्थि, उभयत्थ संखेजसमयणियमदंसणादों | ण च जहण्णुकस्संतर- 
विसेसो अत्थि एगसमयछम्मासब्मंतराणियमदंसगादों । तदों पुव्विन्नत्थो चेव 
बेत्तव्वो । 

# लेवीसाए संतकम्मविहत्तिया विसेसाहिया। 

8४०१. कुदो ? सम्मत्तकखवणकालादो विसेसाहियम्म सम्मामिच्छत्तक्खवण- 
कालम्मि संचिदजीवाणं वि जुत्तीर विसेसाहियत्तद्सणादो | सम्मत्तक्खवणकालादो 
सम्मामिच्छत्तक्खवणकालो विसेसाहिओ त्ति कुदो णव्बदे ? पुव्विन्न-अद्धप्पावहुआदो । 

# सत्तावीसाए संतकम्मविहत्तिया असंग्बल्लगुणा । 

$ ४०२. को गुणगारो? पालदो ० असंखेभागो । कुदो ! पलिदो ० असंखे ० भाग- 
मेत्तकालेण संचिदत्तादो सम्मत्तादो मिच्छत्त पडिवज़माणजीवाण बहुत्तुवलंभादो च । 

_ अन्तरकी अपेक्षा दोनों प्रस्थापककालॉंमें विशेषता होगी सो बात भी नहीं है, क्योंकि दोनों 
प्र्धापककालोंमें जघन्य अन्तरके एक समय और उत्कृष्ट अन्तरके छद्द महीना होनेका 
नियम देखा जाता है । अतः तेरद्द विभक्तिस्थानके कालसे बाईस विभक्तिस्थानका काल 
संख्यातगुणा है यह पूर्वोक्त अर्थ ही प्रहण करना चाद्दिये । 

# बाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे तेईस विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष 
अधिक हें । 

8४०१. शंका-बाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे तेईस विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष 
अधिक क्‍यों हैं ? 

समाधान-क्योंकि सम्यकृप्रकृतिके क्षपणाक्रालसे सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतिका क्षपणकाल 
विशेष अधिक है। अतः उसमें संचित हुए जीव भी विशेष अधिक हैँ । यह युक्तिसे सिद्ध 
द्ोता है । < 

शैका-सम्यकृप्रकृतिके क्षषणकालसे सम्यग्मिभ्यात्वप्रकृतिका क्षपणकाल विशेष अधिक 
है, यह केसे जाना जाता है ? 

सम्राधान-पूर्वोक्त कालविषयक अल्पबहुत्वसे जाना जाता है | 

% तेईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यात- 
गुणे हैं । 

8 ४०२. शंका-प्रकृतमें गुणकारका प्रमाण क्‍या है ? 

समाधान-प्रकृतमें पल्योपम्का असंख्यातवांभाग गरुणकारका प्रमाण है । 

शका-प्रकृतमें पल्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकारका प्रमाण क्‍यों है ? 

समाधान-क्योंकि सत्ताईंस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका सख्य पल्योपमक्रे असंख्या- 
तबें भाग प्रमाण काल तक होता रहता दे और सम्यक्तसे मिध्यात्यको प्राप्त द्ोने बाढ़े 


रे७० जयघक्लासहिदे कस्तायपाहूडे [ पयडिपिहती रे 


# एकवीसाए संतकम्मविहत्तिया असंग्वेज्जगुणा | 

8४०३. को ग्रुणमारों ! आवलियाए अग्ंखेजदिभागों । कुदो ? बे सागरो- 
वमकालब्मंतरठउवकमणकालम्मि संचिदत्तादो । गुणगारो आवालियाए असंखेजदि- 
भागों त्ति कुदो णब्बदे ? आइरियपरंपरागयसुत्ताविरुद्धधक्खाणादो । अहवा गुण- 
गारो तप्पाओग्गअसंखेजरूवमे तो, सम्मामिच्छत्तव्वेर्लणकालाम्मि संचिदजीवे पडुच 
पालिदोवमस्सम आवलियाए असंगखजादभागो चेव भागहारो हादि त्ति शियमकारणा- 
णुबलंभादो । जुत्तीए पुण असंखेजावलियाहि भागहारेण होदव्यं, अण्णहा एकवीस- 
विद्त्तिय भागहारादो असंखेजगुणत्ताणुववत्तीदो । ते जद्ा-संखेजाबलियाओ अंतरिय 
जदि संखेज़ा उवकम्णसमया एकवीसविहत्तियाणं लब्भंति, तो दोसु सागरेसु के 


जीव बहुत पाये जाते हैं, इन दोनों कारणोंसे जाना जाता है कि यहां गुणकारका प्रमाण 
पल्योपमका असंख्यातवां भाग है । 

# सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीवबोंसे इकीस विभक्तिस्थानबाले जीव असं- 
ख्यातगुणे हें । 

8 ४०३. शका-प्रकृतमें गुणकारका प्रमाण क्या हे ? 

समाधान-अकृतमें गुणकारका प्रमाण आवीका असंख्यातवां भाग है । 

शेका-प्रकृतमें आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकारका प्रमाण क्‍यों है ? 

समाधान- क्योंकि प्रकृतमें दो सागरोपमकालके भीतर जितने उपक्रमण काल होते हैँ 
उनमें संचित हुए इकीस विभक्तिस्थानवाले जीव लिये गये हैँ। अतणएवब प्रकृतमें गुणकारका 
प्रमाण आवलीका असंख्यातवां भाग कहा है । 

शका-फिर भी इससे यह कैसे जाना जाता है कि प्रकृतमें गुणकारका प्रमाण आब- 
लीका असंख्यातवां भाग है ? हे 

समाधान-आचाये परम्परासे सूत्रके अविरुद्ध जो व्याख्यान चला आ रहा है उससे 
जाना जाता है कि प्रकृतमें गुणकारका प्रमाण आवलीका अमख्यातत्रां भाग है | 

अथवा तत्प्रायोग्य अथोन सत्ताईस विभक्तिस्थानमें संचित जीवराशिका इकीस 
विभक्तिस्थानमें संचित जीवराशिमें भाग देनेपर जो असंख्यात प्रमाण रूब्ध आता है 
उतना ही यहां गुणकारका श्रमाण हे; क्योंकि पल्‍्योपमके असख्यातर्वे भाग प्रमाण सम्य- 
ग्मिथ्यात्वके उद्वेलन कालमें संचित हुए जीवोंकी अपेक्षा विचार करनेपर पल्‍्योपमका 
भमागहार आवलीके असंख्यातवें भाग प्रमाण ही होता है, इस प्रकारके नियमका कोई 
कारण नहीं पाया जाता । परन्तु युक्तिसे असख्यात आवली प्रमाण भागहार होना 
चाहिये, अन्यथा वह भागहार इकीस विभक्तिस्थानके भागहारसे असंख्यात गुणा नहीं हो 
सकता है । आगे इसीका खुछासा करते हँ-संख्यात आबलियोंके अन्तरालसे यदि इक्कीस 


थां०्२१३ | पर्याडेड्ायविहत्तीए भ्प्पावहुआश॒यमों रै७रै 


लभामो ति पमाणेण फलगरुणिदमिच्छामोबद्धिदे संखेज्ञावलियादि पालैदोवमे खंडिदे 
एगभागो एकवीसविद्दत्तियाणघुवकमणकालो होदि । उवरिमवीसकोडाकोडीरूबमेत्त- 
पलिदोवमगुणगारादो हेट्ठा आवलियाए हृविदगुणगारो संखेजगुणो तति कुदो णब्बदे ! 
पलिदोवममेत्तकम्मट्टेदीण आबाधा संखेज़ावलियमेत्ता होदि त्ति आइरियवयणादो, 
आवाधाकंडयपरूवयसु चादो च णव्बदे । एदम्हादो अवहारकालादो एकबीसबिदृत्तिय- 
अबद्वारकालो जदि वि संखेजगुणहीणो तो वि संखेजावालियमेत्तेण दोदव्बं॑ अट्ठुत्तर- 
सदमेचजीवेहिंतो उबरि उवक्रमणामावादो | अह जडइ बहुआ द्वोंति आउअवसेण, वो 
वि आवलियाए असंखेजदिभागमे ततेण हादव्वं। एदमवहारका्रं तप्पाओग्ग-असंखेज- 
रूवेहि मुणिदे सत्तावीसब्रिह्डचिय-अबद्धारकालो जेण होदि तेण सत्तावीसविदहत्तियाण- 
मवहारकाली असंखेज़्ावलियमेत्तो त्ति सिद्ध । 


विभक्तिस्थानवाले जीवोंके सझ्यात उपक्रमण-समय प्राप्त होते हैं तो दो सागर शप्रमाण 
कालमें कितने उपक्रमण-समय प्राप्त होंगे ? इस प्रकार त्रेराशिक करके फलराशिसे इच्छा- 
रशिको ग्रुणित करनेपर जो लब्घ आवे उममें प्रमाणराशिका भाग देनेपर संख्यात आव- 
लियोंस पल्योपमको भाजित करने पर एक भागप्रमाण इक्कीस विभक्तिस्थानवात्ञे जीवोंका 
उपक्रमणकाल आता हूं । 


शुका-ऊपर अर्थात्‌ 'तो दोसु सागरेसु कि लभामो” यहां पर जो पल्यका गुणकार 
बीस कोड़ाकोड़ी अंक प्रमाण है, उससे नीचे अथात्‌ “'संखेज्जावलियाहि पलिदोवमे संडिदे' 
यहां पर आवलिका गुणकार जो संख्पावगुणा स्थापित दिया है, सो यह बाव छिस प्रमाणसे 
जानी जाती है १ 


समाधान-एक पतल्य क्मस्थितिकों आबाधा संख्यात आवलिपग्रमाण होती है इस 
प्रकारके आचार्य बचनसे और आबाचवाकाण्डकका कथन करनेवाले सृत्रसे जानी जाती है। 


इस अवह्ारकालसे इकक्‍्कीस विभक्तिस्थानवाले जीब्रोंका अवहारकारू यद्यपि 
संख्यातगुणा हीन होता है तो भी वह संख्यात आबलि प्रमाण होना चाहिये, क्योंकि 
अधिकसे अधिक एक साथ एक सौ आठ क्षायिक सम्यगृदृष्टि जीव उपक्रमण करते हैं 
अधिक नहीं । अथवा आयुकी न्यूनाधिकताके कारण अधिक जीब उपक्रमण करते हैं ऐसा 
मान लिया जाय ता भी इक्ोस विभक्तिस्थान वाले जीबोंका अवद्दारकाल आवलिफे 
संख्यातवें भाग प्रमाण होना चाहिये। और इस अवद्दारकालको सत्ताईस विभक्तिस्थान 
वाले जीबोंके अबवद्वारकालके योग्य असंख्यात अंकोंसे गुणित कर देनेपर चूंकि सत्ताईस 
विभक्तिस्पानवाले जीवोंका अवद्दार काल प्राप्त द्ोता है अतः सत्ताईस विभक्तिस्थानवालि 
जीबोंका भवद्यारकाल अरसंझ्याव आवलि प्रमाण सिद्ध द्वोता हे । 


ईैछरे जयघवलासहिदे कत्तायपाहुडे ( प्यडिकिहत्ती रे 


# चउबीसाए संतकम्मिया असंखे० ग्रुणा । 

$ ४०४. को गरुणगारो ! आवलि० असंखे० भागों । एकवीसविहत्तियकालेण 
चडउबीसविहातियकालो सरिसो, सोहम्मीसाणकप्पेसु सयल-असंजदसम्मादिद्वीणिवासेसु 
चेव चउवीस-एकवबीसविद्दात्तियाणं संभवादों। उबरि किण्ण घेप्पदे ? ण, सोहम्मीसाण- 
सम्माइट्टीहिंतो असंखेजगुणहीणेसु घेप्पमाणे कारणबहुत्ताभावेण असंस्वेजगुणहीणाणं 
गद्दणप्पसंगादो । ण च उवकमणकालमस्सिदूण ग्रुगगारो आवलियाए असंखेजदि 
भागों त्ति वोतुं सकिज़दे, सोहम्मीसाण-उवकमणकालादो बेछावह्ठिसामरब्भरुवकमण- 
कालस्स वि संखेजगुणस्सेव उवलभादो । एवमरुवकमणकाले सरिसे संते कथमसंखेज़- 
गुणत्त जुजदि ति, ण एस दोसो, मणुसेहि समुप्पज़्माणखश्यसम्माइट्टिसंखेजजीवेईतो 
सोहम्मीसाणकप्पेसु. अ्ंताणुबंधिचउक॑ विसेंजोएमाण-अद्ठावीससंतकम्मियवेदग- 
सम्माइट्टीण सुवसमसम्माइष्टीणं च समयं पडि पलिदो० असंखे० भागमेत्ताणसुवर्लं- 


# इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीव 
असंख्यातगुणे हें । 

$ ४०४. शंका-प्रकृतमें गुणकारका प्रमाण क्या है ! 

समाधान-प्रकृतमें गुणकारका प्रमाण आवलीका असंख्यातवां भाग है। 

शका-चौबीस विभक्तिस्थानका काल इक्कीस विभक्तिस्थानके कालके समान है, क्योंकि 
समस्त असंयतसम्यग्दृष्टियोंके निवासभूत सौधम और ऐशान कल्पमें ही चौबीस और इक्कीस 
विभक्तिस्थानवाले जीव अधिक संभव हैं। शायद कद्या जाये कि सौधर्म और ऐशान कहपके 
ऊपरके सम्यग्दृष्टि जीव अ्रकृतमें क्यों नहीं अद्दण किये गये हैं ? तो उसका समाधान यह है कि 
सौधर्म और ऐशान कल्पके सम्यगटष्टियोंसे ऊपरके कल्पोंमें असंख्यातगुणे हीन सम्यग्दृष्टि 
होते हैं,अतः उनके ग्रहण करनेपर बहुत्वका कारण न होनेसे इकीस विभक्तिस्थानवाले जीबोंकी 
अपेक्षा चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीव असंझ्यातगुणे द्वीन स्वीकार करना पड़ेंगे । तथा 
उपक्रमण कालकी अपेक्षा इकीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीबोंका 
गुणकार आवलीके असंख्यातर्वे भागप्रमाण है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है, क्‍योंकि 
प्रकृतमें यदि एकसौ बत्तीस सागरके भीतर द्वोनेवाले उपक्रमण कालका भी प्रद्ण किया 
जाय तो वह सौधर्म और ऐशानके उपक्रमणकालसे संख्यातगुणा ही पाया जायेगा। इसप्रकार 
डपक्तमण कालके समान रद्दते हुए इक्तीस विभक्तिस्थानवाले जीबोंसे चौबीस विभक्तिस्थान- 
बाले असंख्यावगुणे कैसे बन सकते हैं ( 

समाधान-यह ठीक नहीं है, क्‍योंकि सौधमे और ऐशान कल्पमें मनुष्योंमेंसे उत्पन्न 
द्वोने वाले संख्यात क्षायिक सम्यगदृष्टि जीवोंकी अपेक्षा अनन्तानुबन्धीकी विसयोजना करने वाले 
अद्टाईस विभक्तिस्थानी वेदक सम्यगृदृष्टि तथा उपद्मसम्यग्दृष्टि जीव श्रति समय पल्योपम 


गा० २२ ] पयडिट्वाणविहत्तीए अ्रपाबहुआ्ाणुगमो रे७रे 


भादो, असंखेजदीवेसु भोगभूमिपडिभागेसु कम्मभूमिपडिभागदीवसमुद्देसु च णिवसंत- 
चउवीससंतकम्यियसम्माइट्टीण सोहम्मीसाणसु असंखेज्ञाणमुवकमणसभय पड़ि 
उप्पजञमाणाणछुवलंभादोी च। जदि एवं तो पलिदोवमस्स असंखेजदिभागेण गुण- 
गारेण होदव्वं ! ण, सब्योवकमणसमणसु पलिदो० असंखे० भागमेत्ताणं जीवाण 
चउवीससंतकम्मियभावमुवक्ममाणाणमणुबलंभादो । जदि एवं तो कभमुवकमंति 
कत्थ वि एकी, कत्थ वि दोण्णि, एवं गंतुण कन्थबि० संखेज़ा, कत्थ त्रि आवलियाए 
असंखेज्जदिभागमेत्ता, कत्थ वि आवालियमेत्ता, संखेज्जावालियमेत्ता असंखेज्जावलिय- 
मेत्ता वा उवकमंति चउबीससंतकम्मियभा, तेण आवलियाए असंखे० भागेणेव 
गुणगारेण होंदव्यं । चउबीससंतकम्मियभागदारेण आवशियाए असंखेज्जदिभागेण 
संखेज्जावलियमेतते एकवीसविद्ात्तियमागहारे ओवड्दिदि आवलियाए असंखेज्जदि- 
भागुवलंभादो वा ग्रुणगाते आवलियाए असंखे० भागो । संखेज्जाबलियमेत्त सोह- 
क असंख्यातवें भाग पाये जाते है, तथा भोगभूमिसम्बन्धी असंख्यात द्वीपोंमें और कम- 
भूमिसम्बन्धी द्वीप समुद्रोंमें निवास करने वाले चौबीस विभक्तिस्थानवाले सम्यग्दृष्टि जीव 
सौधर्म और ऐशान कल्पमें प्रत्येक उपक्रमणकालमें असंख्यात उत्पन्न होते हुए देखे जाते 
हैं। इन हेतुओंसे प्रतीत होता है इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवॉसे चौबीस विभक्तिस्थानवाले 
जीव असंख्यात गुणे होते हें । 

शंका-यदि ऐसा है तो प्रकृतमें गुणकारका प्रमाण आ»लीका असंख्यातवां भाग न 
होकर पलल्‍योपमका अमरूख्यातवां भाग होना चाहिये ९ 

समाधान- नहीं, क्योंकि सभी उपक्रमण कालॉमें पल्योपमके असेख्यातवें भागग्रमाण 
जीब चौबीस विभक्तिस्थानको श्राप्त द्वोते हुए ,नहीं पाये जाते हैं, अतः प्रकृतमें गुणकारका 
प्रमाण पल्‍्योपमका असस्यातवां भाग नहीं कहा । 

शंका-यदि ऐसा दे तो सम्यगयूदृष्टि जीव किस ऋ्मसे चौबीस विभक्तिस्थानको प्राप्त 
होते है 

समाधान-किसी उपक्रमणकालमें एक जीव, किसीमें दो, इसप्रकार उत्तरोत्तर किसीमें 
संख्यात, किसीमें आवलीके असंख्यातवें भाग प्रमाण, किसीमें आवली प्रमाण, किसीमें संख्यात 
आघषटी प्रमाण, किसी में असंख्यात आबलीप्रमाण जीब चौबीस विभक्तिस्थानको प्राप्त द्ोते हैँ, 
इससे यद्द निश्चित होता द्वे कि गुणकार आवलीके असंरयातवें म्कषगप्रमाण दी दोना चाहिये। 
अथवा आवडीके असंख्याववें भागप्रमाण चौबीस विभक्तिस्थान संबन्धी भागद्वारसे संख्यात 
आवडी प्रमाण इक्कीस विभक्तिस्थान संबन्धी भागद्वारको भाजित कर देनेपर आवलीका अस- 
एयातवां भागमाज्र प्राप्त होता है, इससे भी यही निरदिचत होता है कि प्रकृतमें गुणकारका 
प्रमाण भावढ़ीका असंख्यातवां भाग दही है | 


२७४ जंयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पयडिविहत्ती २ 


म्मीसाणकप्पेसु एकवीसविहत्तिया (-य) जीव भागहारे संते णिरयतिरिक्खेसु असंखेज्जा- 
बलियमेत्तेण भागहारेण द्ोदव्यं ? ण च एवं, वा८पृथत्तमेच्ुवकमणंतरेण उकस्सेण 
सह विरोहादों । ण॒ एस दोसो, णिरयतिरिक्खगईसु एक्वीसविहत्तियाणमसंखेज्जा- 
वलियमेत्तमागहारब्भुवगमादी । ण च वासपृथत्तंतरेण सद्द बिरोहो, तस्स वहपुच्न- 
वाचयत्तावलंबणादो । पयारंतरेण जि एत्थ परिहारो चिंतिय वत्तब्दों । 

# अट्टावीससंतकम्मिया असंखेज्जग॒णा | 

8४०४. कुंदो १ अद्ठावीससंतकम्मिए सम्मादिष्ठिणो मोच्ूण अण्णत्थ अणंताशु ० 
चउकसस विसंजोयणाभावादों । ण च ते सब्बे विसंजोएंति तेसिमसेसवेज्जादेभाग- 
मेत्ताणं चेब जीवाणं अणंताणुबंधिविसंजोषणपरिणामाणं संभवादों ) एत्थ को ग्रुण- 

शंका-जब कि सौधम और ऐशान कल्पमें इक्कीस विभक्तिस्थानबाले जीबोंका प्रमाण 
लानेके छिये भागहार संख्यात आबडी प्रमाण है तो नारकी और तिथचोंमें इक्कीस विभक्ति- 
स्थानवाले जीवोंका प्रमाण छानेके लिये भागद्वारका प्रमाण असंख्यात आवडी होना चाहिये । 
परन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि ऐसा माननेपर नारकी और तिर्यचोंमें इककीस विभक्ति- 
स्थानवाले जीबोंके उत्कृष्ट उपक्रमणकालका अन्तर जो वर्षप्ृथक्त्व प्रमाण कद्दा उसके साथ 
विरोध आता है ! 

समाधान-यद दोष ठीक नहीं है, क्‍योंकि नरकगति और तिय॑चगतिमें इक्कीख़ 
विभक्तिस्थानवाल जीवबॉकी संख्या ल्यनेके लिये भागहारक। प्रमाण असंख्याव आवडी 
सख्ीकार किया दहै। किन्तु ऐेसा स्वीकार करनेपर भी इस कथनका वर्षपरथक्त्व प्रमाण अन्तर 
कालके साथ बिरोध नहीं आता है, क्योंकि यहां वर्षप्रथक्त्व पद वेपुल्यवाची स्वीकार किया 
है । अथवा यहां उक्त झंकाका परिद्ार प्रकारान्तरसे विचार करके कद्दना 'चाहिये। 

# चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे अद्ठाईस विभक्तिस्थानवाले जीव असख्यात- 
गुसणे हैं । 

$ ४०४. शुका-चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीबोंसे अट्टाईस विभक्तिस्थानवाले जीब 
असंख्यातगुण क्‍यों हैं ? 

समाधान-अट्ठाईस विभक्तिस्थानवाले सम्यग्दष्टि जीवॉफो छोड़ कर अन्यत्र चार 
अनन्तानुबन्धी प्रकृतियोंकी, विसंयोजना नहीं होती हे । पर सभी अद्वाईस विभक्तिस्थान- 
वाले सम्यग्दृष्टि जीव अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना नहीं करते हैं, क्योंकि उनके 
असंर्यातवें भागमात्र ही जीबोंके अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसयोजनाके कारणभूत परिणाम 
सम्भव हैं | इमसे प्रतीत द्ोता दे कि चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे अट्टाईस विभ- 
क्तिस्थानवाले जीव असंस्यातगुणे दवोते हें । 


गा० ११ ] पयडिट्वाणविहत्तीए भ्रप्पाबहुआगशुगमो २७१ 


मारो ? आवलियाए असंखेज्जदिभागों । उवकमणकालबविसेसो एत्थ ण णिहाले- 
यव्वो, उवक्ममाणजीवाणं पममाणेण अविसेसे संते उवक्रमणकालविसयफलोवलंभादो । 

# छव्बीसविहत्तिया अणंतगणा। 

५४०६. को गुणमारों ! छव्वीसतिहत्तियरासिस्थ असंखेज्जदिभागों । 

एवं चुण्णिसुत्तोघो उच्चारणोघसमाणों समत्तो । 

$ ४०७. संपहि उच्चारणमस्सियूण आदेसप्पाबहुअं वत्तइस्सामो । कायजोगि-ओरा 
लिय ०-अचक्खु ०-मवसिद्धि --आहारि त्ति ओघमंगो । 

$ ४०८. आदेसेण णिरयगईएणेरईएसु सव्वथोवा वावीसविहत्तिया । सत्तावी- 
सबिह० असंखेज्जगुणा, एकवीसबिह ० असंखेज्जगुणा, चउबीसवि ० असंखेज्जगुणा, अह्ा- 
वीसबि० असंस्व० गुणा, छव्बीसविह ० असंखेज्जगुणा। एवं पढमपुठवि-पंचिदि ५तिरिक्ख- 

शुका-चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंकी संख्यासे अट्टाईस विभक्तिस्थानवाले जीबोंकी 
संझ्याके छानेके लिये गुणकारका प्रमाण क्‍या है 

समाधान-गुणक्कारका प्रमाण आवलीका असंख्यातवां भाग है । 

प्रकृनमें उपक्रमण कालविशेषका विचार नहीं करना चाहिये, क्योंकि उपक्रमण काछोंमें 
उत्पन्न होनेवाले जीबोंकी संख्या यदि समान हो तो उपक्रमणकालकी अपेक्षा त्रिचार फरनेमें 
साथेकता है । 

# अद्दाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीव 


अनन्तगुणे हैं । 
$ ४०६. शंका-प्रकृतमें गुणकारका प्रमाण क्‍या है 


समाधान-भ्रकृतमें गुणकारका प्रमाण छव्वीस विभक्तिस्थानवाली जीबराशिका असं- 
झयातवां भाग है । 

इस प्रकार चाूर्णिसूत्रके ओधका कथन समाप्त हुआ। इसके समान ही उच्चारणाका 
ओघका कथन है । 

$ ४०७. अब उच्चारणाका आश्रय लेकर आदेशकी अपेक्षा अल्पबहुत्वको बतछाते 
हैं- काययोगी, औदारिककाययोगी, अचझछ्षुदशनी, भव्य और आद्वारक इनमें अद्वाईस 
आदि विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अल्पबहुत्व ओघके समान हे । 

$ ४०८. आदेशसे नरकगतिमें नारकियोंमें बाईस विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे 
थोड़े हैँ । इनसे सत्ताईंस विभक्तिस्थानवाले जीब असंख्यातगुणे हूँ । इनसे हकीस विभ- 
क्तिस्थानवाले जीव अससंख्यातगुणे हैँ । इनसे चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे 
हैं। इनसे अद्वाईंस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगणुणे हैं । इनसे छब्बीस विभक्ति- 
स्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इसीअकार पद्दली प्रथिबीके नारको जीबोंमें, पंचेन्द्रिय 


३७४ जयघनलासहिदे कप्तायपाहुडे [ 7यडिविहत्ती २ 


पंचिं०तिरि०पज्जत्त-देव-सोहम्मादि जाब सहस्सारे तति वत्तव्यं। बिदियादि जाव 
सत्ताम त्ति एवं चेव वत्तव्यं। णवरि वावीस-एकबीसविहत्तिया णत्थि | एवं पंचिदिय- 
तिरिक्खजोणिणी- भवण ०-वाण ०-जोदिसि ० वक्तव्य । तोर्सि० पढमपुढातवेमंगों | 
णवरि छव्वीसविहात्तेया अणंतगुणा । पंचिदियतिरिक्वअपज्ज ० सव्वत्थावा सत्तावीस- 
विह० । अट्टावीसविह० असंखेज्जण्णा । छब्बीसविह० असं० गुणा । एवे मणुस- 
अपज्ज >-सव्वविगरलिंदिय-पंचिदिय अपज्ज ८-चत्तारिकाय बादर-सुहुम-पज्जत्तापज्जत्त- 
तस अपज्ज०-विहृंग ० वत्तव्वं | 

8 ४०६. मणुस्सेसु सब्बत्थोवा पंचविहत्तिया। एगवि० संखेज्जगुणा, दुविः विसे- 
साहिया, तिवि० विसेसा०, एकारसवि० विसे०, बारसवि० थिसे०, चदुवि० संरंब- 
ज्जगणा, तेरसवि० संख०गुणा०, वावीसवि० संखे० गुणा, तेवीसवि० विसे०, एक- 
तियंच और पंचेन्द्रिय तिरय॑च पर्याप्त जीबोमें तथा सौधर्म और ऐशञान स्वरगंसे लेकर सदख्नार 
तकके देवोंमें अल्पबहुत्वका कथन करना चाहिये | दूसरी पृथिवीसे लेकर सातवी प्रथिवी 
तक भी इसीग्रकार कथन करना चाद्दिये । इतनी विशेषता है कि यद्वां बाईस और इक्कीस 
विभक्तिस्थानवाले जीव नहीं होते हैँ । दूसरी आदि प्रृथिबियोंमें अल्पबहुत्वका जिसप्रकार 
कथन किया है उसीप्रकार पंचेन्द्रिय तियच योनिमती जीबोंमें तथा भवनवासी, व्यन्तर 
और ज्योतिषी देवोंमें कद्दना चाहिये । सामान्य तिर्यचोंमें पहली प्रथिवीके समान अल्प- 
बहुत्वका कथन करना चाहिये | इतनी विशेषता है कि यहां पर अद्ठाईस विभक्तिस्थानवाले 
जीवोंसे दुब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीव अनन्तगुणे होते हैं । पंचन्द्रिय तिर्यच लब्ध्य- 
पर्याप्तकोंमें सत्ताईंस विभक्तिस्थान बाले जीव सबसे थोड़े हैँ।इनसे अद्टाईस विभक्तिस्थान- 
बाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । 
इसीप्रकार मनुष्य लब्ध्यपर्याप्त, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लव्ध्यपर्याप्त, बादर और सूक्ष्म 
तथा पर्याप्त और अपर्याप्तके भदसे प्रथिवी आदि चारों स्थाबरकाय, त्एलव्ध्यपर्यापत और 
विभंगज्ञानी जीवोंमें कथन करना चाहिये । 

8४०९. मनुष्योंमें पांच विभक्तिस्थानवाले जीब सबसे थोड़ हैं। इनसे एक विभक्ति- 
स्थानवाले जीव संख्यातगुण हँ। इनसे दो विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं । 
इनसे तीन विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे ग्यारह विभक्तिस्थानवाले 
जीव विशेष अधिक हैं । इनसे बारह विभक्तिस्थानवाले जीब विशेष अधिक हैं। 
इनसे चार विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे तेरद्द विभक्तिस्थानवाले जीच 
संख्यातगुण हैं । इनसे बाईस विभक्तिस्थानवाले जीब संख्यातगुणे हैं । इनसे तेईस 
विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं | इनसे इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्याव- 
गुणे हैँ । उनसे चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुण हैं। इनसे सत्ताईस बिभ- 


गा० २२ | पयडिट्वाशपिहत्तीए अप्पाबहुआरुगमो रै७७ 


वीसबि० संखेज़गुणा, चउवीसबि० संखेजगुणा, सत्तावीसवि० असंस्वेजगुणा, अद्दा- 
वीसवि २«असंरव० गुणा, छव्वीसेबि० असखे० शुणा | एवं मणुसपञ्ञ०, णवरि संख- 
अगु्ण कायव्वं | मणुस्सिणीसु सब्वस्थोचा एगविद्धत्तिया, दृवि० बिसेसा०, तिबि० 
विसे०, एकारसवि० विसे०, बारसब्रि० विसे०, चदुवि० संखे० गुणा, तेरसवि० 
संख० गुणा, बावीसविह० संरबे० शुणा, नेवीसविः विसेसा०, एकदीसवबि*« संखे- 
जग्गुणा, चउवीसवि० संखेजगुणा, सत्तावीसविह० संखे” गुणा, अदह्वीसवि० संखे० 
गुणा, छब्बीसवि० संखे० गुणा । 

8 ४१०, आणदादि जाव उबरिमगेवज़े त्ति सव्वत्थोवा वावीसवि०, सत्तावी- 
सवि० असंखे० गुणा, छव्वीसवि० असंखे० गुणा, एकावीसबि० संखे० गुणा, चउ- 
वीसबि० संखे० गुणा, अद्ठावीसवि० संखे० गुणा । अशुद्दिसादि जाव अबराइद्त्ति 
सव्वत्थोवा बाबीसवि०, एकवीसबि० असंखे० गुणा, चउवीसवि० संखे० गुणा, 
क्तिस्‍्थानवाले जीव अखंख्यातगुणे हैं। इनसे अद्ठाईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यात- 
गुणे हें। इनसे छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इसीप्रकार पर्याप्त 
मनुष्योमें अल्पबहुत्वयका कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि सामान्य मलुष्योमें 
सत्ताईंस, अट्टाइस और छब्बीस स्थानवाले उत्तरोत्तर असंख्यातगुणे हैं । पर पर्याप्त- 
मनुष्योंमें उक्त स्थानवाले जीबोंको उत्तरोत्तर संख्यातगुणे कद्टना चाहिये। ख््रीवेदी मनुष्योमें 
एक विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे दो विभक्तिस्थान वाले जीव विशेष अधिक हैं। 
इनसे तीन विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे ग्यारद्द विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष 
अधिक हैं | इनसे बारह विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे चार विभक्ति- 
म्थानवाले जीब संख्यातगुण हैं । इनसे तेरद निभक्तिम्थानवाले जीव संख्यातगुण हैं । इनसे 
बाईस विभक्तिस्थानवाले जीब संख्यातगुणे हैं। इनसे तेईस विभक्तिस्थान वाल जीव विशेष 
अधिक हैं । इनसे इक्कीस बिभत्तिम्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे चौबीस विभक्ति- 
स्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैँ । इनसे सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं । 
इनसे अद्वाईस विभक्तिस्थान वाले जीव संख्यातगुण हैं | इनसे छुब्बीस विभक्तिस्थानबाले 
जीव संख्यातगुणे हैं | 

६४१०. आनतकल्पसे लेकर उपरिम प्रेवयक तकके देवेमिं बाईस विभक्तिस्थानवाले 
जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुण हैँ । इनसे 
छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं | इनसे इकीस विभक्तिस्थानवाले जीब 
संख्यातगुण हैं । इनसे चौबीस बिभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे अट्टाईस 
बिर्भाक्तस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। अनुदिशसे छेकर अपराजित तकके देबोंमें 
बाईस बविभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे इकीस विभक्तिस्थानवाले जीब 


ज््छ्द जयघक्लासहिदे कमायपाहुडे [ फ्यडिकिहत्ती २ 
अट्टावीमावि० संखे० गुणा | एवं सच्व्ठे, णवरि संखेजगुण कायच्व । 

8 9११. इंदिपाणुवादेप् एडंदिय-बादर ० पञ्र० अपज्ञ०-सुहमेइंदिय-सुडडुमेइंदिय- 
पज “-सुहमेहंदिय अपजत्तएतु सव्वत्थोचा सत्तावीसविद्त्तिया । अद्टावीसबरि० असंखेज- 
गुणा, छत्वीसत्रि० अणंतगुणा । एवं सव्ववणप्फदि-सव्वणिगोद-मदि-सुद-अण्णाण- 
मिच्छादिध्टि असण्णि त्ति बत्तव्व । णवारि बादरवणप्फदिकाइय-पत्तेयसरीरपज ० 
अपज़“-बादरणिगोदपदिद्विदपज़त्तअपजत्ताणं पुटविकाइयभंगो । पंचिदिय-पंचिदिय- 
पजञ्ञ०-तस-तसपज्ञ ० ओघमंगो । णवरि छब्वीसवि० असंखे ० गुणा । एवं पंचमण०- 
पंचवचि ०-सण्णि-चक्खु त्ति कत्तव्यं । 

$ ४१२, ओरालियमिस्स० सब्वत्थोव्रा वावीसविहत्तिया, एकवीसवि० संखे० 
गुणा, चउवीसबि० संखे० गुणा, सत्तावीसवि० असंखे ० गुणा, अद्दावीसबि० असंखे० 
असंख्यातगुणे हैँ । इनसे चौबीस विभक्तिस्थानवालले जीब संख्यातगुणे हैं । इनसे अद्डाईस 
विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं | इसीप्रकार सर्वाथसिद्धिके देवोंमें भी कथन करना 
चादिये । इतनी विशेषता है कि अनुदिशादिकमें बाईस विभक्तिस्थानवाले जीबोंसे इकीस 
विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे कद आये हैं, पर यहां बाईस विभक्तिस्थानवालोंसे 
इकीस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे होते हैं । 

३9०११. इन्द्रियमागंणाके अनुवादसे एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त, 
बादर एकेन्द्रिय अपरयाप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय, सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप और सूक्ष्म एकेन्द्रिय 
अपर्याप्त जीबॉमें सत्ताईस विभक्तिम्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे अट्टाईस विभक्ति- 
स्थानवाले जीव असंस्यातगुणे हैं | इनसे छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीब अनन्‍्तगुणे हैं । 
इसीप्रकार सभी बनस्पतिकायिक, सभी निगोद, मत्यज्ञानी, श्रताज्ञानी, मिथ्याटष्टि और 
असंज्ञी जीवॉमें कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि बादर वनस्पतिकायिक प्रस्येकशरीर 
पर्याप्र, बादरवनम्पनि प्रत्येक शरीर अपरयाप्त, बादर 'निगोद प्रनिष्ठित अ्रत्येकशरीर पयोप्त और 
बादर निगोद प्रतिष्ठित प्रत्येकशरीर अपयाप्त जीबोंमें प्रथिदी कायिक जीबोंके अन्पबहुत्वके 
समान अल्पबहुत्व कंहना चाहिये | पंचेन्द्रिय, पंचेगद्रिय पर्याप्त, त्रस और त्रसपर्याप्त जीबोंमें 
ओघके समान अल्पबहुत्व कहना चाहिये। इतनी विशेषता हे कि इनमें छब्बीस विभक्तिस्थान- 
वाले जीव अट्टाईस विभक्तिस्थानवाले जीबोंसे अनन्तगुणे न होकर असंख्यातगुणे होते हैं । 
इसीप्रकार पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, संज्ञी और चहक्कुदशनी जीवोंमें अल्पबहुत्वका 
कथन करना चाहिये । 

६ 9१२. औदारिकमि श्रकाययोगी जोवोंमें बाईस विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े 
हैं। इनसे इक्तीस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे चौबीस विभक्तिस्थान- 
वाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यावगुणे हैं । इनसे 


गो० ११ | पयडिट्वाणविहत्तीए भप्पावहुआगुगमो रै७८६ 


गुणा, छच्वीसवि० अणंतगुणा । वेउज्विय० सब्वत्थोव्रा सत्तावीसबि० एकबीसवि० 

असंखे० ग्रुणा, चउर्वासबि० अमंखे० ग्रुणा, अद्वावीसवि० असंखे० गुणा, छव्वी- 

सबि० संखे० गुणा । वेउच्वियमिस्स० सब्वत्थोवा वार्वासविद्दत्तिया, एकवीसबि० 

संखे० गुणा, मत्तावीमवि० असेखे० गुणा, चठवीसवि० असेखे० गुणा, अद्वावीसबि० 

असंखे ० गुणा, छब्बीसवि० असंखे ० शुणा । कम्मइय० एवं चेद | णवरि छब्वीसवि० 
अणतगुणा । एवमणाहार० वत्तव्व । आहार०-आहद्यरमिस्स० सब्बद्धभगो, णवारि 
वावीस णत्थि। 

४ ४१३. वेदाणुवादेण इत्थि० सब्वत्थोबा बारसविहत्तिया, तेरसवि० संखे० गुणा, 
बावीसबि० संरंबे० गुणा, तेवीसबि० विसे०, एकवीसवि० संखे० गुणा, सत्तावीसवि० 
असंखे ० गुणा, चउवीसवि० असंख्े० गुणा, अद्वावीसवि० असंखे० गुणा, छब्वीसवि० 
अट्टाईस विभक्तिस्थानवाले जीव अमंख्यावगुण हैं । इनस छब्बीस विभक्तिस्थानबाले जीब 
अनन्तगणे दें । पेक्रियिक काययोगी जीबोमें सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े 
हैं । इनसे इक्कीस विभाक्तस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे दें । इनसे चौबीस विभक्तिस्थान- 
वाले जीव असंख्यातग॒णे हूँ । इनस अट्वाईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यागुण हैं। 
इनसे छुब्बोस विभक्तिस्थानबाले जीव संख्यातगण हैं । पंरक्रियकमिश्रकाययोगी जीवॉमें 
बाईस (विभक्तिस्थानवाले जोब खबसे थोदे हैं। इनसे इक्कीस विभक्तिस्थानवाढे जीव 
संख्यातगुण हैं। इनस सत्ताई। विभक्तिस्थानवाले जीव अमंस्यातगुणे हैं। इनसे चौबीस 
विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुण द्ेँ । इनस अद्दाईस विभफिस्थानवाले जीव असंख्यात- 
शगुणे हैँ । इनसे छब्बीस विभक्तिस्थानबाले जीव असख्यातगुण हूँ । इसीप्रकार कार्मणकाय- 
योगी जीवॉमें भी अल्पबहुत्वका कथन करना चादिये । इतनी विशेषता हे कि कार्मण- 
काययोगियोमें अद्ठ।ईस विभक्तिस्थानवाल जीवोंस छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीव अनन्तगुणे 
होते हैं। कार्मणकाययोगियोके समान अनाहारक जीबोंमें अल्पबहुत्वकका कथन करना 
चाहिये । आद्वारक ओर आहारकमिश्रकाययोगी जीवॉमें सवो्सिद्धिके देवोंके समान 
अल्पबहुत्वका कथन करना चाहिये । इतर्नी विशेषता हे कि इन टो योगवाले जीवोंके 
बाईस विभक्तिस्थान नहीं पाया जाता हे । 

$४१३. बंद मार्गणाके अलुवादसे ख््रीवेदमें बारह विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े 
हैं। इनसे तेरद्द विभक्तिस्थानत्राले जीव संख्यातगुण हैं । इनसे बाईस विभक्तिस्थानवाले 
जीब संख्यातगुणे देँ। इनसे तेईस विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे इकीस 
विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हें । इनसे सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंस्या- 
तगुणे हैँ । इनसे चोबीस विभक्तिस्थानवालें जीव असंख्यातगुण दें । हि इनसे अद्वाईस 
विभक्तिस्थानवाले जीव अर्सख्यातगुणे हूं। इनसे छब्बीस विभक्तिर्थानवाल जीव अखंख्या- 
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असंखे० गुणा । पूरिसवेदे सब्वत्थोवा पंचविद्यात्िया, एकारसवि० संखे० गुणा, 
बारसजि० विसेसा०, तेरसबि० संखे० गुणा, बावीसाबे०” संखे० गुणा, तेवीसबि० 
विसे०, सत्तावीसवि० असंस्व० गुणा, एकवीसवि० असंखे० गुणा, चउवीसवि० 
असंस्वे० ग्रुणा, अड्टावीसबि० असंखे ० गुणा, छव्वीसवि० असंस्वे० गुणा । णबुंसए 
सव्वत्थोवा बारसाबेद्यातेया, तेरसवि० सेखे० गुणा, वावीसबि० सेखे० गुणा, तेवी- 
सबि० विसे०, सत्तावीसांबे० असंख० गुणा, एकवीसवि० असंखे० गुणा, चउब्रीसवि० 
असखे० गुणा, अह्यावीसवि० असंखे० गुणा, छब्बवीसवि० अणंतगुणा । अवगद० 
सज्वत्थोवा एकारसावि०, एकवीसबवि० संखे० गुणा, चउवीसबि० संखे० गुणा, 
पंचवि० संखे० गुणा, एगवि० संस्वे० शुणा, दुवि० विसेसा०, तिषि० विसेसा०, 
च॒दुबि० संखजगुणा । 

3 ४१४- कसायाणुवादेण कोधक० सब्वत्थोचरा पंचविहत्तिया, एकारसवबि० संरवे० 
तगुण ६ । पुरुषवेदमें पांच विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैँ । इनसे ग्यारह विभ- 
क्तिस्थानवाले जीव संझ्यातगुण हैं । इनसे बारद्द विभन्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक 
हैं। इनसे तेरदह विभक्तिस्थानवाल जीव संख्यातगुण हैँ । इनस बाईस विभक्तिस्थानवाले 


जीव संख्यातगुण हैं । इनसे तेईस विभक्तिस्थानवाल जीव विशेष अधिक हैं। इनसे 


सत्ताईस विर्भाक्तस्थानवाल जीब अरूख्यातगुण हैं । इनस इकीस विभक्तिस्थानवाल जीव 
असंख्यातगुण दे । इनस चौबीस 4भक्तिस्थानवाऊ जीव असथ्यातगुण हैँ । इनसे 
अद्स्‍ाइस विभक्तिस्थानवा जीव असख्यातगुण हैं | इनस छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीव 
अनशख्यातगुण दे । नपुसकवेदमें बारद् विभक्तिस्थानवांढ जीव सबस थोड़े दूँ । इनसे 
तरद विभाषर्थानबाड जीव सख्यातगुण हैँ। इनसे बाईस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्या- 
तगुण दूँ । इनस तेईस विभ्रक्तिस्थानबारू जीव विशेष अधिक हैं। इनसे सत्ताईस विभ- 
क्तिस्थानवाझ जीव असख्थातंगुण टू । इनसे इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे 
हूँ । इनसे चोबीस विभक्तिस्थानबार जीव असंख्यातगुण हैं । इनस अद्वाईस विभक्ति- 
स्थानवार जीव असंख्यातगुण दे । इनस छब्बीस विर्भाक्तस्थानवाऊ जीव अनन्दगुणे हैं । 
अपगदवेदमें ग्यारह विभांक्तस्थानवाले जोव सबसे थोड़े हे । इनसे इक्तीस विभक्तिस्थान- 
बा> जीव संख्यातगुणे हैं । इनस चौबीस विभाक्तिस्थानवा७ जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे 
पांच विभक्तिस्थानवा> जीब सख्यातगुण हैं । इनसे एक विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यात- 
गुण हैं । इनसे दो विभाक्तस्थानवा७ जीव विशेष अधिक हैं| इनसे तीन विभक्तिस्था- 
नवाड जीव विशेष अधिक हैं। इनसे चार पिभक्तिस्थानवाड जोब संख्यातगुणे हैं । 
४४१४, कषाय माभणाके अन्लुवाद्स क्रोधकषायमें पांच विभक्तिस्पानबाले जीब सबसे 
थोड़े हें । (नस ग्यारद विभक्तिस्थानवाल जीव संस्यातगुण हैँ । इनसे बारद्द विभक्ति- 
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गुणा, बारसबि० विसे०, चदूबि० संखे० गुणा । सेसमोधमंगो। माणक० सब्ब- 
त्थोवा ु पचाच ०, चदुण्ड ० संखे ० गुणा, एक्कारसबि ० विसे०, बारसवबि० विसे० ; 
तिण्हं संखे० गुणा, तेरसण्ह ० संख्वे ० गुणा | सेममोघमंगी । मायाकसाय ० सब्वत्थोवा 
पंचण्हं विद्त्तिया, तिण्ट् बि० संखे० गुणा, चदु० विसे०, एकारस ० विसे०, बारस० 
विसे०, दोण्इ संखे० गुणा, तेरस० संखवे० गुणा । सेसमोघभंगो। लोभक० सब्बत्थोवा 
पंचण्द, दोण्हं* मंखे० गुणा, तिप्हं* विसे०, चदुण्हं> विसे०, एकारस० विसे०, 
चारस० विसे०, एकबीस० संरवे० गुणा, तेस्सण्हं वि० सेखे० शुणा । सेसमोघमंगो । 
अकसायि० सब्वत्थोवरा एकबीसविहत्तिया, चउत्ीस० संखे ० गुणा । एवं जहाक्खादाणं 
वत्तव्व | 

$ ४१५४. आमिणि०-सुद०-ओहि० सब्बत्थोवा पंचविहात्तिया, एक्वि० संरे० 
स्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे चार विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। 
शेप कथन ओघके समान है । मानकषायमें पांच विभक्तिस्थानवाल जीच सबसे थोड़े हैं। 
इनसे चार विभक्तिस्थानवाल जीव मंख्यातगुण है । इनसे ग्यारह विभक्तिस्थानबांल जीच 
विशेष अधिक हैं । इनस बारह विभक्तस्थानवा जीव विशेष अधिक हैं। इनसे तीन 
विभक्तिस्थानवाल जीव भख्यातगुण हैं । इनसे तेरद्द विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे 
हैं। शेष कथन ओघके समान है । मायाकपायसें पांच विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे 
थोड़े हैं । इनस तीन विभक्तिस्थानवारे जीव संख्यातगुण हैं । ४नसे चार विभक्तिस्थान- 
बाल्ध सीब पिशेपष अधिक हैँ। इनसे ग्थाग्ह विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं । 
इनसे बार विभक्तिस्थानवाल जीव विजश्वेप अधिक हैं। इनसे दा विभत्तिस्थानवांढ जीव 
मख्यातगुण हैं । टनस तरह विभर्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुण हूँ । शेष कथन ओघके 
समान है । लोभकषायमें पांच विभक्तिस्थानवाले जीव मबसे थोड़े हैँ | इनसे दो विभ- 
क्तिस्थानवाले जीव संस्यातगुण हैं। इनसे तीन विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं। 
इनसे चार विभ्भक्तिस्थानवाल जीव विशेष अधिक हैं। इनसे ग्यारह विभक्तिस्थानवाले जीषब 
विशेष आंधिक हैं । इनसे बारह विभक्तिस्थानबाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे एक 
विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे तेरद्द विभक्तिस्थानवारे जीब संख्यावगुण 
हैं। शेष कथन ओघके समान है। अकषायी जीवबोंमें इकीस विभ्रक्तिस्थानवाले जीव 
सबसे थोड़े हैं। इनसे चौबीस विभक्तिस्पानवाढे जीव संख्यातगुणे हैं। अकषायी जीबोमें 
जिसप्रकार अल्पबहुत्वका कथन किया है उसीभ्रकार यथाख्यावसंयतोके भी अल्पबहुत्वका 
कथन करना चाहिये । 

$ ४१५. मतिज्ञानी, श्र॒वज्ञानी और अवधिज्ञानी जीबोंमें पांच विभक्तिस्थानवाले जीव 
सबसे थोड़े हैं। इनसे एक विभक्तिम्थानवाले जीव संस्यातगुणे हैं। इसप्रकार तेईेस विभक्ति- 
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गुणा । एवं जाव तेबीसविहत्तिओ क्ति ओघर्भगो । तदो एकबीस० असंखे० गुणा, 
चउबीस ० असंख ० गृणा, अद्टाबीम० असंखे० गुणा | एवमोहिदंसण० सम्मादिद्टि 
त्ति वत्तव्वं। मणपज्ज० एवं चेष, णवरि संखेज्जगुणं कायव्वं । एवं संजद० सामसा- 
इयच्छेदो > वत्तव्व । परिहार० सब्वत्थोव्रा वावीसविहत्तिया, तेबीसविह् ० विसे०, 
एकबीसवि० संखे » गुणा, चउबीसवि० सेख ० गुणा, अद्दावीसवि” संखे० गृणा । 
एवं संजदासंजदाएं । णवारि चउवीसवि० असंखे० गुणा, अद्यावीसवि० असंखे० 
गुणा | सुहमसांपरा० सब्वत्थोत्रा एकबि०, चउवीसवि० संखे० गुणा, एकवीस० 
संसंब० गुणा । असंजद० सब्वत्थोवा वाबीसविह् ०, तेबीसविह ० विसे०, सत्तावीस० 
असंखे० गुणा, एकवीसवि ० असंखे० ग्रुणा, चडउब्रीस० असंखे० गुणा, अद्वावीसबि० 
असंख०? गुणा, छव्वीसविः अणंतगुणा । एवं तेउ>पम्म० । णवारि छब्वीस० 
स्थान तक ओघके समान कथन करना चाहिये। तदनन्तर तेईस विभक्तिस्थानवाल जीवोंसे 
इक्कीस विभक्तिस्थानवाल जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे चौबीस विभक्तिस्‍्थानवाले जीव 
असंख्यातगुणे हैं। इनसे अट्टाईंस विभ्क्तिम्थानवाले जीव असंख्यातगुण हैं । इसीप्रकार 
अवधिदशनी और सम्यग्दष्टि जीवोके भी कथन करना चाहिये । मन:पर्ययज्ञानी जीबोंके 
भी इसीप्रकार कथन करना चाहिये। इतनी विद्यपता हे कि मतिज्ञानी आदि जीकोंमें 
जिन स्थानवाले जीवोंको असंस्यातगुणा कह्दा है उन्हें यहा संस्यातगुणा कर लेना चाहिये । 
मन$पर्येयज्ञानी जीवोके अल्पबहुत्वके समान संयत, सामरायकर्मंयत और छेदोपस्थापना- 
संयत जीवेकि अल्पबहुत्वका कथन करना चाहिय । परिद्वारविशुद्धिसंयतोंमें बाईस विभ- 
क्तिखानवाले जीव सबसे थोट हैं। नस तेद्स विभक्तिस्थानवाल जीब विज्वेप अधिक हैं। 
इनसे इक्कील विभक्तिश्थानवाले जीव संख्यातगण हैं । इनसे चौवीस विभक्तिस्थानवाले 
जीव संख्यातगुण दें । इनसे अद्वाईस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुण हैँ । इसीप्रकार 
संयतासंयतोंके कथन करना चाहिये । इतनो विशेषता है कि इनमें इक्कीस विभक्तिस्थान- 
चाले जीवोंसे चोद्रीस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इनस अद्दाईस विभक्ति- 
स्थानवाले जीव असंख्यातगुण हैं । सुक्ष्मसांपराणिकसंयतोंमें एक विभक्तिस्थानवाले जीव- 
सबसे थोड़े दें । इनसे चौबीस विभक्तिस्थानवा७े जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे इक्कीस 
विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हें । असंयतोंम बाईंस विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे 
थोड़े हैं । इनसे तेइंस विभक्तिस्थानवाले जीव विज्ेष अधिक हैं। इनसे सत्ताईस विभ- 
क्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे 
हैं । इससे चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हूँ । इनसे अट्टाईस विभक्ति- 
स्थानवाछे जीव असंख्यातगुण हैं | इससे छव्बीस विभक्तिस्थानवाले जीब अनन्तगुणे हें । 
इसीप्रकार तेजोलेश्या और पद्चलिश्यामें कथन करना चाहिये । इतनी बिशेषता दे कि 


गा० २२ ] फ्यडिद्वाग॒विहत्तीए अप्याबहआरशुयमो रेपरे 


असंखे ०गुणा । 

$ ४१६. किण्ह०-णील० सव्वत्थोवा एकवीसबिह०, सत्तावीसबविह० असंख्० 
गुणा, चउबीस ० असंखे० गुणा, अद्टावीस ० अमसंखे० गुणा, छव्बीस० अणंतसुणा । 
काउ० सब्वत्थोव्रा वावीस विह०, सत्तावीस० असेस्व० शुणा। सेस ओघमंगो। सुक- 
लेस्सि० जाब तेवीसविहत्तिया त्ति ओधमंगो | तदों सत्तावीसः असंखे० गुणा। उबरि 
आणदभंगो । अभवमिद्धि० सामण० णत्थि अप्पाबहुगे । ग्वहयसम्माइद्दीसु जाव 
तेरसविहत्तिओं त्ति ओघमंगो । तदो एकवीस< अससरजगुणा । वेदय० सब्वत्थोत्ा 
वाबीसाविह ०, तेवीसविह ० विसेसा०, चउबीस० असंखे० शुणा, अद्दावीस० असेस्व० 
गुणा । उवसम० सब्वत्थोवा चउबीसबिह०, अद्वावीस० असेखे० गुणा । एवं 
सम्मामिच्छत्ते वि | 

एवमप्पाबहुर्ग समत्त । 


इनमें अद्वाईस विभक्तिस्थानवाल जीबोंसे छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीब असख्यातगणे 
होते हैं । 

३६४१६. ऊ्रष्ण और नीछ लेड्सामें इक्कीम विभक्तिस्थानवाल जीब मबसे थोड़े है। 
इनसे सत्ताईस विभक्तिम्थानवाले जीव असूख्यातगुणे हैँ । इनसे चौबीस विभक्तिस्थानवाल्े 
जीव असंख्यावगुणे हैं । इनसे अद्टठाईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे 
छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीब अनन्तगुण हैं । कपोतलेश्यामें बाईम विभक्तिस्थानबाले 
जीव सबसे थोड़े हैं। उनसे सत्ताईस विभक्तिखानवाले जीव असंख्यानशुणे हैं । शेष 
कथन ओघके समान है। शझुछृलेश्यावाले जीबोंमें तेईस विभक्तिस्थान तक अस्पबहुत्व 
ओघके समान है! तदनन्तर तेईस विभक्तिस्थानवाल जीवॉसे सत्ताईस विभक्तिस्थानबाले 
असंख्यानगुणे हैं । इनके ऊपर आनतके समान जानना चाहिये। अभव्य और सासादन 
मम्यर्दृष्टि जीवोंमें अल्पबहुल नहीं है । क्षायिकसम्यस्टष्टियोँमें तेरह बविभक्तिस्थान तक 
अल्पबहुतत ओघके समान द्वे । तेरह विभक्तिस्थानवाले जीबॉसे इक्कीस विभक्तिस्थानवाले 
जीव असख्यातगुणे हैँ । वेदकसम्यग्टष्टियोंमें बाईस विभक्तिस्थानबारे जीव सबसे थोड़े 
हैं । इनसे तेईस विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं | इनसे चौबीस विभ क्तिस्थान- 
बाल जीव अमंख्यानगुण हैं । इनसे अद्वाईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हें । 
डपशमसम्यग्दृष्टियोमें चौबीस विभक्तिम्थानवाले जीब सबसे थोडे हैं । इनसे अद्वाईस 
विभक्तिस्थानवाले जीव अमसंख्यातगुणे हैं। इसीप्रकार सम्यगृमिथ्यालमें भी कथन करना 


चाहिये । 


इसप्रकार अल्पबरहलानुयोगद्वार समाप्त हुआ । 


३८० जयबब नासहिदे क्सायपाहडे [ ्यडिविहत्ती २ 


& भ्रुजगारों अप्पदरों अवद्डिदों कायब्वों । 

$ ४१७. एदेण भ्रुजमागणिओगदारं खचिद जदवसहाइरिएण । कंधे श्षुजगार- 
अप्पदर-अवद्िदाणं तिए्ह पि भ्रुजगारसण्णा १ ण, तैण्हमण्णोण्णाविणा भावीणमण्णोण्ण- 
सण्णातिगेहादी, अवयविदुवारेण निण्हमत्रयवाणमेयत्तादों वा । श्ुजगारणिओगद्ारं 
क्रिमट्ं बुचदे १ पृव्युत्तपदाणमवरद्गाणामावपरूवणद्ठ । तन्‍्थ भुजगारबिहचीए इमाणि 
सत्ताग्स आर्णओगद्दाराणि णादव्वाणि भवति | ते जहा-सम्रुकिचिणा धादियविहत्ती 
अणादियाबहत्ती धुवावेहत्ती अद्धुतरविहत्ती एगजीवेण सामित्तं कालो अंतरं, णाणा- 
जीवेदि मंगविचओ भागाभागो परिमाणं खेत्त पोसणं कालो अंतर भावों अप्पाबहुअं 


चेदि । 
६ ४१८. समुक्तित्तणाणुगमेण दुविहो णिद्ेसमो ओघेण आदेसेण य | तत्थ ओघषेण 


अत्थि झ्ुुजमार-अप्पदर-अवद्विदविदह॒त्तिया । एवं सत्तसु पुटवीसु | तिरिकव-पंचिदिय- 
तिरिक्ख-पंचिं० तिरि० पज्ज०-पंचिं० तिरि० जोणिणी मणुसतिय-देव-भवरणादि जाबव 

% अब विभक्तिस्थानोंके विषयमें भ्ुजगार, अल्पतर और अवख्थित स्थानोंका 
कथन करना चाहिये | 

६ ४१७. यतिवृषभ आचायेने इस उपयुक्त सृत्रके द्वारा भुजगार अनुयोगद्वारकों सूचित 
किया है। 

शंका-भुजगार, अल्पतर और अवस्थित इन तीनोकी भुजगार संज्ञा केसे दो सकती है ? 

समाधान-भुजगार. अल्पतर और अबस्थित ये वीनों एक दूसरेकी भपेक्षास दवोते हैं, 
इसलिये इन्हें तीनांमेंसे काई एक सनज्ञाके देनमें कोई विराध नहीं आता है । अथवा अव- 
यबीकी अपेक्षा ये तीनों अवयब एक हैं इसलिये भी ये तीनों किसी एक नामस कहें जा सकते हैं। 

शंका-यहां भुजगार अनुयोगद्वारका कथन किसलिये किया है ? 

समाधान-पूर्वोक्त विभक्तिस्थान सवथा अवस्थित नहीं हे, इसका क्षान करानेके 
लिये यहां भुजगार अनुयोगद्वारका कथन किया है। 

आुजगार विभक्तिस्थानमें ये सन्नह अनुयोगद्वार जानने चाहियें। वे इसप्रकार हैं- 
समुत्कीतना, सादिविभक्ति, अनादिंवभक्ति, श्रुवविभक्ति और अधुवविभक्ति, एक जीवकी 
अपेक्षा स्वामित्व, काठ और अन्तर, तथा नाना जीबोंकी अपेक्षा भंगविचय, भागाभाग, 
परिमाण, क्षेत्र, स्पणन, काल, अन्तर, भाव और अल्पबहुत्व । 

६४१८. उनमेंसे समनुत्कीतनानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो भ्रकारका है-ओघनिर्देश 
और आदेशनिर्देश। उनमेंसे ओघकी अपेक्षा भुजगार अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थान- 
वाले जीव हैं । इसीप्रकार सातों प्रथिवियोंके नाग्कियोंमें तथा तिर्यच, पंचेन्द्रिय तिय॑च, 
पंचेन्द्रिय पर्याप्त तियंच, पंचेन्द्रिय योनिमती तिय॑ंच, सामान्य, पर्याप्त और ख्रीवेदी ये 


गा० २१ ] > मुजगारविहचीए समृक्तित्तणा : शै८५ 


उवरिमगेत्रज्जे त्ति-पंचिदिय-पाचि ०पज्ज०-तस-तस पज्ज ०-पंच मण ०-पंचवचि ०-काय- 
जोगि-ओरालिय ०-वेउज्विय ० वताण्णवेद --चत्तारि कमाय-असंजद-चक्खु०-अचक्खु ०- 
छलेस्स ०-भवसि०-सण्णि ० -आहारि त्ति वत्तव्वं । पंचिं० तिरिक्लअपज्ज० अत्थि 
अप्पदर-अव्विदविहत्तिया । एवं मणुसअपज्ज०-अणुहिसादि जाव सब्वरष्ठ० सब्ब- 
एडट्रदिय-सन्वविगर्लिंदिय-पंचि० अपज्ज ०-पंचकाय ०-तसअपज्ज ० ओरालियमिस्स ० - 
वेउव्वियमिस्स ०-कम्महय ०-अवग॒द ०-मदि - सुद - अण्णाण - विहंग ०-आभिणे ०-सुद०- 
ओहि०-मणपज्ज ० -संजद-सामाइयच्छेदो ०-परिहार ०-संजदासंजद-ओद्िदेस ० सम्मादि ० 
ग्वड्य ०-वेदय ०-उवसम्र ० नमिच्छादि २-असण्णि ०-अणाहारि त्ति वत्तव्वं। आहार ०-आद्वार- 
मिस्स० अत्थि अवद्विदविदह्तिया । एवमकसायि ०-सुहुमसांपराइय ०-जहाकग्वाद० - 
अभवसिद्धि ०-सासण ०-सम्मामिच्छाइ० | 
एवं सम्मुक्तिततणा समत्ता 


तीनों अकारके मनुष्य, सामान्य देव, भवनवासियोंसे लेकर उपरिम ग्रैवेयक तकके देव, 
पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस, श्रसपर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पाचों बचनयोगी, काययोगी, 
औदारिक काययोगी, बेक्रियिक काययोगी, स्रीवेदी, पुरुषवेदी, नपुंसकवेदी, चारों कपाय- 
वाले, असंयत, चश्लुदंशनी, अचझ्लुद्रानी, छह'ों लेश्यावाले, भव्य, संज्ञी और आद्वारक 
जीबोंमें कथन करना चाहिये । अर्थात्‌ इन उपयुक्त मागेणाओंमें भुजगार, अल्पतर और 
अचस्थित ये तीनों प्रकारके स्थान पाये जाते हैं । 

पंचेन्द्रियतियच लब्ध्यपर्याप्तक जीबोंमें अल्पतर और अवस्थित ये दो स्थान पाये जाते 
हैं भुजगार नहीं । इसीप्रकार लब्ध्यपर्योप्तक मनुष्य, अजुदिशसे लेकर सर्वोर्थेसिद्धि तकके 
देव, सभी एकेन्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, पंचन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्त, पांचों स्थावरकाय, असलब्ध्य- 
पर्याप्र, औदारिकमिश्रकाययोगी, त्रेक्रियिकमिश्रकाययोगी, का्मेणकाययोगी, अपगतदेदी, 
मलज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंगज्ञानी, मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्लानी, मनःपर्येयज्ञानी, 
संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत्त, परिद्दारविशुद्धिसंयत, संयतासंयत, अवधि- 
दर्शनी, सम्यस्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दष्टि, वेदकसम्यग्दष्टि, उपशमसम्यम्दष्टि, मिथ्यादष्टि, 
असंज्ञो और अनाद्वारक जीवोंमें कथन करना चाहिये । अर्थोत्‌ इन उपयुक्त मागेणाओंमें 
भुजगारके बिना अल्पतर और अवस्थित ये दो स्थान पाये जाते हैं । 

आहारककाययोगी और आइद्वारकमिश्रकाययोगी जीबोंमें केवछ एक अवस्थित विभक्ति- 
स्थानवाले द्वी जीव दोते हैं। इसीप्रकार अकषायी, सूक्ष्मसांपरायिकसंयत, यथारूयात- 
संयत, अभव्य, सासादनसम्यम्दृष्टि और सम्यग्‌मिथ्यादृष्टि जीवोंमें जानना चाहिए । 

इस प्रकार समुत्कीतेना अनुयोगद्वार समाप्त हुआ । 

९ 


रै८४ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे ( फ्यडिविहतती २ 


$ ४१६. सादिय-अणादिय धुत्-अद्भुव-अणिओगदाराणि जाणिदूृण वत्तव्वाणि ! 

$४२० .सामित्ताणुग्रमेण दुविहो णिदेसो ओधेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण श्रुजगार- 
अप्पदर-अवष्टिदविहत्ती कस्स ! अण्णद्रस्स सम्मादिद्टिस्स मिच्छादिद्विस्स वा | एवं 
सत्तमपुढवि ०-तिरिक्स्व-पंचिं० तिरिक्ग्व-पंचि० विरि० पज्ज ०-पंचिं० तिरि० जोणिणी- 
मणुस्सतिय-देव-भवणादि जाव उवरिमगेवज्ज ० -पंचिदिय-पंचिं० पञ्ञ०-तस-तसपज ०- 
पंचमण ०-पंचवचि ०-कायजोगि-ओरालिय ०-वेउज्वि य ०-तिण्णिवे <-चत्तारि क०-असंजद- 
चक्खु ०-अचक्खु ०-छलेस्सा ०-भवसिद्धिय ०-सण्णि ०-आहारि त्ति वत्तव्वं । पंचि० 
तिरि० अपज० अप्पदर० अवष्ठटिद० कम्स ! अण्णदरस्स । एवं मणुसअपज०, 
अणुद्सादि जाव सब्षट्ट ०-सव्वएइंदिय-सब्वपिंगलिंदिय-पंचिं० अपज़०-पंचकाय- 
तसअपज्ज ०-ओरालियामिस्स ० -वेउव्वियमिस्स ० -कम्मइय - मदि - सुद्‌-अण्णाण-विहंग ०- 
मिच्छाइ०-असण्णि ०-अणाहारि त्ति वत्तव्वं । 

$ ४२१, आहार ०-आहाराभैस्स ० अवष्िद० कम्स ? अपणदरम्स | एवमकसायि०- 

8६४१८. सादि, अनादि, ध्रुव और अध्रुव अनुयोगद्वारोंको जानकर कथन करना चाहिये। 

8 9२०. खामित्व अनुयोगद्वारकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघनिर्देश और 
आदेशनिर्देश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा भुजगार, अल्पतर ओर अवस्थित विभक्तिस्खान 
किसके होते हैं ? यथासम्भव किसी एक सम्यम्द्ृरष्टि या मिथ्याहष्टिके होते हैं। इसी प्रकार 
सातवीं प्रथ्वीके जीवोंमें तथा ति4ंच, पंचन्द्रियतियंच, पंचेन्द्रियतियच पर्याप्त, पंचेन्द्रिय- 
ठिर्यच योनीमती, सामान्य पर्योप्त और स्त्रीवेदी ये दीन पश्रकारके मनुष्य, सामान्य देव, 
भवनवासियोंसे लेकर उपरिम ग्रेवेयक तकके देव, पंचन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, जूस, त्रस- 
पयोप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, चैक्रियिककाय- 
योगी, ख््रीवेदी, पुरुषवेदी, नपुंसकवेदी, चारों कपायवाले, असंयत, चश्लृदशनी, अचश्लुद्शेनी, 
छद्दों लेश्यावाले, भव्य, संज्ञो और आहारक जीवोंके कथन करना चाहिये । 

पंचेन्द्रिय तियंच रच्ध्यपर्याप्रकोंमें अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थान किसके होते 
हैं १ किसी भी पंचेन्द्रिय तियंच लव्ध्यपर्याप्रकके होते हैं। इसी श्रकार लब्ध्यपर्याप्त मनुष्य, 
अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके ढेव, सभी एकेन्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, लब्ध्यपर्याप्त 
पंचन्द्रिय, पांचों स्थावरकाय, त्रस लब्ध्यप्ञाप्त, औदारिक्मिश्रकाययोगी, बेक्रियिकमिश्रकाय - 
योगी, कार्मणकाययोगी, मलज्ञानी, श्रुताक्ञानी, विभंगज्ञानी, मिथ्यारष्टि, असंज्ञी और 
अनाहारक जीवोंके कहना चाहिए । 

8४२२१, आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवॉमें अवस्थित विभक्ति- 
स्थान किसके होता है * किसी भी आहारक॒काययोगी या आह्यरकमिश्रकाययोगी जीवके 
होता है । इसी प्रकार अकषायी, यथाख्यातसंयत, सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यम्मिथ्या- 


गा० २१ | भुजगारविहतीए कालो रैप७ 


जहावखाद ०-सासण ०-सम्मामि० वत्तव्वं | अपैगद० अप्पदरं करस ! खबयस्स | 
अवड्विदं कस्स ? अण्ण० उबसामयस्स खबयस्स वा। आमिणि०-सुद ०-ओहि ०- 
मणपज्ज० अप्पदरं कम्स ? अण्ण० | अवहिंद कस्स ?! अण्ण० । एवं संजदासंजद- 
सामाइय-छेदो ०-परिहार ०-संजद-ओदिदंस ०-सम्मादि ०-वेदय-उवसम० वत्तव्यं। सुहुम- 
सांपराइय ० अवधहिंद कम्स ! अण्णद्र० उवसामयस्स ख्वयस्स वा। अब्मवसि० 
अचहिदं कस्स १ अण्णद ० । स्वश्यसम्माहृद्वि ० अप्पदरं कस्स ? ख्ववयस्स । अवष्ठिंद० 
कस्स ! अण्ण० | 
एवं सामित्त समत्त । 

# एत्थ एगजीवेण कालो । 

४४२२. समुक्तित्तणं सामित्त सेमाणिओगद्ाराणि च अभणिदूण कालाणिओग ० 
चेव भणंतस्स जश्वसह-मयप॑तस्म को अहिप्पाओ ? कालाणिओगदारे अवशगए संते 
दृष्टि जीबोके कथन कर ना चाहिये | 

अपगतवेदी जीवोम अल्पतर विभक्तिस्थान किसके होता है १ क्षपषक अपगतबेदीके द्ोता 
है। अवस्थित विभक्तिस्थान किसके होता है ? किसी भी उपशामक या क्षपक अपगत- 
बेदी जीवके होता है । 

मतिन्नानी, श्रुतन्लानी, अपभिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी जीवोमें अल्पतर विभक्तिस्थान 
किसके होता है " फ्िसी भी मतिज्ञानी भादि जीवके होता है। वक्त चार ज्ञानवाले 
जीबोमे अवस्थित विभक्तिस्थान किसके होता है ? फ्िसी भी मतिज्ञानी आदि ज्ीबके 
होता है । इमीमकार संयतासंचत, सामायिक्संयत, छेदापस्थापनासंयत, परिद्दारविश्वुद्धि- 
संयत, संयत, अवविद्शनी, सम्यग्टरष्टि, वेदकसम्यम्द्प्टि और उपशमसम्यग्द॒ृष्टिके कद्दना 
चाहिये । 

सूक्ष्मसांपपायिकसंयतोमे अवस्थित विभक्तिस्थान किसके द्वोता है ! किसी भी उप- 
झामक या क्षपक सुक्ष्मसापरायिकसंयत जीवके होता है | अभव्योंमें अवस्थित विभक्ति- 
स्थान किसके होता है ? किसी भी अभव्यके होता हे । क्षाय्रिकसम्यम्दृष्टियोंमें अल्पतर 
विभक्तिस्थान किसके होता है १ किसी भी क्षपक क्षायिकसम्यस्दृष्टि जीबफे होता है। 
अवस्थित विभक्तिस्थान किसके होता है ? किसी भी क्षायिकसम्यग्दृष्टिके होता है । 

इसप्रकार खामित्वातुयोगढ्वार समाप्त हुआ । 

% अब एक जीवकी अपेक्षा काढका कथन करते हैं । 

$ ४२२. शैका-यतिबरषभ आचार्यने समुत्कीतेना, खामित्व और शेष अलुयोगद्वारोंका 
कथन न करके केवल कालानुयोगढ्वारका कथन किया, सो इससे उनका क्या अभिश्राय है ९ 

समाधान-कालाउयोगढारके ज्ञात हो जानेपर बुद्धिमान शिष्य दूसरे अनुयोगद्वारोंको 


ज्व 


शैद८ जयघवलासहिदे कप्तायपाहुडे [ पयडिविहत्ती २ 


सेसाणिओगद्दाराणि बुद्धिमंतेहि सिस्सेहिं अवर्गंतुं साक्षेजति, सेसाणिओगद्दाराणं काल- 
जोणित्तादो, तेण कालाणुओगद्दारं चेव परूबेमि त्ति एदेण अद्दिप्पाएण एत्थ एमगजीवेण 
कालो ति भणिद । 

# सुजगार-संतकम्मविहत्तिओ केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णु- 
कस्सेण एगसमओ | 

$ ४२३, छुदो  छव्वीसविहात्तिएण सत्तावीसविहत्तिणण वा सम्मत्ते गहिदे जहण्णु- 
कस्सेण भ्रुजगारस्स एगसमयमेत्तकालुवरलंभादो । को श्ुजगारो णाम ? अप्पदरपयडि- 
संतादो बहुदरपयाडेसंतपडिवज॒ण श्रुजगारो । चउवीससंतकम्मियसम्मादिद्ठिम्मि मिच्छ- 
ततमुवगदम्मि वि श्ुजगारस्सेगसमओ लब्भह, चउबीससंतादो अद्वावीससंतमुवगयस्स 
पयडिवड्ढिदंसणादो । 

# अप्पदर-संतकम्मविहत्तिओ केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेण 
एगसमओ | 
जान सकते हैं, क्योंकि शेष अज्ुयोगद्धारोंका काठ अनुयोगढ्वार योनि है । इसलिये “मे 
( यतिद्ृषभ आचार्य ) काल्यनुयोगद्वारका ही कथन करता हूँ" इस अभिप्रायसे यतिवृषभ 
आचायने यहां 'एगजीवेण कालो” यद्द सूत्र कहा हे । 

% भ्ुजगार विभक्तिस्थानवाले जीवका काल कितना है ! जघन्य और उत्स्ृष्ट 
काल एक समय दे। 

8४२३. अका-भुजगार विभक्तिस्थानवाले जीवका जघन्य और उत्कृष्ट काज्ष एक समय 
कैसे है ? 

समाधान-जब कोई एक छुब्बीस विभक्तिस्थानवाला या सक्ताईस विभक्तिस्थानवात्य 
जीव सम्यक्त्वको ग्रहण करके अट्टाईस विभक्तिस्थानवाल्य होता है तब उसके भुजगारका 
जघन्य और उत्कृष्ट का एक समय पाया जाता है । 

शंका-भुजगार किसे कहते हैं ९ 


समाधान-थोडी प्रकृतियोंकी खत्तासे बहुत प्रकृतियोंकी सत्ताको श्राप्त होना भुजगार 
कहलाता है | तथा अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना द्वोकर जिसके चौबीस प्रकृतियोंकी सत्ता 
है. ऐसा सम्यग्दष्टि जीव जब भिथ्यात्वको प्राप्त होता हे. तब उसके भी मुजगारका एक समय 
मात्र काल देखा जाता है, क्योंकि चौबीस ग्रकृतियोंकी सत्तासे अट्टाईस भ्रकृतियोंकी सत्ताको 
प्राप्त हुए जीवके प्रकृतियोंमें वृद्धि देवी जाती है, इसलिये यद्द भुजगार है । 


# अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीवका कितना काल है ? जघन्य काल एक 
समय हे । 


आशा० ११ | 7 ' भुजगारविहत्तौए कालो ' रै८€ 


$४२४. छुदो ? अट्टावीस-विद्ृत्तितण अणंताणुबंधिचउक्के विसंजोइदे अप्पदरस्त 
एगसमयकालुवलंभादो । एवं सम्मत्तसम्मामिच्छत्तुन्वेन्चिदप्मसमए मिच्छत-सम्मा- 
मिच्छत्त-सम्भत्ताणि स्वविदषहमसमए खबगसेदीए खबिदपपडीणं पढ़मसमए च॑ 
अप्पदरस्स एगसमओ जद्ण्णओ परूवेयव्वो । 

# उक्कस्सेण बे समया। 

89२४ कुंदो ? णचुंसयवेदोदएण खबगसेढिं चडिदम्मि सवेदयदुचरिमसमए 
इत्यिवेदे परसरूवेण संकामिदे तेरससंतकम्मादों बारससंतकम्ममरुवणमिय से काले 
णवुंसयवेदे उदयहिदं गालिय बारससंतकम्मादों एकारससतकम्ममुनगयम्मि णिरंतर- 
मप्पदरस्स बेसमयउवलंभादी । 

# अवष्िदससंतकम्मविहृत्तियाण तिण्णि भंगा। 

$ ४२६. त॑ जहा, केसि पि अणादिओ अपजबसिदों, अभव्वेसु अभव्वसमाण- 
मच्चेस च णि्वणिगोदभावश्ुवगएसु अब्ठाणं मोत्तूण श्जगारअप्पदराणमभावादों । 

४ ४२४. शंका-अल्पवर विभक्तिस्थानवाले जीवका जघन्यकाल एक सम्रय कैसे है? 

समाधान-जो अट्ठ|[स विभक्तिस्खानवाठा जीव अनन्तानुबन्धी चारकी विसंयोजना 
करता है उसके अल्पतरका एक समय मात्र काल देखा जाता है । 

इसीप्रकार सम्यकृप्रकृति और सम्यम्मिथ्यात्व प्रकृतिकी उट्देलना कर चुकनेपर पद्दले 
समयमें, मिध्यात्व, सम्यग्मिश्यात्व और सम्यक्‌ृप्रकृतिके क्षय कर चुक्रमेपर पहले समयमें 
तथा क्षपक श्रेणीमें क्षयको प्राप्त हुई प्रकृतियोंके क्षय दो चुकनेपर पदले समयमें अल्पतरके 
एक समयप्रमाण जधन्य काछका कथन करना चादिये | 

# अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीवका उत्कृष्टकाल दो समय दे । 

$ ४२५४. शैका-अल्पतर विभक्तिस्थानवालेका उत्कृष्टकाल दो समय कैसे हे ? 

समाधान-जब कोई जीव नपुंसकवेदके उदयके साथ क्षपकश्रेणीपर चढ़कर और 
ओर-सवेद भागके द्विचरम समयमें ख्रीवेदको परभ्रक्ृतिरूपसे संक्रान्त करके तेरह प्रकृ- 
तियोंकी सत्तासे बारह प्रकृतियोंकी सत्ताको भ्राप्त होता है और उसके अनन्तर समयमें दी 
नपुंसकवेदकी उदयस्थितिको गछाकर बारह श्रकृतियोंकी सत्तासे ग्यारह प्रक्ृतियोंकी सत्ताको 
प्राप्त होता है तब उसके अल्पतरका निरन्तर दो समय प्रमाण काल देखा जाता हटै। 

# अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीबोंके अवस्थित विभक्तिस्थानोंके तीन भंग 
होते हैं। 

$ ४२६, वे इसप्रकार हैं-किन्हीं जीवोंके अवस्थित विभक्तिस्‍्यान अनादि-अनन्‍्त होता 
है, क्‍योंकि जो अभव्य हैं या अभव्योंके समान निल्यनिगोदको प्राप्त हुए भव्य हैं, उनके 
अषस्थित स्थानके सिधाय भुजगार और अल्पतर स्थान नहीं पाये जाते हैं। किन्दीं जीबोंके 
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केसि पि अजादिओ सपजवसिदों, अणादिसरूवेण छब्बीसपयडीसंतम्मि अच्छिय 
सम्मस्तम्॒वगयजीवम्मि अवद्दागस्स अगादिसणिहणत्तदंसणादो । केसिं पि सादिस- 
पञखवसिदो । 

# लत्थ जो सो सादिओ सपजवसिदो तस्स जहू० एगसमओ | 

६४२७, छुदो १ अंतरकरणं करिय मिच्छत्तपढमद्टिदिदुचरिमसमयम्मि सम्मत्त- 
मब्वेलिय अप्पदरं काऊम तदो मिच्छादिद्विचारिमसमयम्मि एगसमयमवद्धाणं काऊण 
तदियसमए सम्मत्ते पडिवण्णजीवम्मि अप्पदर झुुजगाराणं मज््े अवष्िदस्स एगसमय- 
कालुवलंभादो । 

# उकस्सेण उवद्ृपोग्गलपरियईं । 
अवस्थित विभक्तिस्थान अनादि-सान्त दोता है, क्योंकि जिस जीवके अनादि काछसे 
छब्बीस प्रकृतियोंकी सत्ता है उसके सम्यक्त्वको प्राप्त ह्वोनेपर अवस्थित ब्रिभक्तिस्थान 
अनादि-सान्त देखा जाता है। किन्हीं जीबोके अवस्थित विभक्तिस्थान सादि-सान्त होता है। 

# इन तीनोंमेंसे जो अवस्थित विभक्तिस्थानका सादि-सान्त अभंग्र है उसका 
जघन्पकाल एक समय है । 

$ ४२७. शेका-हसका जघन्यकाछ एक समय केसे है ? 

समाधान-जो जीब अन्तरकरण करनेके अनन्तर मिथ्यात्वकी प्रथम स्थितिके द्विचरम 
खमयमें सम्यक्त्वकी उद्वेडना करके अट्टाईस विभक्तिस्थानसे सत्ताईस विभक्तिस्थानको श्राप्त 
दोकर पक समय तक अल्पतर बिभक्तिस्थानवाला होता दे । अनन्तर मिथ्यादृष्टि गुण- 
स्थानके अन्तिम समयमें सत्ताईस विभक्तिस्थानरूपसे एक समय तक अवस्थित रहकर 
मिथ्यात्वके उपान्त्य समयसे तीसरे समयमें सम्यक्त्वको प्राप्त होकर अट्ठाईख विभक्ति- 
स्थानवाला होता दे उसके अल्पतर और भ्रुजगारके मध्यमें अबस्थितका जघन्यकाछ एक 
समय बेखा जाता हे । 

विशेषार्थ-यदां अवस्थित विभक्तिस्थानका जघन्यकाल एक समय बतछाते समय 
मिथ्यात्वगुणस्थानके अन्तके दो समय और उपशमसम्यक्त्वको भ्राप्त हुए सम्यग्दष्टिका 
पहुछा समय, इसभ्रकार ये तीन समय लेना चाहिये। इनमेंसे पदले समयमें सम्यक्त्वकी 
रद्वेलना कराके सत्ताईस विभक्तिस्थान प्राप्त करावे, दूसरे समयमें तदवस्थ रहने दे और 
तीसरे समयमें उपक्ममसम्यक्त्वको ग्रहण कराके अट्टाईस विभक्तिस्थानको प्राप्त करावे | तब 
जाकर अल्पतर और भुजगार विभक्तिस्थानके मध्यमें अवस्थितविभक्तिका जघन्यकाछ एक 
समय प्राप्त होता दे । इसीप्रकार सम्यगूमिध्यात्वकी उद्धेलनाकी अपेक्षा भी अवस्थितका 
एक समय काल प्राप्त किया जा सकता है । 


# अवस्थित विभशिस्थानका उपाभेपृद्धल परिवर्तनप्रमाण उत्कृष्टकाल हे | 
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$ ४२८, ऊणस्स अद्भपोग्गलपरियद्ृश्स उवद्यपोग्गलमिदि सण्णा | उपशब्दस्य 
हीनाथेवाचिनो ग्रदणात्‌ । त॑ जद्द-एगों अणादियमिच्छादिद्दी तिष्णि वि करणाणि 
काऊण पढ़मसभ्मत्त पडिबण्णो । तत्य सम्मते पड़िवण्णपटमसमए संसारमणतं 
सम्मतगुणेण छेत्तण पुणो सो संसारो तेण अद्भपोग्गलपरियट्टमेत्तो कदों। सब्ब- 
लह्दएण कालेण भिच्छत्त ग्ंतृण सब्बजहंण्णुव्वेन्नणद्धाए सम्मतत-सम्माभिच्छत्ताणि 
उन्देलिय अप्पदरं करिय अवद्दाणमुबमदो। परणो एदेण पलिदो० असंखे० भागेणूण- 
मद्धपोग्गलपरियट्मवद्धिदिण सह परिभमिय अंतोम्नहुत्तावसेसे संसारे सम्मर्त घेसण 

झ्ुजगारविद्त्तिओं जादों । एवमवहिदस्स पलिदोवमस्स असंखेजदिभागेणुणमद्ध- 

पोग्गलपरियहसुकस्सकालो । एयमचक्खु० भवसिद्धि० । 

$ ४२६. संपहि जश्वसहाहरियपरूविदमोधप्रथारणसरिस भणिय बालजणाणुग्ग- 
हट परूविदसुचारणादेसं वत्तइस्सामों । 

8४३०. आदेसेण णिरयगईए णेरईएसु श्रुज० अप्प० जहए्णुक० एगसमओ | 

$ ४२८. अधेपुद्वलपरिवर्तनकालसे कुछ कम काडकी उपाधेपुद्रऊपरियतेल संज्ञा हे, 
क्योंकि यद्वांपर “उप” शब्दका अर्थ द्वीन ढिया है। उसका स्पष्टीकरण इसप्रकार है--कोई 
एक अनादि मिथ्यादृष्टि जीब तीनों ही करणोंको करके प्रथमोपशम सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ | 
तथा सम्यक्‍त्वके भ्राप्त होनेके पहल समयमें सम्यकक्‍त्वगुणके द्वारा अनन्त संसारका छेदन 
कर उसने उस घसंसारको अधेपुद्टकपरिवतेनमात्र कर दिया । अनन्तर वह अतिरूघु कालके 
द्वारा मिथ्यात्वको भ्राप्त होकर और सबसे जघन्य उद्वेडनकालके द्वारा सम्यकृप्रकृति तथा 
सम्यगृमिथ्यात्वप्रकृतिकी उद्बेलना करके २८ विभक्तिस्थानसे सत्ताईस और सत्ताईस विभ- 
क्तिस्थानसे छब्बीस, इसप्रकार अल्पतर करता हुआ छठ्बीस विभक्तिस्थानमें अवस्थानको 
प्राप्त हो गया । यह सब काछ पल्यके असंक्ष्यात्दें भागप्रमाण द्वोता है । अतः इस कालसे 
न्‍्यून अर्धपुद्टछ॒परिवर्तन तक अबस्थित विभक्तिश्यानके साथ संसारमें परिभ्रमण करके वह 
जीव संसारमें रहनेका काछ अन्तमुहूते शेष रद्द जानेपर सम्यस्त्वको प्रहण करके छब्बीस 
विभक्तिस्थानसे अद्ठाईस विभक्तिस्थानको प्राप्त करके भ्ुजगारविभक्तिस्थानवाला द्वो जाता 
है। इसप्रकार अवस्थित विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल पल्यके असंख्यावें भागप्रसाण 
कालसे कम अर्धपुहपरिवतेनमात्र प्राप्त होता है । इसीपरकार अचझछ्ुद्शनी और भब्य 
जीवॉोंके कद्दना चाहिये | 

$ ४२६. इसप्रकार यतिवृषभाचायेके द्वारा कद्दे गये ओघनिर्देशका, जो कि उद्चारणाके 
समान है, कभ्नन करके अब बाल जनोंके अनुप्हके लिये कट्टे गये उच्चारणामें वर्णित 
आदेशको बताते हैं- 

$ 9३०. आदेशननिर्देशकी अपेक्षा नरकगतिमें नारकियोंमें भुजगार ओर अल्पतरका 
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अवाष्ट्र० जह ० एगसमओ, उक्० तेत्तीस सागरोवमाणि | पढमादि जाव सत्तमित्ति 
श्ुज० अप्प० जहण्णुक्क० एगसमओ, अवधिद० जह० एग्समओ, उक० अध्पप्पणो 
उकस्मद्ि दी । एवं तिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्ख-पंचिं० तिरि० पज०-पंचिं० तिरिर 
जाणणीसु । णवरि अवद्विद० उक० अप्पष्पणो उकस्सद्ठिदी | एवं मणुस-मणुसपजत्त- 
एसु। णत्ररि अप्प ० जह० एगस० उक्क० बे समया। मगुसणीणमेव चेव, णव.र अप्प ० 
जहण्णुकस्सेण एमसमओ। पेचिं० तिरि० अपज० अप्पदर० केव० ? जहण्णुक ० एग- 
समओ। अवद्िद० के० ? जह> एमसमओ, उक्» अंतोमुहुत्त । एवं मणशुस अपज० 
चत्तव्व । 

६ ४३१. देब० श्रुज० अप्पदर० केत्र०१ जहण्णुक एगसमओ | अवद्विद० के० ! 
जह० एगसमओ, उक ० तेत्तीस सागरोवमाणि। भवणादि जाव उवरिमगेवज्े त्ति श्वुज ० 
अप्पदर ० जहण्णुक० एगसमओ । अवष्विद० के० १ जद० एगसमओ, उक० सग- 
जघन्य और उत्कृष्ट काठ एक समय है | अवस्थितका जघन्यकरार एक समय ओर उत्हृष्ट 
काल तेतीस सागर है । पहली प्रथ्बीसे लेकर सातवीं प्रथ्वी तक प्रत्येक नरकमें मुजगार 
और अल्पतरका जघन्य और उत्कृष्काल एक समय तथा अवस्थितका जघन्यकाल एक 
समय और उत्कृष्टकाल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । इसीप्रकार सामान्य तियंच, 
पंचन्द्रिय ति्॑च, पंचेन्द्रिय तियेच पयोप्त और पंचेन्द्रिय तिय॑च योनिमती जीबोंमें भुजगार 
आदि तीनोंके जघन्य और उत्कृष्ट काछका कथन करना चाहिये। यहां इतनी विशेषता हे कि 
इन सामान्य तिरयंच आदिकमें अवस्थितका उत्कृष्टकाल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण 
कटद्दना चाहिये। इसीप्रकार सामान्‍य मनुष्य और मनुष्य पर्याप्त जीबोमिं कथन करना चाहिये। 

| इतनी विशेपता है कि इनके अल्पतरका जघन्यकाछ एक समय और उत्कृष्टकाछ दो समय 
! कहना चाहिये । ख्रीवेदी मनुष्योंमें भी इसीप्रकार कथन करना चाहिये । इतनी विशेषता 
| है कि इनके अल्पतरका जघन्य और उत्कृष्टकाछ एक समय होता हे । 

पंचेन्द्रिय तियच छब्ध्यपर्याप्तकॉमें अल्पतरका काल कितना है १ जघन्य और उत्कृष्ट 
काल एक समय हे । अवस्थितका काछ कितना है ? जधन्यकाछ एक समय और उत्कृष्ट 
काल अन्तमुंहून है | इसीप्रकार लब्ध्यपर्याप्तक मजुष्योंके अल्पतर और अवस्थितके जघन्य 
और उत्कृष्टालका कथन करना चाहिये । 

६ ४३१. देवोंमें सुजगार और अल्पतरका काछ कितना है ९ इन दोंनोंका जघन्य 
और उत्कृष्ट काछ एक समय है। अवस्थितका काल कितना है? जघन्यकाल एक समय और 

उत्कृए काल तेतीस सागर है | भवनवासियेंसे लेकर उपरिमग्रेवेयक तक भ्रत्येक चातिके ढेवोंमें 
भुजगार और अह्पतरका जघन्य और उत्कृष्काल एक समय है । अबस्थितका काल 
कितना हे १ जघन्यकार एक समय और उत्कृष्टकाल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रसाण 


गा० २२ | भुजगारविहत्तीए कालो शै९२ 


सगुकस्सट्टिदी। अशुद्दियादि जाव सव्यद्द त्ति अप्पदर ० जदण्णुक० एमसमओं। अब- 
दविद० के० ! जह० एगसमओ, उक० सगसगउकस्सद्दिदी ! 
$ ४३२. एड्रंदटिय० अप्पदर० जदृण्णुक० एकसमओ । अवद्विद० के? * जह० 

एग्समओ, उक० अणतकालमसंखेजा पोग्गलपरियट्टा। बादरसुह्दुम-एइंदियाणमेचं चेव। 
णवरि अवद्विद० उक० सगमगुकस्सट्ठिदी । बादरेइंदियपज़ ० अप्यदर० के० १ जदह- 
एजुक० एयसमओ | अवद्िद० जह० एयसमओ, उक्क० संखेज़ाणि वाससहस्साणि । 
बादरेइंदियअपज“-सुहुमेइंदियपजत्तापजच-विगालिंदियपज ० (अपजर)-पंचिं० अपज़०- 
पंचकायाणं बादर-अपज० तेसि सहुम पजञ्त्तापज़त्त-तम अपज०-ओरालियमिस्स०- 
बेउज्वियमिस्सकायजोगीर्ण पंचिं० तिरिक्ख-अपज़त्तमंगो । विगलिंदिय-विगरलिंदि- 
यपज०-पंचकायाणं बादरपज० बादरेइंदियपजत्तभगो । पंचिंदिय-पंचिं० पज्ञ ०-तस- 
तसपजत्ता्ं श्रुज० अप्पदर० ओघमंगो | अवदिद० जह० एगसमओ, उक० सगस- 
शुकस्सट्टिदी । 

है | अनुदिशसे लेकर सवां्थसिद्धि तक प्रत्येक स्थानमें अल्पतरका जघन्य और उत्कृष्ट 
काल एक समय है । अवस्थितका काल कितना है ? जघन्यकार एक समय और उत्कृष्ट 
काछ अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है । 

8$ 9३२. एकेन्द्रियोंमें अल्पतरका जघन्य और उत्कृष्ट काछ एक समय है । अब- 

स्थितका कार कितना है ९ जधन्य काछ एक समय और उत्कृष्काल अनन्तकाल है _जो_ 
असंझ्यात पुद्धछपरिबतेनप्रमाण द्वै | बादर एकेन्द्रिय और सूक्ष्म एकेन्द्रियोंके अल्पतर और 
“अबस्थितका जघन्य और उत्कृष्टकाल इसीप्रकार कहना चाहिये। इतनी विश्ेषता है कि इनमें 
अवस्थितका उत्कृष्टकाल अपनी अपनी उत्झृष्ट स्थिति श्रमाण कद्दना चाहिये। बादर एकेन्द्रिय 
पर्याप्तकोंमें अल्पतरका कितना काल है ९ जघन्य और उत्कृष्ट काछ एक समय है) अवस्थितका 
जघन्यकाछ एक समय और उत्कृष्ट काछू संख्यात हजार वर्ष है। बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त, 
सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्त, विकलेन्द्रिय अपयाप्, पंचेन्द्रिय अपर्याप्त, 
पांचों स्थावर काय बादर अपयांप्त, पांचों स्थावरकाय सूक्ष्म पर्याप्त, पांचों स्थावर काय 
सूक्ष्म अपयाप्त, त्रस अपर्याप्त, औदारिक मिश्रकाययोगी और बैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीबोंके 
पंचेन्द्रिय तिर्यंच छब्ध्यपर्याप्रकोंके समान अल्पतर और अवस्थितका काछ जानना चादिये। 
विकलेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय पर्याप्त, पांचों स्थावर काय बादर अपर्याप्त जीबोंके अल्पतर और 
अयस्थितका काल बादर एकेन्द्रिय पयोप्त जीबोंके समान जानना चाहिये। पंचेन्द्रिय, 
पंचेन्द्रिय पर्याप्त, श्रस और तरस पर्याप्त जीवोंके भुजगार और अल्पतरका काछ ओघके 
समान है । तथा अवस्थितका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी 
उत्कृष्ट स्थितिप्रसाण है । 


२६४ जयघवलासहिदे कप्तायपाहुडे [ प्रयडिविहत्ती २ 


$ ४३३. जोगाणुवादेण पंचमण०-पंचवाचि० श्ुुज० अप्प० ओघमभंगो | अवष्ि ० 
जह० एगसमओ, उक० अंतोम्नहुत्त + कायजोगि-ओरालिय० झ्जुज़्० अप्पदर० ओघ-, 
भंगो । अवद्िः जह ० एयसमओ, उक० सगद्ठिदी। आहार० अवष्ि० जह० एग- 
समओ, उक० अंतोमुहुत्त । एवमकसाथ०-सुहमसांपराय ०-जहाक्खाद० वत्तव्बं । 
आहारमिस्स ० अवष्टि० जहण्णुक० अतोमुहुत्त । एबम्रुबसम०-सम्मामि० | णवरि उब- 
सम० अप्प० जहण्णुक० एयसमओ । कम्मइहय० अप्पदर० के० १ जहण्णुक० एय- 
समओ । अवाटि० जह० एग्समओ, उक्त० तिण्णि समया। वेउव्विय० झ्ुज्ञ७ अप्प- 
दर० जदृण्णुक० एगसमओ । अवहि० जदद० एगसमओ, उक० अंतोम्ु० । 

8 ४३४, वेदाणुवादेण इत्थि-पुरिस-णतरुंसयवेदेसु भुज० अप्पदर० जहण्णुक० एम- 
समओ, अवष्टि० जह० एगसमओ, उक० सगसगुकस्सट्टिदी । अवग॒द० अप्पदर० 
जहण्णुक० एमसमओ, अवष्ठिद ० जह० एगसमओ उक्क० अंतोमुहत्त । कोध-माण- 

8 9३३. योगमार्गेणाके अनुवादसे पांचों मनोयोगी और पांचों वचनयोगी जीवोंमें 
भ्रुजगार और अल्पतरका काल ओघके समान है। तथा अवस्थितका जघन्यकाल एक समय 
और उत्कृष्टकाल अन्तमुहूते है। काययोगी और औदारिक काययोगी जीबोंमें मुजगार और 
अल्पतरका काछ ओघके समान है । तथा अवस्थितका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट 
काल अपनी स्थितिप्रमाण है। आह्ारक काययोगमें अवस्थितका जघन्यकाल एक समय 
और उत्कृष्टकाल अन्तमुहूतेप्रमाण है | इसीप्रकार कषाय रहित जीबॉमें तथा सृक्ष्मसांपरा- 
यिक संयत और यथारूयातर्सयत जीबोंके कथन करना चाहिये । आहारकमिश्रकाययोगमें 
अवस्थितका जघन्य और उत्कृष्टकाल अन्‍न्तमुंहूर्त है । इसीप्रकार उपशमसम्यग्दष्टि और 
सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवकि कथन करना चाहिये | इतनी विशेषता है कि उपशमसम्यकत्वमें 
अल्पतरका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय है । कार्मणकाययोगियोंमें अल्पतरका काल 
कितना है ? जघन्य और उत्कृष्काठ एक समय है। तथा अवस्थितका जघन्यकाछ एक 
समय और उत्कृष्टकाल तीन समय दे. । वैक्रियिककाययोगियोंमें भुजगार और अल्पतरका 
जघन्य और उत्कृष्टकाछ एक समय है । तथा अवस्थितका जघन्यकाल एक समय और 
, उत्कृष्टकाछ अन्तर्मुहूर्त दे.। 

६४३०. वेदमागेणाके अलुवादसे ख्रीवेद, पुरुषषेद और नपुंसकवेद्में भुजगार और 
अल्पतरका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय है । तथा अवस्थितका जघन्यकाछ एक 
समय और उत्कृष्टकाल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है। अपगतवेदमें अल्पतरका 
जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय हे । तथा अवस्थितका जघन्यकाल एक समय और 
उत्कृष्टकाल अन्तमुहूते दे । 

संज्वलनक्रोध, संज्वलनमान, संज्वलनमाया और संज्वलन छोभमें भुजगार और 


गौ० २१ ] भुजगारविहर्चाए कालो १६५ 


माया-लोभसंजल० झ्ुुज० अप्प० ओघमंगो | अवष्टि० जहद० एयसमओ, उक० अंतो- 
मुहुत्त । 

$४३५. मदि-सुद-अण्णाण० अप्प० जहण्णुक० एमसमओ, अवषि० तिण्णि 
भंगा। जो सो सादि सपजवसिदो, तस्स जद्द० एगसमओ उक० उबड्टपोग्मलपरियद । 
एवं मिच्छादिद्वीण वत्तव्वं | विहंग० अप्प० जहण्णुक० एगसमओ । अवदध्विद० जद्द ० 
एगसमओ, उक० सगुकस्सद्दिदी । आमिणि ०-सुद०-ओहि० अप्पद० ओघषमभंगो । 
अवद्विद० जह० दुसमऊण दोआवलियाओ, उकक० छाबट्टिसागरोवमाणि सादिरियाणि। 
एवमोहिदंस० सम्मादिद्वी ० वत्तव्वं | मणपञ्ञ० अप्पद्र० जहण्णुक० एग्समओ | 
अबद्विद० जह० दुसमऊण दोआवलिय ०, उक० पुव्वकोडी देखणा | एवं परिहार० 
संजदासंजद० । णवारि, अवट्टिद० जद्ध० अंतोम्महुत्त | सामाइय-छेदो अप्पदर० 
ओघमंगो । अवद्विद> मणपञ्वर्भगो । णवरि जह० एयसमओ | संजद० अप्पदर ० 
अबद्विद० सामाइयछेदोवटद्धावणभंगो । णबरि अवध्ठि० जह० दुसमयूण दो आवलि० | 
अल्पतरका कांढ ओधघके समान हैे। तथा अवस्थितका जधन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट 
कार अन्तमुहूर्त हे । 

४४३५. मत्यज्ञान और श्रुताज्ञानमें अल्पतरका जघन्य और उत्क्र८ काछ एक समय 
हे। तथा अवस्थितके तीन अंग हैँ ।._ उनमेंसे सादि-सान्व अवस्थितका जघन्य 
काछ एक समय और उत्कृष्ट कार उपायंपुद्टलपरिवतनप्रमाण है । इसीअकार भिशथ्यादृष्टि 
जीवोंके भी अल्पतर और अवस्थवितके काडका कथन करना चादिये | विभंगन्नानियमिं 
अल्पतरका जघन्य और उत्कृष्ट का गुरू भगय तथा अवास्यतका जधन्य ऋाछ एक समय 
और उत्कृष्ट काल अपनी उत्कृष्ट ख्थिप्िप्रमाण है। मचिज्ञानी, श्रतज्ञानी ओर अववचिज्ञानी 
जीवोंमें अल्पतरका कार ओघके समान हैं । तथा अवोस्थत॒का जथन्थ काछ दो समय 
कम दो आवलीश्रमाण और उत्कृष्ट काठ सांघक छथासठ सागर श्रमाण हे | इधीप्कार 
अवधिद्शनी और सम्यदृष्टि जीवोके अल्पतर और अवस्थितका काछ कहना चाहिये। 
सनःपर्ययज्ञानमें अल्पतरका जघन्य और उत्कृष्ट काछ एक समय हैँ । तथा अवस्थिवका 
जघन्य काल दो समय कम दो आवलीमभ्रमाण और उत्कृष्टकाल्न कुछ कम थर्वकोदि ्रमराण 
है । इसीमकार परिद्दार विशुद्धि भंयत और संयतासयत जीवोक कद्दना चाद्विय । इतनी 
विदोषता दे कि परिद्ारतिशुद्धिसयत और सयतासंयत जीवोक अवस्थितका जघन्यकाल 
अम्तमुंहते है । सामायिक और छेदोपस्थापना संयतोंमें अल्पतरका काल ओघके समान 
है । तथा इनके अवस्थितका काछ सनःपर्ययज्ञानके समान हैं। इतनी विद्येषता दे कि 
इनके अवस्थितका जघन्यकाल एक समय द्वे । सयतोंमें अल्पतर और अव्थितका कान 
स्रामायिक और छेदोपस्थापनाके समान जानना चाद्टिये । इतनी विशेषता दे कि संयतोमें 


श्र ज॑यधवलासहिदे कतायपाहुडे [ प्रयडिविहर्ची है 


असंजद ० श्ुज० अप्प० जहण्णुक० एग्समओ । अवद्ििंद० मदि-अण्णाणीमंगो । 

$४३६, चक्खु ० तसपजत्तमंगो। पंचलेस्सा० श्र॒ुज० अप्प० णारयमंगो। अवष्ि० 
जद ० एयसमओ, उक० तेत्तीस सत्तारस सत्त बे अद्टारस सागरोबमाणि सादिरिेपाणि | 
सुकले० श्रुज० अप्प० ओघमंगो । अवष्टि० जद० एयसमओ, उकक० तेच्तीससागरों ० 
सादिरियाणि । एवं खश्य० । णवरिं० श्रुज० णत्थि। अवष्ि० जह० दुसमयूण 
दोआवलि० | वेदग० आभिणि० मंगो । णवरि अप्प ० जहण्णुक० एशसमओ । अवष्ि० 
जह० अंतोमु०, उक० छावष्विसागरोवमाणि देखणाणि | अभव्व० अवृष्टि० अणादि- 
अपजवसिद | सासण० अवद्वि० जद ० एगसमओ, उक० छआवलियाओ । सण्णि० 
झ्ुज० अप्पदर० ओघभंगो | अवष्ठि० पुरिसभंगो | असण्णि० एडंदियमंगो। आद्वारि० 
झ्ुज० अप्प० ओघभंगो । अवद्ि ० जह एगसमओ, उकक० अंग्रुलस्स असंखे० भागो। 


अवस्थितका जघन्यकाछ दो समय कम दो आवलीमप्रमाण है । असंयतोंमें भुजगार और 
अल्पतरका जघन्य और उत्कृष्टकाठ एक समय हे । तथा अवस्थितका काल मत्यज्ञानी 
जीवोंके समान दे | 

$४३६-. चक्षुदर्शनी जीबोमें भुजगार आदिका काल त्रस पर्याप्त जीबोंके समान है । 
कृष्ण आदि पांच छश्याओंमें भुजगार और अल्पतरका काज्ञ नारकियोंके समान दै । तथा 
अवस्थितका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल क्रसे साधिक तेतीस सागर, 
साधिक सन्नद्द सागर, साथिक सात सागर, साधिक दो सागर और साधिक अठारद 
सागरअमाण हे । शुकुलश्यामें भुजगार और अल्पतरका कार ओघके समान है। तथा 
अवस्थितका जघन्य काछ एक समय और उत्छृष्ट कार साधिक तेतीस सागरभमाण ह्दे। 
इसीप्रकार क्षायिकसम्थग्दश्टियोमें कहना चादिय । इतनी विशेषता दे कि क्षायिकसम्यग- 
दृष्टियोंमें भुजगार विर्भाक्तस्थान नह्मों पाया जाता है । तथा अवस्थितका जघन्य काढछ 
दो समय कम दो आबीप्रमाण हे । वेदकसम्यग्दश्टियोंमें अल्पतर आदिका कार मति- 
झ्वानि्यके समान हे । इतनी विशेषता है कि वेदकसम्यर्दृष्टियोंके अल्पतरका जघन्य और 
उत्डृष्ट का एक समय द्वे । तथा अवस्थितका जघन्य कार अन्तमुहूते और उत्कृष्ट काल 
कुछु कभ छयासठ सागर प्रमाण द्वे। अभव्योंमें अवस्थितका काछ अनादि-अनन्त है । 
साक्षादनसम्बग्दृष्टियोमें अवस्थितका जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट काड छुट्ट 
जावडीनात्र हे । संज्ञी जीवोमें भुजगार और अल्पतरका काछ ओघके समान दे । तथा 
क्षबांस्वतका काल पुरुषवेदियोंके समान द्टे । असंज्ञी जीवों एकेन्द्रियोंके समाने जानना 
चांद्य । आहद्दारक जीबोमें भुजगार और अल्पतरका काछ ओघके समान द्वे। तथा 
अवस्थितका जघन्थ काल एक समय और उत्कृष्ट का अंग्रुढके असंसूयातनें भागप्रभाण 


गा० २१ ] मुजंगारविहत्तीए ध॑तर॑ ३६७ 


अणाह्वारि० कम्महयभंगो । 
एबमेगजीवेण कालो समचो | 

# एव सच्यवाणि अणिओगद्ाराणि णेदव्वाणि | 

$४३७. सुगमत्तादो। एवं जधवसद्ाइरिशण बहदाणं सेसाणिओगद्दाराण मंद- 
बुद्धिजणाणुग्गहट्टं उच्चारणाइरिएण लिहिदुच्चारणमेत्थ वत्तइस्सामो । 

$४३८- अंतराणुगमेण दुषिद्दो णिदेसो ओषेण आदेसेण य। तत्थ ओषेण 
श्ुुज० विह० अंतरं के० ? जद० अंतोमुहुर्त, उक० अद्भपोग्गलपरियटं देसणं । अप्प- 
दर ० जह० दो आवलियाओ दुसमयूणाओ, उक० अद्भपोग्गलपरियई देखणं । अवष्ठि० 
जद्द० एयसमओ, उक्क० बेसमया । एवमचक्खु० भवस्तिद्वि० वत्तव्वं । एवं तिरि- 
क्खा० णवुंस० असंजद० । णबरि अप्पदरस्स जहण्णंतरं दुसमयूण-दोआवलियमेक्त 
णत्थि किंतु अतोमृहुत्तमेच | कथमवह्ठिद्स्स उकस्संतरं दुसमयमेत्त ! उचदे-पढमसम्मत्ा- 
हिम्ुद्देण दंसणमोहस्स कयंतरेण अवट्टविद्पदावद्धिदिण मिच्छत्तपठमद्धिदिचारिमसमए 
है। अनाद्वारक जीवोंमें कामेणकाययोगियोंके समान जानना चाहद्दिये । है 

इसप्रकार एक जीवकी अपेक्षा काल समाप्त हुआ । 

# इसीप्रकार शेष अनुयोगद्वारोंका कथन कर लेना चाहिये । 

$ ४३७, चूँकि शेष अमुयोगद्वारोंका कथन सरल दे, अतएव यतिशृषभ आधायेने 
यहां उनका कथन नहीं किया । 

इसप्रकार यतिदृषभ आचार्यने उपयुक्तसूत्रके द्वारा जिन शेष अशुयोगद्वारोंकी यहां सूचना 
की है, उखारणाचार्यके द्वारा छिखी गई उन अनुयोगद्वारोंकी उश्चारणाको मन्दृबुद्धि जनोंके 
अनुभ्दके लिये यद्वां बतलयते हैँ-- 

$ 9४३८. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका दे, ओषनिर्देश और आदेश- 
निर्देश । उनमेंसे ओपनिर्देशकी अपेक्षा भुजगारविभक्तिका अन्तर कितना हे ? जघन्य 
अन्तर अन्तर्सुह्ूप और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्रलऊपरिवततेन प्रमाण है । अबस्थित- 
विभक्तिका जधन्य अन्तर एक समय और उत्ड्ष्ट अन्तर दो समय द्वे। इसीप्रकार अचझ्लु- 
दुशेनी और भव्य जीवोंके भुजगार आदि विभक्तियोंका अन्दर कद्दना भादिये। इसी- 
प्रकार सामान्य तिथच, नपुंसकबेदी और असंयद जीवोंके कदना चाहिये । यहां इतनी 
विशेषता दे कि इन जीवोंके अल्पतरका जघन्य अन्तर काढ दो समय कम दो आबढी 
नहीं दे किन्तु अन्तुंहूर्त हे । 

झंका-अबस्थितका उत्कृष्ट अन्तरकाल दो समय कंसे है [ 

समाधान-जिखने दर्शनमोहनीयका अन्तरकरण किया है और जो मोहनीयकी 
क्रद्माईंस प्रकृतियोंकी सत्ताकूपले अवखितपदनमें व्थित है. ऐसा फोई एक अथभोपरास 


६६ जंयपव्लासहिदे कैस।यपाहुडे [ प्रयडिविहत्ती रे 


सम्मत्त-सम्माभिच्छत्ताणमेकदरमुब्वेलिय अप्पदरेणंतारिय विदियसमए सम्भर् बेत्तण 
उम्वेक्षिदपयडिसंतमुप्पाइय श्रुजगारेणंतरिय तदियसमए अवद्ठाणे पदिदस्स उकस्सेण 
बेसमया अवषिदस्स अंतरं | 

$9३६., आदेसेण णेरइय० श्रुज० अप्पद० जह० अंतोप्नहुत्त, उक० तेच्तीससा- 
गरोवमाणि देखणाणि । अवष्ि"ग जह० एमसमओ, उक्क० बे-समया । कारणमेत्थ 
वि उबरिं पि पृव्विन्लमेव वत्तव्व । पढमादि जाव सत्ताम त्ति श्रुज० अप्प० जह० 
अंतोम्हृत्त, उक० सग-सगुकस्साधदीओ देखणाओ । अवद्टि० जह० एगसमओ, उकक० 
बेसमया । पंचिंदियतिरिक्खतिगे श्रुज० अप्प० जह० अंतोमु ०, उक्० तिण्णि पलिदो- 
वमाणि पुव्वकोडे पुधत्तेणब्भहियागे । अवधि ० ओघमंगो । एवं मणुसतियस्स वत्तव्वं | 
णवरि मणुस-मणुसपज़त्तउसु अप्प? जह० दोआवलियाओं दु-समयूणाओ। पंचि- 
दियतिरिक्खअपज ० अप्पदरस्स णत्थि अंतर । अवष्टि० जह० उक्० एगसमओ | 
सम्यबस्वके सम्मुख हुआ जीव जब सम्यकृप्रकृति और सम्यगमिथ्यालप्रकृति इन दोमेंसे 
किसी एक भ्रकृतिकी उद्बेलना करके भिथ्यात्वकी प्रथम स्थितिके अन्तिम समयमें अल्पतर 
पदके द्वारा अवस्थित पदको अन्तरित करता है । तथा दूसरे समयमें प्रथमोपशम सम्य- 
क्त्वको अद्ण करके उद्ेलित प्रकृतिकी सत्ताकों पुनः उत्पन्न करके भुजगार पढके द्वारा 
अवस्थित पदको अन्तरित करता हे और तीसरे समयमें पुनः अवस्थानपदको प्राप्त करता 
है तब उसके अवस्थितपद॒का उत्क्ृष्टरूपसे दो समय भ्रमाण अन्तरकाल देखा जाता है । 

$ ४३८. आदेश्ननिर्देश्की अपेक्षा नारकियोंमें मुजगार और अल्पतरका जघन्य अन्तर- 
कार अन्तर्भहृते और उत्क्रष्ट अन्तवरकाल कुछ कम तेतीम सागरग्रमाण है। तथा अवस्थितका 
जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । यहां पर भी अवस्थितके 
उत्कृष्ट अन्तरकाछ दो समय द्वोनेका कारण पहलेके समान कद्दना चाहिये । पहले नरकसे 
छेकर सातवें नरक तक प्रत्येक नरकमें भुजगार और अल्पतरका जघन्य अन्तरकाल अन्त- 
मुद्ते और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछकम अपनी अपनी उ्कृष्ट स्थितिप्रमाण दे । तथा अब- 
स्थितका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल दो समय है । 

पंचेन्द्रिय तिय॑च, पंचेन्द्रिय परयोप्ततियंच और पंचेन्द्रिय योनिमती तिर्य॑चोमें 
आुजगार और अल्पतरका जघन्य अन्तरकाछ अन्तमुंहते और उत्कृष्ट अन्तरकाल पूर्वकोटि- 
प्रृथक्तबसे अधिक तीन पल्यप्रमाण हे । तथा अवस्थितका अन्तरकाल ओघके समान है | 
इसीप्रकार सामान्य मलुष्य, पर्याप्त मनुष्य और ख्रीवेदी मनुष्योके भुजगार आदिका 
अन्तरकाल कहना चाद्दिये। इतनी विशेषता दे कि सामान्य मनुष्य और परयोप्त मनुष्योंमें 
अल्पतरका जधन्य अन्तरकाछ दो समय कम दो आवली भ्रमाण है । 

पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्क तिय॑चोंमें अल्पतरका अन्तरकाछ नहीं पाया जाता है। 


गा० २२ ] भृजगारविहत्तीए अंतरं रह 


एवं मसुसअपज़ ० | अणुद्दसादि जाव सब्बड्टासैद्धी एदंदिय-बादरण्इंदिय-तेसिं पञ्र० 
अपज ०-सुहम ०-तेसि पञ्र० अपज़ ०-सब्बविगलिंदिय-पाचिं० अपञअ०-पंचकाय ०-तेसिं 
बादर०-तेसि पज० अपज०-सब्बसुहुम ०-तसअपज ०-ओरालियमिस्स ०-वेउब्विय- 
मिम्स ०-कस्मइय-मदि-सुद-अण्णाण-विहं ग ० -मिच्छादि ०-असण्णि-अणाहारि सति वत्तव्बं । 
णवरि एहंंदिय-बादर-सुहुम ०-पंचकाय० बादर - सुहुम-मदि -सुद -अण्णाण-विहंग ०- 
मिच्छादि ० असण्णीसु अप्पदर ० जहण्णुक० पलिदो० असंखे० भागों | 

$ ४४०. देवेसु श्रुजन> अप्प० जह० अंतोमुहुत्त, उक्र० एकत्तीससागरोबमाणि 
देखणाणि । अवद्धि० ओपभंगो । भवणादि जाव उबरिम-गेवज़ त्ति श्रुज० अप्प० 
जह० अंतोशुहुत्त, उक्र७ सगमगुकम्सद्विदीओ देखणाओ | अवष्टि० जहण्णुक० 
ओधमभंगो । पंचिदिय-पाचिं० पञ्ञ०-तस-तसपजञ्ञ० झ्ुज० जह० अतोमुहुत्त, अप्यदर ०» 
जह० दोआवलियाओं दु-समऊणाओ | उक्क० दोण्हं पि सग्ुकस्सा&दी देखणा । 
अवष्ठि० ओपमंग्रो । पंचमण ०-पंचवचि० भ्रुज० णत्थि अंतर | अप्पद ० जहण्णुक्‌ ० 
तथा अवस्थितका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय है। इसीप्रकार रब्ष्य- 
पर्याप्त मनुष्य, अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देव, एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय, बादर 
एकेन्द्रिय पर्याप्त, बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्र, सूक्ष्म एकेन्द्रिय, सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त, सूक्ष्म 
एकेन्द्रिय अपर्याप्त, सभी प्रकारके विऋलेनिद्रिय, पंचेन्द्रिय ऊव्ध्यपर्याप्त, पांचों प्रकारके स्थावर- 
काय, पांचों प्रकारके बादर स्थावरकाय और उनके पर्याप्त अपयोप्र, सभी भ्रकारके सूक्ष्म, 
त्रस लब्ध्यपर्याप, औदारिकमिश्रकाययोगी, वेक्रियिकमिभ्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, मत्य- 
ज्ञानी, श्रवाज्ञानी, विभंगज्ञानी, मिभ्यादृष्टि, अर्सज्ञी और अनाहवारक जीबोंके कहना 'चाहिये। 
इतनी विशेषता हे कि बादर और सूक्ष्म एकेन्द्रिय, बादर और सूक्ष्म पांचों स्थावरकाय, 
मलज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंगज्ञानी, मिथ्यादृष्टि और असंज्ी जीबॉमें अल्पतरका जघन्य 
और उत्कृष्ट अन्तरकाल पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण है । 

$ ४१०, देवोंमें भुगगार और अल्पतरका जघन्य अन्तरकाल अन्तमुहूत्त और उत्कृष्ट 
अन्तरकाल कुछु कम इकतीस सागर है। तथा अवस्धितका अन्तरकाल ओघके समान है। 
भमवनवासियोंसे लेकर उपरिम ग्रेवेयक तक प्रत्येक स्थानमें भुजगार और अल्पतरका जघन्य 
अन्तरकाल अन्‍्तमुंहूते और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछु कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण 
है। तथा अवस्थितका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकार ओघके समान है । 

पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्त, त्रस और त्रसपर्याप्त जीवॉमें भुजगारका जघन्य अन्तर- 
काल अन्तमुहत है । अल्पतरका जघन्य अन्तरकाऊ दो समय कम दो आवडी है। तथा 
अुजगार और अल्पतर इन दोनोंका ही उत्कृष्ट अन्तरकाछ कुछ कम अपनी अपनी उत्हृष्ट 
स्थितिप्रमाण है । तथा अवस्थितका अन्तरकाल ओधके समान है । 
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बे-आवलियाओ दुसमऊणाओ । अवष्डि० ओघमंगो । एवमोरालिय० कायजो० । 
भ्रुज़० णत्यि अंतरं । अप्प० जह० दो-आवालियाओ दु-समऊणाओ, उक्क० पालैदो- 
वमस्स असंखे” भागों | अवष्टि० ओधघभंगो । आद्वार०-आहारमिस्स० अवट्टि० णात्थि 
अतरं | एव्रमकसा ०-सुहुम ०-जहाकखाद ०-सासण ०-सम्मरामि ०-अभव्वसि ” वक्तव्य । 
बेउज्विय ० झुुज० अप्प० जहण्णुक० णत्थि अंतरं । अव्चि० जह० एयसमओ, उकक० 
बेसमया । 

8४४१. वेदाणुवादेण शत्थि-पुरिस० श्रुज> अप्प० जह० अंतोमहुत्त, उकक० 
सगद्ठिदी देखणा। अवद्दधि ः ओघभगो। अवगद० अप्प० जहण्णुक० अंतोम्ठ ०, अवद्ठि ० 
जदृण्णुक" एगसमओ । चत्तारि कसाय श्रुज० णत्थि अंतर | अप्प० जद ० दुसम- 
ऊणदोआवलिय ०, उक० अंतोम्मु० । अवधद्विद ० ओघभंगो । आमिणि ०-सुद ०-ओहि ० 

पांचों मनोयोगी और पांचों वचनयोगी जीबोंमें भुजगारका अन्तर नहीं पाया जाता है। 
अल्पतरका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल दो समय कम दो आबली प्रमाण है। तथा 
अवस्थितका अन्तरकाल ओघके समान है। इसीप्रकार औदारिककाययोगमें जानना चाहिये। 
यहां भी मुजगारका अन्तरकाछ नहीं पाया जाता दै। अल्पतरका जघन्य अन्तरकाल 
दो समय कम दो आवली और उत्कृष्ट अन्तरकाल पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण है । 
तथा अवस्थितका अन्तरकाल ओघके समान है । आद्वारककाययोग और आद्वारकमिश्रकाय- 
योगमें अवस्थितका अन्तरकाल नहीं पाया जाता है । इसीप्रकार अकषायी, सूक्ष्मसांपरायिक 
संयत, यथाख्यात संयत, सासादन सम्यग्दृष्टि सम्यगूमिथ्यादृष्टि, और अभव्य जीबोंमें कददना 
चाहिये 4 वेक्रियिक काययोगमें भुजगार और अल्पतरका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाढ 
नहीं पाया जाता है। तथा अवस्थितका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तर- 
काल दो समय हे | 

6 ४४१. वेदभार्गणाके अनुत्रादसे ख्रीवेद और पुरुषवेदमें भुजगार और अल्पतरका 
जघन्य अन्तरकाल अन्तमुहुते और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम अपनी अपनी स्थितिप्रमाण 
है। तथा अवस्थितका अन्तरकाल ओघके समान है| अपगदवेदमें अल्पतरका जघन्य 
और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तमुहुत्ते हे तथा अवस्थितका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक 
समय है । 

चारों कपायोंमें भुजगारका अन्तरकाल नहीं पाया जाता हे । अल्पतरका जघन्य 
अन्तरकाल दो समयकम दो आवढी और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तमुहृत है । तथा अब- 
स्थितका अन्तरकाछ ओघके समान है । ' 

भतिन्नान श्रुत॒ज्ञान और अवधिज्ञानमें अल्पतरका अन्तरकाहढ दो समय कम दो 
आवली और उत्कृष्ट अन्तकाल साधिक छयासठ सागर है। तथा अवस्थितका अन्तर- 
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अप्प० जद्द० दो आवलियाओ दुममऊणाओ, उक० छाविं सागरोबमाणि सादिरे- 
याणि | अवद्विद० ओघमंगो । एवं सम्द्ादि०-ओहिदंसणी ० । सणपजब ० अवष्ठि० 
जहण्णुक० एगसमओ | अप्प० जह० दोआवलियाओ दुममऊगाओ, उक्क” पुथ्चकोडी 
दरूणा । संजदासंजद-सामाइय-छेदो > अप्पदर० अधवधष्टि७ मणपजत्रभंगों | णवरि 
संजदासजद० अप्प० जह० अंतोम्म०। सामाहयछेदो ० अवधि" उक० बेसमया । 
परिहार० संजदासंजदर्ंगो । चकक्‍्खु ० तसपज्ञत्तमंगो । 

8 ४४२. पंचलेस्सा० झुज० अप्प० जह० अंदोग्रु०, उक०तेतीस-सत्तारस-सत्त- 
सागरो० देखणाणे तादि०, बेअद्टारस सागरो० सादिरेयाणि | अबष्टि० ओधे | सुक० 
श्ुज- अप्प० जह० अंतोम्यु० दुममऊण-दोआवलिय ०, उक्त० एकतीसमागरो ० देध- 
णाणि सादि० । अवष्टि० ओघमंगो । बेदयसम्मादि० अप्पदर० जह० अंतोझ्ठलु ० 
छावद्ठि० सा० देखणाणि | अवष्टि० जदण्णुक० एयसमओ । ख्दय० अप्प० जह० 
काल ओघके समान हे । इसीप्रकार सम्यगदृष्टि और अबवधिदशनी जीवॉके जानना 
चाहिये। मनःपर्येय ज्ञानमे अवस्थितका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय है । 
तथा अल्पनरका जघन्य अन्तरकाल दो समय कम दो आवली और उस्कृष्ट अन्तरकारू 
कुछ कम पूर्वकोटि है। संयतासंयत, सामायिकर्सयत और छेदोपस्थापना संयत जोकि 
अल्पतर और अवस्थितका अन्तरकाल मनःपर्ययज्ञानके समान है । इतनी विशेषता है कि 
संयतासंयतजीबके अल्पतरका जघन्य अम्तरकाल अन्तमुंहूत है । तथा सामायिक और 
छेदोपस्थापना संयत जीबोंके अवस्थितका उत्कृष्ट अन्तरकाल दो समय है । परिद्वारविशुद्धि- 
संयत जीबोंके सयतासंयत जीबोंके समान कथन करना चाहिये । चह्चुदशनमे त्रसपर्याप्ककि 
समान कथन करना चाहिये । 

६४४२, क्रृष्णादि पांचों लेश्याओंमें भुजगार और चझल्पतरका जघन्य अस्तरकारू 
अन्तमुंह्॒त हे और भुनगारका उत्कृष्ट अन्तरकाल कृष्ण, नीछ और कपोल लेश्यामें क्मसे कुछ 
कम तेततीस सागर, कुछु कम सत्रह सागर, कुछ कम सात सागर तथा अल्पतरका उत्कृष्ट अन्तर 
काल साधिक तेतीस सागर, साधिक सतरहद सागर और साधिक भात सागर है। तथा पीत 
और पद्मलेश्यामे दोनोक़ा उत्कृष्ट अन्तरकाल क्रमशः साधिक दो सागर और साधिक अठारद्द 
सागर है। तथा अवस्थितका अन्तरकाल ओघके समान है। शुद्ध लेश्यामें भुजगार और 
अल्यवरका जघन्य अन्तरकाछ ऋमसे अन्तमुहूते और दो समय कम दो आवली है तया 
भुजगारका उत्कृष्ट अन्तरकाछ कुछ कम इकतीस सागर और अल्पतरका अन्तरकाल 
साधिक इकनीमस सागर है । तथा शुक्वलेइ्यामें अवस्थितका अन्‍्तरकाल ओघके समान है । 

वेदकसम्दखूष्टियोमें अक्षपतरका जघन्य अन्तरकाछ अन्‍्तर्मुदृत्त और उत्कृष्ट अन्तरकार | 
कुछ कम छथासठ सागर है । तथा अवशस्थितका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाछ एक 
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दुसमऊणदोआर्नलि०, उक० अंतोमु ० । अवष्ठि ० जह ० एगसमओ, उक० बे-समया । 

उचसम० अप्प० णन्थि अंतरं । अवृष्टि० जहण्णुक> एयसमओ । सण्णि० पुरि- 

समंगो । णर्वार अप्प० जह० दुसमऊणदोआवलि० | आहारि० च्ुज० अच्प० जहर 

अंतोम्ठः दुसममऊण-दोआवलि ०, उक्र० अंग्रुलस्स असंखे० भागो। अवधि ० ओघभगो । 
णवमेगजीवेण अंतर समत्त । 

६४४३. णाणाजीबेहि मंगमविचयाणुगमेण दुषिहो णिद्देसो, ओधेण आदेसेण य । 
तत्थ ओघधेण अवद्ठिद० 7गियमा अत्थि, सेसपदाणि भयणिज्ञाणि | एवं सत्तसु पुंढ- 
वीसु, तिरिवख ०-पंचिदियतिरिक्ख-पांचिं० तिरि० पजञ्ञ ०-पंचिं० तिरि० जोर्णणी-मणु- 
सतिय-देव-मवणांदे जाबव उवरिमगेवर्ज ति-पंचिंदिय-पंचिं० पञ्ञ ०-तस-तसपज् ०-पंच- 
मण०-पंचवाचि ० -कायजोगि ० - ओरालिय ० -वेउव्विय ० -तिण्णिवेद -चत्तारिकसाय -असं- 
जद-चबखु ०-अचबखु ०-छलस्सा ०-भवसिद्धि >-सण्णि८-आहारि त्ति वत्तव्वं । 
समय है । क्षायिकसम्यगद प्टियोंमें अस्पतरका जघन्य अन्तरकाल दो समय कम दो आबली 
और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तमेुहते है । तथा अवस्थितका जघन्य अन्तरकाल एक समय 
और उत्कृष्ट अन्तरकाल दो समय है । उपश्मसम्यग्दृष्टियॉमिं अल्पतरका अन्तरकाल नहीं 
पाया जाता है । तथा अवख्ितका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय है। 

संज्ञी मागेणामें पुरुवेदके समान जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इनके 
अल्पत्रका जघन्य अन्तरकाल दो समय कम दो आचली श्रमाण है । आइद्यारक जीवंमिं 
भुजगार और अल्पतरका जघन्य अन्तरकाल ऋमसे अन्तमुँहूत और दो समय कम दो आवली 
प्रमाण है । उत्कृष्ट अन्तरकाल दोनोंका अंगुुलके असंझ्यातवें भाग प्रमाण है । तथा 
अवस्थितका अन्तरकाल ओघधके समान है । 

इसप्रकार एक जीवकी अपेक्षा अन्तरकाल ममाप्त हुआ | 

8 ५४३. नाना जीबोंकी अपेक्षा भंगविचयानुगमसे निर्देश दो प्रकारका है ओघ- 
निर्देश और आदेशनि्दंश । उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा अवस्थित विभक्तिस्थानवाले 
जीव नियमसे हैं । शेप पद भजनीय हैं अथात भुजगार और अल्पतर विभक्तिस्थानवाले 
जीव कभी रददते भी हैं और कभी नहीं भी रहते हैं । इसी प्रकार सातों प्रथिवियोंके नारकी, 
विय॑च, पंचेन्द्रिय तियच, पचन्द्रिय तियंच पर्याप्त, पंचेन्द्रिय ति4ंच योनिमती जीवॉमें तथा 
सामान्य, पर्याप्त और ख्रीवेदी मनुष्यों, सामान्य देवोंमें और भवनवासियोंसे लेकर उपरिम 
ग्रैवैयक तऊके देवोंमें तथा पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्र, चस, त्रसपर्याप्त, पांचों मनोयोगी, 
पांचों वचनयोगी, काययोगी, औदारिक काययोगी, वेक्रियिककाययोगी, तीनों बेदवाले, 
क्राधादि चारों कषायबाक्क, असंयत, चश्लुदशेनी, अचक्षुदशनी, छुद्द लेश्यावाले, भव्य, सक्षी 
और आह्दारक जीवोंमें कहना चाहिये। अर्थात्‌ इन मागेणाओंमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले 
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$ ४४४. पंचि० तिरि० अपज० सिया सब्बे जीवा अवष्टिदविद्दत्तिया, सिया 
अवध्िदविद्ृत्तिया च अप्पदरविद्दातिओं च, मिया अवधिंदविद्दात्तेया च अप्पदरविह- 
तिया च। एवं तिण्णि भंग्रा ३। एवमणुदिसादि जाव मन्यद्ट त्ति-सव्वणए्डंदिय- 
सज्वविगालिंदिय-पंचिं० अपञज्ञ०-पंचकाय० - तसअपज्०- ओरालियमिस्स ०- कम्मइय ०- 
मदिअण्णाण-सुद-अएणा ०- बिहंग ०- आभिगि ०-सुद ०- ओहि >-मणपञ ०- संजद - सामा- 
हय-छेदो ०-परिहार ० -संजदासं जद -ओहिदस ०- सम्मादि० -खह्टय ० -वेदय ०- मिच्छादि ० 
असण्णि० -अणाद्वारए पति वत्तव्वं।! मणुसअपज़त्त० अद्ठभंगा ८। एवं वेउन्विय- 
मिस्स०-अवगद ०-उवसमस ० वत्तव्वं | 
नाना जीव निरन्तर नियमसे पाये जाते हैँ। पर शेष दो स्थानबाले जीव कदाचित्‌ होते भरी 
हैं और कदाचित नहीं भी दूोते हैं। 

$ ४४४. पंचेन्द्रिय तियच लब्ध्यपर्याप्रकोंमें कदाचित्‌ सभी जीव अवस्थितविभक्ति- 
स्थानवाले होते हैं । कदाचित्‌ अनेक जीव अवस्थित विभक्तिस्थानवाले और एक जीव अल्पतर 
विभक्तिस्थानवाला होता है । कदाचित नाना जीव अवस्थित विभक्तिस्थानवाल और नाना जीव 
अस्पतर विभक्तिस्थानवाले द्वोते हैँ । इसप्रकार तीन भंग पाय जाते हैं. । इसीप्रकार अनुद्शिसे 
छेक्र सर्वार्थेसिद्धितकके देवोंमें तथा सभी प्रकारके एकेन्द्रिय, सभी प्रकारके विकलेन्द्रिय, 
पंचेन्द्रिय लब्ध्यपयोप्त, पांचों प्रकारके स्थावर काय, त्रस लब्ध्यपयोप्त, औदारिकमि श्रकाययोगी, 
कार्मणकाययोगी, मलज्ञानी, श्ुताज्ञानी, विभंगज्ञनी, मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, 
मसनःपर्ययक्षानी, सयत, सामायिकसंयत, छेद्रोपस्थापनासयत, परिद्यारविशुद्धिसयत, सयता- 
संयत, अवधिदशनी, सम्यगृदृष्टि, क्षायिकसम्यगृरष्टि, वेदकसम्बगर्शा2, ध्यार्टाष्ट, असंज्ञी 
और अनाद्वारकक जीवोंमें कहना चाहिय। अयथाव इन मागगेणास्थानोंसे लूव्ध्यपर्याप्तक 
पंचेन्द्रियतिथचोंके समान कदाचिन्‌ सब जीव अवस्थित विर्भक्तिस्थानबाल द्वोते हैं । 
कदाचित्‌ नाना जीव अवस्थित विभक्तिस्थानवाले और एक जीव अल्पतर विभक्तिस्थानवादा 
होता है । तथा कदाचित्‌ नाना जीव अवस्थित विभक्तिस्थानवाले और नाना जीव अल्पनर 
विभक्तिस्थानबाले द्वोते हैं । 

मनुष्य लब्ध्यपर्याप्कोंमें अवस्थित और अल्पतर विभक्तिस्थानोंमें एक जीव और नाना 
जीबोंकी अपेक्षा आठ भंग होते दें । इसीप्रकार वेक्रियिकमिश्रकाययोगी, अपगतबेदी और 
उपशमसम्यग्रद॒ृष्टि जीचोमें कददना चाहिये | 

विशेषाथ-से लब्ध्यपर्याप्तक मजुष्य आदि ऊपरको चारों मार्गणाएं सान्तरमागैणाए हैं । 
इनमें कदाचित्‌ एक जीव और कदाचित्‌ नाना जीब पाये जाते हैं । तथा कदाचितू इन 
सार्गणाओंमें एक भी जीव नहीं पाया जाता है । अतः इनमें अवस्थित वभक्तिस्थानवाक्े 
कदाचित्‌ नाना जीबोंका और कदाचित्‌ एक जीवका तथा अल्पतर विभक्तिस्थानवाले कदा- 
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8४9४४, आहार ०-आहारमिस्स० सिया अवध्विदविद्ात्तितों, सिया अवध्िदविह- 
सिया, एवं बे भंगार। एवम्कसाय ०-सुददमसां पराय ० -जहाकखाद ०-सासण ० -सम्मामि० 
बरस । अभव्व० अचट्टि० णियम्रा आत्य | 

एवं णाणाजीवेहि मंगविचओ समत्तो । 

३ ४४६. परिमाणाणुगमेण दुब्रेहों णिदिसो, ओषेण आदेसेण य | तत्थ ओषेण 
धुुज़० अप्यद० विदतिया केतिया ! असंखेजा। अवद्ि० केत्तिया ? अणंता। 
एबं तिरिबख - कायजोमि ०- ओरा/लिय ०-णबुंस ०-चत्तारि कसाय ०-असंजद-अचबखु ०- 
विण्णिले ०-भवापिद्धि ०-आद्वारि त्ति वत्तव्व | 

$ ४४७- आदेसेण णेरईएसु श्ुुज० अप्पद० अवष्ठि० केत्ति० ? असंखेजा | एवं 
सत्तमु पुदवीसु, पंचिदियतिरिक्खतिय-देव-भव गदि जाव उबरिमगेवज़ ०- पंचिंदिय- 
बित्‌ नाना जीबोंका और कदाबित्‌ एक जीवका पाया जाना संभव है । अतः इनके प्रत्येक 
और दिसंयोगी इसम्रकार कुछ आठ भंग दो जाते हैं । 

४ ४४४. आद्वारककाययोगो और आद्वारकमिश्रकाययोगी जीबोंगें कदाचित्‌ अवस्थित 
बविभक्तिस्थानवाला एक जीव तथा कदाचित्‌ अवस्थित विभक्तिस्थानवाले अनेक जीव इस- 
प्रकार दं। भग द्वोव हँ। इसीप्रकार अऋषायी, सूक्ष्म सांपरायसंयत, डपश्ममश्रेणीपर चढ़े 
हुए यथास्यावरूयत, सासादनसम्यग्दष्ट और सम्थब्मिथ्यादृष्टि जीवोमें कहना चादहिये। 
ये उपयुक्त सभी मागणाएं सान्तरम।*णाएं हूँ और इनमें एक अवस्थित विभक्तिस्थान दे 
पाया जञात। ई | इसव्य इनमे एक जोव और नाना जीबोढी अपेक्षा दो दी भंग दोते हैं । 
अभन्‍्योंमें अवस्थिद बिर्भाक्तत्थानवारु जीव नियससे हैं । 

इसप्रकार नाना जीवाकी अपे«। भर्गावचयानुगम समाप्त हुआ | 

४४४६. परिमाणाणुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हे-ओघनि्देश और आदेश- 
निर्देश | उनमेंसे ओघानरदशकी अपेक्षा भुजयार और अल्पतर विभक्तिस्थानबाले जीव 
कितने हैं ! असंख्यात हूँ। अवध्थित विभकतिस्थानबाले जीब कितने है ९ अनन्त हैं । 
इसीम्रकार तिच, काययोगी, औदारिककाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चारों कपायबाले, 
अखंग्रद, अचछ्लुदशनी, ऊंष्णादि ठोनों लेश्याबाछे, भव्य और आहद्वारक जीवोंमें कथन 
करना चांदिये । अयोत्‌ इन उपरुक्त माणणास्थानोंमें भुजगार और अल्पतर बिभक्तिस्थान 
बाछे जीव असव्याव और अबवास्थत विभ्रक्तिस्थानबाले जोब अनन्त हैं। 

४8 ४४७. आदशक्षांनर्दशको अपेक्षा नाराकिवॉमें भुजयार, अस्पतर और अवस्थित 
विभक्तिस्थानवाल जीव क्रितन है ! असस्यात है । इधसाप्रकार सातों पृथिवियोमें, पंचेन्द्रिय, 
पंचेटद्रिय पर्यौप्त और पंचेन्द्रिय यानिमदी वि4चोमें, दे तैमें तथा भवनवालियोंसे लेकर उप- 
रिम ्रवेयक तकक़े ढेवोंमें, पंचेन्रिय, पंचरेन्द्रिय पयोक्त, श्रस, तरस पर्याप्त, पांचों मनोयोगी, 
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पंचिं०पअ०-तस-तसपज ० -पंचमण ०-पंचवचि०-वेउव्वि १०-इत्यि०-पुरिस ०- चक्खु ०- 
तेड ०-पम्म ०-सुक०-साण्णि ० वत्तव्वं । पंचिदियतिरिक्खअपजत्तएसु अप्पदर० अवह्ि० 
के० ? असंखेजा | एवं मणुसअपञ़् ०-अणुदिसादि जाब अवराजिद०-सब्बविगलिंदिय- 
पंचिंदियअपज०-चत्तारिकाय ०-तसअपज ०-वेउव्वियापिस्स ०-विहंग ०-आभिगे०-सुद ० - 
ओहदि०-संजदासंजद-ओहिदंस ० -सम्मादिष्टि-वेदय ०-उवसम्र ० वक्तव्य । 

$ ४४८, मणुस्सेसु द्ुज० के० ? संखेज़ा | अप्पदर ० अवष्ठि० के? * असंखेजा । 
मणुसपज ०-मणुसिणी ० श्ुज० अप्पदर० अवष्टि० के० ? संखेजा | सब्बद्दे अप्पदर ० 
अवष्ठि० के० * संखेजा । एवमवगद०-मणपज्०-संजद०-सामाइयछेदो ० -पारिहार ० 
वत्तव्वं । 

8४४९. एडंदिणसु अप्यदर० के० ? असंखेजा । अवष्टि० के० ? अणंता । एवं 
पांचों बचनयोगी, वैक्रयिककाययोगी, ख््रीवेदी, पुरुषवेदी, चल्कुदर्शनी, पीतलेश्यावाले, पद्म- 
लेश्यावाले, शुक्ललेश्यावाले और संज्ञी जीबॉमें कथन करना चादिये । अथोत्‌ इन उपयुक्त 
मागंणास्थानोंमें नारकियोंके समान भुजगार आदि तीनों विभक्तिस्थानबाले जीव प्रथक्‌ 
प्रथक्‌ असंख्यात असंख्यात हैं । 

पंचेन्द्रियतियंच लब्ध्यपयौप्तकर्में अल्पतर और अवध्थित विभक्तिस्थानवात्षे जीब 
कितने हैं १ असंख्यात हैं | इसीग्रकार रूब्ध्यपर्याप मनुष्योंमें, अनुदिशसे लेकर 
अपराजिन तकके देवोंमें, तथा सभी प्रकारके विकलेन्द्रिय, पंचे+द्रय लब्ध्यपर्यौप्तक, प्रथिवी 
आदि चार प्रकार के स्थावर काय, त्रस रूब्ध्यपर्याप्रक, बैक्रियिकमिश्रकाययोगी, विभगन्नानी, 
मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, संयवासंयत, अवधिदर्शनी, सम्यरदृष्टि, वेदकसम्यग्हष्ट 
और उपशमसम्यग्डष्ट जीवोमें कद्दना चादिये। अर्थात्‌ इन उपयुक्त मार्गेणास्थानोंमें पंचेन्द्रिय 
तियंच रब्ध्यप्यौप्तकंके समान अल्पतर अवस्थित ये दो स्थान दोते हैं । तथा प्रत्येक 
स्थानमें असंस्यात जीब द्वोते हैं । 

3 ४४८, सामान्य मलुष्योमें स्ुजगार विभक्तिस्थानवाले जीव कितने द्वोते हैं? 
संख्यात होते हैं । तथा अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानबाले जीव कितने हैं ? 
असंख्यात हैं । मनुष्यपर्याप्त और स्थत्रीवेदी भनुष्योमें भुजगार, अल्पतर और अवस्थित 
विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं। सर्वाथसिद्धिमें अल्पतर और अवस्थित 
विभक्तिस्थानबाले जीब कितने हैं ! संख्यात हैं | इसीप्रकार अपयत वेदी, मनःपर्ययज्ञानी, 
संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत और परिद्दारविशुद्धिसयतोंमें अल्पतर और 
अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंकी संख्या कहना चाहिये । 

3 ४४८. एकेन्द्रियोंमें अक्षतर विभक्तिस्थानबाले जीव कितने हैं ! असंख्यात हैं । 
अवस्थित विभक्तिस्पानवाल्के जीब कितने हैं. ) अन्त हैँ। इसीमकार बादर एकेम्द्रिय, 
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बादरेइंदिय-बादरेइंद यपजतापजत्त - सुहुमेइंदिय -सुहुमेइंदि यपजत्तापजत्त - सव्ववणप्फ- 
दिकाइय-ओरालियमिस्स ०-कम्सड्य >-मदि-सुद -अण्णाण-मिच्छादिद्ठि-असण्णि ० आणा- 
हारि त्ति वत्तव्वं। आहार ०आहारभिम्स० अवधष्ठि० के० ? संखेजा। एवम- 
कसाय ०-सुहुम ० जहा क्वाद ० वक्तव्य । अभव्व० अवष्टि० के० १ अणंता । खदय ? 
अप्पदर० के० ? संखेज्ञा । अवद्ठि० के० ? असंखेज़ा । सासण-सम्भामि० अवष्टि० 
के० ! असंखेजा । 

एवं परिमाणाणुगमो समत्तो । 

8४४०. भागाभागाणुगमेण दुविहो णिहेसो ओपेण आदेसेण य । तत्थ ओषेण 
अवद्विदविहत्तिया सव्वजीवा्ण केवडिओ भागो ? अणंता भागा । श्ुजगार-अप्पदर- 
विद्दत्तिया सब्वजीवआणं केवडिआ भागों ? अणंतिप्रभागो। एवं तिरिक्‍्व-कायजोि- 
ओरालि०- णबुंस० - चत्तारिक० -असेजद - अचक्खु ० -तिण्णिले ० भवसि० - आहारि० 
वत्तव्वं । 
बादर एकेन्द्रिय प्रौप्त, बादर एकेन्द्रिय अपयांप्त, सृक्ष्म एकेन्द्रिय, सच्तम एकेन्द्रिय पर्याप्त, 
सूच्रम एकेन्द्रिय अपयीप्त, सभी प्रकारके वनस्पतिकाबिक, ओऔदारिक मिश्रकायथोगी, कार्मण- 
काययोगी, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, मिथ्यार्वाष्ट, असंज्ञा, और अनाहारक जीवोंमें अल्पतर 
और अवम्धित विभक्तिस्थानवाल जीवोंकी संख्या कहना चाहिये । 

आहारककाययोगी और आहाएकमिश्रक्राययोगी जीवोंमे अवस्थित विभक्तिस्थानवाले 
जीव किनने है? संख्यात है। इलीप्रकार अकपायी, सृक्रमसांपरायिक्सयत और यथारूयात 
संयत जीवोंम॑ अवस्थित विभाक्तस्थानवाल जीव सेख्यात कहना चाहिये । 

अभव्योमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाल जीव कितने दे ? अनन्त हैं। क्षायिक 
सम्यग्टष्टियामिं अल्पतर वर्भाक्तस्थानवाले जीत्र किनने हैं ? संख्यात हैं। तथा अवस्थित 
विभक्तिस्था नवाले जीव कितने है ? असख्यात हैं । सासादन सम्यस्टष्टि और सम्यग्मिथ्या- 
इृष्टि जीबोंम अवस्थित विभक्तिस्थानबाले जीव कितने हैं. ! असंख्यात हैं । 

इसप्रकार परिमाणानुगम द्वार समाप्त हुआ । 

$ ४४०. भागाभागानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है ? ओघषनिर्देश और 
आदेशनिर्देश । उनमेंस ओघनिदंशकी अपेक्षा अवस्थित विभक्तिवाले जीव सर्ब जीवोंके 
किलनेयें भाग हैं ? अनन्त बहुभाग हैं । श्ुुजगार और अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीव 
सब जीोंके कितनेवें भाग हैं ! अनन्तवें भागप्रमाण हैं । इसीप्रकार सामान्य तिय॑च, 
काययोगी, औद्ारिक काययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चारों कषायवाले, असंयत, अचझु- 
दर्शनी, कृष्ण आदि तीन लेड्यावाले, भव्य और आहद्यारक जीवोंमें अबस्थित आदि विभक्ति- 
स्थानवाले जीबोंका भागाभाग कहना चाहिये । 
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६४४१. आदेसेण णेरईएसु अव्टिद० के० भागों ? असंखेज़ा भागा। श्ुज्ञ० 
अप्पद० के० भागों ! असंखे० भागो | एवं सत्तसु पुढवीसु पंचिदियतिरिक्ख-पंचिं० 
तिरि० पजञ्जञ०-पाचिं० तिरि ० जाणिणी-मणुस-देव-भवणादि जाब उवरिमिगेत्रज़ ०-पंचिंदिय- 
पंचिं०पजञ्ञ ० -तस-तसपज०- पंचमग 5 पंचवचि०-वेउन्विय >- इन्थि० - पुरस्सि ०- चक्खु ०- 
तिणिणले ० -सण्णि क्ति वत्तत्व । पंचिं०तिरि०अपज़> अवष्टि> सच्वजीवा्ण केत्डिओ 
भागो ? असंखेज़ा भागा । अप्पदर ० असखे० भागों | एवं मणुसअपझ्ञ०-अणुद्दि- 
सादि जाव अवरगईद०-सव्यातैगालैदिय -पंचि० अपज़ ०5 -चत्तारिकाय-तसअपज ०-वेउ- 
व्वियभिस्स०-विहंग०-आमिणि ०-सुद ०- ओहि ०-संजदासंजद- ओद्विदंसण ०-सम्मादि ०- 
खद्य ०-वेदय०-उवसम ० वत्तव्वं । 

६४५२. मणुम्सपञज्ञ०-मणुसिणी ० अवद्वि० संखेज्जा भागा। श्रुज़७ अप्पदर० 
केव० ? सेख० भागो | सब्बद्व० अवष्टि ः सव्वजी० के० ? संखेज्जा भागा | अप्प० 

९०४ १. आदेशनिर्देशकी अपेक्षा नारकियोंमें अबस्थित विभत्तिस्थानवाले जीव 
सर्व नारकियोंके किननेवें मागप्रमाण हैं ? अमंझ्यानत बहुमागप्रमाण हैं । भुजगार और 
अल्पनर विभक्तिम्थानवाले जीव कितनेवें भागथमाण हैं १ असंख्यातवें भाग श्रमाण हैं । 
इसीप्रकार सातों प्रथिविय्वेक्रे नारकी तथा पंचेन्द्रिय ति4च, पंचेन्द्रिय तिर्यच पर्थाप्त, पंचेन्द्रिय 
तिर्येच योनीमती, सामान्य मनुष्य और सामान्य देवोमें तथा भवनवासिथोंसे लेकर उपरिम 
प्रैवैयक तकके देत्रोंमिं तथा पंचेन्द्रिय, पचेन्द्रियपर्याप्त, श्रस, बन्रसप्रयाप्र, पांचों मनोयोगी, 
पांचों बचनयोगी, बेक्रियिककाययोगी, ल्लीवेदी, पुरुवेदी, चचछुदशनी, कृष्ण आदि तीन 
लेव्यावाल और मंत्री जीवोंमे कहना चाहिये । 

पंचेन्द्रिय तियच लब्ध्यपर्याप्रकोमें अवस्थित विभक्तिम्धथानवाले जीव सर्व पचेन्द्रिय 
निरनेद्र लब्ध्यपर्याप्क जीवोंके किननेवें भागप्रमाण हैं? असख्यात बहुमाग प्रमाण हैं । तथा 
अल्पनर विभक्तिम्थानवाल जीव अमख्यातव भाग प्रमाण हैं| इसीप्रकार मनुष्य ल्व्ध्यपर्याप्- 
कोमे, अनुदिशमे लेकर अपराजित नतकके देवोंमें तथा सभी प्रकार्फे बिकलेरिद्रिय, 
पचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्र, प्रथेवी आदि चार स्थावरकाय, त्रस ल्ब्ध्यपिरयोप्त, बेक्रियेक- 
सिश्रकाययोगी, विभज्ञज्ञानी, मतिज्ञानी, श्रुनज्ञानी, अवाधिज्ञानो, संयतासयत, अवधिदशनी, 
मम्य्दष्टि, क्षायिकरमम्यग्दष्टि, वेदकसम्यस्ट्रप्टि और उपशम सम्यग्द्रष्टि जीबोंमें अल्पतर 
और अवस्थित विभक्तिम्थानोंकी अपक्षा नागाभाग कहना चाहिये । 

६ 9५.२. मनुष्यपर्याप्त और खोजेदी मनुष्योर्म अवस्थित विभन्तिस्थानबाले जीब 
संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । तथा मुजगार और अज्न्यतर विभक्तिम्प्रानत्राले जीव कितने 
भागप्रमाण हैं ? संख्यातवे भागप्रमाण हैं। सवोर्थसिद्धिमें अवस्थित विभक्तिस्थान बाले जीव 
प्रवोर्थसिद्धेकि सभी देवोंके कितनेते भागप्रमाण हैं ? संझयात बहुभागप्रमाण हैँ। तथा 
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संखे० भागों । एवं अवग॒द० - मणपज्ज०-संजद-सामाइयछेदो ०-परिहार० वत्तज्बं । 
सज्बएद्दिएसु अवद्टि० सव्ब० के० १ अणंता भागा। अप्पद० सब्ब० के? । अण- 
तिमभागो । एवं वणप्फदि०-णिमोद०-ओरालियमिस्स ० - कम्महय ०-मद्अण्णाण- 
सुद०-मिच्छादि०-असण्णि० अणाहारि० वत्तव्व । आहार०-आहारमिस्स ० अव्ठि० 
भागाभागो णत्यि । एवमकसा० -सुहुमसांप० -जद्दाक्वाद ० -अब्भव॒० -सासण ०- 
सम्प्रामि० वत्तज्वं । 
एवं भागाभागाणुगमो समत्तो । 

$ ४४३. खेचाणुगमेण दुविहों णिदेसो, ओघेण आदेसेण य । तन्‍्थ ओषेण अब- 
दिदविदृत्तिया केवड़ि०खेत्ते ? सव्वलोए। भ्रुज०अप्पद० के० खेच्ते ? लोगस्स असंखे० 
भागे | एवं सव्वासिमणंतरासीण चत्तारिकाय बादर० अपज्० सुहमपज्जत्तापज्जत्ता् 
अल्पतर विभक्तिस्थानबाले जीव संख्यातयें भागप्रमाण हैं । इसीप्रकार अपगतवेदी, मनः- 
पर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकरसयत, छेद्दोपस्थापनासंयत, और परिद्दारविशुद्धि संयव जीबॉमें 
अवस्थित और अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीबोंका भागाभाग कहना चाहिये । 

सभी प्रकारके एकेन्द्रियोंमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीब सभी एकेन्द्रियोंके 
कितनेबें भागप्रमाण हैं ? अनन्त बहुभागप्रमाण हैं। तथा अल्पतर विभक्तिम्थानबाले जीव 
सभी एकेन्द्रियोंके कितनेवें भागप्रमाण हैं ? अनन्‍्तवें भाग प्रमाण हैं। इसीप्रकार वनस्पति- 
कायिक, निगोद, औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, 
मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी और अनाहारक जीवॉमें अबस्थित और अल्पतर विभक्तिस्थानवाले 
जीबोंका भागाभाग कद्दना चाहिये। 

आद्ारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवचोमें एक अवस्थित विभ- 
क्तिस्थान ही पाया जाता है, इसलिये बह्ां भागाभाग नहीं है । इसीप्रकार अकषायी, 
सूक्ष्मसांपरायिक संयत, यथाझुयात संयत, अभव्य, सासादन सम्यस्ट्ष्टि और सम्यम्मिथ्या- 
दृष्टि जीवोंमें एक अवस्थित विभक्तिस्थान पाया जाता है इसलिये यहां मी भागाभाग नहीं 
पाया जाता, ऐसा कहना चाहिये | 

इसप्रकार भागाभागानुगम समाप्त हुआ । 

$ ४५३. क्षेत्रानुगमकी भपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिर्देश और आदेश- 
निर्देश । उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव कितने क्षेत्रमें 
रहते हैं ? सबे लोकमें रहते हैं | भुजगार और अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीव कितने 
ख्षेत्रमें रक्षते हैं? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैँ | इसीप्रकर जितनी भी अनन्त 
राशियां हैं उनका तथा प्रथिवी आदि चार स्थावरकाय तथा इनके बादर और बादर- 
अपयोप्त, सूक्ष्म, सूक्ष्मपर्याप्त और सूक्ष्म अपर्याप्त जीबोंका क्षेत्र कददना चाहिये। इतनी 
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च वत्तव्व | णत्ररि पदविसेसों जाणियव्यों। वादरवाउ ०पज्ज० अबद्ि० के०  लोगस्स 
संखे० भागे। अप्प० असंखे० भागे। सेससंखेज्जासंखेज्जसव्बरासीओ केवाडे० खेत्ते ? 
लोगस्स असंखेज्जदिभागे । 

एवं खत्ताणुगमो समत्तो । 

8४४४. फोसणाणुगमेण दुतिहो णिदेसो ओषेण आदेसेण य। तत्य ओषेण 
श्ुजगारविहत्तिएहि केवडिय खेत फोसिद ! छोगस्स असंखे० भागो, अट्ठ-चोदस- 
भागा वा देखूणा । अप्पदरविद्दत्तिए केवडिय खेत्त फोसेद ! छोग० असंखे० भागों, 
अद्-चोदसभागा देखणा, सब्बलोगो वा। अवष्टि० सब्बलोगो । एवं कायजोगि- 
चतारि कसाय-असंजद० -अचब्खु ०-भवासेद्धि० -आहारि पति वत्तव्वं । 

३४५५. आदेसेण णेरइएसु भुज० खेचभमो। अप्पदर० अवद्विदविद्रत्तिएदि केव० 
फोसिदं ! लोगस्स असंख० भागो, छ चोहस भागा वा देखणा । पढ़मपुटबि० 
विशेषता दे जहां जितने अवस्थित आदि पद हों उन्हें जानकर दी तदनुसार क्षेत्र कदना 
चाहिये | बादर वायुक्रायिक पर्याप्त जीवॉमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव कितने क्षेश्रमें 
रद्दते हैं ! छोकके संख्यातवं भागप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं। तथा ये द्वी बादरवायुक्रायिक 
अल्पतर विभक्तिस्थानवाले पर्याप्त जीव लोकके असंझयातर्वे भागप्रमाण क्षेत्रमें रहते हें । 
शेष संख्यात और असंख्यात संझुयावाली से जीत राशियां कितने क्षेत्रमें रद्दती हैं ? 
छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रमें रहती हैं । 

इसम्रकार क्षेत्रानुगम समाप्त हुआ । 

$ ४५४ . सस्‍्पशनानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हे ? ओषनिर्देश और आदेश- 
निर्देश । उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा भुजगार विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने शक्षेत्रका 
स्पश किया है ? छोकके असंख्यातवे भागप्रमाण और श्रस नालीके चौदद् भागोंमिंसे कुछ 
कम आठ प्रमाण क्षेत्रका स्पशे किया दे । अल्पत्तर विभक्तिस्थानबाले जीयोने कितने श्षेत्रका 
स्पशे किया है? लोकके असंख्यातवें भाग, जसनालीके चौदद् भागेमिंसे कुछक्म आठ भाग 
और सब लोकप्रमाण त्षेत्रक्ना स्पशो किया है । अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीबोंने कितने 
क्षेत्रका स्पशे किया है ? स्बेछोकप्रमाण क्षेत्रका स्पश किया है । इसीप्रकार काययोगी, क्रोधादि 
चारों कषायवाले, असंयत, अचझ्लुदर्शनी, भव्य और आह्वारक जीवोंमें भुजगार आदि विभ- 
क्तिस्थानवाले जीवोंका स्पशेन कहना चाहिये । 

89५५ . भादेशकी अपेक्षा नारकियोंमें भुजग/रविभक्तिस्थानवाले जीवोंका रे क्षेत्रके 
समान है । नारकियोंमें अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानबाले जीबोने कितने श्षेत्रका 
सस्‍्पशे किया हे ? लछोकके असंझ्यातवें भाग और त्रसनालीके चौदद्द भागोंमेंसे कुछ कम छह 
भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशे किया है । पदली प्रथिवीमें भुजगार आदि विभक्तिस्थानवाले जीवोंका 

प्र 
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खेसमेंगो ! विदियादि जाबव सत्तामे त्ति श्रुज० खेत्तमंगो । अध्पदर० अवधि» 
के० खेत्त फोमिदं ? लोग० असंख० भागो । एक-वे-तिण्णि-चत्तारि-पंच-छ-चोहस- 
भागा वा देखणा । 

8 ४५६. तिरिक्खेसु श्रुज० अवष्टिदा्ं खत्तभगो । अप्पद० के० खेत फोसिदं ? 
लोग ० असंख ० भागो, सबव्वलोगो वा। एव्मोरालि०-णवुंस०-तिण्णिले० वत्तव्वं । 
पंचिदियतिरिक्ख-पोचें ० तिरि० पजञ्ञ ०-पंचिं० तिरि० जो।णिणीसु श्चुजगार० खत्तभंगो। 
अप्पद० अवष्वि० के० खेत्त फोसिद ? लोग० असंखे०भागो, सव्वलोगो वा । एवं 
मणुसतियस्स वत्तव्वं | पाचिं तिरिः अपज्ञ० अप्पद० अवषिंदवि० के? खे० फोसिदं? 
लोग० असंखे०मागो, सव्बलोगो वा। एवं सणुसअपज् ०-सव्वविगलिंदिय-पंचिंदिय- 
अपला० । 
स्पश उनके क्षेत्रके समान है । दूसरी प्रधिवीसे लेकर सातवीं प्रथिवी तकके मुजगार विभ- 
क्तिस्थानवाले जीवोंका स्पश उनके क्षेत्रके समान है। दूसरी प्रथिवीसे लेकर सातवीं 
प्रथियी तकके अल्पतर और अवस्थित विभक्तिम्थानवाले जीबोंने कितने क्षेत्रका स्पशी किया 
है १ छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनाछीक चौदह भागोंमेंसे दूसरी प्रथिबीकी 
अपेक्षा कुछ कम एक राजु, तीसरी प्रथिवीकी अपेक्षा कुछ कम दो गजु, चौथी प्रथिवीकी 
अपेक्षा कुछ कम तीन राजु, पांचवीं प्रथिवींकी अपेक्षा कुछ कम चार राजु, छठी प्रथिबीकी 
अपेक्षा कुछ कम पांच राजु और सातवीं प्रथ्रिवीकी अपेक्षा कुछ कम छहद्द भजु प्रमाण 
क्ेत्रका स्पशे किया है । 

$ ४४६. तिर्यचॉमें भुजगार और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीबोंका स्पर्श 
क्षेत्र! समान है । तियंचोंमें अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीबोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श 
किया है ? लछोकके असंख्यातवें भाग और सर्वेछोक प्रमाण क्षेत्रका रपश किया है । 
इसीप्रकार औदारिककराययोगी, नपुंसकवेदी और कृष्ण आदि त्तीन लेश्यावाले जीबोंके 
कद्दना चाहिये । पंचन्द्रियतिय॑च, पंचेन्द्रियति4च पयोप्त और पंचन्द्रियति4च थोनिमती 
जीबोमें भुजगार विभक्तिस्थानवाले जीवोंका म्पश्श क्षेत्र: समान है | तथा इन्हीं तीन 
प्रकारके तिर्येचोंमिं अल्यतर और अवस्थित विभक्तिस्थानबाले जीवोंने कितने क्षेत्रका रपरी 


किया है ? लछोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशे किया हे | इसी 
प्रकार सामान्य, पयोप्त और ख्रीवेदी मनुष्योंक्ते स्पशेका कथन करना चाहिये । 


पंचेम्द्रिय तिर्यैंच लद्ध्यपयौप्तकोमें अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवनि 
कितने क्षेत्रका स्पशे किया है? छोकके असंख्यातवे भाग और सर्वोक श्रमाण क्षेत्रका स्पष्ट 
किया है। इसीप्रकार मनुष्य लद्ष्यपर्याप्तक, सभी विकलेन्द्रिय, और पंचेन्द्रिय रब्ध्यपयो- 
प्तक जीवोंमें अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंका रपशें कद्दना चाहिये । 


गा० २२ | मुजगारविहतीए फोसणाद्ुगमो श्र 


$ ४५७, देव० भ्रुञ० के० खेत फोसिंद ! छोगस्स असंखे० भागो, अद्ध चोदस- 
भागा वा देखा | अप्पद० अवद्ठि० के० खेर फोसिंद ? लोग० असंखे० भागो, 
अट्-णत्र-चोहसभा गा वा देशणा । एवं सोहम्मी परणेसु । भत्र००-वाण ०-जोद्सि० एवं 
चेतव, णवरि जम्मि अ5-जब चोदसभागा देखूणा त्तिवुत तम्मि अद्भुद-अद्ध-णव- 
चोदहसभागा देखणा ति वत्तव्वं। सणकझुमारादि जाब सहस्सारे त्ति झुज० अप्प० 
अव्टि० केब० ? लोग” असंख० भागो, अद्व-चोदसभागा वा देखणा। आणद- 
पाणद-आरगच्चुद एवं चेव । णवरि छ चोहसभागा देखणा । उबरि खेच्भंगो | एवं 
वेउव्वियमिस्म ०-आहार ०-आहारमिस्स ०-अवगदबेद ०-अकसा ०? -मगपस्ञब ० -सामाइय- 
छेदो०-परिहार ०-सुहुमसां प २-जहाक्खाद >-अभमविय ० वत्तव्वं | 

४ ४४८. एईदिएसु अप्प ० के० खेत्त फोसिदं ? लोग ० असंखे० भागो, सज्वलोगो 

$ ४५७, देवोंमें भुजगार विभक्तिस्थानवलि जीर्बोने कितने क्षेत्रकरा स्पशी किया है ? 
लोकके असंख्यातरबें भाग और त्रसनाठीके चौदद्द भागोंमेंस कुछ कम आठ आागप्रमाण 
ख्षेत्रका स्प्रश किया है । तथा अन्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले देवोंने कितने 
क्षेत्रका स्पशे किया है ? छोकके असंस्यातवें भागप्रमाण तथा तन्रस नालीके चौदद्द भागोंमेंसे 
कुछ कम आठ भाग और कुछ कस नौ भागप्रमाण छ्ेत्रका स्पश किया है । इसीप्रकार 
सौधर्म और एशान कर्यमें भुजगार आदि विभक्तिस्थानवाले जीबोंका स्पशे कददना चाहिये । 
अवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देखोंम॑ थी उसीप्रकार कहना चाहिये । इतनी विशेषता 
है कि सामान्य देनोंमें जिन विभक्तिस्थानवाले जीवॉने चअसनाढीके चौदद् भागोमिंसे कुछ 
कम आठ और कुछ कम नौ भाग प्रमाण र्पशे कहा है, भवनत्रिक देवोंमें त्रसनालीके 
चौदह भागोंमं से कुछु कम साढ़ तीन भाग, कुछ कम आठ भाग और कुछ कप नौ भाग 
प्रमाण स्‍्पशे कट्टना चाहिये । सनस्कुमार खगेसे लेकर सहख्तार सगे तकके देवोंमें भुजगार, 
अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले देवोंने कितने क्षेत्रका स्पश किया है ९ लोकके 
असझ्यातबे भाग तथा त्रसनाछीके चौदद भागोंमें स कुछ कम आठ भाग क्षेत्रका स्पश 
किया हे । आनतत, प्राणत, आरण और अच्युन कल्पके देवॉमें भी इसीप्रफार स्पहा कदना 
चाहिये । इननी विज्लेषता है कि यहांके भुजगार आदि विभक्तिस्थानवाले देवोने जस- 
नाढीके चौदह भागेंमेंसे कुछ कम छहद्द भागप्रमाण क्षेत्रका स्पश किया है । इनके ऊपर 
नौ ग्रेवेयक आदिके देवोंका स्पड् क्षेत्रके समान है। इसीप्रकार वैक्रियेकमिश्रकाययोगी, 
आह्यारककाययोगी, आद्वारकमिश्रकाययोगी, अपगतवेदी, अकषायी, मनःपर्येयज्ञानी, सामा- 
विकसयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसयत, सूक्ष्मसांपरायसंयत, यथाएयातसंयत 
और अभबव्य जीबोंमें कहना चाहिये । 

$ ४५४८, एकेन्द्रियोंमें अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीबोने कितने क्षेत्रका स्पष्षे किया 
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बा। अवदि० के० खेच फोसिदं! सब्बलोगो। एवं भाद्रेइंदिय-बादरेइंदियपज ०- 
बादरेइंदियअपअ ० -सुहुमेइंदिय-सुहुमेइंदि यपज ० -सुहुमेईदि ०. अपज्॒ ० -पुढवि ०- 
बादरपुठतरि ०-बादरपुदत्रि ० अपज ० -सुहुमपुठढवि ० -सुहुम पुटवि ० पञत्तापजच-आउ ०- 
बादरआउ०-बादरआउ० अपज॒“>-छुहुमआउ ० -सुहुमआउ० पञत्तापजत्त-तेउ ० “बादर- 
ते3०-बादरतेउ० अपज“-सुहमते3 ०- सुहुमतेठ०पजतापञत्ताणं वत्तव्व । बादर- 
पुठवि०पज़०-बादर आउ ० पञ्ञ०-बादरतेउपञजत्ताणं अप्पदर-अवध्विदविद्ृत्तिएहि के० खेत्त 
फोसिद ! लोग ० असंखे० भागो, सव्बलोगो वा । वाउ०-बादरवाउ ०-बादरसाउ- 
अपज ०-सुहुमबाउ ०-सुहुमत्रा ०पञ त्तापजत्त-ओरालियमिस्स ० -असण्णी णमेइंदिय भंगो | 
वादरवाउ० पञञ० अप्पद० लोग ० असंखे० भागो, सब्बरलोगो वा। अवष्ठि० के० खेत्ते 
फोधिद ? लोगम्स संखे० भागो, सव्बलोगो वा । 

$४४६. पंचिंदिय-पंचिदियपज-तस -नतसपजञञ० झुज़्० अप्प० ओघमभंगो । अवष्ि० 
है? छोकके असस्यातर्वें भाग और सर्वे लोक प्रमाण क्षेत्रका म्पदी किया है । तथा अवस्थित 
विभक्तिश्यानवाले जीवॉनि कितने क्षेत्रका स्परी किया है? सर्व छोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशे किया है। 
इसीप्रकार बादर पकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय पर्योप्त, बादर एकेन्द्रिय अपयोप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय, 
सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपयौप्त, प्रथिबीकायिक, बादर प्रथिवीकायिक, 
बादर प्रथिवीकायिक अपयांप्त, सूक्ष्म प्रथिवीकायिक, सूक्ष्म प्रथिवीकायिक पर्याप्त, सूक्ष्म 
प्रथिबीकायिक अपयोप्त, अप्कायिक, बादर अप्कायिक, बादर अप्कायिक अपयाप्र, स्रुक्ष्म 
अ्कायिक, सूक्ष्म अप्कायिक पर्योप्त, सूक्ष्म अप्कायिक अपयाप्त, अप्रिकाय्रिक, बादर 
अप्रिकायिक, बादर अप्लिकायिक॑अपयांप्त, सूक्ष्म अप्रिकायिक, सूक्ष्म अप्रिक्रायिक पर्याप्त 
और सूक्ष्म अप्रिकायिक अपरयाप्त जीबॉमें अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीबोंका 
स्पश्े कद्दना चाहिये । बादर प्रथिबीकायिक पर्योप्त, बादर जलहकायिक पर्याप्त और बादर 
अपिकायिक पर्याप्त जीबोंमें अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवॉने कितने क्तेश्रका 
रपडे किया है ? लोकके असंख्यातर्वें माग और सबंलोकप्रमाण क्षेत्रका रपशे किया है | 
बायुकायिक, बादर वायुक्रायिक, बादर वायुकायिक अपयाप्त, सूक्ष्म वायुकायिक, सूक्ष्म 
वायुकायिक पयोप्त, सूक्ष्म वायुकायिक अपयौप्त, औदारिकमिश्रकाययोगी और असंश्ञी जीवबोंका 
स्पशे एकेन्द्रियोंके समान है । बादर बायुकायिक पर्याप्क्रोमें अल्पतर विभक्तिस्थानवाले 
जीवॉने छोकके असंख्यातरवें भाग और सबेलोकक्षेत्रका स्परो किया है। तथा उनमें अयस्पित 
विभक्तिस्‍्थानवाले जीबोने कितने छेत्रका स्पशे किया द ? छोकके संझ्यातवें भाग और 
सब लोक क्षेत्रका स्पशे किया हे। 

$ ०५९२, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपयोप्त, श्रस और त्रस पर्याप्त जीवोंमें भुजगार और 
भल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीवों स्परी ओघके समान है। तथा उक्त चारों प्रकारके 
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के० खेत फोतिदं ? लोग० असंखे० भागो अद्ठ-चोदसभागा वा देखणा, सब्बलोगो 
वा। एवं पंचमण०-पंचवाचि०-इत्थि >-पुरिस० चकखु २-सण्गि० वत्तज्वं । वेउव्विय० 
श्ुज० अप्प० अबद्ठि० के० खेत फोसिद ? लोगस्स असंखे० भागो, अद्ठ्तेरद 
चोदस-भागा वा देखणा । णवरि श्रुज> तेरस० णत्वयि। कम्मह्य० अप्प० के० 
खेत फोसिंदे ? लोग० असंखे5 भागों, सब्बलोगो वा। अवधष्ठिद० के० खे्े 
फोसिद ! सब्यलोगों । मदि-अण्णाण-सुद-अण्णाण ० अप्प० ओघमंगो, अबष्टि० ओष॑ । 
एवं मिच्छादिद्वी० । विहंग० अप्प० अवष्टि० के? खेत फोसिदं १ लोगस्स असंरबे ० 
भागो, अद्ब-चोदसभागा वा देखणा सब्वलोगो वा | आभिणि०-सुद०-ओद्वि० अप्प० 
अवष्ि० के० खेच फोमिद ? लछोग० असंखे० भागो । अद्द-चोहस० देखणा। एब- 
जीवोंमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव॑नि कितने क्षेत्रका स्पशे किया है ? लछोकके असं- 
छयातवें भांग, त्रसनाढीके चौदद्द भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग और सर्व लोकप्रमाण 
क्षेत्रका स्पश किया है । इसीप्रकार पांचों मनोयोगी, पांचों बचनयोगी, ख्रीवेदी, पुरुषवेदी, 
चक्षुदशनी और संज्ञी जीवरोंमें भुजगार आदि जिभक्तिस्थानवाले जीवोंका स्परो कद्दना 
चाहिये । 

बैक्रियिक काययोगी जीवोमें भुजगार, अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले 
जीबोंने कितने श्षेत्रका स्परी किया है ! छोकके असंख्यातवें भाग तथा त्सनाछीके चौदद 
आगोमेंसे कुछ कम आठ भाग और कुछ कम तेरद्द भाग प्रमाण क्षेत्रक/ स्पर्श किया है । 
इतनी विशेषता दे कि वेक्रियिक्रकायगोगियोमें भुजगार विभक्तिस्थानबाले जीवोंझछा स्पश 
अत्रसनाछीके तेरद भाग प्रमाण नद्दीं पाया जाता दे । कामेणकराययोगियोंमें अल्पतर विभक्ति 
स्थानवाले जीवोंने कितने श्लेत्रका स्पश किया है ९ लोकके असंख्यातवं भाग और सबे 
छोकप्रमाण श्षेत्रक्रा स्पश किया हैे। तथा अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवबॉने कितने क्षेत्रका 
स्पशे किया है ? सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रक्रा स्पशे किया है । 

मति-अनज्नानी और श्रुताक्षानी जीवोंमें अल्‍्पतर विभक्तिस्थानबाले जीबोंका सपने 
ओघके समान है । तथा अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंका भी स्पशे ओघके समान 
है। इसीप्रकार मिथ्यादृष्टियोमें अल्पतर और अचरियित विभक्तिस्थानवाले जीवबोंका स्पश् 
कहना चाद्दिये | विभन्ञज्ञानियोमें अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीबोंने कितने 
क्षेत्रका स्पशे किया दे ! छोकके असंसझयातवें भाग, त्रसनाछीके चौदद भागोंमें से कुछ 
कम आठ भाग और सर्वेछोक प्रमाण क्षेत्रका स्शे किया है । मतिश्चानी, श्रुतज्ञानी और 
अवधिक्ञानी जीवॉमें अल्पतर और अवश्थित विभक्तिस्थानबाले जीबोंने कितने छेत्रका स्पर्श 
किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनाढीके चौदह भागोंमें से कुछ कम आठ 
भागम्रमाण क्षेत्रका रपके किया है । इसीम्रकार अवधिद्शनी, सम्यग्टृष्टि, बेदुरूसभ्यग्दष्टि 


९१9 जयघतलासहिदे फसायपाहुडे ( प्यडिविहत्ती २ 


मोहिदंस ०-सम्मादि०-बेदय ०-उवसम ० वत्तव्व । संजदासंजद» अप्प० के० खेंच 
फोसिद ? लोग> अनखे० भागों । अवद्ि० छोग० असंखे० भागों, छ चोदस० 
देखणा । तेउ० सोहम्ममंगो । पम्म० सशकक्‍कुमारभंगो | सुक०७ आणदमंगों | खहय० 
अप्प खेत्तभंगो | अव्ृष्टि० छोग० असेखे० भागो, अद्द चोहस० देखूणा । सम्म्रामि० 
अवष्टि० के? खेत्ते फीमिद ? लाग० असेखे० भागों, अ8-चोदस० देखगा। सासण० 
अवष्ठि ० लोग - असेख ० भागो, अह-बारह-चो दस ० देखणा | श्रणाह्यारि० कम्महय मंगो । 
एवं फोसणाणुगमो समततो । 

$४६ », कालाणुगमेण दुतिहो णिदेसी, ओघेण आदेसेण य। तत्थ ओघषेण भ्रुज् ० 
अप्प० के? ! जह > एगसमआ उक्क० आवलियाश असंखे० भागो। अचहि० के० ! 
सब्बद्धा। एवं सब्यागिर॒य-तिरिकवे-पंचि०तिरिकवति 4-देव-मवणादि जाव उबरिभ्रगरे- 
और उपदाभ सम्यरदृष्टि जीवोंमें कहना चाहिये। सेंयतासंयतोंमें अल्पतर विभक्तिस्थान- 
बाले जीवॉने कितने क्षेत्रका म्पठ किया है ? छोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका स्पशे किया 
है । तथा अवस्थित विभक्तिस्पानवाले जीवोने छोकके अमंख्यातवें भाग और चौदद राजु- 
मेंसे कुछ कम छह भागवसाण क्षेत्रका स्पशे किया है । 

तेजोलित्यामें सौधम स्वर्गके समान, पद्मलेश्यामें शसानत्कुमार स्व॒गके समान और 
शुक्ललेश यामें आनत स्वगके समान स्पशे जानना चाहिये। क्षायिक्त सम्यम्ट्ष्टियोमें 
अल्पतर विभक्तिस्थानवाल जीबोंका स्पर्श उनके श्षित्रके समान है । तथा अवस्थित विभ- 
क्तिस्थानवाले जीवबोंने ठोकके असंख्यातव भाग और त्रसनालीके चौदद्व भागोंमेंसे कुछ 
कस आठ भागप्रमाण क्तेत्रका स्पशे किया है। सम्प्ग्मिथ्यादृष्टि जीबोमें अवस्थित विभक्ति- 
स्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पश किया है ? छोकके असंख्यातव भाग और त्रस- 
नाढीके चौद॒द भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग प्रमाण क्षेत्रक्ा स्पश किया है | सामादनसम्य- 
ग्ृृश्योंमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीब्रोंने छोकके असंख्यातर्वब भाग तथा त्रसनाढीके 
चौदद भागेमिंसे कुछ ऊम आठ भाग और कुछ कम बारद भांगप्रमाण क्षेत्रका स्पश क्रिया 
है | अनादह्वारक जीबोंमें कामंणकाययोगियोंके समान जानना चाहिये | 

इसप्रकार स्पशेनानुगम समाप्त हुआ । 

$ ४६०. कालानुगवकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हे-जोघनिर्देश और आदेश- 
निर्देश । उनमेंसे ओघनिदेशकी अपेक्षा भुजगार और अह्न्पतरविमक्तिस्थानबाले जीवोंका 
काल कितना है ? जघन्यकाल एऋ समय और उत्कृष्टकाठ आवलीके असंख्यातबें भाग- 
प्रमाण है । तथा अवश्थित विभक्तिस्थानवाले जीवबोंका काछ कितना है ? सबेकाल है | 
इसीप्रकार सभी नारकी, सामान्य तिर्येच, पंचेन्द्रिय तियैच, पंचेन्द्रिय पर्याप्त विर्यच, 
पंचेन्द्रिययोनीमती तिर्यच, सामान्य देव, भवनवासियोंसे छेकर उपरिस प्रेवेयक तकफे देख 
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वज०-पंचिंदिय-पंचि >पजञ्ञ ०-तस-तसपञ्ञ ० पंचमण०-पंचवाच ०-कायजो गि ०-ओरालि०- 
बेउव्विय०-तेण्णवेद ०-चत्तारि_ कसाय०-असंजद-चक्खु ०-अचक्खु ०-छल्लेस्स ०-भव- 
सिद्धि ०--सण्णि ०-आहारि० वत्तव्यं | पंचिं० तिरि०अपज्ञ० अप्पद ० जह० एगसमओ, 
उक्क० आवलि० असंखे० भागो | अवद्गि ० सब्बद्धा । एवमणुदिसादि जाबव अवराइद- 
सच्वएडंदिय-सब्वविगरलिंदिय-पंचि ० अपज ०-पंचकाय-तसअपज ०-ओगलिपमिस्स ०- 
कम्मइय ० -- मादिअण्णाण - सुदअण्णाण - विहंग० - आभिणि ० -सुद० - ओहि० - संजदा- 
संजद०-ओहिदंस ० -सम्मादि ०-वेदगसम्भा ० -मिच्छादि०-अमाण्णि ०-अणाहार त्ति वत्तव्वं । 

६५६१, मणुस” भ्रुज० जह० एयसमओं, उक्क० संखेज्ञा समया। अप्प० जह० 
पैचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस, त्रसपर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों बचनयोगी, काययोगी, 
भौदारिककायपोगी, वैक्रियिककाययोगी, तीनो वेदवाले, क्रोाधादि चारो कपायवाल, असंयत, 
चक्षुदशनी, अचश्ष॒दशनी, छुहों लेशयावाले, भव्य, संज्ञी और आद्वारक जीबोंमें भुजगार 
आदि विभक्तिस्थानवाले जीवोंकरा काल कहना चाहिये । 

विशेषाथे -जब बहुतसे जीव एक समय तक भुजगार और अल्पतर थविभन्तिकों करते 
है, किन्तु दूसरे समयमें संसाग्में कोई जीव इन विभ्भक्तियोंको नहीं करता तश्र भुजगार 
और अल्पतरका जघन्यकाछ एक समय पाया जाता है | नथा प्रत्येक समयमें अन्य अन्य 
नाना जीव भुजगार और अल्पत« विभक्तियोकों निरन्तर करे तो आवलीके असंख्यातवें 
भाग काछ तक करते हैं।अतः भुजगार और अल्पनरका उन्क्रष्टकाल आवलीके असंख्यातवें 
भागप्रमाण कहा है | तथा अवस्थित पदका काल सबेदा स्पष्ट ही है । ऊपर और जितनी 
मागेणाएं गिनाई हैं उनमें उक्त व्यवस्था बन जाती है अतः उनमें भुजगार आदिके कात़कों 
आधघके समान कहा है । 

पंचेन्द्रिय तियच लक्भ्यपयाप्रकोमें अल्पतर विभ्क्तिस्थानवाले जीबोका जघन्य काल 
एक समय और उत्कृष्ट काठ आबर्दलीके असंख्यातब आागप्रमाण है । तथा अवस्थित 
विभक्तिस्थानवाले पचेन्द्रिय तियंच लब्ध्यपर्योप्त जीव निरस्तर पाये जाते हैं, इसलिये 
उनका सर्वेकाल है । इसीप्रकार अनुदिशर्स लेकर अपराज्ञित तकके देवोंमें तथा सभी एक- 
र#्द्रिय, सभी विदलेन्द्रिय, पंचन्द्रिय छब्ध्यपयाप्त, पांचों स्थावरकाय, तन्रस लब्ध्यपर्याप्र, 
ओऔदरिकमिश्रकाययोगी, कार्मणक्राययोगी, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभक्नज्ञानी, म!तज्षानी, 
श्रुनज्ञानी, अवधिज्ञानी, संयतासंयत, अवधिदशनी, सम्यर्दृष्टि, वेदक सम्यगदृष्टि, मिथ्या- 
दृष्टि, असंज्षी और अनाहारक जीबोंमें अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानबाले जीबोंका 
काल कहना चाहिये । 

६ ०६१. सामान्य मनुष्यो में मुजगार विभक्तिस्थानत्राले जीवोंका जघन्य काल एक 
समय और उत्कृष्ठ काल संझयात समय है। अल्पतर विभक्तिथानबाले जीवॉका जधन्य काल 
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एयसमओ, उक० आवलि० असंखे० भागों | अवष्टि० सज्बद्धा। मणुसपज०-मणु- 
सिणीसु भरुज० अप्प० जह० एगसमओ, उक० संखेजा समया । अवष्ठि० सब्बद्धा । 
मणुसअपज० अप्पद ० जह० एयसमओ, उक० आवलि० असंखे० भागो। अवषि० जहृ ० 
एगसमओ, उक० पलिदो ० असंखे० भागों | एवं वेउव्वियमिस्स ० । सच्वद्ठे अप्पद ० 
जह० एगसमओ, उक्क० संस्वज्ञा समया | अवष्ठि० सज्वद्धा । एवं मणपज् ०-संजद- 
सामाइय-छेदो ०-परिहार ० खश्यसम्माइट्ठि त्ति वत्तव्वे । आह्यार” अवष्ठि ० जह० एय- 
समओ, उक्त० अतोमुहुत्त | एवप्कमा०-सुहुम -जहाक्खाद० वत्तव्वे। आहारभिश्स० 
अवष्टि० जहण्णुक् ० अंतोमुद्दत्त । 

8४६२- उवसम ० सम्माभि० अवधि ० जह० अंतोमुहुत्त उक० पालदो ० असंखे० 
एय समय और उत्कृष्ट काठ आवलीके अमंख्यातवें भाग प्रमाण है। तथा अवस्थित बिभ- 
किस्थानवाले मनुष्य सबेदा पाये जाते हैं इसलिय उनका सब काल है । पर्याप्त मनुष्य 
और ख्वीवेदी मनुष्योंमें भुजगार और अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य काछ एक 
समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है | तथा अवस्थित विभक्तिस्थानवाले पर्याप्त और 
खीवेदी मनुष्य स्वदा पाये जाते हैं इसलिये इनका सर्व काल है । रूब्ध्यपर्याप्त मनुष्योमें 
अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आबडीके 
असंख्यातरवे भागप्रमाण हे । तथा अवस्थित विभक्तिस्थानवाले लब्ध्यपयोप्त मनुष्योंका जघन्य 
कार एक समय और उत्कृष्ट काल पल्योपमके असंख्यातर्वे भाग प्रमाण है | इसीप्रकार 
बेक्रियिकमि भ्रका ययो गियोमिं_ अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काल 
जानना चाहिये । 

सर्वार्यंसिद्धिमें अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीबोंका जघन्य काछ एक समय और 
उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । तथा अवस्थित विभक्तिश्थानवाले सर्वाथंसिद्धिके देघ 
सर्वदा पाये जाते हैं. इसलिये उनका मसर्वकाल है। इसीप्रकार मनःपर्ययज्ञानी, संयत, 
सामायिकर्सयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिदररबिशुद्धिसंयत, और ज्ञायिऋसम्यग्रष्टि जीब्ोंमें 
अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीबोंका काल कहना चाहिये । 


आद्वारक काययोगी जीवॉमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीबॉका जघन्य काल एक 
समय और उत्कृष्ट काल अस्तमुंहूर्त हे , इसीप्रकार अकषायी, सूक्ष्मसांपरायिकसंयत और 
यथाख्यात संयतोंमें अवस्थित विभक्तिस्थानबवाले जीवोंका काल कहना चादिये। आहार #- 
मिश्रफाययोगियेमिं अवस्पितविभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अस्तमुहूर्त है। 
६४६२. उपशमसम्यग्दाष्ट और सम्यगूमिथ्याइष्टि जीवोमें अवस्थितविभक्तिस्थानवाले 
जीवॉंका जघन्य काछ अन्‍्तमुंहूर्त और उत्कृष्ट का पल्योपमके असंएयातवें भागप्रमाण है। 
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भागों । 

६ ४६३. उत्रसमसम्मादिद्दिस्स अणताणुबंधिचउक विसंजोएंतस्स अप्पदरं होदि 
त्ति तत्थ अप्पदरकालपरूवणा कायब्वा ति ? ण, उवसमसम्भादिद्विम्मि अणंताणुबंधि- 
बिमंजोयणाए अभावादों । तदभावो कुदो णब्बदे ? उवसमसम्भादिद्विम्मि अवद्ठिद- 
पद चेव्र परूवेधाण-उच्चारणाइरियवयणादों णच्चदे । उवसमसम्भादिद्ठिम्मि अणंता- 
णुबंधिचउकविसंजोय्ण भमणंत-आइरियबयणेण विरुज्ममाणमेद॑ं वयणम्रष्पप्ताणमार्व 
कें ण दुकदि ! सच्मेदं जदि त॑ सुत्त होदि। सुत्तेण वकक्‍लाणं बाहिजदि ण वक्‍खाणेण 
वक्‍खाणे । एत्थ पुण दो वि उबएसा परूवेयव्वा दोण्हमेकदरस्म सुत्ताणुमारित्ताव- 
गमाभावादो । किमद्मुव्समसम्भादिषद्दिम्मि अणेताणुबंधिचउकबिसेंजोयणा णत्थि 


६ ”६३, शंका-जो उपशमसम्यग्दष्टि चार अनन्तानुबन्धीकी विसेयोजना करता है 
उसके अल्पतर विभक्तिस्थान पाया जाता है, इसलिए उपशम मम्यब्दृष्टियोंमें अल्पतर 
विभक्तिस्थानके कालकी भ्ररूपणा करनी चाहिये ९ 

समाधान-नहीं, क्योंकि उपशमसम्य्दृष्टि जीवके अनन्तानुबन्धी चारकी विसयो- 
जना नहीं पाई जाती है। 

शका-उपशमसम्यर्दष्टि जीवके अनन्तानुबन्धी चारकी विसंयोजना नहीं द्वोती है 
यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ? 

समाधान- उपशमसन्यम्दष्टिके एक अवस्थित पद ही होता है इसप्रकार प्रतिपादन 
करनेवाले उच्चारणाचार्यके वचनसे जाना जाता है कि उपशञ्मसम्यस्टष्टिफे अनस्तानुबन्धी 
चारकी विसयोजना नहीं होदी। 

शंका-उपशमसम्यग्दृष्टिके अनन्तानुबन्धी चारकी विसेय्रोजना द्योती है इसप्रकार 
कथन करनेवाले आचाये वचनके साथ यहद्द उक्त बचन विरोधको प्राप्त होता है इसलिये 
यद्द वचन अप्रमाण क्‍यों नहीं है ? 

समाधान-यदि उपशमसम्यस्ट्रष्रके अनन्तानुबन्चबी चारकों विसंयोजनाका कथन 
करनेबाल्श वचन सूत्रवचन होता तो यह कद्दना सत्य होता, क्योंकि सूत्रके द्वारा व्याख्यान 
बाधित होजाता है, परन्तु एक ब्याख्यानके द्वारा दूसरा ब्याख्यान बाधित नहीं होता | 
इसलिये उपशममम्यग्दृष्टिके अनन्तानुबन्धीकी विसयोजना नहीं होती है यह वचन अप्र- 
माण नहीं है । फिर भी यहां पर दोनों ही उपदेशोका प्ररूपण करना चाहिये; क्योंकि 


दोनोंमेंसे अमुक उपदेशञ् सूत्रानुमारी है इसप्रकारके ज्ञान करनेका कोई साधन नहीं पाया 


जाता है । 
शंका-उपशमसम्यस्दष्टिके अनन्तानुबन्धी चारकी विसंग्रोजना क्यों नहीं होती द्दे 
परे 
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उवसमसम्मत्तकालं पेक्खिय अणताणुबंधिचउकविसंजोयणाकालस्स बहुत्तादों अणे- 
ताणुबंधिविसंजो यणपरिणा मार्ण तत्थाभावादों वा। एत्थ पुण बिसंजोयणापक्खों चेष 
पहाणमभावेणात्रऊंबियव्वो पवाइजमाणत्तादों चउबीससंतकम्मियस्स सादिरेयबेछावबाद- 
सामरोवममेत्तकालपरूवयसुत्ताणुसारित्तादो च । तदो अप्पदरसंभवों वि सव्वत्थाणुम- 

ममाधान-डपशम सम्यक्त्वके कालकी अपेक्षा अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजनाका 
काल अधिक है, अथवा वहां अनन्तानुबन्धीकी विसेयरोजनाके कारणभूत परिणाम नहीं 
पाये जाते हैं। इससे प्रतीत होता हे कि उपशमसम्यग्दइष्टिके अनन्तानुबधीकी विसंयोजना 
नहीं द्ोती हे । 

फिर भी यहां उपशमसम्यस्दष्टिक अनन्तामुबन्धीकी विसंयोजना होती है यह पश्ष ही 
प्रधानरूपसे स्वीकार करना चाहिये; क्योंकि, इस श्रकारका उपदेश परंपरासे चलछा आ रहा 
है। तथा इस प्रकारका उपदेश “चौबीस सच्त्वस्थानवाले जीवका काठ साधिक एकसौ बत्तीस 
सागरप्रमाण है इस श्रकार प्ररूपण करनेवाले सूत्रके अनुसार है । इस डढिये सर्वन्न उपश्म- 
सम्यग्दृष्टियोंसें अल््पतर विभ्क्तिस्थानकी सम्भावना भी समझ लेना चाहिये । 

विशेषाथे-यद्वां उपशमसम्यक्त्वमें अल्पतर बिभक्तिका कथन नहीं किया है । इसपर 
शंकाकारका कहना हे कि उपशससम्यम्दृष्टि जीव भी अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना 
करके २८ विभक्तिस्थानसे २४ विभक्तिस्थानको प्राप्त होता है अतः उसके अल्पतरविभ- 
क्तिका कथन करना चाहिये । इस शंकाका समाधान करते हुए बीरसेन स्वामीने बतलाया 
है कि “उथवारणाचायेने उपश्षमसम्यग्दष्टिके एक अवस्थित पदका ही कथन किया है और 
यहां भुजगारबिभक्तिका कथन उन्हींके कपनानुसार किया जा रद्दा है। अतः उपशमसम्यक्समें 
अश्पतरविभक्तिका कथन नहीं किया है । यद्यपि उच्चारणाचायका यह उपदेश उपशमसम्य- 
कत्वमें अनस्तानुबन्धीकी विसंयोजनाका कथन करनेवाले उपदेशके भ्रतिकूछ पड़ता है, 
किन्सु मूल सूत्रप्रन्थोमें अनुकूल या प्रतिकूछ कोई उल्लेख न द्वोनेसे ये दोनों उपदेश पर- 
स्पर बाधित नहीं होते, अतः दोनों उपदेशोंका संग्रह करना चाहिये।' उपज्ञमसम्यक्त्में 
अनन्तानुबन्धीकी बिसंयोजना नही दोती इसकी पुट्टिमें बीरसेन स्वामोने दूसरी यह्द युक्ति 
दी हे कि उपशमसभ्यक्त्के कालसे अनन्तानुबन्धी चतुष्कका विसंयोजनाकाल संस्यातगुणा 
है। अतः उपशमसम्यक्त्वके कालमें अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना सम्भव नहीं 
हे। किन्तु बीरसेनखामी “उपशमसम्यक्त्वके कालसे अनन्तानुबन्धी चतुष्कका विसंयोजना 
काल संख्यातगुणा है” यह किस आधारसे लिख रहे हैं इसका इमें अभी स्रोत नहीं 
मिल सका । मालूम होता है यह मत भी उन्हीं उच्चारणाचायेका होगा जिनके मतसे 
यद्वां उपशमसम्यक्त्वमें अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजनाका निषेध किया है। द्वां, यह्‌ 
उल्लेख अवश्य पाया जाता हे कि “अनन्तानुबन्धी चतुष्कके विसंयोजनाकाछसे उपशम- 


गो० २१२ ] भुजगारविह्तीए अंतराशुगमों श्र 


ग्गियव्वों त्ति। सासण० अवधि" जह० एयसमओ, उक० पालिदो० असंखे० 
भागो । अभविय० अवष्टि० सब्बद्धा । 
एवं कालाणुगमो समत्तो । 

8४६४. अंतराणुगमेण दुविहों णिदेसो ओषेण आदेसेण य। तत्थ ओषेण झ्ज ० 
अप्पदर० अंतर के० ? जह० एगसमओ, उक० चउवीस-अद्दोरत्ता सादि० । अवष्टि ० 
णत्थि अंतर । एवं सव्वणिरय-तिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्ख ०-पाचिं० तिरि० पञ०- 
पंचि०तिरि०जोणिणी-मणुसतिय-देव-भवणादि जाव उबरिमगेवज़ ०-पंचिदिय-पंचि० 
पञ्ञ०-तस-तसपज्ञ ०-पंचमण ०-पंचवचि ० - कायजोगि ०- ओरालि ०- बेउन्बिय ०- तिण्णि- 
वेद ०-चत्तारिकसा ०-असंज ० -चक्खु ०-अचक्खु ०-छलेस्स ० -भवसिद्धि ०-सण्णि ०-आद्वारि 


सम्यक्त्वका कार संझ्यातगुणा हे ।' जिसका प्रतिपादन स्वयं वीरसेन स्वामी २४ विभक्ति- 
स्थानके उत्कृष्टकालका कथन करते समय कर आये हैं। इससे तो यही सिद्ध द्ोता है कि 
उपशमसम्यक्त्वमें अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना हो सकती है। स्वयं वीरसेन 
स्वामी इसे प्रबाह्यममान उपदेश बतला रहे हैं। तथा यतिबृषभ आचार्यने जो २४ विभक्ति- 
स्थानका उत्कृष्टकाल साधिक एक सौ बत्तीस सागर बतल्ाया हे वह उपशमसम्यक्त्वमें 
अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना माने बिना बन नहीं सकता | अठः सिद्ध द्वोता है 
कि प्रकृत कपायप्राम्तमें उपशमसम्यवत्वके रहते हुए अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयो- 
जना हो सकती द्वे यह उपटेश मुख्य है । और अन्‍्तमें स्वयं वीरसेन स्वामी इसी उपदेश 
पर जोर देते हैं । 

सामादनसभ्यग्दृष्टियॉमिं अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्यकाछ एक समय 
और उत्कृष्टकाल पल्यके असंख्यातर्वें भागप्रमाण है । अभन्‍वयोंमें अवस्थित विभक्तिस्थान- 
वाले जीव ही सवेदा पाये जाते हैं इसलिये उनका स्जेकाल दे । 

इमप्रकार कालछानुगम समाप्त हुआ । 

$ ४६४. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो श्रकारका है-ओघनिर्देश और आदेक्ष- 
निर्देश । उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपक्षा मुजगार और अल्पनर विभक्तिस्थानवार्लोका अन्त- 
रकाछ कितना है ९ जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक चौबीस 
दिन रात है । अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीबोंका अन्तरकाल नहीं पाया जाता है ॥ इसी- 
प्रकार समी नारकी, सामान्य तियंच, पंचेन्द्रिय तिय॑च, पंचेन्द्रिय तियच पर्याप्त, पंचेन्द्रिय- 
तिर्यंच योनिमती, सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य, ख्रीवेदी मनुष्य, सामान्यदेव, 
भवनवासियोंसे छेकर उपरिम ग्रेवेयक तकके देव, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पयोप्त, श्रस, तरस 
पर्यौप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, वेक्रियिककाय- 
योगी, तीनों बेदबाल्षे, क्रोधादि चारों कपायबाढे, असंयत, चक्षुदक्षेनी, अचन्लुदशेनी, छट्दों 
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त्ति वत्तव्वं । 

8४६५. पाचिंदियतिरिक्वअपज ० अप्पदर ० जह० एगसमओ उक० चउवीस अह्ो- 
रक्ता सादि० | अवष्टि० णत्थि अंतरं | एबमणुद्दिसादि जाव अवराइद त्ति-सब्बएडंदिय- 
सब्बविगर्लिदिय-पांचें० अपज्ध ०- पंचकाय ०- तसअपज्०- ओरालियमिस्स ० - कम्मदय०- 
मदि-अण्णाण-सुद्अण्णाण-विहंग ०-आभिणि ०-सुद ०-ओहि ०-मणपञ ०-संजद- सामाइय- 
छेदो -परिहार ०-संजदासंजद ०-ओहिदंस०-सम्मादि०-वेदय ०-मिच्छादि०-» सण्णि०-अणा 
हारि त्ति चत्तव्वं । मणुस-अपज? अप्पदर० अवष्टि० जह० एयसमओ, उक्क ० पलिदो ० 
असंखे० भागों । सब्बष्ठे अप्पद० जह० एगसमओ, उक्क० पलिदो० असंखे० भागो। 

४8१६६. अणुद्दिस[दि अवराश्यदंताणं अप्पदरस्स अंतर एत्थ उच्चारणाए चउबीस 
अद्दोरत्तमेत्तमिदि भणिदे । बष्पदेवाइरियलिद्दिद-उच्चारणाए वासपुघत्तामिदि परूविदं । 
एदार्सि दोण्हसुच्चारणाणमत्थो जाणिय वत्तव्वों। अम्हाण पुण वासपुधत्ततरं सोह- 


लेश्यावाले, भव्य, संज्ञी और आहारक जीबोंके कद्दना चाहिये । 

8४६५. पंचेन्द्रिय तियंच लब्ध्यपर्याप्तकोंमें अल्पतर विभक्तिस्थानवाल्ले जीबोंका जघन्य 
अन्तरकाल एक समय और उल्कृष्ट अन्तरकाल साधिक चौबीस दिन रात है | तथा अब- 
स्थित विभक्तिस्थानका अन्तरकाल नहीं पाया जाता है। अर्थात्‌ अवस्थित विभक्तिस्थानवाले 
पंचेन्द्रिय तिर्यच रूब्ध्यपर्याप्रक जीव सवदा पाये जाते हैं । इसीप्रकार अनुदिशसे लेकर 
अपराजित तकके देबोंमें तथा सभी एकेन्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय रुब्ध्यपर्याप्त, 
पांचों ख्थावरकाय, त्रल लब्ध्यपयोप्त, औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, मलश्ञानी, 
श्रुताज्ञानी, विभगज्ञानी, मतिज्ञानी, श्रुतक्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामा- 
यिकसंयत, छेदोपस्थानासंयत, परिद्दारविज्युद्धिसंयतद, संयतासंयत, अबधिद््शनी, सम्यग्दृष्टि 
वेदकसम्“ग्दृष्टि, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी और अनाद्वारक जीवोमें अल्पतर और अवस्थित 
विभक्तिस्थानवाले जीवबोंका अन्तरकार कद्दना चाहिये | 

मनुष्य लब्ध्यपर्याप्त जीवोमें अक्वतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीबोंका जघन्य 
अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकार पलल्‍्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण है। 
सर्वार्थसिद्धिमें अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीबोंका जधन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट 
अन्तरकाल पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण है । 

४ ४६६. अनुदिशसे लेकर अपराजितकल्प तकके देवोंके अल्पतर विभक्तिस्थानका 
अन्तरकाछ यहाँ उश्चारणामें चौबीख दिनरात कह हे, पर वष्पदेवके द्वारा लिखी गई उच्चा- 
रणामें वर्षप्रथक्‍त्व कहा है । अतएव इन दोनों उच्चारणाओंका अथे समझकर अन्तर 
कालका कथन करना चादिये। पर हमारे ( वीरसेन स्वामीके ) अभिभ्रायसे वर्ष प्रथक्त्व 
जनन्‍्तरकाछ द्वी ठीक भ्रतीत दोता है | क्योंकि अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनाका उत्कृष्ट 
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णमिदि अहिप्पाओ । कुदो ! अणंताणुबंधिविसंजोयणाए उकस्सेण वासपृघत्तंतरे संते 
विसेजोयतचाणम भावादो । तत्थ चउवीस-अद्दोरत्ताणि अंतरं होदि जत्थ सम्मत्त- 
मम्मामिच्छत्ताणमुवेन्लणादो अप्पद्रमिच्छिज़्दि | एत्थ पुण तं णात्थि । तम्दा वास- 
पृथत्ततरमणुद्दिसादिसु णिरवजमिदि । 

$ ४६७, वेउव्वियभिस्स > अप्पदर० एगसमओ, उक० चउबीस अहोरचाणि 
सादि० | अवष्टि० जह ० एगसमओ, उक्क० बारस झुद्दुत्ता । आह्वार० आह्ारमिस्स ० 
अवष्टि ० जह० एगसमओ, उक० वासपुथधत्त । एवमकसाय० जद्दाक्खाद० णेदव्यं | 
अवगद ० अप्पदर० अवधि ० जह० एगसमओ, उक० छम्मासा । सुहुमसांपराइय० 
अवद्ि० जह० एगममओ उक० छम्मासा। अभव्व० अवृद्िि० णत्थि अंतरं। खहय ० 
अप्प० जह० एयसमओ, उक० छुम्मासा। अवद्ठि० णत्थि अतरं। उवसम ०-सासण७- 
अन्तरकाल वर्षपूथकनव रद्दते हुए बीचमें विसंयोजना नहीं बन सकती है। अल्पतर 
विभक्तिस्थानका चौबीस दिनरात अन्तरकाल तो दव॒द्दां द्ोता हे जद्दां सम्यकृप्रकृति और 
मम्यगमिथ्यात्व प्रकृतिकी उद्धेठनासे अल्पतर विभक्तिस्थान ख्वीकार किया जाता है। 
पर अनुदिशसे लेकर अपराजित तकके देवमें इस प्रकारका अल्पतर विभक्तिस्थान द्वी नहीं 
पाया जाता है । इससे प्रतीत होता है कि अनुदिशादिकमें अल्पतर विभक्तिस्थानका वर्ष- 
प्रथक्त्वप्रमाण अन्तरकालका कथन निर्दोष हे । 

४४६७.वेक्रियिकमिश्रकाययोगियोंमें अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य अन्त- 
रकात् एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाछ साधिक्‌ चौबीस दिनरात है। तथा अवस्थित 
विभक्तिस्थानवाले नीबोंका जघन्य अन्तरकाड एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाछू बारह 
मुहते है। आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकायथोगी जीबोमें अवस्थित यिअक्तिस्थान- 
वाले जीवोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल वर्षेप्रथक्त्व है । 
इसीअकार अकषायी और यथारूयातसंयन जीवबोंमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीबोंका 
अन्तरकाल कट्टना चाहिये । 

अपग॒तवेदियोंमें अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य अन्तर- 
काल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल छुट्ट मद्दीना है । सूक्ष्मसांपरायिकसंयतमिं 
अवस्थित ब्रिभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तर- 
काल छुट्ट मद्दीना है । अभव्योंमें सदा अवस्थित विभक्तिस्थानवाले दी जीव पाये जाते 
हैं इसलिये उनमें अन्तरकाल नहीं पाया जाता है । 

क्षायिकसम्यग्रष्टियोंमें अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीबॉका जघन्य अन्तरकाछ एक 
समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल छुद्ट मद्दीना है। तथा क्षायिकसम्यगृदृष्टियोमें अवस्थित 
बविभक्तिस्थानका अन्तरकाछ नहीं पाया जाता है । उपशमसम्यगृरृष्टि, सासादन सम्यगू- 


४२२ अजयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ फ्यडिविहतती २ 


सम्मामि० अवधि० जह ० एगसमओ। उक्क० चउवीसअद्दोरताणि सादि ० उवसमसम्भा- 
दिद्ठीणमंतरं। सेसदोण्डं वि पालेदो ० असंख० भागो। उवसम० अप्पदर० अवद्विद« भंगो। 
एचमंतराणुगमो समत्तो । 

$४६८. भावाणुगमेण सव्वन्ध ओदइओ मावो । 

एवं भावाणुगमो समत्तो । 

४४६६. अप्पाषहुगाणुगमेण दुविदो णिदेसो ओपेण आदेसेण य | तत्थ ओषेण 
सब्बत्थोवा अप्पदरविद्तिया, शुजगारविद्वत्तिया विसेसाहिया, अवष्विदविद्दत्तिया अणंत- 
शुणा। एवं तिरिक्ख-कायजोगि-ओरालिय ०-णजुंस ०-चत्तारिकसा०-असंजद ०-अचक्खु० 
किण्ह-णील-काउ ०-मवसिद्धि ०-आहारि त्ति। 

$४७०. आदेसेण णेरइएसु संव्वत्थोवा अप्पदर०, थ्रुज० विसेसाहिया, अवष्धि० 
असंखेअगुणा । एवं सव्वणेरइ्य-पंचिंदियतिरिक्खतिय-देव-भवणादि जाबव उवरिम- 
गेवज० -पंचिंदिय -पंचि ? पञ्ञ ०-तस -तसपञ्ञ ० -पंचमण ० -पंचवचि ० -वेउव्विय ० -इत्थि- 
दृष्टि और सम्यगूमिथ्यादृष्टि जीबोमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीबोंका जघन्य अन्तर- 
काछ एक समय हे । और उपशमसम्यग्दृश्योंमें उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौबीस दिन राव 
है तथा सासादन सम्यगरष्टि और सम्यगुमिथ्यादृष्टियोंमें उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंझयातवें 
भाग है | उपशससम्यग्दृष्टियॉमें अल्पतर विभ्क्तिस्थानका अन्तर अवस्थितके समान दे । 

इसप्रकार अन्तरानुगम समाप्त हुआ । 

$ ४६८. भावानुगमकी अपेक्षा सर्वत्र औदािक भाव दोता है । 

इसभकार भावानुगम समाप्त हुआ । 

$ ४६९. अल्पबहुत्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो भ्रकारका है-ओघनिर्देश और 
जआदेशनिर्देश । उनमेंसे ओधघकी अपेक्षा अल्पतर विभक्तिस्थान वाले जीव सबसे थोड़े हैं । 
ईनसे भुजगार विभक्तिस्थानवात्षे जीव विशेष अधिक हैं| इनसे अवस्थित विभक्तिस्थान 
वाले जीव अनन्तगुणे हैँ । इसीप्रकार सामान्य तिर्यच, काययोगी, औदारिक काययोगी 
नर्पुसकवेदी, कोधादि चारों कषायवाक्के, असंयत, अचकश्षुदशेनी, कृष्ण, नील और कापोत 
लेद्यावाले, भव्य तथा आद्वारक जीवॉमें अल्पतर आदि विभक्तिस्थानवात्ते जीवोंका अल्प- 
बहुत्व कद्दना चाहिये । 

$ ४७०, आदेशकी अपेक्षा नारकियोंमें अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीब सबसे थोड़े 
हैं। इनसे भुजगारविभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं | इनसे अवस्थित विभक्ति- 
स्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इसीप्रफार सभी नारकी, पंचेन्द्रियतियच, सामान्य पंचे- 
न्द्रिय पयोप्त तिय॑च,पंचेन्द्रिय योनिमती तिरय॑च,सामान्यदेव, भवनवासियोंसे लेकर उपरिम 
प्रेबेयक तकके देव, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस, श्रसपर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचो 
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पुरिस०-चक्खु ० -तेउ ०-पम्म ०-सुक०-सण्ण त्ति। पंचिंदियतिरिक्खअपज०-मणुस- 
अपजञ०-अणुदिसादि जाव अवराइद त्ति-सव्वविगलिंदिय-पंचिंदियअपज ०-चत्ता- 
रिकाय- तसअपज ० -वेउव्वियमिस्स ० -विहंग ० -आमिणि ० -सुद ०-ओहि ०-संजदा-संजद- 
ओहिदंस ०-सम्माइट्टी -वेदय ० खहयसम्मादिद्दि ति एदेसु सब्वेसु वि सब्ब- 
स्थोवा अप्पदरविहात्तिया, अवद्विद० असंखे०गुणा । सब्चद्टे सबव्बत्थोवा अप्पदर- 
विहत्तिया, अवद्विदविहत्तिया संखेजगुणा । एबमवेद5-मणपजव०-संजद०-सामाहय- 
छेदो०-परिहार० वत्तव्व । 

$४७१. मणुस्सेसु सब्बत्थोवा श्रुज०, अप्पदर ० असंखेजगुणा, अवष्ठि ० असंखेज- 
गुणा । मणुसपजत्त-मणुसिणीसु सव्वन्थावा श्रुज०, अप्पदर० संखेजगुणा, अवष्टि० 
संखेजगुणा । 

8४७२. एडंदिएसु सब्वन्थोवा अप्पदर०, अवद्टठि ० अणंतगुणा । एवं सव्बवणपष्फादि 
बचनयोगी, वेक्रियक काययोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, चल्लुदशनी, पीतलेश्यावाले, पद्म- 
लेश्यावाले, शुक्ललेश्यावाले और मंज्ञी जीवोंमें अल्पतर आदि विभक्तिस्थानवाले जीबोंका 
अल्पबहुत्व जानना चाहिये । 

पंचन्द्रिय नियच लब्ध्यपर्याप्रक, मनुष्य रब्ध्यपर्याप्कक, अनुदिशसे लेकर अपराजित 
तकके देव, सभी विकललेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय छब्ध्यपयाप्तक, प्रथिवी आदि चार स्थावरकाय, 
तअखलब्ध्यपर्याप्तक, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, विभंगज्ञानी, मतिज्ञानी, भ्रुतज्ञानी, अवधि- 
ज्ञानी, संयतासयत, अवधिद्शनी, मम्यग्दष्टि, वेदकसम्यग्ट्रप्टि और क्षायिकसम्यर्दृष्टि 
जीवंमिं सबसे थोड अस्पतग विभक्तिस्थानवाले जीव हैं । इनसे अवस्थित विभक्तिस्थान- 
बाल जीव असरयातगुण हूँ । 

सवार्थसिद्धिमें अल्पतरविर्भाक्तम्थानवाले जीव मबसे थोड़े हैं । इनसे अवस्थित 
विभक्तिस्थानवाल जीव संख्यातगुण हैं। इसीप्रकार अपगतबेदी, मनःपर्ययज्ञानी, सेयत, 
सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत और परिहारबिश्युद्धसियत जीबोंमें अल्पतर आदि 
विभक्तिम्थानवाले जीवोंका अल्पवहुत्व कद्दना चाहिये । 

६ ४७१. मनुष्योंमें सुजगार विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़ हैं । इनसे अल्पतर 
विभक्तिस्थानबाले जीव असंख्यातगुणे हैँ । इनल अवस्थित बिभक्तिस्थानवाले जीब असं- 
एयातगुणे हैं । मनुष्य पर्याप्त और ख्रीवेही मनुप्योंमें सुजगार विभक्तिस्थानवाले जीव 
सबसे थोड़े हैं | इनसे अल्पतर विर्भाक्तस्थानवाले जीव संझयातगुण हैं । इनसे अवस्थित 
विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं । 

६ ४७२. एकेन्द्रियोंमें अल्पतर विभक्तिस्थानबाले जीबर सबसे थोड़े हैं । इनसे अब- 
स्थित विभक्तिस्थानवाले जीव अनन्तग़ुणे हैं। इसीप्रकार सभी वनध््पतिकायिक, सभी 
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सब्वाणेमोद० -ओरालियमिस्स ० -कम्मइय ०-मदि-सुद -अण्णाण० -मिच्छा -असण्णि ०- 
अणाद्ारि त्ति वत्तव्वं! आह्ार०-आहारमिस्स ०-अकसाय ०-सुहुम ०-जद्दाक्खाद०-अभव्ब ० - 
उबसम०-सामण०-सम्मामि० णान्थ अप्पावहुअं एगपदत्तादों। अथवा उबसम० 
सम्बत्थो० अप्पद०, अवद्वि० असंखे०गुणा । 

एवं पयडिभ्ुजगारबिहत्ती समत्ता । 


कक + 


निगोद, औदारिकमिश्रकाययोगी, कारमेणकाययोगी, मत्यश्ञानी, श्रुताज्ञानी, मिथ्यादष्टि, 
असंझ्ली और अनाहारक जीबोमें अल्पतर आदि विभक्तिस्थानबाले जीबोंका अल्पबहुत्व 
कद्दना चाद्दिये। 

आद्वारककाययोगी, आद्वारकमिश्रकाययोगी, अकपायी, सुक्ष्मसांपरायिकसं यत, यथा- 
रूवातसंयत, अभव्य, उपशमसम्यम्दष्टि, सासादनसम्यग्टष्टि और सम्यरिमश्यारष्टियोंमें 
अल्पबहुत्व नहीं हे, क्योंकि, इनमें एक अवरस्थितस्थान ही पाया जाता है। अथवा, उप- 
शमसम्यग्दृष्टियोंमें अल्पतरबविभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे अवस्थितविभ- 
क्तिस्‍्थानवाले जीव अमंख्यातगुणे हैं । 

इसप्रकार प्रकृतिभुजगारविभक्ति समाप्त हुई । 


गा० २९ | पदणिक्‍्खेवे समुक्तित्तणा श्र्५्‌ 


# पदणिक्खेवे वड्लीए च अणुमग्गिदाए सम्मत्ता पयडिविहत्ती । 

$ ४७३. पदणिक्खेत्रो णाम अहियारो अबरो बड्ढी णाम । एदेसु दोसु अद्दियारेसु 
एत्थ परूविदेसु पयडिविदत्ती समप्पादि त्ति जश्वसहाइरिएण भणिद | 

$ ४७४. संपहि जइबसहाइरिय-सहदाणं दोण्हमत्थाहियाराणसुच्चारणाइरि य परू बिद- 
मुचारणं वत्तहस्सामो- 

६ ४७४. पदणिक्खेवे तिष्णि अणियोगद्दाराणि सम्र॒क्तत्तणा, सामित्तमप्पाबहुओअं 
चेदि । को पदाणिक्खेवो णाम ? जहण्णुकम्सपदवि मयणिच्छए खित्रदि पादेदि त्ति 
पदणिक्खेवो । तन्‍थ सम्ुकित्तणाणुगमो दुविहों उकस्सओ जद्ण्णओ चेदि | तत्थ 
उकस्सए पयद॑ । 

* यहां पर पदनिक्षेप और बृद्धि इन दो अजुयोगद्वारोंका विचार कर लेनेपर 
प्रकृतिविभक्तिका कथन समाप्त होता है। 

४७३. एक अधिकारका नाम पदनिक्षेप हे और दूुसरेका नाम वृद्धि । इन दोनों 
अधिकारोंका यहां कथन कर देनेपर प्रकरतिविभक्तिका कथन समाप्त होता है, यद्द यतिवृष- 
भाचायेका अभिप्राय है। 

६ 9७४७. अब यनिश्ृषभाचायेके द्वारा सूचित किये गये दोनों अथोधिकारोंकी उच्चार- 
णाचार्यके द्वारा कद्दी गई उच्चारणाबूृत्तिको बनलाते हैँ- 

6०७५. पदनिक्षिपमें तीन अनुयोगद्वार हैं-समुत्कीतेना, भ्वामित्त और अल्पबहुत्व । 

शुंका-पदनिक्षेप किसे कहते हैं 

समाधान-जो जघस्य और उत्कृष्ट पदविषयक निरचयमें ले जाता है उसे पदनिशक्षिप 
कट्दते हैं । 

पदनिशक्षिपके उन तीनों अनुयोगद्वारेमेंसे समुत्कीतनानुयोगद्वार उत्कृष्ट और जघन्यके 
जदसे दो प्रकारका है। उन दोनोंमेंसे उत्कृष्ट ममुत्कीतेना प्रकृत है अथोत पहले लत्कृष् 
समुत्कीतेनाका कथन करते हैं - 

विशेषार्थ-पदले २८, २९ आदि विभक्तिस्थान बतला आये हैं। उनमेंसे अमुक स्थान 
से अम्ुक स्थानकी प्राप्ति होते समय बह हानिरूप है या वृद्धिरूप इत्यादि बातोंका इसमें 
विचार किया गया है। यथा-एक जीव अटद्वाईस विभक्तिस्थानवाला है उसने सम्यक्त्वकी 
उद्देलना करके सत्ताईस विभक्तिस्थानको प्राप्त किया तो यह जघन्य द्वानि हुई। तथा एक 
जीव इक्कोस विभक्तिस्थानवाला है उसने क्षपकश्रेणीपर चढ़कर आठ कपायोंका क्षय करके 
तेरद् विभक्तिस्थानको प्राप्त किया तो यद्द उत्कृष्ट हानि है । इसी प्रकार सत्ताईस विभक्ति- 
म्थानबाले जिस जीवने उपशम सम्यक्त्वको प्राप्त करके अट्टाईस विभक्तिस्थानको प्राप्त किया 
तो यह जघन्य वृद्धि है तथा चौचीस विभक्तिस्थानवाले एक जीवने मिथ्यात्वमें जाकर अट्टाईस 


जा 


श्स्ढ जयघवलासहिदे कप्तायपाहुडे [ फ्यडिविहत्ती २ 


$ ४७६, उकस्सपदसमुकित्तणाणुगमेण दुषिद्यो णिदेसो, ओधेण आदेसेण य | 
तत्थ ओघेण अन्थि उकम्सवड्ढ़ी-हाणि-अवड्डाणाणे । एवं सत्तपुटवि०-तिरिक्ख ९- 
पंचिदियतिरिक्वतिय-मणुसतिय-देव-भवणादे जाव उवरिमगेवज़ ०-पंचिंदिय-पंचि- 
पञ ०-तस-तसपञ्ञ ० -पंचमण ०-पंचवचि ० -का यजोगि ०-ओरालि ०-वेउब्वि ०-तिण्णिवेद- 
चत्तारि क०-असंजद ०-चक्खु ०“-अचक्खु ०-छलेस्सा-मवसिद्धि --सण्णि०-आहारि त्ति। 
पंचि० तिरि० अपज० अत्थि उकश्सहाणि-अवद्दाणाणि । एवं मणुसअपज०-अणुद्दिसादि 
विभक्तिस्थानको प्राप्त किया तो यह उत्क्कष्ट वृद्धि है । यहां इतनी विशेषता है कि द्ानि 
सब स्थानोंसे होती है पर शद्धि २७, २६ और २४ इन तीन विभक्तिस्थानोंसे ही होती 
है। इस प्रकार इन सब बारतोंका विचार इस पदनिश्षेप अलुयोगद्वारमें क्रिया गया हे। 

8४७६. उत्कृष्ट पद समुत्कीर्तनानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो अकारका है ओघनिदेश 
और आदेशनिर्देश । उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा उत्कृष्ट वृद्धि, उत्कृष्ट हानि और 
उत्कृष्ट अवस्थान द्वोते हैं । इसीप्रकार सातों प्थिवियोंके नारकी, सामान्य तिरय॑च, पंचेन्द्रिय- 
तिर्यंच आदि तीन श्रकारके तिर्यच, साशान्य मनुष्य आदि तीन भ्रकारके मनुष्य, सामान्य 
देव, भवनवासियोंसे लेकर उपरिम ग्रेवेयक तकके देव, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस, 
श्रस पर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों ब७नयोगी, काययोगी, औदारिक काययोगी, वैक्रियिक- 
काययोगी, तीनों वेदवाले, क्रोधादि चारों कषायवाले, असंयत, चछुदशनी, अचश्लुदशनी, 
कृष्णादि छहट्दों लेश्याबाले, भव्य, संज्ञी और आद्वारक जीवोंके कहना चाहिये । 

विशेषाथे-ओघकी अपेक्षा २१ विभक्तिस्थानसे १३ विभक्तिस्थानकी प्राप्तिके समय 
उत्कृष्हानि और २४ विभक्तिस्थानसे २८ विभक्तिस्थानकी प्राप्तिके समय उन्कृष्टवृद्धि 
दोती दे। तथा उत्कृष्ट हानिके पदचात्‌ दोनेवाले अवस्थानको द्वानिसभ्बन्धी और उत्कृष्ट 
बढ्धिके पश्चात्‌ द्ोनेवाले अवम्थानको वृद्धिसम्बन्धी उत्कृष्ट अवस्थान कद्दते हैं। ऊपर 
जितनी मागेणाएं गिनाई हैं उन सबमें उत्कृष्ट द्वानि, उत्कृष्ट वृद्धि और उत्कृष्ट अवस्थान 
संभव हैं अतः उनके कथनको ओघके समान कहा । पर इसका यद्द अभिष्राय नहीं कि 
उक्त सभी मार्गंणाओंमें २१ विभक्तिस्थानसे १३ विभक्तिस्थानकी प्राप्ति होती है । किन्तु 
यहां ओधके समान कहनेका यद्द अभिप्राय हे कि सक्त भागेणाओंमें दानि, वृद्धि और 
अबस्थान तीनों सम्भव हैं अतः उनका कथन ओघके समान कहा गया है । किस भागेणामें 
अधिकसे अधिक कितनी प्रकृतियोंकी हानि, वृद्धि और तदनन्तर अयबस्थान द्वोता द्वे इसका 
आगे खामित्व अनुयोगद्वारमें खुलासा किया दी हे । अतः इस विषयको वहांसे जान 
छेना चाहिये । 

पंचेन्द्रिय तियँच लब्ध्यपर्याप्तकोंमें उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अबस्थान होते हैं । 
इसीप्रकार छब्ध्यपयोप्तक मनुष्य, अनुदिशिसे लेकर सर्वाथेसिद्धितकके देव, सब एकेन्द्रिय, 


गा० २२ ] पदणिक्‍्खेवे समुक्तिततणा ४२७ 


जाव सब्वद्द ०--सव्वण्इंदिय-सव्वविगालादिय-पंचिं० अपज्ञ०-पंचकाय-तसअपज ०-ओरा- 
लियामिस्स ० - वेउव्वियमिस्स ० - कम्महय ० -अवगदवेद - मदि - सुदअण्णाण-विहंग ० - 
आभिणि०-सुद »-ओहि०-मणपज०- संजद ० - सामाइयदेदो ०- परिहार ० - संजदासं जद ०- 
ओहिदंस०-सम्मादि-०्खश्य०-वेदय ०-मिच्छादि >-सण्णि-अणाहारि ति। आहार ०-आहार- 
मिस्स०-अक॒सा ०-सुहुम ०-जहाक्खाद ०-अभव्ब ० -उवसम०-सासण ० -सम्प्रामि ० अत्थि 
उकस्समवद्दाण । 
एवमुकस्सवद्ढी-दाणि-अवद्ठटाण-समुकितणा समत्ता । 

$ ४७७. जहण्णए पयदे । दुविद्दो गिदिसो ओधेण आदेसेण य। तत्थ ओषेण 
खरे विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपयोप्त, पांचों स्थावरकाय, श्रस लब्ध्यपर्याप्ठ, औदारिक- 
मिश्रकाययोगी, बैक्ियिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, अपगतवेदी, मत्यज्ञानी, श्रता- 
झ्ञानी, विभंगज्ञानी, मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिक- 
संयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिद्दाएविशुद्धिसंयत, संयतासंयत, अवधिदशेनी, सम्यग्दष्टि, 
क्षायिक सम्यग्टष्टि, वेदकसम्यग्दूष्टि, मिथ्यादृष्टि, सेज्ली और अनाद्वारक जीवोंके कददना 
चादिये । 

विशेषार्थ-आदेशकी अपेक्षा उत्कृष्ट वृद्धि नहीं द्वोती। किन्तु उत्कृष्ट द्डानि और उत्कृष्ट 
अवस्थानका विचार करते समय जिस जिस मार्गणामें अधिकसे अधिक जितनी प्रकृति- 
योंकी द्वानि और तदनन्तर अबस्थान द्वोता है. वही यहां उत्कृष्ट ह्वानि और उत्कृष्ट अब- 
स्थान लिया गया है | उदाहरणके लिये लव्घ्यपर्याप्त ति4चॉर्म अधिकस अधिक एक प्रकृ- 
तिकी ही द्वानि द्वोती द्वे तथा मतिश्ञानियोंक अधिकसे अधिक आठट प्रऋतियोंकी ढ्ानि 
होती है । अतः ये अपनी अपनी अपेक्षासे उत्कृष्ट द्वानियां जानना चाहिये। इसीप्रकार ऊपर 
जितनी और मार्गणाएं गिनाई हैं उनमें भरी समझ लेना । 

आद्वारककाययोगी, आह्यारकमिश्रकाययोगी, अकषायी, सूक्ष्मसांपरायिकसयत, यथा- 
एयातसंयत, अभव्य, उपशमसम्यम्दष्टि सासादनसम्यग्शष्टि और सम्यस्मिथ्यादष्टि, जीवबोंमें 
उत्कृष्ट अवस्थान द्वोता है । 

विशेषार्थ-ये आद्वारककाययोगी आदि मागेणाएं ऐसी हैं. जिनमें स्थानकी द्वानि बृद्धि 
तो नहीं होती, परन्तु इनमें अभव्यमागणाकों छोड़ कर शेष सब मा्गैणाओंमें उत्कृष्ट और 
जघन्य अवस्थान सम्भव है । उनमेंसे यहां उत्कृष्ट अवस्थानका भ्रहण किया है । यद्यपि 
उपशमसम्यग्दृष्टि जीब अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना करते हैं, अत; वहां उत्कृष्ट 
हानि सम्भव दे पर यह कुछ आचार्योका मत हे इसल्यि इसकी यहां विवज्ञा नहीं की । 

इस भ्रकार वृद्धि द्वानि और अवस्थानरूप समुत्कीर्तना समाप्त हुई । 


४४७७. अब जघन्य बृद्धि आदिकी समुत्कीतेनाका प्रकरण है। इसकी अपेक्षा निर्देश 


श्श्द जयघवलातसहिदे कसायपाहुडे ( प्रयडिविहची २ 


अत्थि जहण्णवढ़िह-हाणि-अवद्ठाणाणि । एवं णिरय-तिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्ख॒तिय 
मणुसतिय-देव-भवणादि जाव उवरिमिगेवज़ ०-पंचिदिय-पंचिं० पञ्ञ०-तस-तसपज ०- 
पंचमण ० - पंचवाच ०- कायजोगि०- ओरालि ०- वेउन्विय ०- तिण्णिवेद ० - चत्तारिकसाय- 
असंजद०-चक्खु ०-अचक्खु ०-छलेस्सा ०-भवसिद्धि ०-सण्णि०-आहारि त्ति । पंचिदियति- 
रिक्‍्ख-अपज्ञ० अत्थि जहण्णहाणि-अवद्दयाणागि | एवं मणुसअपज०-अणुदिसादि जाव 
सब्वद्:-सव्वएडदिय-सव्वपिगलिंदिय-पंचि० अपज्ञ ०- पंचकाय-तसअपज ० -ओरालिय- 
मिस्स ० वेउव्वियमिस्स ०-कम्महय०-अवगदवेद ०-मदि- सुदअण्णाण-विहंग ० -आर्भिणि ० 
सुद०-ओदि ०-मणपज ०-संजद ० -सामाइयच्छेदो ०-परिहार ० -संजदासंजद ० -ओद्विदंस ० 
सम्मादि ०-खद्य ०-वेद्य ० -मिच्छा ०-असण्णि ०-अणाहारि त्ति। आहार आहारमिस्स ०- 
अकसाइ०-सुहुम०-जद्दाक्खाद०-उवसम ०-सासण ० -सम्मामि० अत्थि जह्णमवहाणं । 
दो प्रकारका हे-ओघषनिर्देश और आदेशनिदेश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा जपन्यबृद्धि 
जधन्य द्वानि और जघन्य अवस्थान द्वोते हैं। इसीप्रकार नारकी, तिय॑च, पंचेन्द्रियतिथच 
आदि दीन प्रकारके तिथच, सामान्य मनुष्य आदि तीन प्रकारके मनुष्य, सामान्य देव, 
अवनवासियोस लेकर उपरिम प्रेवेयक तकके देव, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपयाप्त, त्रस, जसपर्याप्त, 
पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, काययोगी, औदारिक काययोगी, वेक्रियिककाययोगी, 
तीनों बेदबालू, कोधांद चारो कपायबाले, असयत, चल्षुद्शनी, अचक्षुदशनी, छट्दों क्षेडया- 
बाले, भव्य, संज्ञी और आद्वारक जीवोके कद्दना चाहिये । 

पंचेनद्रय ति4च लब्ध्यपर्याप्तकोमें जघन्य द्वानि और जघन्य अवस्थान द्वोते हैं । 
इसीप्रकार छच्ध्यपर्यात मनुष्य, अनुदिशसे लेकर सर्वार्थस्िद्धि तकके देव, सभी बिकले- 
र्द्रिय, पंचेन्द्रिय रब्ध्यपयाप्त, पांचों स्थावर काय, त्रसलब्ध्यपर्याप्ते, औदारिकभिश्रकाय- 
योगी, वेक्रियिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, अझपगतवेदी, मलज्ञानी, श्रुताज्ञानी, 
विभंगज्ञानी, मतिश्नानी, श्रतश्चानी, अवधिज्ञानी, मनःपथयज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, 
छेदोपस्थापनासयत, परिद्दारविशुद्धिसंयत, संयतासंयत, अवधिदशनी, सम्यग्दृष्टि, क्षायिक- 
सम्यग्टष्टि, वेदकसम्यम्दष्टि, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी और अनाद्वारक जीवोंके कहना चादिये। 

आद्वारककाययोगी, आद्वारकमिश्रकाययोगी, अकपायी, सूक्ष्मसांपरायिकसंयत, यथा- 
रूयातसंयत, उपशमसम्यग्दष्टि, सासादनसम्यग्दष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीबोंमें जघन्य 
अवस्थान द्वोता दे । 

विशेषा्थ-जघन्य वृद्धि आदिकी ससुत्वीर्तनामें जधन्य वृद्धि, जधन्य द्वानि और जघन्य 
अवस्थानका प्रहण किया है, जो स्वामित्व अनुयोगद्वारसे जाना जा सकता दवे। अभव्योंके 
एक २६ विभक्तिरूप द्वी स्थान होता द्वे अत: उसका जघन्य अवस्थानमें निर्देश नहीं 
किया हे । 
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एवं सम्मुकित्तणा समत्ता । 

$ ४७८. सामित्त दुविद जहण्णुकस्सं च | उकस्से पयदं । दुषिद्दों णिदिसो ओषेण 
आदेसेण य । तत्थ ओघेण उक्कास्सिया वड़ढी कस्स ? अण्णदरों जो चउवीससंत- 
कम्मिओ मिच्छत्तं गदो तस्स उकस्सिया वढ़ढी | उकस्सिया हणी कस्स ! अण्ण«रस्स 
जो एकवीससंतकम्मिओ अद्दकसाए खवेदि तस्स उकास्सिया हाणी । तस्सेव से काले 
उक्कस्समवह्ााणं । एवं मणुसातय-पंचिदेय-पचि ८पज्ञ ०-तस-तसपज॒०-पंचमण०-पंच 
वाचि०- कायजोगि ०- ओरालि ०- तिण्णिवेद ०- चत्तारि क०-चकक्‍्खु ० - अचक्खु ० -सुक ०- 
भवसिद्धि०-सण्णि-आहारि तत्ति। 

४४७६. आदेसेण णेरइएसु उककास्सिया वड्ढी कस्स ! अण्णद्रस्स अणंताणुबंधि- 
चउके विसंजोहय संजुत्तसरस । हाणी कस्स ! अण्णदरस्स अद्दवाबीस-संतकम्मियस्स 
अपंताणुबंधिचउक विसंजाएंतस्स उक्कास्सिया हणी | एगदरत्थ अवद्याण । एवं सब्ब- 
णिरय-तिरिक्ख-पंचि ०विर०-पंचिंतिरि० पजञ्ञ ०-पंचिंतिरि०जोणिणी-देव-भवणादि जाब 

इसमप्रकार समुत्कीर्तना समाप्त हुई । 

$ ४७८. जघन्य और उत्कृष्टके भेदस स्वामित्व दो प्रकारका है । उनमेंस उत्कृष्ट 
स्वाभित्वका श्रकरण द्वे । उसकी अपेक्षा निदेश दो भ्रकारका है ओघनिर्देश और आदेश्न- 
निर्देश। उनमेस आपधकी भपेक्षा उत्कृष्ट वृद्धि किसके द्वोती द्वे? चौबीस प्रकृातियोंकी सत्ता- 
बाला जो काई जीव मथ्यात्वको श्राप्त हुआ, उसके उत्कृष्ट वृद्धि द्ोता है | उत्कृष्ट द्वानि 
किसके द्वोती द्वे ” इक्कीस प्रकृतियोंको सतावाढा जो कोई जीव आठ कपायोंका क्षय 
करता दे उसके उत्कृष्ट द्वानि दती दें । तथा इसी जोवके तदनन्तर कालमें उत्कृष्ट 
अयस्थान होता हैं । इसीप्रकार सामान्य, पर्याप्त और अीवेदी इन तीन श्रकारके मलुष्य, 
पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपयाप्त, त्रस, त्रसपर्थाप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों बबनथोगरी, काययोगी 
ओऔदारिककाययोगी, तींनो बेदबाले, क्रोधाद 'चारो कपायबाले, चल्षुदशनी, अधश्लुदरीनी, 
शुक्ललेश्यावाले, भज्य, सेझी और आद्वारक जीवोके कद्दना चाद्दिये । 

४ ४७२. आदेशसे नारकियोमें उत्कष्ट इद्धि किसके होती दे ? जो अनन्तानुबन्धी 
चतुष्ककी विसंयोजना करके पुनः उससे सयुक्त द्वोता हैं अथात्‌ अनन्तामुबन्धीकी सत्ता- 
बाढछा तोता है उस नारकी जीवके उत्कृष्ट वृद्धि होती दे । नारकियोंमें उत्कृष्ट हानि किसके 
दोदी है ? जिस नारकीके पहले अट्टाईस प्रकृतियोंक्री सत्ता हे उसके अनन्तर जिसने अन- 
न्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना की है उसके उत्कृष्ट द्वानिद्वाती हे । तथा इनमेंसे किसी 
एक स्थानमें उत्कृष्ट अवस्थान द्वोता दे । इसीप्रकार सभी नारको, ति4च, पंचेन्द्रिय तिर्य॑च, 
पंचेन्द्रिय तिर्दच पर्याप्त, ५चन्द्रिय तियच योनिमती, सामान्य देव, भत्रनवासिर्योसे लेकर 
उपरिस प्रेबेयक तकके देव, बेक्रियिककाययोगी, असंयत और कृष्ण आदि पांच छेश्याबात्े 
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उपारिमगेवज ०-वेउव्विय ०-असंजद ०-पंचलेस्साणं वत्तव्च । पंचिं०तिरि०अपज० उक्क० 
दाणी कस्स ! अण्णदरस्स अद्वावीससंतकम्मियस्स सत्तावीससंतकम्मियस्स वा सम्मत्त 
सम्मामिच्छ्त वा उन्वेल्लंतस्स उकास्सिथा दाणी । तस्सेव से काले उकस्समवद्ठाणं । 
एवं मशुसअपऊज ०-सव्वएश्दिय-सय्वविगलिंदिय-पंचिंदिय-पंचिदिय अपलऊ्र ०-पंचकाय- 
ससअपझ ०-मदि-सुदअण्णाण-बिहंग ०-मिच्छादि ० - असण्णीणं बत्तव्व ! अशुद्दिसादि 
जाव सम्बह० उक०द्वाणी कस्स ? अण्णद० अदट्ठावीससंतकम्मियस्स अणंताणुबंधि- 
चउकविसंजोएंतस्स णिस्संतकाम्मयपढमसमए उकस्सिया हाणी । तस्सेव से काले 
उकस्समवद्वार्ण । एवं परिद्दार०-संजदासंजद०-वेदय ० सम्मादिद्दीणं वत्तव्ब। ओरालिय- 
मिस्स० उकास्सिया हाणी कस्स ? अण्णदरस्स वावीससंतकम्मियस्स कदकराणि- 
जस्स पुण्वाउअबधवसेण तिरिक्खेसुव्वण्णसम्मादिष्ठिस्स अपजत्तकाले एकाबीससंत- 
कस्मियपटमसमणए वष्टमाणस्स उक० द्वाणी। तस्सेव से काले उकस्समवद्दाणं । 
जीबोंके कहना चाहिये | 

पंचेन्द्रिय तिय॑च रब्ध्यपर्याप्तकोंमें उत्कृष्ट ह्वनि किसके होती है ? जिसके पहले 
अट्टाईस प्रकृतियांकी सत्ता दे अनन्तर जिसने सम्यकृप्रकृतिकी उद्धदेलना की है उसके या 
जिसके पइ्ले सत्ताईस प्रकृतियोंकी सत्ता है अनन्तर जिसने सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्धेलना 
की दे उसके उत्कृष्ट द्वानि द्वोती है । तथा इसी उत्कृष्ट हानिवाले वंचेन्द्रिय तियैच लब्ध्य- 
पयोप्तक जीवके उत्कृष्ट द्वानिके अनन्तर काल्‍ूमें उत्कृष्ट अवस्थान द्वोता है । इसीप्रकार रूब्ध्य- 
पर्यौप्तक सनुष्य, सर्वे एकेन्द्रिय, सर्व बिकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तक, पांचों स्थावर 
काय, श्रसलब्ध्यपयाप्त, सत्यक्षानी, श्रुताक्षानी, जिमंगज्ञानी, मिथ्यादृष्टि और असंज्षी जीबोकि 
कहना चाहिये । 

अनुदिशसे छेकर स्वार्थसिद्धितकके देवोंमें उत्कृष्ट द्वानि किसके होती है ? 
जिसके पहले अट्ठाईस प्रकृतियोंकी सत्ता हे अनन्तर जिसने अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसं- 
योजना की है उसके अनन्तानुबन्धी कमेका अभाव होनेके पहले समयमें उत्कृष्ट द्वानि होती 
है।। तथा इसीके अनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है । इसी श्रकार परिद्दारविशुद्धि 
सयत, संयतासंयत और वेदकसम्यरूदृष्टि जीवोंके कद्दना चाद्दिये। 

औदारिकमिश्रकाययोगी जीबोंमें उत्कृष्ट हानि किसके होती दै ? जिसके बाईस 
प्रकृतियोंदी सत्ता हे, अतएब जो कृतकृटवेद्कसम्यग्टष्टि हे और सम्यरदशन होनेक्े पहले 
तिय॑चायुका बन्ध कर छेनेके कारण तिय॑च सम्यरदृष्टि जीवोंमें उत्पन्न हुआ है ऐसे किसी 
औदारिकमिश्रकाययोगी जीवके अपर्याप्त काछमें बाईस प्रकृतियोंसे इकीस भ्रकृतियोंकी 
सत्ताके प्राप्त दोने पर पहले समयमें उत्कृष्ट द्वानि द्ोती है । तथा इसी जीवके तद्नन्तर 
काऊमें सत्कृष्ट अवस्थान दोता है। इसीप्रकार वैक्रेियिकमिश्रकाययोगी और कार्मणकाययोगी 
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वेउज्वियमिस्स ० -कम्महय० एवं चेव वत्तव्वं। णवरि देव-णेरहय-अपजत्तएसु वेउज्विय- 
मिस्सकायजोगीसु विग्गहगदीए थे वद्डमाणवाधीसविदत्तियसम्माइट्टीसु वत्तव्व ! 
अणाद्ाारीण कम्मइ्यमंगो । आह्ार०-आहारभिस्स०-अकसा ०-सुहुम०-जहाक्खाद०- 
अभव्व०-उवसम०-सासण ०-सम्मामिच्छादिद्टीणं बद्ढी-हाणी-अवष्टाणाण णत्वि | छुद्दो 
अवद्ठाणस्स अभावो ? वडढीहाणीणममभावादों । ण च समुक्ितणाए वियद्दिचारों, 
तत्थ वद्ढ़ीद्णिणिरवेक्खतत्तियमेत्तावद्ठाणमस्सिऊण तद्दा परूविदत्तादों । अवगद० 
उक्क० हाणी कस्स ? जो अवगदवेदों एकारसविहत्तिओ सत्त णोकसाए खवबदि तस्स 
उक्क० हाणी । तस्सेद से काले उकस्समवद्दाणं । आभिणि ०-सुद ०-ओद्वि ०-मणपञ ०- 
संजद०-सामाइय-छेदो ०-ओहिदंस ० -सम्मादि >-खश्यस म्माइड्टीण उकस्सिया  द्वाणी 
कसस ९ अण्णदरस्स अणियष्टियस्स अद्दकसाए ख्वेतस्स उकस्सिया हाणी । तस्सेव 
जीबके उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थानका कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता हे कि 
वैक्रियिकमि श्रकाययोगियोंमें उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थान कद्दते समय देव भर 
नारकियोंकी अपयोप्त अवस्थामें कद्दना चाहिये। तथा कार्मणकाययोगमें कहते समय विप्र- 
हगतिमें विद्यमान बाईस प्रकृतियोंकी सत्ताबाले सम्यम्दृष्टिमें द्वी कहना चादिये। अनाद्वारक 
जीबॉमें उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थान कार्मणकाययोगियोंके समान जानना चाहिये। 

आह्वारककाययोगी, आद्वारकमिश्रकाययोगी, अकषायी, स्ुक्ष्मसांपरायिकर्सयत, यथा- 
छयातसंयत, अभव्य, उपशमसम्यम्दृष्टि, सासादनसम्यग्टष्टि और सम्यम्मिथ्यादृष्टि जीबोंके 
प्रकतियोंकी वृद्धि, हानि और अवस्थान नहीं पाये जाते हैं । 

शंका-उक्त जीबोंके प्रकृतियोंके अवस्थानका अभाव कैसे है * 

समाधान-यतः उक्त जीवोके प्रकृतियोंकी बृद्धि और द्वानि नहीं पाई जाती है, अतः 
यहां अबस्थानका भी अभाव कहा है । 

यदि कद्द! जाय कि इस कथनका समुत्वीर्तनासे व्यभिचार हो जायगा सो भी बात 
नहीं दे, क्‍योंकि समुत्कीर्तनामें वृद्धि और द्वानिकी अपेक्षा न करके एक समान रूपसे 
तद्वस्थ रहने वाली प्रकृतियोंकी अपेक्षा उमप्रकारका कथन किया है । 

अपगतवेदियोंमें उत्कृष्ट द्वानि किसके होती है ' ग्यारद्द विभक्तिस्थानकी सत्ताबाला 
जो अपगतवेदी जीव सात नोकपायोंका क्षय करता है उसके उत्कृष्ट हानि होती है। तथा 
उसी जीबके तदनन्तर कालमें उत्कृष्ट अवस्थान द्वोता है । 

मतिन्नानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकर्सयत, छेदोप- 
स्थापनासंयत, अवधिदशेनी, सम्यग्टष्टि, और क्षायिकसम्यर्दृष्टि जीवॉमें उत्कृष्ट हानि 
किसके होती है ? कषायोंका क्षय करनेवाले किसी अनिवृत्तिकरण गुणस्थानबर्ती जीवबके 
उन्छृष्ट द्वानि दोती है । तथा उसीके तदनन्तर काहूमें उत्कृष्ट अवस्थान द्ोोता है । 
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से काले उकस्ममबद्वाण । 
एबसुकस्मयं सामित्त समत्त । 

६४८०, जहण्णए पयद॑ं | दृविहों णिदेसो ओघेण आदेसेण य। तत्थ ओषेण 
जहृण्णिया बइ़ढ़ी कम्स ! अणादगे जो सत्तावीसंसंतकम्मिओ तेण सम्मत्त गहिदे 
तस्स जहण्णिया वबढ़ढ़ी | जहण्णिया हाणी कस्स ? अण्णदगे जो अद्दवावीसंतकाम्मिओ 
तेण सम्मत्ते उब्बेन्लिद तम्स जह > हाणी। एगदरन्थ अवद्वाणं। एवं सत्तपुढवि-तिरिक्ख- 
पंचिंदियति रिकव पंचि० तिरि० पञ्ञ ०-पंचि० तिरि०जोणिणी-मणुसतिय-देव-भवणादि 
जाव उवबररिमगेवज्ञ ०-पंचिंदिय-पचि ० पजञ्ञ ० -तस-तसपज ०-पंचमण ०-पंचवाचि ०-काय- 
जोमि० -ओगलि० -वेउब्बिय ०-तिण्णिवेद० -चत्तारिक० -असंजद ० -चकखु ०-अचबखु ० 
छलेस्सा ०-भवसिद्धि०-सण्णि : आहारीणं वत्तव्वं | पंचिं० तिरि० अपजत्तएसु जहण्णिया 
हाणी कस्स ? अण्णदरो जो अद्थावीससंतकम्मिओं तेण सम्मत्ते उव्बोलिदे तम्स जह० 
हाणी । तस्सेव से काले जहण्णमबह्ाणं | एवं मणुस-अपज़ ०-सज्व एइदिय-सव्वविगर्लि- 
दिय-पांचिंदि4अपज ० -पंचकाय ० -तमअपज ०-मदि-सुद-अण्णाण-विहंग० -मिच्छादि ० 

इसप्रकार उत्कृष्ट स्वामित्वानुयोगद्वार ममाप्त हुआ । 

8४८०. अब जघन्य स्वामिन्व का प्रकरण है। उसका निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिर्देश 
और आदेशनिर्दश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा भ्रकृतियोकी जघन्य वृद्धि किसके होनी है ? 
मत्ताईस प्रकृतियोंकी सत्तावाह्म कोई एक मिथ्यादृष्टि जीव जब मम्यकत्वको प्राप्त होता 
है तब उसके जघन्य वृद्धि होती है। जघन्य हानि किसके होती है ? अट्टाईस प्रकृतियोंकी 
सत्तावाछा जीब जब सम्यक्‌प्रकृतिकी उद्बलना कर देता है तब उसके जधन्य हानि होती 
है | तथा इनमेंसे किसी एकके जघन्य अवस्थान होता है । इसी प्रकार सातों प्रुयिवियोके 
नारकी, तिश्च, पंचेन्द्रियतियंच, पंचेन्द्रियतियच पयोध्र, पंचेन्द्रिय तिथचयोनिमती, सामान्य, 
पर्याप्त और खत्रीवेदी ये तीन प्रकारके मनुष्य, सामान्यदेव, भवनवासियोंसे लेकर उपरिम 
गवेयक तकके देव, पंचेन्द्रिय, पचेन्द्रिय पयोप्त, जस, त्रस पयाप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों 
बचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, वेक्रियिककाययोगी, तीनों वेदबाले, क्रोधादि 
चारों कपायवाले, असंयत, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदशनो, छहों लेहयाबाले, भव्य, संज्ञी और 
आहारक जीवोंके जघन्य हानि, जघन्य वृद्धि और जधघन्य अवस्थान कहना चाहिये । 

पंचेन्द्रिय तिथच लब्ध्यपयोप्तक जीवोमें जघ-य हानि किसके होती है ? जो अट्टाईस 
प्रकृतियों क्री सत्तावाला पंचेन्द्रिय तियच लब्ध्यपर्याप्त जीव जब सम्यकृप्रकृतिकी उद्देना 
करता है, तब उसके जघन्य द्वानि होती हे । तथा उसी जीवके तदनन्तर कालमें जघन्य 
अवस्थान होता है । इसी प्रकार मनुष्य लब्ध्यपयोप्त, सभी एकेन्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, 
पंचेन्द्रिय लब्ध्यपयांप्त, पांचों स्थावरकाय, त्रस रूब्ध्यपर्याप्त, मल्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंग- 
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अगण्णीणं वत्तव्व । 

५ ४८१. अणुद्सादि जाव सब्वद्रत्ति जहाणिया हाणी कम्स ? जो वावीससंत- 
काम्मओ तेण सम्मते खात्ंद तस्स जह हाणी। तस्सेव से काले जहण्णमवद्वाण ! 
एयमवगद ० आमिणि “-सुद ०-ओहि ० -मणपज्ञ ० सेजद० -सामाइय छेदो ०-परिहार ० - 
संजदायंजद० ओहिदंस” सम्मादि ०-खइय / -वेदय० दिद्लीण वनव्यं। ओरालियमिम्स ० 
जहण्णिया हाणी कम्म ? जो अद्वावीससंतकम्मिओं अण्णदरों तेण सम्मत्ते उब्बेलिदे 
जहण्णिया हाणी। तम्सेव से काले जहण्णमत्रष्टाणं । एवं वेउव्वियामीस्स ०-कस्मइय०- 
अणाहारीणं त्त्तव्वं । आदर ०-आहारमिस्स ०-अकसा ०-सुहम०-जहाक्खाद ०-अभ त्रि ०- 
उबसम “-सासण०-सम्मामि ० जहण्णवड़ढी-हाणि-अन्द्भगाणाणि णत्थि । 

एवं सामित्त समत्तं । 

$ ४८२, अप्पाबहुअं दृषिहं जहण्णमुकस्स च | उकस्सए पयद । दुधिहो णिदेसो 

ओषेण आदसेण य । तन्‍्थ ओघेण सब्वन्थोवा उकस्सिया वड़ढी ४। उकस्सिया हाणी 


ज्ञानी, मिभ्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोके जघन्य हानि और जघन्य अवस्थान कहना चाहिये । 

४४८१. अनुदिशसे लेकर स्वार्थ सिद्धि तकके देवोंमें जघ-य द्वानि किसके होती हे ? 
बाईस श्रकृतियोंकी सत्तावाछा जीव जब राम्यकृप्रकृतिका क्षय करता है तब उसके जघन्य 
द्वानि होती हू । तथा उशी देवके तदनन्तर समयूमें जघन्य अबस्थान द्वोता है। इसी 
प्रकार अपगनवेदी, मतिज्नानी, श्रतज्ञानी, अवधिन्न।नी, मनःपर्यथज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, 
छेदोपस्थापनारा पत, परिहार विद्युद्धिसियन, सेयतासंय5, अवधिरशोनी, मम्यस्टष्टि, क्षायिक- 
सम्यस्हरष्टि और पेःकसम्पग्टष्टि जीवोंके जघन्य हानि और जघन्य अवस्थान कहना चाहिये। 

औदारिक मिश्रकाययोगियोंसें जघन्य हाति किसके होती दे ? ट्टवाईस प्रकृतियोंकी 
सत्ताबाल्ा जो कोई एक तौदारिकसिश्रकाययोगी जीत जब असम्यकृप्रकृतिकी उद्वेलना करता 
है तब उसके जघन्य हानि होती है और तदनन्तर समयमें उसीके जघन्य अवस्थान होना 
है । इसीपकार वक्रियेकमिश्रकाययोगी, कार्मणक्राययोगी और अनाहारक जीवोंके कद्दना 
चाहिये । 

आहारककाययोगी, आहाग्कमिश्रकाययोगी, अकषायी, सृक्मसांपरायिकसेयत, यथा- 
ख्यातसंयत, अभव्य, उपशमसम्यर्दृष्टि, सासादनसम्यग्हष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि 
जीवोंके जघन्य वृद्धि, जधन्य हानि और जघन्य अवस्थान ये दीनों ही नहीं पाये जाते हैं। 

टसप्रकार स्वाधित्वानुयागद्वार समाप्त हुआ । 

६ ४८०. अल्पबहुन्त्र दो प्रकारका हे-जघन्य और उत्कृष्ट । डनमेंसे पहले उत्कृष्ट 
अल्पबहुत्वका प्रकरण प्राप्त दे । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हे--ओघ और जादेश । 

५५ 
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अवद्ाणं च दोवि सरिसाणि संखेज़गुणाणि ८। एवं मणुसतिय-पंचिंदिय-पंचिं० पञ्ञ ०- 
तस-तसपज ०-पंचमण “-पंचवाच ०-कायजोगि ०-ओरालि ०-तिण्णिवेद-चत्तारि क०- 
चक्खु ०-अचवखु 7 -सुक ० -भवसि ०-सण्णि-आहारीण वत्तव्वं | 

५ ४८३. आदेसेण णिरयगईए ऐणेरईएसु उक० षड़ढी-हाणी-अब्टठाणाणि तिण्णि 
वि तुल्नलाणि ४। एवं सब्बणिस्य-तिरिवख-पंचिदिय तिरिक्ख -पांचिं० तिरि ० पज ०-पंचि ० 
तिरि०जोणिणी-देव-भवणादि जाव उवरिमगेव ज़ ०-वेउव्विय ०- असंजद-पं चले ० वत्तव्व॑ । 
पंचिं० तिरिक्वअपञज्ञ० उकम्सिया हाणी अबद्दाणं च दोवि सरिसाणि | १ (१ | 
एवं मणुसअपज़ ०-अणुदिसादि जाव सब्वद्द ०-सव्वएडंदिय-सव्वविगर्लिंदिय-पंचिदिय- 
अपज्०- पंचकाय ० -तसअपज्ञ ०- ओरालियमिस्स ०- वेउव्वियमिस्स ०- कम्महय ०- अबव- 
उनमेंसे ओघकी अपेक्षा उत्कृष्ट वृद्धि सबसे थोड़ी है, जिसका प्रमाण चार है। उत्कृष्ट हानि 
और उत्कृष्ट अवस्थान ये दोनों समान होते हुए भी उत्कृष्ट वृद्धिकी अपेक्षा संख्यातगुणे 
हैं। जिनमें प्रत्यकका प्रमाण आठ है। इसीप्रकार सामान्य, पयोप्त और ख्रीवेदी इन 
तीन प्रकारके मलुष्योंके तथा पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पयोप्त, तरस, त्रसपयोप्र, पांचों मनोयोगी, 
पांचों बचनयोगी, काययोगी, ओऔदारिककाययोगी. तीनों वेदबाले, चारों कषायवाले, 
चक्षुदशनी, अचक्षुदशनी, झुक्ललेव्यावाले, भव्य, संज्ञी और आह्यारक जीर्बोके कहना चाहिये। 

विशेषार्थ-यदह ऊपर ही बता आये हैं फ उत्कृष्ट वृद्धि चार प्रकृतियोंकी और 
उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट द्वानि संबन्धी अवस्थान आठ प्रकृतियोंका होता है, इसीलिये 
यहां पर भ्रकृतियोंकी उत्कृष्ट वृद्धि सबसे थोड़ी और उत्कृष्ट हानि तथा उत्कृष्ट अब- 
स्थान उत्कृष्ट वृद्धिस संख्यातग्ुणा बताया है | यद्दां संख्यातका श्रमाण दो है, क्योंकि 
चारको दोसे गुणा करनेपर आठ होते हैं । 

8६ ४८३४. आदेशकी अपेक्षा नरकंगतिमें नारकियोंमें उत्कृष्ट बृद्धि, उत्कृष्ट हानि 
और उत्कृष्ट अवस्थान ये तीनो ही समान हैं, (जनका प्रमाण चार है । इसीप्रकार स्रभी 
नारकी, सामान्य तिर्यच, पंचन्द्रिय तियच, पंचेन्द्रिय तियच पर्याप्त, पंचेन्द्रिय तिय॑च 
योनिमती, सामान्य देव, भवनवासियोंस लेकर उपरिम गवेयक तकके देव, वेक्रियिक- 
काययोगी, असंयत ओर कृष्णादि पांचों लेश्यावाले जीबोंके कहना चाहिये । 

विशेषाथे-ऊपर जितनी मागेणाएं गिनाई हैं उनमें अधिकसे अधिक चार प्रकृतियोंकी 
वृद्धि, चार प्रकृतियोंकी हानि और अवस्थान द्वोता है, इसलिये यद्वां तीनोंको समान बताते 
हुए उनका प्रमाण चार कह्दा है ! 


पंचेन्द्रिय तिय॑च रब्ध्यपर्याप्रक जीबोमें उत्कृष्ट हानि और अवस्थान ये दोनों समान 
हैं, जिनमें प्रत्येकका प्रमाण एक है । इसीमप्रकार लब्ष्यपर्याप्तक मनुष्य, अनुदिशसे लेकर 
सबीरथसिद्धितकके देव, सभी एकेन्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, लब्ष्यपयोप्तक पंचेन्द्रिय, पांचों 


गा०्ररे | एदयिक्खेवे भ्रप्पावहुश्रं श्२५ 


गद०-मदि-सुद्‌-अण्णाणि-विदंग ०-आमिणि ०-सुद --ओहि ०-मणपञ ०-संजद ०-सामाहय- 

छेदो ०- परिद्वार ०- संजदासंजद०- ओदिदंस ०- सम्मादि०- खश्य ० -वेदय ० -मिच्छादि > 

असण्णि० अणाहारि त्ति वत्तव्वं। आह्यार”-आद्वारमिस्स ० णत्थि अप्पाबहुअं एग- 

पदत्तादो । एवमकसा ०-सुहुम ० -जद्दाकखाद ०- अभत् ०-उवसम०-सासण ०-सम्मामि ० । 
एवप्रुकरसप्पाबहुअं सम | 

$ ४८४- जहण्णए पयदं । दुविहो णिदेसो ओघेण आदेसेण य | तत्थ ओषेण 


स्थावरकाय, त्रसलूब्ध्यपर्यापक, औदारिकमिश्रकाययोगी, वेक्रियिकृमिश्रकाययोगी, कार्मण- 
काययोगी, अपगतवेदी, मत्यज्ञानी, श्रताज्ञामी, विभंगज्ञानी, मतिज्ञानी, श्रवज्ञानी, अवधि- 
ज्ञानी, मनःपथंयज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविश्वुद्धिसंयत्त, 
संयनासंयत, अबधिदशनी, सम्यगृदृष्टि, क्षायिकसम्यग्रष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि, मिथ्यादृष्टि, 
असंक्षी और अनाद्वारक जीबोंके कद्दना चाद्दिये । 
बिशेषार्थ-यहाँ पर रूब्ध्यपर्याप्रक मनुष्योंसे लेकर अनाद्वारकजीबों तक ऊपर गिनाये 
गये मारगेणास्थानोमें उत्कृष्ट द्वानि और अवस्थानकों जो पंचेन्द्रियतियंच लब्ध्यप्ाप्तकोंके 
उत्कृष्ट हानि और अबस्थानके समान बताया है, इसका यह अर्थ नहीं कि जिसप्रकार 
लब्ध्यपर्याप्तक पंचेन्द्रियतिय॑चोमें उत्कृष्ट हानि और अवस्थानका अ्रमाण एक है उसीकप्रकार 
इन सब उपयुक्त मार्गणास्थानोंमें भी उन्ष्ट द्वनि और अवस्थानका प्रमाण एक एक है । 
यहां पंचेन्द्रियति4च ल्वब्ध्यपयोप्रकोंके समान कद नेका प्रयोजन केबल इतमा दी है कि जिस 
प्रकार पंचेन्द्रियति4च वछब्ध्यपयौप्तककि उत्कृष्ट द्वालि और अवम्धान ये रोनों समान हैं उसी 
प्रकार ऊपर कहीं गई मागेणाअर्में मी उत्कृष्ट दागि और अवस्थासदी समानता जान लेना 
चाद्दिये । कि» मार्गणामें उत्कृष्ट द्वावि और अनम्धान कितना है यह ऊपर स्वामित्वानु- 
योगद्वारमें बतला ही आये हैं । 
आद्वारककाययोगी और आह्यारकमिश्रकाययोगी जीवोमें प्रक्रतियोंकी वृद्धि और दानि- 
सम्बन्धी अल्पबहुत्व नहीं पाया जाता है, क्योंकि इनके जो स्थान द्ोता हे आहारक« 
काययोग और जाद्वारकमिश्रकाययोगके काछ तक वही एक बना रद्ददा दे उसमें अन्य 
प्रकृतियोंकी वृद्धि और हानि नहीं होती । इसीमकार अकपायी, सूक्ष्मसांपरायिकसंयत, 
यथाएयातसंयत, अभव्य, उपशमसम्यग्रृष्टि, सासादनसम्यगृदृष्टि और मम्यगभिश्याइष्टि 
जीबोंके कदना चाहिये । अर्थात्‌ आहारककाययोगी और आद्वारकसिश्रकाययोगी जीवोंके 
समान इनके भी अ्रकृतियोंकी वृद्धि और हानि सम्बन्धी अल्पबहुत्व नहीं पाया जाता है । 
इमप्रकार उत्कृष्ट अल्पबहुत्व ममाप्त हुआ । 
४८४; अब जघन्य अल्पबह्ुत्वका प्रकरण है | उसका निर्देश दो प्रकारका दोता 
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जदृण्णवड्ढीहाणी अवद्दाणाणि तिण्णि वि तुस्लठाणि । एवं सज्वाणिरय-तिरिक्ख- 
पर्चिदियतिरिक्खतिय-मणुसतिय-देव-भवणादि जाब उवरिभगेवज़् ०-पंचिंदिय-पंचि०- 
पञ्ञ०-तस-तसपज० - पंचमण ० - पंचवाचि ०-कायजोगि २- ओरालिय ०-वे उ्विय ०-तिण्णि 
वेद-चत्तारिकसाय-असंजद०-चक्खु ०-अचक्खु : -द्लेस्मा ०-भवसिद्धि -सण्णि-आहारीणे 
वत्तव्वं । पंचिं०तिरि०अपज० जहण्णद्यागिअबद्दाणाणि दो जि तुन्नाणि। एवं 
मणुसअपज़० -अगुद्सिदि जाब सब्वद् ० -सव्वएइंदिय -सब्वविगर्लिदिय- पंचिंदिय- 
अपज ०-पंचकाय-तसअपज़ ०-ओरालियमिस्म० -वेउव्वियमिस्स ०-कम्मइय ० -अवशद ० - 
मदि-सुद-अण्णाण-विहंग?-आमिणि >सुद >-ओद्ि ०-मणपज्ञ -संजद ० -सामाइय-छेदो ०- 
परिद्ार ०-संजदासंजद- ओहिदंसण ०- सम्मादि ०- खद्य ०-वेदय०- मिच्छादि ०- असण्णि- 
दै-ओघषनिर्देश और आदेशनिर्देश । इनमेंसे आघकी अपेक्षा जघन्यवृद्धि, जघन्थद्दानि 
और अबम्थान ये तीनों समान हैं। इसीप्रकार सभी नारकी, सामान्य ति4च, पंचेन्द्रिय 
तिथच, पंचेन्द्रिय पर्याप्त तियैच, पंचेन्द्रिययोनिमनी वि4च, सामान्य, पर्याप्त और ख्रीवेदी 
ये दीन प्रकारके मनुष्य, सामान्य देव, भवनवासियोंसे लेकर उपरिम ग्रवेयक तकके देव, 
पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस, त्रसपर्याप्त, पार्चो मनोय्रोगी, पचों वचनयोगी, काययोगी, 
ओऔदारिककाय योगी, वेक्रियिफकाययोगी, तीनों वेदवाले, क्रीधादि चारों कषायवाले, असं- 
यठ, चल्लुदशनी, अचक्षुदशनी, छहों लेइ्यावाले, भ्ब्य, सेज्ञी और आद्वा२७ जीचोंके 
कृदना चादिय । 

विशेषार्थ-ज धन्य धृद्धि और जघन्य द्वानि एक भ्र).तिवी टोती है अतः यहां ओघकी 
भपेक्षा >घन्य इंद्धि जघन्य हानि और जघन्य अवस्थानको समान कद है। ऊपर और 
जितनी आगगंणाएँ गिनाई द्वे उनमे भी इसीग्रकार ज्ञानना चाहिये । 

पंचेन्द्रिय तिथंच रब्ध्यपथराप्तकोंमें जघस्य हानि और अवस्थान थे दोनों स्मान हैं । 
इसीप्रकार मनुष्य लब्ध्यपयाप्त, अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसद्धि तकके देव, सभी एक- 
न्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्त, पांचों स्थावरक्ाय, त्रसलच्ध्यपर्याप्त, औदा- 
रिकमिश्रकाययोगी, वेक्ति यक्रमिश्रकाययोगी, करार्मेणकाययोगी, अपगतवेदी, मत्यज्ञानी, 
श्रुवाज्ञानी, विभंगज्ञानी, मतिश्नानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामा- 
यिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, फरिहारविशुद्धिसंयत, संयतासंयत, अवधिदरशनी, सम्पग्टष्टि, 
क्षायिकसम्यस्दष्टि, वेदकसम्यग्टष्टि, मिथ्यादहृष्टि, असंज्ञी और अनादह्वारक जीवोॉके कहना 
चाहिये ॥ 

विशेषाथे-इन माग्गंणास्थानोंमें वृद्धि तो द्ोती द्वी नहीं, द्वां द्ानि और अबस्थान द्ोता 
है । सो सवेश्न जघन्य द्वानिका प्रमाण एक है अत; यद्वां सबकी जघन्य द्वानि और अब- 
स्पानकों समान कढद्दा है । 
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अणाहारीणं वत्तव्वं। आहार०-आद्वारमिस्स० णत्थि अप्पाबहुओं। एयमकसाय०- 
सुहुमसांपराय ०-जद्दाकखाद ० -अभवसि ० -उचसम ० -सासण ० -सम्म्रामि ० _वत्तब्ब॑ । 
एवं जदण्णप्पाबहुअं समत्तं । 
एवं पदणिक्खेवो समत्तो। 

४ ४८४५. वड़्ढीविहत्तीए तत्थ इमाणि तेरस अणियोगद्ााराणि सम्माक्िसिणा जाव 
अप्पाबहुए त्ति। समुकित्तणाणुगमेण दुत्िहों णिदिसो ओघेण आदेसेण य। तत्थ 
ओघेग अत्थि संखेजमागवड्ढीहाणी भर संखेजगुगहाणी अवह्याणं च । एवं मणुस- 
तिय-पंचिदिय '-पंचि०पज॒ ०-तस- तसपञञ०- पंचमण ०- पंचवचि ० -कायजोगि ० -ओरा- 
लिय ०-पुरिस ० -चत्तारिक ०-चक्खु ०-अचक्खु ०-सुक >-सवसि ०-सण्णि-आहारीण वत्तन्बं । 

आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवंकि प्रकृतियोंकी वृद्धि और द्वानि- 
संबन्धी अल्पबहुत्व नहीं पाया जाता है । इसीप्रकार अऊषाथी, सूक्ष्मसांपरायिकसयत, 
यथार्ुयातसंयत, अभव्य, उपशमसर/म्यग्दष्टि, सासादनसम्यग्दष्टि और सम्या्मिथ्यारंष्टि 
जीवोंके कद्दना चाहिये | तात्पय यद्द है कि इन मारगणाओमें द्यानि और वृद्धि तो है दी 
नहीं, केवछ अवस्थान द्वे अतः अल्पबहुत्व नहीं पाया जाता । 

इसप्रकार जघन्य आल्पबहुत्व समाप्त हुआ । 
इसग्रकार पदनिक्षिप अनुयोगद्रार ममाप्त हुआ । 

४ ४८५. बृद्धिविर्भाक्तका कथन करते हैं। उसके बिपयमे समुत्कीर्तनासे छेकर 
अल्पबहुन्व॒ तक ये तेरद्द अनुयोगढ्वार होते हैँं। उनमेस समुन्कीर्तनानुगमकी अपेक्षा 
निदेश दो प्रकारका है-ओपनिर्देश और आदेशनिंदश। उनमेंस ओधानिर्देशकी अपेक्षा 
संब्यातभागबरद्ध, सश््यातभागदानि, सस्यातगुणदवनि और अवस्थान द्वोते हैं। इसीप्रकार 
सामान्य, प्याप्र और श्लीवेदी इन तीन भ्रकारके मलुध्य, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, 
तरस, त्सपर्याप्र, पा्चों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, पुरुष- 
वेदी, क्रोधादि चारों कपायवाले, चक्षुदर्शनी, अचक्ष॒ुदशनी, शुक्छलश्यावाले, भव्य, संश्ञी 
और आह्दारक जीवोंके कहना चाहिये । 

विशेषार्थ-एक स्थानसे दूसरे स्थानके प्राप्त होते समय जो हानि और वृद्धि और 
अवस्थान होता है वह उसके संख्यातवे भाग है या क#संख्यात गुणा, इसका विचार वृद्धि 
विभक्तिमें किया गया है । यद्यपि द्वानिकी अपेक्षा सख्यात भाग हानि, संस्यातगुण दानि 
और इनके अवस्थान संभव हैं, क्योंकि क्षपक्र जीबोंके दो प्रकृतिक विभक्तिस्थानसे एक 
प्रकृतिक विभक्तिस्थानके प्राप्त होते समय या ग्यारह विभक्तिस्थानसे पांच या चार विभक्ति- 
स्थानके भाप्त दोते समय संख्यात गुणद्वानि और उस्रका अवस्थान होता दै तथा शेष 
हानियां और उनके अवस्थान सेरूथत भाग ध्वानि रूप दी द्वोते हैं | पर बवृद्धिकी अपेक्षा 
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8६४८६, आदेसेण णेरईएसु अत्थि संखेजभागवड़ढी-दाणी-अवद्ठाणाणि । एवं 
सन्वणिरय-तिरिक्ख-पंर्चि ० ति रिक्ततिय-देव-भचणादि जाब उवरिमगेवज०-वेउच्विय ०- 
इत्थि०-णवुंस ०-असंजद ०-पंचलेस्सा« वत्तव्य । पंचिंदियतिरिक्खअपज० अत्थि संखेज- 
मागद्ाणी-अवद्ठदाणाणि । एवं मणुस्मअपञ्ञ ०-अणुदिसादि जाव सब्वद्द ०-सव्बएइंदिय- 
सज्वविगारलेंदिय-पंचिदि य-अपज ०-पंचकाय ०-तसअपज़ ०- ओरालियमिस्स ० -वेउज्विय- 
प्रिस्स ०- कम्मर्य ० - मदि-सुद अण्णाण- विहंग० -परिहार ०- संजदासंजद ० - वेदय ० - 
मिच्छादि ०-असण्णि०-अणाहारीण वत्तव्वं | आद्वार ० आहद्यारमिस्स ० णत्थि समुक्तित्तणा, 
वडढ़ढी-दाणीहि विणा अवद्ठागाभावादों | अथवा अत्थि वड़ढ़ी-हाणीणिरवेक्ख 


संख्यानभागवृद्धि और उसका अवस्थान ही सम्भव है, क्योंकि २७, २६ और २७ 
प्रकृतिक विभक्तिस्थानसे २८ प्रकृतिक विभक्तिस्थानके प्राप्त होनेपर संख्यातवें भाग प्रमाण 
क्रमश: ४, २ और १ प्रकृतिकी ही वृद्धि होती है । ऊपर जितनी भी मार्गणाएं गिनाई 
हैं उनमें यह व्यवस्था बन जाती है अतः उनके कथनकों ओधघके समान कद्दा है । 
आगे आदेशकी अपेक्षा भी जद्दां जो वृद्धि हानि और अवस्थान कहा हो उसे इसीप्रकार 
घटित कर लेना चादिये। 

४ 2४८६. आदेशकी अपेक्षा नारकियोंमें सख्यात भागवृद्धि, संख्यातभागहानि और 
इनके अवस्थान होते हैँ | इसीप्रकार सभी नारकी, सामान्य तिथरच, पंचेन्द्रिय ति4च, पर्याप्त 
तियंच और योनिमनी तिभ्रच, सामास्यदेव, भवनवासियोसे लेकर उपरिम प्रेबेयक तकके 
देव, पेक्रियिक काययोगी, स्त्रीवेदी, नपुंसकवेदी, असंयत और प्रारंभकें पांच छेद्यावाले 
ओवबोंके कद्वना चाहिये । वात्प4 यद्द है + इन मार्गणाओंम संख्यात गुणद्वानिकों छोड़ 
कर शेथ सब पद होते हैं । 

पंचेन्द्रिय तिथच छब्ध्यपर्थाप्रकोमें संख्यातभागद्वानि और अवस्थान ये दो स्थान 
दोते हैं। इसीप्र.॥र मनुष्यरूब्ध्यपयोप्त, अनुदिशसे लेकर स्वाथमिद्धि तकके देव, सभी 
एकेन्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्त, पांचों स्थावर काय, त्रस लब्ध्यपर्याप्त, 
ओऔदारिकमिश्रकाययोगी, वेक्रियिकमिश्रकाययोगी, काम णकाययोगी, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, 
विभंगज्ञानी, परिहारविशुद्धिसेयत, संयतासंयत, वेदकसम्यर्दष्टि, मिथ्यादृष्टि, असज्ञी और 
अनादह्वारक जीवोंके कददना चाहिये | तात्परय यह है कि इन मागणाओंमें सझ्यातभागहानि 
और अवस्थान द्वी द्वोते हैं, क्‍योंकि इनमें भ्रुजगार विभक्ति नहीं पाई जाती । 

आद्वारककाययोगी और आह्दारकमिश्रकाययोगी जीवोंके समुत्कीतना नहीं है, क्योंकि 
वहां स्थानोंकी वृद्धि और द्वानि नहीं पाई जाती है और इनके न पाये जानेसे वहां इनका 
अवस्थान नहीं हो सकता है । अथवा उक्त दोनों योगवाले जीवोंमें वृद्धि और द्वानिकी 
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तत्तियमेत्तावद्वाणस्स विवाकखिय त्तादो। एवमकसा०-सुहुममांप०-जद्दक्खाद ० अभव॒०- 
उवसम०-सासण “-सम्मरामि० वत्तव्व | अवग॒द० अन्थि संखेज़मभागहाणि-संखेजशुण- 
द्ाणी-अवद्दाणाणि । ण्वमामिणि०-सुद०-ओहि०-मणपज ०- संजद०-सामाइ्यछेदो ०- 
ओहिदंसण “-सम्मादि०-खद्यसम्मादिष्टि त्ति वत्तव्व॑ | 
एवं सम्मुकित्तणा समत्ता । 

$ ४८७ सामित्ताणुगमेण दुविहों णिद्रेसो ओघेण आदेसेण य। तत्थ ओघषेण 
सेखेज्ज भागवडढी-हाणि-अबद्ठाणाणि कस्प ? अण्णद्रस्स सम्मादिद्विस्स मिच्छादिद्विस्स 
वा । संखेज्जगुणहाणी कस्स ? अण्णदरस्स अणियह्टिक्ववयस्स । एवं मणुमसातिय- 
पंचिदे य-पंचि ० पज्ज ०-तस-तसपज्ज ० -पंचमण ०-पंचवाच ०- कायजोगि० -ओरालिय ०- 
पुरिस ०-चत्तारिक० -चक्खु ०-अचकखु ०-सुक्र०-भवसिद्धिय ०-साण्ण ०-आहारीणं वत्तव्बं । 
अपेक्षाके 'बिना ताबन्मात्र स्थानोंद्री बिवक्षासे समुत्कीतना है। इसीप्रकार अकपायी, 
सृक्ष्मसांपरायिक संयत, यथाख्यात संयत, अभव्य, उपशमसम्यसूूष्टि, सासादनसम्यर्दूष्टि 
और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंके कहना चाहिये | तात्पर्य यह है कि उक्त मार्गणाओंमें जहां 
जो स्थान है बही रहता है बृद्धि और हानि नहीं होती, अतः यहां वृद्धि, हानि और 
अवस्थानका निषेघ किया है । अब यदि इन मारेणाओमें वृद्धि और हानिके बिना 
अवस्थान स्वीकार किया जाय तो जहां जो स्थान होता है उसकी अपेक्षा अवस्थान स्वीकार 
किया जा सकता है। तथा उपशमसम्यग्दृष्टि अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना नहीं 
करता इस अपेक्षासे यहा उपशमसम्यम्टष्टिक हानिका निषेध किया है । 

अपगतवेदी जीतवोंमें सख्यातभागद्वानि, सेख्यानगुइहानि और अवम्थान य स्थान 
हैं। इसी प्रकार मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अन्रधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकर्सयत, 
छेदोपस्थापनासंयत, अवधिदशनी, सम्यरूष्टि और क्षायिक सम्यर्दृष्टि जीवॉकें कहना 
चाहिये । 

इस प्रकार समुत्कीनना समाप्त हुई । 

$ ४८७. स्वामित्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दा प्रकारका हे-ओघनिदेश और आदेश- 
निर्देश । उनमेंसे ऑधघकी अपेक्षा संह्यातमागवृद्धि संझ्यातभाग हानि और अवस्थान 
किसके होते हैं ! किसी भी सम्यग्दष्टि या मिथ्यादृष्टि जीवके द्वोते हैं। संख्यातगुणहानि 
किसके द्ोती है ? क्रिसी भी अनिध्वांत्तकरण गुणस्थानवर्ती क्षपक जीवके होती है । इसी 
प्रकार सामान्‍य, पर्याप और म््ीवेदी इन तीन प्रकारके मनुष्योंके और पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय- 
परयाप्त, तरस अ्सप्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों बचनयोगी, काययोगी, औदारिक काययोगी, 
पुरुषवेदी, क्रोधादि चारों कषायवाले, चक्षु<शेनी, अचचन्लुदशेनी, झुक्लश्यावाले, भव्य, संज्ञी 
और आह्दारक जीवोंके कददना चाहिये । 
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६ ४८८. आदेसेण ऐेग्ईण्सु संखेज्जभागवद्दी-हाणी-अव्ठाणाणि कस्स १ अण्णद० 
सम्मादिध्विम्स मिच्छादिद्विस्स वा | एवं सच्वणिरय-तिरिक्ख ०-पंचिं>तिरिक्खतिय-देव- 
अवणादि जाव उवर्मिगेबज्ज० वेउच्विय ०-इन्थि ०-णनुंस ०-असेजद०-पंचले० वत्तज्वं । 
पंचिं०तिरि ० अपज़० संस्वेज़भागहाणि-अवद्दाशाणि करस ? अण्णद७ । एवं मणुस 
अपज्ञ०-अणुदिसादि जाव सब्त्रह् ०-सब्वएइडंदिय-सव्बविगरलिंदिय-पाचंदिय अपज०- 
पंचकाय-तस अपज्०-मदि-सुद अण्णाण-विहंग ०-परिहार० -संजदा सं जद-वेद य ०-मिच्छा०- 


विशेषाथे-“ख्यातगुणहानि ग्यारह विभक्तिम्थानसे पांच या चार विभक्तिम्थानके 
प्राप्त होते समय और दो विभक्तिस्थानसे एक विभक्तिस्थानके प्राप्त होते समय ही द्वोती 
है। और ये विभक्तिम्थान श्षपरू अनिशृत्तिकरणमे ही होते हैं। अतः संछ्यातगुणहानि क्षपक 
अनिवृत्तिगुणस्थानबाले जीवके द्वोती द्वे यद्द कहा है। तथा सेख्यातभागहानि और संख्यात 
भागवृद्धि मिथ्यादष्टि और सम्यर्दष्टि दोनों प्रकारके जीवोंके सम्भव है, क्योंकि छम्बीस 
या मत्ताईस प्रकृतियोंकी सत्ताबाला जो मिथ्यारष्टि जीव प्रथमोपशम सम्यक्ट्वकों प्राप्त 
करता है उसके सम्यक्लको प्राप्त करनेके पहले समयमें अद्वाईस प्रकृतियॉंकी सत्ता देगी 
जाती है। अतः सम्यस्दष्टिकें संझ्यात भागवृद्धि बन जाती है। इसीप्रकार चौबीस विभक्ति- 
स्थानवाला जो सम्यग्दृष्टि जीव मिथ्यालको प्राप्त होता है उसके मिथ्यात्वको प्राप्त होनेके 
पहले समयमें अद्ठाईस प्रकृतियोंकी सचा देखी जाती है, अतः मिथ्यादष्टिके भी संझयात- 
भागबृद्धि बन जाती है. तथा सिथ्यादृष्टि और सम्यग्दष्टिके संख्यातभागद्वानिका कथन 
सरल है। अतः नमका विचार कर खुलासा लेना चाहिये। इसीप्रकार जिस बृद्धि या द्वानि 
सम्बन्धी अवस्थान हो उसका मी कथन कर लेना चाहिये। ऊपर जितनी मी मागेणाएं 
गिनाईं हैं उनमें यह ठयवस्था बन जाती हे अत: उनके कथनकों अःघके समान कहा है। 

£ ४८८. आदेशकी अपेक्षा नारकियोमें संख्यातमागबृद्धि, सेूयरातभागढानि और 
अबस्थान किसके द्वोते हे ९ किसी मी सम्यख्दृष्टि या मिथ्यादृष्टि नारकीके होते हैं । इसी- 
प्रकार सभी नारकी, सामान्य ति+च, पंचे>द्रय ति4च, पंचेनिद्रय पयाप्त तिर्दच, पंचेन्द्रिय 
योनीमती तिर्थच, सामान्यदेब, भवनवासीसे लेकर उपर्मि ग्रेवेवक तकके देव, वेक्रियिक 
काययोगी, खीवेदी, नपुसकवेदी, अलंयत और क्रष्ण आदि पांच लेशयावाले जीवोंके कद्दना 
चाहिये | तात्पर्य यह है कि इन मागेणाओंमें संझ्यातगुणद्ानि नहीं पाई जाती है । तथा 
संख्यातभमागबृद्धि सख्यातआगद्दानि और अवस्थानका खुलासा जिस प्रकार ऊपर किया है 
उस प्रकार कर लेना चाहिये । 

पंचेन्द्रिय तियच लब्ध्यपर्याप्तकोंमें संख्यातभागद्यानि और अवस्थान किसके द्वोते हैं ? 
किसी भी जीबके द्ोते हैं। इसीपकार लूब्ध्य पयोप्रक मनुष्य, अनुदिशसे लेकर सबॉर्थ- 
सिद्धि तकफे देव, सभी एकेन्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपयोप्त, पांचों स्थावर- 
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असण्णीण वत्तव्वं। ओरालियमिस्स० संखेजभागद्वाणी-अबट्टाणाणि कस्स ३ अण्ण० 
सम्मादि० मिच्छादिद्विस्स वा एवं वेउजव्वियमिस्स०-कम्मइय ०-अणाहारीण। आहार०- 
आह्ारमिस्स« अवद्ठाण कस्स ?* अण्णद० । एचमकरसाय० -सुहुम०-जद्दाक्खाद ०- 
अभव०-उवसम ०-सासण ०- सम्मामि० _वत्तव्व । अवग॒द० संखेजभागद्दाणीसंखे० 
मुणदाणीओ अबद्वाण च कस्स ? अण्णद० खवयस्स | आभिणि०-सुद०-ओद्वि० 
मणपज ० संखेज़मा० द्ाणी-संखे० ग्रुणदाणीअबद्दाणाणं ओघमभगो । एवं संजद०- 
सामाइय-छेदो ०-ओहिदंस ० -सम्प्रादि०-खद्य ० व्तव्बं । 
एवं सामित् समत्ते | 

काय, त्रसलब्ध्यपयोप्त, मलकज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंगश्लानी, परिष्ठारविद्युद्धिसेयत, संयता- 
संयत, वेदकसम्यम्ट्ष्टि, मिथ्यादृष्टि, और अर्सज्ञी जीबोंके कहना चाहिये । तात्पये यह दे 
कि इन मार्गणाओमें अद्ठाईस विभक्तिस्थानसे सत्ताईस और सत्ताईससे छुब्बीस बिभक्ति- 
स्थानोंका प्राप्त दोना ही सम्भव है । अतः इनमें संख्यातआगद्वानि और उसका अबस्थान 
ये पद ही सम्भव हैं । 

आऔदारिक मिश्रकाययोंगी जीबोंमें संख्यातभागद्दानि और अवस्थान किसके द्वोते हैं? 
किसी भी सम्यम्द्ृष्टि या मिथ्यादृष्टि जीवके द्वोते हैं। इसीमकार वेक्रियिकमिश्रकाययोगी, 
कार्मणकाययोगी और अनाध्दारक जीबोंके कद्दना चाहिये। तात्पय यह है कि इन मागे- 
णाअमिं २८ से २७, २७ से २६ और २२ से २१ विभकत्तिस्थानोंका प्राप्त होना सम्भव 
है | अत: इनमें भी संख्यातभागहानि और उसका अवस्थान ये पद ही सम्भव हैं । 

आइद्वारककाययोगी और आइद्वारकमिश्रकाययोगी जीवॉमें अवस्थान किसके होता है १ 
किसी भी जीवके होता है । इसीप्रकार अक्रपायी, सूक्ष्मसांपरायिक्संयत, यथार्यात- 
संयत, अभव्य, उपगससम्यस्टड़ि, सासादनसम्यस्ष्टि और समस्यगमिशथ्यादष्टि जीवोके 
कहना चाहिये। तात्पय यह है कि इन मार्गणाओमें प्रकृतियोंकी हानि और बृद्धि नहीं 
होती अत; एक अवस्थान पद ही कहा है । यद्यपि उपल्यमसम्यम्दष्टि जीब अनन्तानुबन्धी 
चतुष्ककी विसंयोजना करता है, एसा भी उपदेश पाया जाता है । अत; इसके संख्यात- 
भागहानि सम्भव है पर उसकी यहां विवक्षा नहीं की हे । अपगतवेदी जीवोंमें सस्याव- 
भागहानि, संख्यातगुणद्वानि और अवस्थान किसके होते दँ) किसी भी अपकके दोते हैं । 

मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवाधजानी और मनः प्येयज्ञानी जीवोमें संख्यावभागह्ानि, 
सेझ्यातगुणद्ाानि और अवस्थान ओघके समान जानना चाहिये। इसीप्रकार संयत, सामा- 
यिकसंयठ, छेदोपस्थापनामंयत, अवधिदर्शनी सम्यर्दृष्टि और क्षायिकसम्यगूष्टि जीबोके 
कहना चाहिये । 

इसप्रकार स्वामित्वानुयोगद्वार समाप्त हुआ । 

५ 
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६ ४८६. कालाणुममेण दुविद्यों गंईसो ओबेण आदेसेण य। तन्‍्थ ओषेण 
संखेजमागवद्दी संग्वेज़गुगहाणीओ केवचिरं कालादो होंति ? जहण्णुकस्सेण 
एगममओ । संखेज़भागहाणी० जह० एगसमओ उक्त वेसमया अबड्ठा्ं विबिहो 
अणादि-अपजवसिदों अणादिसपञ््बसिदों सादिसपज़वसिदों चेदि। तत्थ जो सो 
सादिसपज़वमिदों तस्स जदह० एगसमओ, उक्त०अद्भपोग्गलपरियई देखणं | एकम- 
चकक्‍खु ० भवसि० | णवरि भत्रसि० अणादि-अपजबसिदं णत्थि । 

8६ ४८९. कालानुगमकी अपेक्षा निदश दो प्रकारका दहे-ओघनिर्देश और आदेश- 
निर्देश । उनमेंसे आधकी अपेक्षा संख्यातभागबृद्धि और संछयातगुणद्वानिका कितना 
काल है। इन पॉनोंका जधन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । संख्यातभागहानिका 
जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय है | अवस्थान तीन भ्रकारका है- 
अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त और सादि-सान्त । उनमेंसे जो सादि-सान्त अबम्थान है 
उसका जघन्यकार एक समय और उत्कृष्काल कुछ कम अर्धपुद्ठलपरिवर्तनप्रमाण दे । 
इसीप्रकार अच॥दर्शनी और भ्रव्पजीबोके कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि अड्य- 
जीवॉके अनादि-अनन्त अवस्थान नहीं होता है । 


विशेषार्थ-यहद्वां एक जीबकी अपेश्ना संख्यान भाग बृद्धि आदिका काछ बतलाया हे। 
संख्यातभागबृद्धि ओर ुझूयानगुणद्वानिके होनेक पहचात्‌ दूसरे समयमें पुनः संख्यात- 
भागबृद्धि और संख्यातगुगद्दानि नहीं होती। अतः इन दोनोंका जघस्य और उत्कृष्ट काठ एक 
समय कद्ठा हैं। जो जीव नपुसक वेदके उदयके साथ क्षपक अ्रणीपर चढ़ा है यद्द पहले 
समयमें म्त्राविदका और दूसरे समयमें नधु+कर्वेढका क्षय करके क्रमशः १२ और ११ 
प्रक्तिक स्थानवाला होता है । अतः संख्यातमागहानिका उत्कृष्ट काठ दो समय बन जाता 
है। इसका अपन्य कार एक समय पूलवत्‌ जानना। तथा जो जीव सम्यकत्थ या सम्यग- 
मिश्यार्वकी छट्ठेलना करके एक समय तक मिश्यात्वमें रहा और दूसरे समयमें प्रथमोप- 
शमसम्यस्दष्टि हो गया उसके अवस्थानका जघन्थ काछ एक समय प्राप्त होता है। तथा जिस 
जीबने अधपुद्दधछपरिवर्वनप्रमाण कालके पहले समयमें सम्यक्त्वको प्राप्त किया और अवि- 
छूघु अन्तमुंहूते काठ तक सम्यफ्त्वके साथ रह कर जो जीव मिथ्यात्वमें चछा गया। 
पुनः यहां पल्‍्यके असंख्यातषे भागरमाण काछके द्वारा सम्यक्त्थ और सम्यम्मिथ्यात्यकी 
उद्वेलना करके छब्बरीस्त प्रद्वियोटी सत्ता बाव्य हो गया 4 और जब अरधधपुद्रछ परिवतेन- 
प्रभाण कालमें अन्नमुंहृर्त शेष रह गया, तब पुनः सम्यक्त्वको प्राप्त करके अट्टाईस प्रकृ- 
तियोंक्ी सत्ता वाला दो गया उसके आदि और अन्तके दो अन्तमुहृतें और पल्यके असं- 
रूयाववे भाग प्रमाण कालसे कम अर्धपुद्रछऊपरिवर्तेन प्रमाण काछ तक छुब्बीस विभक्ति- 
स्थानका अवस्थान देखा जावा हे । अठः अवस्थानका ब्रत्कुष्ठ का कुछ्ध कमर अधेपुद्ध- 
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$ ४६०. आदेसेण णेरइएसु संखेजभागबड़्टीद्ाणीण कालो जहण्णुकस्सेण 
एगसमओ । अवट्ठा० केवचिरं० ? जह एगसमओ-उक्क० तेत्तीसमागरोबमाणि । 
पढमादि जाव सत्तामि ति एवं चेव । णवरि अवद्दाणम्स जदृण्णेण एगसमओ, उक्क० 
सग-सणुकस्सद्दिदीओ । तिरिक्‍्ख-पंचिंदियतिरि०तिगस्म संखेजमागवहढीहाणीणे 
णारयमंग्रो । अबद्धाण० जह० एगसमओ, उक० सगसगुक्वस्सह्दिदीओ | पंर्चि० 
विरि० अपज्० संखेजभागद्दाणी० जहण्णुकस्सेण एगसमओ । अवेष्टि० जह्द ० 
एगसमओ, उकक० अंतोप्क०। एवं मणुस्सअपज्ञ ०- पंचिदियअपज़०- तसअपज० 
ओरालियमिस्स ०-वेउध्वयमिस्स * वत्तव्व । 

$ ४६१. मणुस-मणुमपज ० संखेज़भागद्वाणी-संखेज़मागवड्ढी-संखेजगु णद्दाणीण- 
परिवतेनप्रमाण क॒द्दा है । 

$ ४५०. आदेशकी अपेक्षा नारकियोंमें सेझआतभागबृद्धि और संझ्यातभागद्वानिका 
जघन्य और उत्कृष्ट काठ एक समय है। तथा अवस्थानक्रा काठ कितना है? अवस्थानका 
जघन्यकार एक समय और उत्कृष्ट काल तेदीस सागर है । 

विशेषार्थ-नरकमें अवस्थानका उत्कृष्ट काल तेंतीस सागर उसीके प्राप्त दोगा जो 
अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाल्या जीव नरकमें जाकर या तो वेदकमम्यक्त्वको प्राप्त करके , 
अड्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला दोकर ही रद्दे या जो छब्बीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला जीव , 
नरकमें जाकर निरन्तर छुब्बीस प्रकृतियोकी सत्तावाला दवोकर दी रहे। शेष कथन सुगम है।' 

पहली प्रथ्वीसे लफर सातवीं पृथ्वी तक इसीप्रकार कथन करना चाहिये। इतनी 
विशेषता है कि प्रथमादि प्रथिविये्िं अव#नका जधन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाछ 
अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है। सामान्य तिंच और पंचेन्द्रिय आदि तीन प्रकारके 
तियेचबोंके संब्यातभागबवृद्धि और संख्यानभागहानेका जघन्य और उत्कृष्टकाक नारकियोंके 
समान है। तथा अवस्थानका जघन्यकाछ एक समय और उत्कृष्टक्‍ाल अपनी अपनो शत्कृष्ट 
स्थितिप्रमाण है । तास्पर्य यद्द है कि जिस मार्गणामें निरन्तर रहनेका जितना सत्कृष्ट काछ 
क॒ट्दा हे तस्ममाण वहां अवस्थानका उत्क्ष्टकाल हे शोप कथन सुगम है । 

पंचेन्द्रिय तिर्यच लब्ध्यपयीपकोंम संख्यातभागहानिका जघन्य और उत्कृष्ट काछ 
एक समय है । तथा अवस्थितका जघधन्यकाछ एक समय और उत्कृष्टकाज् अन्तमुंहूर्त 
है। इसीप्रकार रब्ध्यपयोप्त मनुष्य, पंचेन्द्रिय रब्ध्यपर्याप्त, श्रधत्व्व्ध्यप्रोप्त, औदारिक- 
मिंश्रकाययोगी और वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंके कहना चाहिये। तात्पर्य यद्द है कि 
इन मार्गेणाओंमें जीवके रदनेका उत्कृष्टकाल अन्नमुंदूर्त हे । अतः इनमें अवस्थानका उत्कृष्ट 
काल अन्तमुंहूर्त कहा दे । 

१४२१. सामान्य मनुष्य और पर्याप्त मलुष्योमिं संख्यातमागद्वानि, संख्यातभाग- 


$ 
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मोघमंगो । अबद्ठि० जह० एगसमओ, उक्क० तिण्णि पलिदोवमाणि प्रु्वकोडिपुधत्ते- 
णव्मदियाणि | एवं मणुस्सिणी० । णवरि० संखेज्जमभागद्दाणी ० जहण्णुक० एगसमओ । 
देबा ० णारगभंगो । भवणादि जाव उररिमगेवज्ज० संखेज्जमागवर्ड्डिहाणी० णारग- 
मंगो । अवद्यार्ण के” ? जह० एगसमओ, उक० सशणसगुकस्साददी । अणुद्दिसादि 
जाव सब्बद्० संखेज्जमागहःणि० जदण्णुक" एग्समओ, अवद्या० जह० एगसमओ, 
उक्क० समट्टिदी । 

$9£२.एइंदिय-वादर ० -मुहुम ० तेसि पजत्त-अपज्जत्त ०-विगरलिंदिय पज्जत्ता पज्जत्त- 
पंचकाय-बादर-बादरपज्जत्तापज्जत्त - सुहुम - मुहुमपज्जत्तापज्जत्त० संखेज्जमामद्गाणीए 
बुद्धि और संख्यातगुणद्वानि इन तीनोंका जधन्य और उत्कृष्ट काल ओघके समान है। तथा 
अवख्िठका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पूत्रकोटि प्रृथक्‍त्वसे अधिक तीन 
पल्य दै। इसीप्रकार सझ्रीवेदी मनुष्योके कद्दना चादिय । इतनी विशेषता है कि ख््रीवेटी 
मनुष्योके संख्यातभाग द्वानिका जघन्य और उत्कृष्ट काछ एक समय है । 

विशेषाथे-सामान्य और पर्याप्त मजुष्यामे सख्यात भाग द्वानिका उत्कृष्ट काल दो 
समय नपुंसकवेदकें उदयके साथ क्षपकरश्मेणीपर चढ़े हुए जीवके ही घटित करना चाहिये । 
किन्तु स्लीवेदके उदयवाले मनुष्योंकों द्वी सत्रीवेदी मनुष्य कद्दते है । अतः इनके संरूयात 
भागद्वानिका उत्कृष्ट कान्न दो समय नहीं श्राप्त होता क्‍योंकि ये जीव नपुंसकवेदका क्षय दो 
लानेके पश्चात अन्तमुद्दूप कालके द्वारा द्वी स्रीवेदका क्षय करते है । अतः इनके संखर्यात 
आगद्दानिका उत्कृष्ट का एक समय ही प्राप्त दोता है | तथा उक्त तीन प्रकारके भनु्ष्योंके 
अषस्थानफा उत्कृष्ट कार जो पूर्वेकोटि प्रथक्‍त्वस अधिक तीन पल्‍्य कहा है बद उनके उस 
पर्योयके साथ निर-तर रहनेके उत्कृष्ट काछकी अपेक्षासे फट्दा हे । शेष कथन सुगम दे । 

सामान्य देवोंमें संख्यातभागवृद्धि आदिका काल नारकियोंके सभान कट्दना चाहद्दिये। 
मंवनवासिर्योसि लेकर उपरिम प्रेवेवक तकके देवोंमें सख्यातभागवृद्धि और संख्यातभाग- 
दहानिका काल नारकियोंके समान है । बक्त देवोमें अवस्थानका कार कितना दे ९ अब- 
स्थानकऋा जधन्य काऊ एक समय और उत्कृष्ट काछ अपनी अपनी स्थितिप्रमाण द्योता दे । 
अनुदिशसे लेकर सर्वा4सिद्धितकके देवोंमें संख्यातभागद्वानिका जघन्य और उत्कृष्ट काछ 


एक समय है । क्या अचस्थानका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट फाल अपनी अपनी 
स्थितिप्रमाण है । 


$ ४२२. सामान्य एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त, बादर एके- 
निद्रिय अपयोप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय, सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्त, विक- 
छश्नय तथा इनके पर्याप्त और अपयांप्त, पांचों स्थावर काय, तथा इनके बादर और बादरोंके 
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जह० उक्त> एगसमओ । अवट्टा० जह० एगसमओ, उक० सगसगुकस्सद्विदी । 
पंचिंदिय ०-पंचिं० पज्ज ०- तस०- तसपज्ज ० संखेज्जभागवड्ढीहाणीसंखेज्जगुणहाणी ० 
ओपषमंगो । अवद्टा० के? ! जह० एगसमओ, उकक० सशणब्ठिदी। पंचमण ०-पंचवचि०- 
संखेज्जमागवढ्ढीहाणी-संखेज्जयुगढाणि ० ओघमंगो । अवद्दा० जह० एगसमओ, 
उक्क० अंतोम्म० | 

$ ४६३. कायजोगि० संखज्जमागवड्ढीदाणी-संखेज्जगुणद्ाणी ० ओघमंगो । 
अवष्दा० जह० एयसमज्ो, उकक० अणंतकालमसंखेज्जपोग्गलपरियद्ध । एचमोरालि०॥ 
णवारि० अवड्टा० जह० एगसमओ, उक० वावीसवाससहस्साणि देखणाणि । वेउव्विय ० 
णारगर्भगो । णर्वार अवद्ठा० उक० अंतोम्० । आहार० अबट्टा० के० ? जह० एग- 
समओ, उक० अंतोमुहुर्त । एक्मकसाय ०-सुहुम ०-जद्दाक्खाद ० वत्तब्बं | आहारमि० 
पर्योप्त अपयोप्त, सूक्ष्म पांचों स्थावर काय तथा इनके परयोप्त और अप्याप्त भेदोंमें सख्यात- 
भागद्वानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । तथा अवस्थानका जधन्य काल 
एक समय है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण दे । 

पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपयोप्त, त्रस और तअ्रसपयोप्त जीवोमे संझ्यावभागइद्धि, संख्यात- 
भागद्वानी और संख्यातगुणद्वानीका का ओघके समान है। इन जीवॉमें अवस्थानका काछ 
कितना है ' जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काठ अपनी अपनी उत्कृष्ट 
स्थितिप्रमाण है | 

पांचों सनोयोगी और पांचों बचनयोंगी जीबोंके संख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागद्दानी 
और संस्यातगुणदानिका कार ओघके समान हे । तथा अवम्थानका ज़धन्य काल एक 
समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुहून दे । 


$ ४२३. काययोगी जीवोंके संख्यातमागइृद्धि, सेख्यातआागद्दानि और संरूयात- 
ग़ुणद्वानिका काठ ओघके समान है । तथा अवस्थानका जघन्य कार एक समय और 
उत्कृष्ट काल अनन्त काछ दे जिसका प्रमाण अमंख्यात पुद्ग ल परिवर्तन है । काययोगियोंके 
समान औदारिककाययोगी जीबोंके सख्यातभागवृद्धि आदिका काल कद्दना चाहिये। 
इतनी विशेषता हे कि औदारिक काययोगी जीवोंके अवस्थानका जघन्य काल एक समय 
और उत्कृष्ट काठ कुछ कम बाईस दजार वर्ष हे। प्रक्रियककाययोगीजीबोंके संझ्यातभाग- 
वृद्धि आदिका कार ज़िसप्रकार नारकियोंके कहा दे उसप्रकार जानना चाहिये। इतनी 
विशेषता है कि इनके अवस्थानका उत्कृष्ट काल अन्तमेह॒ते है । आह्वारककाययोगी जीबोंके 
अवस्थानका काल कितना है ? इनके अवस्थानका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट 
काल अन्‍्तसुंहते दे । इसीप्रकार अकपायी, सृक्ष्मसांपरायिकसंयत और यथारूयातसंयत 
औओबोके अवस्थानका कार छदना चाहिये । आद्यारकमिश्रकाययोगी जीवोंके अवस्थानका 
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अबद्दा ० जदृण्णुक० अंतोम्मु० । एवमुवसम० सम्मामि० | कम्मइय० संखेज्जमाग- 
द्ाणि० जहण्णुक० एगसमओ । अवद्ठा० जह० एगसमओ, उकक० तिण्णि समया | 

8 ४६४- इत्थि० संखेज्जभागवद्ढ़ी-हाणि० जहण्णुक० एगसमओ ॥। अवद्दा० 
जह० एगसमओ, उक० सगुकस्सहद्विदी | एवं णबुंसः वत्तव्वं । पुरिस० संखेज्ज- 
भागवदढीद्वाणि-संखेज्जगुणहाणि ० जहण्णुक ० एगसमओ । अवद्वा० जद ० एगसमओ, 
उक्० सगुकस्सादेंदी । अवगद० संखेज्जमागहाणी-संखेजग़ुणद्वाणी० जहण्णुक्क० 
एगसमओ ॥ अवद्वा० जह० एगसमओ उक० अंतोग्ुहुत ! चत्तारिकसाय० 
मणजोमिमंगो । 

६४६४५. मदि-सुदअण्णाण० संखे० भागह्ाणि ० जहण्णुक्क० एग्समओ । अवद्दार 
ओपघमंगो । एवं मिच्छादिद्ी ० । विहंग ० संखेज्जमागहाणी ० जहण्णुक्क० एयसमओ । 
जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुहते है । इसीप्रकार उपशमसम्यस्टष्टि और सम्यग्मिथ्या- 
दृष्टिजीबोंके कददना चाहिये। कार्मेणकाययोगी जीवबोंके संस्यातभआगहानिका जधन्यथ और 
उत्कृष्ट काछ एक समय हैं। तथा अवस्थानक्रा जधन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल 
तीन समय है । 

विशेषार्थ-एक जीव एगकेन्द्रिय पर्यायमें अनन्तकाछ तक रह सकता है. और वहां 
एक काययोग ही द्वोता हे अतः काययोगमें अवस्थानका उत्कृष्ट काछ अनन्त कद्दा है। तथा 
ओऔदारिककाययोगका उन्कृष्टकाल अन्तमुंह॒त कम बाईस द्वजार वर्ष है। अतः औदारिककाय- 

। योगमें अवस्थानका उत्कृष्टकाल कुछ कम बाईम हजार वष कद्दा है । 

४ ४९४. ख्रीवेदी जीवॉके सेझयातभागबवृद्धि और संख्यातभागद्दानिका जघन्य और 
उत्कृष्टकाल एक समय है। तथा अवस्थानका जथधन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाढू 
अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । इसीप्रकार नपुंसकवेदी जीबोके कटद्दना चाद्दिय । पुरुषवेदी 
जीबॉके संद्यातभागबृद्धि, सख्यातभागद्यानि और मंख्यातगुणहानिका जघन्य और उत्कृष्ट 
काज्ष एक समय है । तथा अवस्थानका जघन्यकाल एक समय और उतत्कृष्टकाछ अपनी 
उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है। अपगतवेदियोंमें संख्यावभागद्वानि और संख्यातगुणद्वानिका जघन्य 
और उत्कृष्ट काछ एक समय है। तथा अवस्थानका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट 
कार अन्‍्तमुेहूर्त हे । 

चारों कषायवाले जीवोंके संख्यातभ/गवृद्धि आदिका कार जिसप्रकार मनोयोगियेंके 
कहा है उसंप्रकार जानना चाहिये । 

8 ४२५, मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंके संझयातभागहानिका जघन्य और 
उत्कृष्ट काठ एक समय है। तथा अवस्थानका काल ओघके समान है। इसीप्रकार मिथ्या- 
दृष्टि जीवोंके कहना चाहिये। विभज्ञज्ञानी जीबोके संख्यातभागद्दानिका जघन्य और 
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अवद्दा ० जह ० एगसमओ,, उक्क० तेत्तीस-सागरोवमाणि देखणाणि । आभिणि०-सुद॒०- 
ओहि० संखेज्जभागहाणि-संख ०शुणहाणि० ओघभंगो । अवद्भा० जह० अंतोमुदृत्त, 
उक्क० छावद्दधि सामरोवमाणि सादिगेयाणि । एवमोहिदंस ० -सम्म्रादिह्ठी ० | सणपज्ज ० 
सखे० भागहाणि-सेखे० ग्रुणहाणि० जहण्णुक० एगसमओ । अवध्या ० जह० अंतो- 
मुहत्ते, उक० पुव्वकोडी देखणा । 

६ ४६६ संजद० संरखे० भागहाणि सख्य > गुणहाणीः ओघमंगो | अबद्दा० 
मणपजञव ० भंग्रो । एवं सामाइयच्छेदों” । णवरि अवद्शा० जह० एगसमओ । 
परिद्दार० संखे ८ भागहाणि० जहए्णुक० एयममओ । अवद्ठा० जदृ० अतोमुहृत्त, उक० 
पुथ्चकोडी देखणा | एवं संजदासंजद० । असेजद० मदि० भंगो | णवरि संखेजभाग- 
वढ़ढी ० जहण्णुक० एगसमओ । चक्खु ० तसपज़त्तभंगों | 

६ ४६७. पंचले> संखे० भागवइढी-हाणी ० जहण्णुक० एगसमओ । अवद्या० 
उत्कृष्टकाल एक समय है । तथा अबस्थानका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल कुछ 
कम तेतीस सागग है । 

मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीबोके संखझ्यातभ।गहानि और संख्यातगुण- 
हानिका काल ओघके समान हे । तथा अवम्यानका जघन्य काल अन्नमुहूर्त और उत्कृष्ट 
काल साधिक छथासठ सागर हे। उसीप्रकार अवधिदशनी और सम्यरदृष्टि जीवॉके कददना 
चाहिये । मन पर्ययज्ञानी जीवोंके संख्यातभागहानि और मस्यातगुणद्वानिका जघन्य और 
उत्कृष्ट काल एक समय है । तथा अवस्थानका जघन्य काल अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट काल 
कुछ कम एक पृवकोटि हे । 

8 ४२६. संयत जीवोंके संझख्यानभागह्दानि और संख्यानगुणद्वानिका काल ओघके 
समान है | तथा अवस्थानका काल मनःपथयज्ञानियोंके अवस्थानके काठके समान है । 
इसीप्रकार सामायिकसंयत और छेदोपस्थानसंयत जीवॉफे कहना चाहिये। इतनी विशेषता 
है कि इनके अवम्थानका जघन्यकाल एक समय हे । परिहारविशुरद्धि संयत जीर्बोके संख्या- 
तभागहानिका जघन्य और उन्कृष्ट काल एक समय है । तथा अवस्थानका जघन्य कात्न 
अन्तमुंहूत और उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकरोटि है । इसीप्रकार संयतासयत जीबोंफे 
कट्टना चाहिये । असंयत जीबोंके सख्यातभागवृद्धि आदिका काल जिसप्रकार मत्यज्ञानी 
जीबोंके कहा द्टे उसप्रकार जानना चाहिये | इतनी विशेषता हे कि इनके संख्यातभाग- 
वृद्धि भी होती है, जिसका जधन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । चकश्षुदशैनी जीवोंके 
संख्यातआगदृद्धि आदिका काछ जिसप्रकार त्रसपर्याप्त जीबोंके कद्दा है उसप्रकार जानना 
चाहिये । 

8 ४९७. क्रुष्ण आदि पाचो लेश्यावात्ते जीबोंके संख्यातभागब॒रद्धि और सेख्यावभाग- 


छ्र्श्य जयघबलासहिदे कसायपाडुडे [ प्रयडीविहतती २ 


जह० एयसमओ उक्क० समसगुकस्सहिंदी । सुक० संखे* भागवद्ढीहाणी-संखे० 
गुणहाणि० ओघभंगो । अबद्दा० जह० एगममओ उक्क० तेत्तीस सागरो० सादिरे- 
याणि | अभत्र० अब्टा० के० ? अणादिअपज़० । खट्य ० संखे० भागद्ाणि-संखे० 
गुणदाणि० ओषमभंगो । अब्रद्वा० जह० अंतोमु० उक्क० तेत्तीस-साग० सादिरेयाणि । 
बेदग० संखे० भागदाणि० जहण्णुक० एगसमओ । अवद्टि” जह० अंतोम्रु०, उकक० 
छावद्धि सागरो० देखणाणि | सामण ० अवद्दा ० जहद० एग्समओ, उक्क० छावलिया० । 
सण्णि० पुरिसमंगो । गवरि भंखेजमागहाणि ०” उक्क० बेसमया । असण्णि० एडंदिय- 
भंगो । आहारि० संखेजमागवड्ढोह्णी-संखजगुगह्दाणिण ओघमंगो । अबब्ठि० 
जदद० एगसमओ, उक० अंगुलस्स असंखेः भागो । अणाद्वारि० कम्महयभंगो । 
एवं कालाणुगमो समत्तो | 


हानिका जघन्य और उत्कृष्ट काछ एक समय है। तथा अवस्थानका जघन्य काल एक समय 
और उत्कृष्ट काठ अपनी अपनी उत्कृष्ट खिति प्रमाण है। शुक्ललेश्याबाले जीवोंके संझूया- 
तभागवृद्धि, संख्यातभागहानि और संख्यातगुणहानिका काछ ओघषके समान है । तथा 
इनके अवस्थानका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर हे । 
अभव्य जीबोंके अबस्थानका काल कितना है ) अनादि-अनन्त है । 

क्षायिकसम्यगृहष्टियों के संख्यातभागद्वानि और संख्यातगुणद्वानिका काल ओघके 
समान दै। तथा अवस्थानका जघन्य काल अन्तमुहरत और उत्कृष्ट का साधिक तेंतीस 
सागर है। वेदकसम्यमट॒ष्टियोंके संख्यातभ[गद्दानिका जबन्य और उत्कृष्ट काल एक समय 
है। तथा अवस्थितका जघन्य काल अन्तमुहूतत और उत्कृष्ट काल कुछ कम छघासठ सागर 
है। सासादनसम्यगरश्टियोंके अवस्थानका जघन्य काछ एक समय और उन्कृष्ट काल 
छह आबली है। 

संछी जीवोंके संख्यातभागर्धाद्धि आदिका काल जिस प्रकार पुरुषदेदी जीवोंके कहा है 
उसप्रकार कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनके संख्यातभागदानिका उत्कृष्ठ 
काल दो समय है। असंज्ञो जीवोके जिसप्रकार एकेन्द्रियोके संस्यातभागहद्वानि आदिका 
काल कहा है उसप्रकार जानना चाहिये । 

आहागरकजीवोंके संख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागहानि और सस्यातगुणहानिका काल 
ओघके समान है । तथा अवस्थितका जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट काछ अंगुलके 
असंख्यातवें भागप्रमाण है । अनाद्वारक जीबोंके कार्मणकाययोगियोंके समान कार कहना 
चाहिये । 


इसप्रकार कालाजुयोगद्वार समाप्त हुआ । 
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$ ४६८. अंतराणुगमेण दुषिहों णिदिसो ओघेण आदेसेण य | तत्थ ओषेण संखेज- 
भागवड्ढीहाणीणमंतरं केव० ? जह० अंतो्त०, उक्क० अद्भपोग्गलपरियहं देखणं। 
अबद्ठि० जह० एगसमओ, उक्क० वेसमया । संखेज्जगुणहाणि० अंतरं केव० ? जह्णुक्क० 
अतोम्म ० । एवमचक्खु ० भवसिद्धि० । 

89२८. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिर्देश और आदेश- 
निर्देश । उनमेंसे ओधघकी अपेक्षा संख्यातआगबृद्धि और संख्यावभागद्वानिका अन्तरकाछ 
कितना द्वे ! ज़घन्य अन्तरकाछ अन्तमुंह॒र्ते है और उत्कृष्ट अन्तरकाछू कुछ कम अधपुद्र छ- 
परिवतेन प्रमाण है। अवस्थितका जधन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। 
सेख्यातगुणहानिका अन्तरकाल किनना है ? जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तमुंहृर्त है। 
इसीत्रकार अचछ्लुदशनी और भव्य जीवोंके कददना चाहिये । 

विशेषाथे-२६ या २७ श्रकृतियोंकी सत्तावाले किसी एक जीवने उपशमसम्यक्त्वकों:: 
प्राप्त किया और अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करके चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला दो 
गया । पुनः उपशमसम्यक्ल्का काल पूरा हो जानेपर जो मिथ्यात्वमें चछा गया उसके 
संझ्यातभागषृद्धिका जघन्य अन्वग्काछ अन्तमुंहृत दोता द्वे। तथा २४ प्रकृतियोंकी 
सत्तावाला जो जीव मिथ्यात्वमें जाकर २८ प्रकृतियोंकी सत्तावाला हो गया पुन; अति रघु 
अन्तसुंहुत कालके द्वारा वेदक सम्यगृदृष्टि द्वोकर और अनन्तानुबन्धीकी बिसंयोजना 
करके पुनः मिथ्यात्वमें जाकर २८ प्रकृतियोंकरी सचाबाला हो जाता हे उसके भी संझुयात 
भागवृद्धिका जघम्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूत पाया जाता है । जो २८ प्रक्ृतियोंकी सत्तावाढा 
सम्यगृदृष्टि जीव अनन्तानुबन्धीकी बिसयोजना करके २४ प्रकृतियोंकी सत्तावाछा हो गया। 
पुन; मिथ्यास्वमें जाकर और सम्यग्दृष्टि होकर जिसने अन्तमुहते कालके भीतर अनन्ता+ 
नुबन्धीकी विसंयोजना की उछके संख्यात मुगह।निका जघन्यकाल अन्तमुंहरतत पाया जाता है। 
जिस जीवमे संसारमे रहनका काल अधपुद्गल्परिवर्तन प्रमाण शेष रहनेपर उसके पहले 
समयमें प्रथमोपदशाम सम्यक्त्वको अहण करके अट्टाईस प्रक्रतियोंकी सत्ता प्राप्त की। तत्पश्चात्‌ 
पल्‍्यके असंख्यातव्रे भागप्रमाण कालके द्वारा जो सम्यक्त्व और सम्यगमिथ्यात्वकी बिसं- 
योजना करके छब्बीस प्रकृतियोंकी सत्तावाछा दो गया। पुनः अधपुद्वलपरिबतेनप्रमाण 
कालमें अन्तमुहूत्ते शेष रहनेपर जिसने पुनः प्रथमोपशम सम्यक्त्वको ग्रहण करके २८ 
प्रकृतियोंकी सत्ता आ्राप्त कर ली, उस जीवके संझ्यात भागवृद्धिका उत्कृष्ट अन्तरकाल एक 
अन्तमुंहूर्त कम अर्धपुद्ठलपरिवतेन काल्प्रमाण होता दे । तथा संख्यातभागद्वानिका उत्कृष्ट 
अन्तर काछ कद्ठते समय अर्धपुद्ठछ परिवर्तनप्रमाण काठके प्रारम्भमें पल्यके असंख्यातवें 
भागप्रमाण कालरे द्वारा सम्यक्त्व और सम्यगूमिथ्यात्वकी उद्देलना करावे, अनन्तर संसारमें 
रहनेका काल अन्तमुहू्त शेष रहनेपर अनन्तानुबन्धीकी विसेयोज़ना कराने । इसप्रकार 

ष्ड 
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$ ४६६. आदेसेण धेरईणसु संखेज्ज ० भागषड्ढी-द्वाणी० अंतरं जह० अंतोमुहु्त, 
उक्क० तेत्तीस सागरोबमाणि देखणाण | अवद्विं० ओधघं । पढमादि जाव सत्तमि त्ति 
संखेज्जभागवरढी-द्वाणी ० अतरं जह० अंतोमु०, उक० सगसगुकम्साहुदी देखणा। 
अवद्या ०ओघभंगो। तिरिक्ख़्० संखे० भागवद्ढीहाणी ० जह ० अंतोसु ० । उक्क० अद्भपोग्ग- 
संख्यातभागद्वानिका उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तमुहते और पल्यका असंख्यातवों भागकम 
अधपुद्गधलपरिवतेनप्रमाण प्राप्त होता है । जो संख्यात्तभागवृद्धि आदिका एक समय जघन्य 
काल दै वद्दी अवस्थितका जघन्यथ अन्नर जानना चाहिये। नथा संझ्यान भागहानिका 
जो दो समय उत्कृष्टकाल है वही अवस्थितका उत्कृष्ट अन्तर जानना चाहिये। या सम्यक्त्न 
अथवा सम्यगृमिभ्यात्वकी उद्धेलना करनेवाल्य जो जीतब्र पहले समयमें २७ या २६ विभनक्ति- 
स्थानवाला हुआ और दूसरे समयमझें प्रथमोपशम सम्यक्त्वको प्राप्त करके २८ विभक्ति- 
स्थानवाला दो गया ससके भी अवस्थितका उत्कृष्ट अन्तर दो समय पाया जाता है। तथा 
चार, तीन और दो विभक्तिस्थार्नोका जितना काल है बह संख्यातशुणहानिका जघन्य और 
उत्कृष्ट अन्तरकाल जानना चाहिये । जिसका प्रमाण अल्तमेहूते होता है । 

89२८, आदेश्वकी भपेक्षा नारकियोंमें संख्यात॒म्ागवृद्धि और सेख्यातभागहानिका 
जघन्य अन्तर अन्तमुंहूर्त है तथा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। तथा इनके 
अवस्थितका अन्तर ओघके समान है। पद्दली प्रथित्रीस छक२ सातवीं प्रथिवी तक संख्यात्त- 
भागवृद्धि और संख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर अन्‍्तर्जुहुत ढ और उत्कृष्ट अन्तर कुछ 
कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । तथा अबस्थानका अन्तर ओघके समान है । 

विशेषाथ-जिस नारकी जीवने भवके आदिमें प्राप्त होनेके पश्रात वेदुकसम्यक्त्यको 
प्राप्त करके अनस्तानुबस्घी चतुष्ककी विसंयोजना करके संख्यातआगद्दानि की है । तथा 
भयफे अन्तमें पुनः जिसने अनन्तानुबन्धी विसंयोजना करके संख्यातआगहानि की है । 
तथा मध्यके कालमें जो २४७ और २८ विर्भाक्तस्थानवाला बना रहा है, उसके प्रारम्भ और 
अन्तके कालको छोड़कर शेष तेतीस सागर काल संख्यातभागद्वानिका उत्कृष्ट अन्तरकाल 
होता है । तथा २७ या २६ भ्रकृतियोंकी सत्तावाले जिस नारकी जीवने पयाप्त दोनेके 
पश्चात प्रथमोपशस सम्यक्त्वको प्राप्त करके संझ्यातभागवृद्धि की । अनन्तर २४ विभक्ति- 
स्थानको प्राप्त करके भवके अन्तमें अन्वर्मुहृते कालके झोष रहनेपर जिसने पुनः मिथ्यात्ममें 
जाकर २६८ बिभक्तिस्थानको प्राप्त किया उसके आरम्भ और अन्तकें काछको छोड़कर शेष 
तेतीस सागर काल संख्यातभागवृद्धिका उत्कृष्ट अन्तरकाछ द्वोवा है । शेष अन्तर कालोंका 
कथन जिसप्रकार ओघमें कर आये हैं उसी प्रकार यथासम्भव यद्वां टित कर लेना चाहिये। 

तियेचोंमें संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानिका जथन्य अन्तर अस्तमुहूर्त 
और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अधेपुद्॒लपरिवर्तनप्रमाण दै। तथा अवस्थानका अन्तर 
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लपरियट्ट देखणं। अवड्भा ० ओघभगो । पंचिं०तिरिक्खतियस्स संखेज्जभागवढ्ढी-हाणी० 
जह० अंतोम०, उक० तिण्णि पालिदोवमाणि पुव्वकोडि-पुधत्तेणव्वद्ियाणि । अबद्दा० 
ओघमभंगो । एवं मणुसातियस्स । णवरि संखेज्जयुणडणीए ओघमंगो । पंचिंदिय- 
तिरिक्खअपज्ज० संखे ० भागहाणी० णत्थि अंतर । अवद्ठा० जहण्णुक> एगसमओ । 
पवं मणुसअपज्ज ०-अजुदिसादि जाद सब्बदु ०-बादरेइंदियपज्जत्तापज्जत्त-सुहुमेइंदिय- 
पज्जचापज्जत्त - सव्वविगर्लिदिय-पंचिदियअपज्ज०-पंचकायाणं बादर सुहम-पज्जत्ता- 
पज्जत्र-ओरालियमिस्स ०-वेउव्वियामैस्स ०-कम्मइय ० वत्तव्बं । 
ओघके समान है । पंचेन्द्रिय तिर्यच, पंचेन्द्रिय तिथच पर्याप्त और पंचेन्द्रिय तिय॑च योनि 
मत्ती इन त्तीन प्रकारके ति#चोंके मंख्यातभागवृद्धि और संख्यात्तमागद्वानिका जघन्य जम्त- 
रकाल अन्तर्मुहूत और उत्कृष्ट अन्तरकाछ उ]जकोटिप्रथलन्व अधिक तीन पल्य है । तथा 
अवम्थानका अन्तरका>० आघके समान है। इसीअकार सामान्य, पर्याप्त और व्रीवेदी 
मनुष्योंके अन्तरकाल कद्दना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनके संख्यातगुणद्वानि भी 
दहोती है जिसका अन्तरकाल ओघषके समान है । 

विशेषाथे-तिर्यच और मनुप्योमिं तथा उनके अवान्तर मेदोमें संझ्यातभागवृद्धि और 
संख्यानभागद्वानिका अन्तरकाछ नारकियोंके समान घटित कर लेना चाहिये पर इनमें 
जिसका जितना उत्क्रष्ट काल फहा है उसको ध्यानमें रस्वकर घटित करना चादिये। शेष 
कथन सुगम हे ! 

पंचेन्द्रिय नि+च लब्ध्यपयोप्तकके +ख्यातभागद्ानिका अन्सरकाछ नहीं पाया जाता 
है। तथा अवम्थानका जपन्य और उत्कृष्ट अन्तरका७ एक समय दोता है। इसीप्रकार 
ल्य्ध्यप्याप्त मनुष्य, अश्युदिशसे लेकर भाथेसिद्धि तकके देव, बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त, 
बादर एकेन्द्रिय अपर्थाप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त, सृक्ष्म एकेन्द्रिय अपयाप्त, सभी बिकलेन्द्रिय, 
पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्र, पांचों स्थावरकायके बांदर पर्या। और बादर अपर्याप्त तथा सूक्ष्म 
पर्योप्त और सुक्ष्म अपर्याप्र, औदारिकमिश्रकाययोगी, बैक्षियिकमि श्रकाययोगी और कामेण- 
काययोगी जीवबॉके कदना चाहिये । 

विशेषार्थ-पंचेन्द्रिय ति4यच लब्ध्यप्यापक आदि उपयुक्त मागेणाओंमें संस्यातभागद्टानिका 
अन्तर नहीं प्राप्त होता, क्योंकि एक जीवकी अपेक्षा उक्त मागेणाओंका काल थोड़ा है 
जिससे बह्दां दो बार संख्यात भागद्वानि नहीं बनती । यद्यपि नौ अनुदिशसे लेकर सर्वार्थ- 
सिद्धि तकके देवोंका काल बहुत अधिक है पर वहां भी दो बार सस््यात भागद्वानि नहीं 
प्राप्त होती अतः इन मार्गणाओंमें संझ्यात भागदरानिका अन्तरकार नहीं कद्दा । तथा इन 
सभी मागेणाओंमें संझ्यातभागद्वानिका जो एक समय काल दे वही यहां अवस्थानका जधन्य 
और उत्कृष्ट अन्तरकाल जानना चाहिये । 


श्श्रे जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ प्रयडिविहृत्ती २ 


$ ४००. देव० संखेज्जभागवर्ढी-दहाणी० जह० अंतोमु ०, उक० एकतीससागरो- 
बमाणि देसणाणि । अवद्या० ओधघभंगो । भवणादि जाव उवरिमगेवज्जे [वि संखेज्ज- 
भागवड्ढीहाणी ० जह० अतोम्य०, उक० सगसगुकस्सट्टिदी देखणा । अवद्ा० ओपघ- 
भेगो । एड्रंदिय ० बादर० सुहुम ०-पंचकाय० बादर०सुहुम? संखेज्जभाग्रह्मणि० जह- 
ण्णुक” पलिदो० असंखज्जदिभागो । छुदो ? सम्मत्तुन्वेन्नणाए संखेजभागहाएँं 
करिय पृणो पलिदो० असंखे० भागकालेण सम्मामि० उन्बेलिदूण संखेज़मागद्दाणि 
क्रुणंतस्स तदुबलंभादो । अवद्या० जहण्णुक० एग्समओ | पंचिदिय-पांचिं० पज्ज०- 

8५० ०. देवोंमें राख्यातभागवृद्धि और सख्यातभागद्वानिका जघन्य अन्तरकाछ अन्त- 
मुंहत और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम इकतीस सागर है । तथा अवस्थानका अन्तरकालछ 
ओघके समान है । भवनवासियोंसे लेकर उपरिम प्रेवेयक तकके देवोंके सख्यातभागबृद्धि 
और संझयातभागहानिका जघन्य अन्तरकाल अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम 
अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । तथा अवस्थानका अन्तरकाल ओघके समान है । 

विशेषार्थ-सामान्य देवोमें और नौग्रेवेयक तकके उनके अवान्तर भेदोंमें अपने अपने 
कालकी मुझ्यतासे संस्यातभागवृद्धि और सस्यात्भागद्दानिका उत्कृष्ट अन्तर का पू्वे 
प्रक्रियानुसार घटित कर लेना चाहिये । यहां सामान्य देवोंमें जो इकतीस सागरकी अपेक्षा 
अन्तर काल कद्दा है उसका कारण यहद्ट है कि यहीं तकके देवोंके गुणस्थानोमें अद्छ 
बदल होती है जिसकी अन्तरकालॉको श्रटित करते समय आवश्यकता पड़ती है । तथा 
शेष अन्तरकार्लोका कथन सुगम दे । 

एकेन्द्रिय और उनके बादर और सूक्ष्म तथा पाँचों स्थावरकाय और छनके 
बादर और सूक्ष्म जीवबॉके रुख्यात भागद्ानिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाछ पह्यके 
असंख्यातर्वे मागप्रमाण दे । 

झंका-उक्त जीवोंके संख्यातभागढ्वानिका जघन्य और उत्कृष्ट अम्वरकाल्ठ पल्योपमके 
अरूख्यातवें भाग क्‍यों दे ? 

समाधान-क्योंकि सम्यक्‌प्रकृतिकी उद्वेलनाके द्वारा संख्यातभागद्वानिकों करनेके 
अनन्तर पल्यके असंख्यानपें भागप्रमाण कालके पश्चात्‌ सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्देलनाके द्वारा 
सद्यात भागहानिको करनेवाले उक्त जीबॉके संझ्यातभागद्वानिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्त- 
रकालछ पल्यके असंफ्यातवें भागप्रमाण पाया जाता है । 

तथा उक्त एकेन्द्रिय आदि जीवोॉंके अवम्थानका जघन्य और उत्कृष्ट अम्तरकाल एक 
समय होता है । 

विशेषाथे-एकेन्द्रियादिके उक्त मार्गेणाओंमें संख्यातभागहानिका जघन्य और छत्कृष्ट 
अम्तरकार पल्यके असंझ्यातवें भागप्रमाण द्ोता है इसका खुलासा ऊपर किया ही दे । 


गा० २२ ] वड्ढिविहत्तीए अ्रंतरासु मो कं 


तस-तसपज्ज ० संखेज्जभागवड्ढिहाणि० जह० अंतोमुदुत्त, उक० सगुकस्सादहदी 
देवणा । अवट्टा० संखेज्जगुणदाणीणमोघमंगो । पंचमण०-पंचवचि०-ओरालि ०- 
वेउव्विय० अवट्टा० ओघमभंगो । सेसाणं णम्थि अंतरं | 

$ ४०१. कायजोगि० संखे० मागवह्ढी० संखे० शुणहाणी० णत्यि अंतर । संखे० 
मागहाणि० जहण्णुक० पालैदो० असंखे० भागों । अवहा० ओघमंगो । आहार०- 
आहार-मिस्स>» अबव० णत्थि अंतरं । एवमकसाय ०-सुहुम ०-जद्दाक्खाद ०-अच्भव ०- 
उबसम"०सम्मामि ०-सासण० | 

४४०२. वेदाणुवादेण इत्थि० संखेजमागवडढीहाणि० जह० अंतोमु० उक० 
उसका तात्पर्थ यह हे कि इनमें २८ से २७ और २७ से २६ विभक्तिस्थानकी प्राप्ति 
होना सम्भव हे जिनके प्राप्त दोनेमें पत््यके असंग्यातवें भागप्रमाण कार छगता है। 
अब यदि किसी एक जीवने २८ से २७ विभक्तिस्थानको प्राप्त किया तो यह पहली संखझ्यात 
आागद्दानि हुईं। पुनः उसी जीवने पल्यके असंझ्यातवें भाग कालके जानेपर २७ से २६ 
विभक्तिस्थानको प्राप्त किया नो यह्द दूसरी संख्यात आागहानि हुई । इस प्रकार पहली 
संझ्यात भागद्दानिसे दूसरी ।ख्थातभागद्दानिके द्वोनेमें पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण अन्त- 
रकाल प्राप्त हुआ । तथा समख्यातभागदानिका जो एक समय कार है वही यहां अवस्थितका 
जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकान्ठ जानना चाहिये | 

पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपयाप्त, त्रस और चअ्मपर्याप्त जीबॉके गेझ़््यातभागवृद्धि और 
संझयात भागद्वानिका जघन्य छन्‍्तरकालछ अन्नमुंहुर्त और उत्कृष्ट अन्तरकाठ कुछ कम अपनी 
अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । तथा अवस्थान और संख्यान गुणद्वानिका अन्तरकारू 
ओषके समान है। पांचों समनोयोगी, पांचों बचनयोगी, औदारिककाययोगी और बेक्रि- 
यिककाययोगी जीवबोंके अवस्थानका अन्तरकाल ओघके समान है। शेष स्थानोंका अन्तर 
काछ नहीं पाया जाता है । 

3 ४०१. काययोगी जीबोंके सेल्यातमागबृरद्धि और गसंद्यानगुणदांनका अन्तर - 
काल नहीं पाया जाता है | गॉख्यातभागहानिका जघन्य और उन्कृष्ट अन्तरकाछ पल्‍यो- 
पमके असंख्यातवें भागप्रमाण दे । तथा अवस्थानका अन्तरकाल ओघके ममान है । 
आह्रारककाययोगी और आह्वारकमि भ्रकाययोगी जीबोंके अवस्थानका अन्तरकाल नहीं है । 
इसीप्रकार अकषायी, सूक्ष्मसांपरायिकसयत, यथार्यातसंयत, अभव्य, उपशमसम्यग्दष्टि, 
सम्यग्मिथ्यादष्टि और सासादनसम्यर्दृष्टि जीबॉके कहना चाहिये | 

$ ५०२, बेदमागणाके अनुवादसे ख्रीवेदी जीबोंके संर्यातभागवृद्धि और संस्यात- 
भागद्वानिका जधन्य अन्तरकालर अन्तमुहू्त और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम अपनी उत्कृष्ट 
स्थितिप्रमाण है । तथा अवस्थितका अन्तरकाल ओघके समान है । पुरुषवेद वाले जीवोंके 


४५४ जयघक्लासहिदे कस्ायपाहुडे [ प्यडिविहची २ 


सगुकस्सट्िदी देखणा ! अव्टिग ओघधघमंगो | पुरिस० एवं चेव । णवारि संखेज्- 
गुणदाणी० णत्यि अंतरं । णनुंम० संखे०मागवड्ढीहाणि०-अब््टा० ओघमभंगो । 
अवगद ० संखेज्ञभागद्दाणी ” जह्णुक० अंतोम्रु० + अव्टा ० जदण्णुक० एग्समओ । 
चत्तारिकमाय” संखेजभागद्वाणि० जहण्णुक० अंतोग्रृु० । अबद्मा० ओषमंगो। 
सेमप० णत्थि अंतरं। णवरि लोभक० संखेजमुगहाणि० ओघषमंगो | 

$४०३. मदि०-सुद ०-विहंग०-संखे० भागहाणि० अवद्बा० एड्वदियमंगो | एवं 
मिच्छा० असण्णी्णं । आमिणि ०-सुद ०-ओहि>-संखेजभागहाणी० जह० अंतोमु०, 
उक्क० छावद्धि सागरोबमाणि देखणाणि। अवधि" संखेजगुणहाणीण ओघमंगों | 
एव्मोहिदंस० सम्मादि०-वेदय० । णवरि बेदए संखे० गुणद्ाणी णर्थि | अवष्धि० 
जहण्णुक० एगसमओं । मणंपत्ञ« संखेजमागद्धाणि० जढ़० अंतोमुदुत्ते, उक० पुव्व- 
कोडी देखणा । अवधद्वा> जह्णुक० एयसम्रओ । संखजगुणहाणी० ओघमभंगोी । एवं 
ह्वरीवेदी जीबोंके समान अन्तरकाल कह ना चादिये। इतनी विशेषता है कि इनके संख्यातगुण- 
हानि भी पाई जाती है पर उसका भअन्तरकाल नहीं होता है । नपुंसकवेदी जीबोंके संख्यात 
भागबृद्धि, संख्यातभागद्वानि और अवम्धितका अन्तरकाछ ओघके समान द्वे । अपगतवेदी 
जीवबोंके सख्यातभागद्वानिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्‍्तमुँहूर्त है । तथा अब- 
स्थानका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकान्ड एक समय है। 

क्रोधादि चारों कपायवाले जीवोंके संख्यातभागद्वानिका जभन्य और उत्कृष्ट 
अन्तर काल अन्तमुहू्ष है। अवस्थानका अन्तरकाछ ओपघफे समान है । तथा शेष दो परददोका 
अन्तरकाल नहीं है । इतनी पिद्ेषता है कि व्योभकेपादी जीवोके सेक््यातगुणदानिका 
अन्व९क।७ अंधे समान हैं । 

३ ५० ३, मत्यज्ञानी, श्रवाज़्ानी और विभंगज्ञानी जीबोंके संख्यातभागहानि और 
अवस्थानका अन्तरकाल पकेन्द्रियोंके समान है । द्रस्रीत्रकार मिथ्यारष्टि और असज्ञी- 
जीबोंके कद्दना चाहिय। भर्तिश्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीबोंके सछयातभाग- 
हानिका जघन्य अन्तरकाल अन्तभुष्दूत और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम छथासठ सागर 
है । तथा अवस्थित और संख्यातगुणहानिका अन्तरकाल ओघके समान है । इसीप्रकार 
अवधिदशनी, सम्यग्दाष्ट और वेदकसम्यम्दष्टि जीवोंके अन्तरकाछ कहना चाहिये। इतनी 
विशेषता द्वे कि वेदकसम्थग्दष्टि जीवोंके संख्यातगुणह्यानि नहीं होती है । तथा वेदकस- 
क्यग्दृष्टि जीबोंके अवस्थितका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाज् एक समय है। मनःपर्ययज्ञानी 
जीबोंके सख्यावभागहानिका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ 
कम एक पृर्वकोटि द्वे। अवस्थानका जधन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय है। तथा 
संक्ष्यातगुणद्वानिका जन्तरफाल ओघके समान है। मनःपययज्ञानी जीबोंके समान संयत 


गाण् दर? |) वर्ड्दविहततीए भ्ंतराणुगमो ५५५ 


संजद०-सामाइयछेदो ० | णवरि० अवद्दा० ओघभंगो । परिद्ार० संखेजभागदाणी० 
जद्द० अंतोमुद्ुत्त, उक७ पुण्बकोडी देखणा । अवद्बा० जहण्णुक्क० एग्समओ | एवं 
संजदासंजद० । चक्खु ०तसपजत्तमंगो । 

$५०४. पंचलेस्सा० संखेज़भागव्ड्ढीदणी० जह० अंतोमु०, उक० सगसगुक- 
ब्साहिदी देखणा। अक्‍्टवरा० ओपमंगो । सुकलस्सा० संख० भागवड्ढीद्ाणी० जह० 
अंतोम्मु० उक० एकत्तीसं सागरोत्रमाणि देखणाणि सादिरेयाणि । सेसमोघभंगो । खश्य० 
संखेजभागदाणि० अंतर जहण्णुक्र० अतोमुहुत्त, संखेजगुणदाणि-अपद्दाणं ओधघमंगो । 
सण्णी० पूरिसभंगो । णत्रारे सेबेजगुणदाणी० ओघ । आदारि० ओममेगी । णवरि 
सगाधदी देखणा । अणाहारि८ कम्मइयभेतो । 

एवमंतराणुगमो समत्तो । 

सामायिक संयत और छेदोपम्थापनासंयत जीवोंके कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि 
इनके अवस्थानका अन्तरकाल ओघके समान है । परिद्दारविशुद्धि संयत जीबोंके संदुयात- 
भागद्वानिका जघन्य अन्तरकाछ अन्तमुंहूते और उत्कृष्ट अन्तर्काल कुछ कम एक पृर्बकोटि 
है । तथा अवस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय हे । इसीप्रकार संयता- 
संयत जीर्बोके कहना 'चाहिये । चश्लुदशनी जीबोंके संसख्यातभागबृद्धि आदिका अन्तरकालढ 
असपर्थाप्त जीवेंके समान है | 

$ ४०४. कृष्ण आदि पांच लेश्याबाल औीबोके सखसू्यातभाभबरद्धि और संझ्यातभाग- 
हानिका जयन्य अस्तरकाल अन्तमुहून और उत्कष्ट अन्तरकाछ कुछ कमर अपनी अपनी 
उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण हे , तथा अवस्थानका अन्तरकाल ओघके समान है । शुकुलश्याबाले 
जीबॉके संख्यातभागवृद्धि और संख्यातमागद्दानिका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्जुहुर्त और 
सेक्ष्यातभागबृद्धिका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कंस इकतीय सागर तथा संख्यातभागहानिका 
उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक इकतीस सागर है । तथा शेष स्थानोंका अन्तरकाठ ओघके 
समान है । 

क्षायिकमस्यपर्दष्टि जीबोंके संख्यातभागद्वालिका जधन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल 
अन्तमुंहूर्त है। तथा संझ्यातगुणद्वानि और अबस्थानका अम्तरकालर ओघके समान हे । 
संज्ञी जीवोंके संख्यातभागबृद्धि आदि पदोंका अन्तरकाल पुरुषवेदके समान है । इतनी 
विशेषता है. कि इनके संख्यातगुणदह्वानिका अन्तरकाठ ओघके समान हे । आद्वारक- 
जीबोंके संख्यातभागवृद्धि आदि परदोंका अन्तरकार ओघके ममान है । इतनी घिद्ञोषता है 
कि इनके अवस्थानका उत्कृष्ट अन्तरकात्ठ कुछ कम अपनी स्थितिश्रमाण होता दे। अनाद्वारक 
जीबोंके अन्तरकार कार्मेणकाययोगी जीबोंके समान होता है । 

इसग्रकार अन्तरानुगम समाप्त हुआ | 


४५६ जयघवलासहिदे कत्तायपाहुडे [ फ्रयडिविहची २ 


६४०४. णाणाजीवेहि मंगविचयाणुगमेण दुषिहो णिदेसो ओधेण आदेसेण य। 
तत्थ ओघषेण अबद्दा० णियमा अत्थि सेसपदा० भयणिज्ञा । भेगा सत्तावीस २७। 
एवं धब्वणेरहय-तिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्खतिय-मणुसतिय-देव मवणादि जाव उचरिम- 
गेवज़ ०-पंचि ०-पंचिदियपञ्ञ ०- तस-तसपज ०- पंचमण ०-पंचवाच ० -कायजोगि ० -ओरा- 
लिय “-वेउज्विय ०- तिण्गिवेद ० चत्तारिक -- असजद ०-चक्खु . - अचक्खु ०- छलेस्मा०- 
भवसिद्धि ०-सण्णि ०- आहारि० वत्तव्वं | ण्वार जत्थ संखेज़गुणद्वाणी णत्वि तत्थ णव 


8६ ५०५, नानाजीबोंकी अपेक्षा भंगविचयानुगमसे निर्देश दो प्र 7रक्ना हे-ओघ- 
निर्देश और आदेशनिर्देश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा अवस्थानपदवाले जीव नियमसे हैँ 
तथा शेष पदवाल जीब भजनीय हैं । अतः इनके सत्ताईस भंग हते हैं । 

विशेषार्थ-संख्यातभागबृद्धि, सेख्यानआगद्वानि और संख्यातगुणदानि इनके एक जीव 
और नानाजीबोंकी अपेक्षा एक संयोगी द्विसयोगी और तीन संयोगी कुछ भंग छब्बीस 
दोते हैँ और इनमें अवस्थान पदकी अपेक्षा एक शुष अंगके मिल देने पर' कुछ भंगोंका 
जोड़ सत्ताईस द्वोता है । जितने भजनीय पद हों उतनी बार तीनकों रग्बकर परस्पर 
गुणा करनेसे ये कुछ भंग आ जाते हैं। यहाँ भजनीय पद तीन दूँ अत: तीन बार तीनको 
रखकर परस्पर गुणा करनेस सत्ताईस उत्पन्न दोते हैं यद्दी कुछ भंगोंका प्रमाण है । पहले 
जो अटड्भाईस आदि विभक्तिस्थानोंकी अपेक्षा भंग और उनके उच्चारण फरनेकी परिधि 
लिख आये हैं उसीप्रकार यदाँ भी समझ लेना चाहिये । 

इसीप्रकार सभी नारकी, सामान्य तियैच, पंचेन्द्रिय तिथैच, पंचेम्द्रिय पयौप्त तेयँच, 
पंचेन्द्रिय थोनिमती तिर्यच, सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य, स््रीवेदी मनुष्य, +शसान्य 
देव, भवनवासियोंसे लेकर उपस्मि अवेयक तकके देव, पचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस, 
अस पर्याप्र, पार्चो मर्नोथीगी, पांचों वचनथोगी, काथयोगो, औदारिककाथयोगी, वेक्रियिक- 
काययोगी, तीनों वेदवाले, क्रोघादि चारों कषायवाले, असंयत, चक्षुदरीनी, अचश्लुदशनी, 
छुद्दों लेश्यावाले, भव्य, सज्ञो और आहारक जीवोंके कहना चाहिये । इतनी विश्लेषता है 
कि इन चपयेक्त मार्गणास्थानोंमेस जहां पर संख्यातगुणद्वानि नहीं पाई जाती हे वहां पर 
कुल नौ द्वी भंग होते हैं । 

विशेषार्थ-किस मार्गणास्थासमें संझियातभागवृद्धि आदिमेंसे कितने पद पाये जाते हैं 
यद्द स्वामित्वानुयोगद्वारमें बता आये हैंँ। ऊपर जो मागेणास्थान गिनाये है उनमें कुछ 
रसे स्थान हैं जिनमें संख्यातगुणहानिके बिना शेष तीन और कुछमें चारों पद पाये जाते 
हैं। जहां चारों पद पाय जाते हैं बद्दां २७ भंग होंगे, इसका खुठासा ऊपर दी कर आये 
हैं। पर जद्धां संख्यात गुणद्वानिके बिना शेष तीन पद पाये जाते हैं. वद्धां दो भजनीय 
पदोके एक जीब और नाना जीबोंकी अपेक्षा प्रत्येक और द्विसयोगी आठ भंग दोंगे और 


गा० २२ | वर्शदविहचीए संगविचयाशुगमो श्श्छ 


चेव भंग्रा £ ! पंचिदियतिरिक्खअपज० अवद्दा० णियमा अत्थि | संखेजमागहाणी 
भयाणेज़ा | भंग्रा तिण्णि ३ । एवमणुदिसादि जाब सब्वद्द ०-सब्वएडंदिय- 
सब्बविगर्लिंदिय-पंचिं०अपज ०-समेद पंचकाय-तस अपज् ०-ओरगलियमिस्स ०-कम्मइय 
मदि-सुद-श्रण्णा ० - विहंग ०- परिहार ०- संजदासज<द० - वेदय०- मिच्छादि ० असण्णि ०- 
अणाहारि त्ति वत्तव्व । 

$ ४०६. मणुसअपञ्ञ० अवष्टि० संखज़मागहाणीबिहत्तीए अद्वभंगा वत्तव्वा | 
त जहा, सिया अबद्ठिदविह्तीओं । सिया अवषदिदविहतिया । सिया सेखजभागहा- 
णिविहात्तिेओं | सिया संखेज़भागहाणियिहत्तिया । सिया अवधिदविहतिओं च संखे- 
जभागहाणिविहत्तिओं च। सिया अवद्विदविहकत्तिओं च सेखेज़भागहाणिविहत्तिया च । 
सिया अवधिदविहत्तिया च संखे” भागहाणिविहत्तिओं च। सिया अवद्विदविद्दत्तिया 
च संखे ० भागहाणिविहृत्तिया च । एवमद्द भंगा ८। एवं वेउज्वियमिस्स ० | आहार० 
इनमें अवस्थान पदके एक ध्व भंगके मित्ठा देनेपर कुल भंग नौ होंगे । 

पंचेन्द्रिय तिय॑च लब्भ्यपर्याप्कोमें अवस्थान पदवाले जीव नियमसे हैं। तथा 
संस्यातभाग हानि भजनीय है । अतः यहां कुछ भंग तीन होते हैँ । इसीप्रकार अनु- 
दिशसे लेकर स्वाथसिद्धि तकके देव, सभी एकेन्द्रिय, सभी बिकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्य- 
पर्याप, सभी पांचों स्थावरकाय, त्सलब्ध्यपर्याौप्त, औदारिकर्मि श्रकाययोगी, कामेणकाययोगी, 
मत्यज्ञानी, श्रताज्ञानी, विभंगन्नानी, परिह्ारविशुद्धिसंयत, संयतार्समयत, वेदकसम्यग्रष्टि, 
मिथ्याइष्टि, अमंज्ञी और अनाहारक जीबोंके कहना चाहिये । 

विशेषार्थ- श्न उपयुक्त मार्गणाओमें संख्यातभागहानि और अबस्थान ये दो ही पद 
पाये जाते हँ। उनमेंसे अवम्थान पद भ्रूव है और संख्यानआागह्मानि अध्रव पद है । 
अत; मसरयातभागहानिके एक जीव और नाना जीवोंकी अपेक्षा दो भंग और घषपदकी 
अपेक्षा एक सेग ये तीन भग उक्त मार्गणास्थानोमें पाये जाने हैं । 

६ ४०६. लब्ध्यपयाप्तक मनुष्यों अवम्थिन और सेरु्यातभागहानि विभक्तिकी 
अपेध्वता आठ भंग कहना चाहिये । वे इसप्रकार दवें-कदाचित अवस्थितविभक्तिस्थानवाला 
एक जीव है । कदाचित अवस्थितिभक्तिस्थानवाले अनेक जीव हैं। कदाचित्‌ संख्यात 
भाराहानि विभक्तिस्थानवाला एक जीन है। कदाचिल सेख्यानभागहानि विभ्रन्तिस्थानवाले 
अनेक जीव हैं। कदाचिन अवम्थितविभाक्तस्थानवाल्य एक जीव और संख्यातभागहानि- 
विभक्तिस्थानवालत्य एक जीव है । कदाचित्‌ अवस्थितविभक्तिस्थानवाला एक जीव और 
संख्यातभागहानिविभक्तिस्थानवाले अनेक जीव हैं। कदाचित अवस्थितविभन्तिस्थानवाल्े 
अनेक जीव और संख्यात्तभागहानि विभक्तिस्थानवाला एक जीव है। कदाजिन अवस्थित 
विभक्तिस्थानवाले अनेक जीव और संख्यातभागद्वानिविभक्तिस्थानवाले अनेक जीव हैं । 

५८ 


ण्र्श्द अरयधव लासहिदे कैंसाय्पाहुडे ( प्रयडिविहती २ 


आहारभिस्स-अवद्विदस्स वे भग्रा २। एवमकरसाई०-सुहुम ० जहाक्राद“ -उबसम०- 
सासण० सम्मामिनछादिद्वीणमबरद्दिदस्स एक बहुजीबे अवलंविय वेभेग्रा वत्तव्वा । 
(५०७. अवग॒द० सव्वपदा भ्याणिज्ञा | भेगरा छव्वीस २६ । आभभिणि6 सुद 
योहि० मणपञ्र० अव्द्ठा” णियमा आन्य । सेसपदा मयणिज्ञा । सेगा णत्र $ । 
एवं संजदल सामाइय छुदा: आहिदंस०-सम्मादि० ख्टय >दिद्ीणं वत्तन्‍्वं । अमब 
अवद्विद ० ियसा अन्थि । 
इसप्रकार आर अंग होते है । इसीप्रकार वैक्रिलवकसिश्रस्याययोगी जीवकि 5क्त दो परदोंकी 
अपेक्षा आठ भंग कहना चाहिय । आहारक काययोगी और आहारकमिश्रकाययांगी 
जीवोंके अवस्थितपदके दो भंग होते हैं । इसीअकार अकपायी, सुद्ष्मभांपरायिकरसयत, 
ययाख्यातसंयत, उपशमसम्यंगदप्टि, सासादनसम्यगृरष्टि और सम्यसृमिथ्याहष्टि जीवोसे 
अवस्थितपदके एक जीव और बहुत जीवबॉका आश्रय छेकर टो भंग कहना चाहिये । 
विशेषपाथ-उपयुक्त लब्ध्यपर्याप्कत आँद खून्‍्तर माररणाएं है। इनमें कभी जीव नहीं 
भी पाये जाते दे । कभी एक और कमी अनेक जीन पये जाते हैं । अतः लन्व्यपर्योप 
मनुष्य और वक्रियिकसिश्रकाययोगी टन दो सार्गण/ओमे अवस्थित और रस्यान भागहानि 
ये दो पद पाये जानके कारण एक्र जीव और नाना जीवोंकी अपेक्षा प्रत्येक और ड्िसेयागी 
कुछ आट भंग हो जाते हैँ . तथा शांष सान्‍तर मागेणाओम एक अवस्थान पद ही पाया 
जाता है श्सलिए बहा एव सीन और नाना जीवोंकी अपेक्षा प्रत्यक भग दो द्वी होते हैं । 
6 ४०७. अपगतवेदियोंमि सभी पद भ्जनीय दैँ। यहा छुछ भग कृरब्बीम होते हैं । 
विशेषाथ अपगनबरेद्रियोंके सस्यातभागहानि सेस्यानगुणहानि और अवस्थित ये तीन 
पद पाये जाते दें जो |क भजनीय है। नीन पदोके एक जीच और नाना जीतोंकी अपेक्षा 
प्रत्येक, हिसेयोगी और जिसंयागी फुट मग ऋछब्वीस होते है। अतः अपगतवेदियोके छब्बीस 
भग कहे । तीन परदोंके छब्बीस भग कसे होते हैं इसकी प्रक्रिया ऊपर लिख जाये हैं । 
मतिन्नानी, श्रुतनज्ञानी, अपधिन्नानी और मनः:पर्ययक्लानो जीबोमें अवस्थित पद बाल 
जीव नियमसे हैं । शेप संख्यानभागहानि और संख्यातगुणहानि इन दो पदवाले जीब 
भजनीय हैं । यद्वां भंग नो होते हैं । इसीसकार सेयत, सासायिकसयत, छेदोपस्थापना 
संयत, अवधिदर्शनी, सम्यगृर्टष्टि ओर श्लायिकसम्यगरष्टि जीवोंके कहना चाहिये | 
बिशेषाथ -उपर्युक मार्गणाओमें तीन पद बनलछाये हैं उनमें स अवस्थित पद धुत 
और ज्ञेप दो भजनीय है ! <ो भजनीय पदोंके एक जीव और नाना जीरबोंकी अपेक्षा 
एक संयोगी और द्विसंयोगी छुछ आठ भंग दोते हैँ । तथा उनमें एक धुव भेगके मिला 
देने पर कुष्० संग नौ होते हैं। उपयुक्त मागेणास्थानोमें यही नौ भंग कह्टे हैं । 
उधमव्योमें अवस्थित विभ्क्तिस्थानबाले जीव नियमस हैं । 
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एवं णाणाजीवेहि मंगविचयाणुगमों समत्तो। 

४५०८. भागाभागाणुगमेण दुविहो णिदेसा ओधेण आदेसेण य। तत्थ ओषेण 
अवधद्िदविद्ृत्तिया सव्वजीवाण केव्रडिओ भागों ? अणंतभागा । सेसपदा अणतिम- 
भागा । एवं तिरिक्‍ख-कायजोमे ओगलि०-णुंस ०-चनारिक “-असेजद ०-अचक्खु ० 
तिण्णिलेम्मा-मवसिद्धि ०-आहारि० । 

$ ४०६ आदेसेण णेग्इए्सु अवाद्र० सव्बनज्ीवा> के- * असखेजा भागा । 
सेसप० असंखे० भागा । एव सव्वपुठदी पंचि०तिरक्खातिय मर्णुस देव-भवणादि जाव 
णवगेवज्ञ ०-पंचि)- पंचि ०)पञ ० तस-तसपज् ० पंचमण ०-पचवरि ०-वेउव्किय ० -दस्थि- 
पुरिस ०-चक्खु ०-तेउ० पम्म>-सुद्०-साण्ण त्ति वत्तव्य | पंचि० तिरि- अपज़० अवहि० 
सव्वजी० के० १ असंस्वेज्जा भागा। सखेज्जमागहाणि० असरखे० भागो। एवं 
मगुसअपज्जताणं । अखुद्दसादि जाब अयगदद ति पचिदयतिरिक्खअपज्जत्तभंगा | 
एज सव्वपिगालिदिय-पंचि ० पज्ज ० / अपज्ज)-चत्तारि काय-तस अपज्ज5 वेउव्व्यमिस्स ०- 


इसभ्रकार नाना जीवोंसी अपेक्षा भगविचयानुगम समाप्त हुआ । 

४०८. मामाभागानुगमकी अपेक्षा निदेश दा प्रकारका हे--ओघनि4श और आदेश- 
विदेश । लनपेस आयी जपे भा अवस्यि। वजिर्भाक्तस्थानयाल जीव मंत्र जीवोंके कितने+ 
भाग है ? अनन्त बशुमाख दै. तथा झष साच्यातमाशजरष्धि जा स्थानवाद थीव जननन्‍्तक 
भाभ है। ट्खीप्रकार विर्येच, आचकोगी, औदार ऋवाव्याभो, नपुंमकव री, क्ोपाद चारों 
उषायवा 2, अर्शेयव, जनद[7 शी, #ष्णा। दीन इतवाब, भय और आद्वारक वीजोकि। 
भागामाग ३हना चाहिये ॥ 

५५5८ आदशकी अपेदा चारा+बीम अवस्वित विर्भात्त रबानिजाले जीज सब नारडी 
तीज विन बाय हैं | अमूख्यात ये भाभ दे शाप प३वाले असमण्यान एक भाग हैं । 
इसीप्रकार लगते प्रविजियाके बारबी, +वन्‍न्द्रिय, पचान्द्रथ परोध और योनिसती ये वीन 
प्रकारके तिथक, भामास्य मनुप्य, सामान्य देव, भघनवालियोस लेकर नौ ग्रेवेयक तकके 
देव, पंचेन्द्रिय, प्रवन्द्रिय पर्याप्त, त्रस, तरस पर्याप्त, पाथी अन;ओगी, पांचों वचनथोगी 
जेक्रियिककाययोगी, स्रीबेदी, पुरूपवदी, 'चन्‍ुद्शनी, पीवलेश्याथाले, पद्मक्ेश्यावाजे, कुछ- 
छद्यावाले और संज्ञी जीबोंका भागाभाग कहना चाहिये। 
पंचेन्द्रिय तिर्य॑च लब्ध्यपयाप्रकोमे अवस्थित (वर्भाक्तस्थानजाल जओंव सभी पंच-द्रय 
लब्ध्यपर्याप्तकोके कितने भाग हैं "| असय्यान बहुभाग हैं। तथा सस्यातभ्राग दानिवाले 
जीव असंख्यात एक भाग हैं। इसमीप्रकार लब्ध्यपयाप्र+ सनुप्योका भागाभाग फंदट्ना 
गहिये । अनुदिशसे छूकर अपराजित तकके देवोंक। नागाभाग पवन्द्रिय ति4च व्दब्ध्य- 
पर्याप्रकेके समान दै। इसीप्रकार सभी विकलच्धिय, पर्चान्द्रथ छ-ध्यपयोपक, शथिवी- 
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विहंग०-संजदामंजद०वेदय० दिद्ठीणं वत्तव्वं | 

$ ५४१०. मणुसपज्ज०-मखुसिणीसु अवष्ठिद" सब्बजी० के० संखेज्जा भागा । 
सेसप० संखे० भागों | एवं मणपञज०-संजद ०-सामाइयछेदो ० बत्तव्ब । सब्बद्ठे अवाट्ि ० 
सब्वजी० के०? संखेज्ञा भागा। संखेजभागहाणि० संखे० भागो। एवं परिद्वार० । 

$ ५११. एडंदिएसु अवष्टिद० सव्बजी० के० | अणंता भागा । संखेजमाग- 
हाणीए अणंतिमभागो । एवं बादरेइंदिय-बादरेइंदियपजत्ापजत्त-सुहुमेइंदिय-सुहुमे- 
इंदियपजत्तापजत्त- सव्ववणप्फद्० - ओरालियामिस्स० - कम्मइय ० - मदि-सुद- अण्णाण- 
भिच्छादि०-अस्णि०-अणाहारीणं । आहार० आहारमिस्स० भागाभा्गं णत्पि। 
एवमकसाय ०-सुहुम ०-जहाक्खाद०- अभव॒ ० - उवसम ०- सासण ०-सम्मामिच्छाइधि त्ति 
वत्तव्व । आमिणे ० -सुद०-ओहि ० अबद्वि ० सब्वजीवा[० के० ९ अमंखेजा भागा । 
कोयिक आदि चार स्थावरकाय, त्रस रूब्ध्यपर्याप्तक, बेकरियिकमिश्रकाययोगी, विभंगज्ञानी, 
संयतासंयत और वेदकसम्यग्दृष्टि जीबोंके भागाभाग कहना चाहिये । 

६ ५.१०. मनुष्यपरयाप्त और मनुप्थनियोंमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव अपनी 
अपनी भरत जीवराशिके कितने भाग हैं । संस्यात बहुभाग हैं । तथा दोप पदवाले संख्यात 
एक भाग हैं। इसीप्रकर मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिक्लथत और छेदोपस्थापना- 
धयत जीबोंके भागाभाग कहना चाहिये। 

सर्वार्थमिद्धिमें अवस्थितरविभ्रफिस्थानवा जीव सभी सर्पार्थलिद्धिके देवोंके क्रितने 
आग हैं ? संख्यात बहुभाग हैँ। तथा सख्यावभाभहानि वाले जीव सख्याव एक भाग 
हैं। इमीप्रकार परिद्वारविश्शुद्ध सयतोंका आाधामाग कद्॒दना चाहिये । 

$ ५११, एकेन्द्रियोंमिं अबवस्थिव विभक्तिस्थानवाले जीव सभी एकेन्द्रिस जीबोंके 
कितने भाग हैं ? अनन्त बहुभाग हैं | तथा सस्यातभागहानिवाले जीव अनन्त एक भाग 
हैं। इसीप्रकार बादर एकेन्द्रिय, बादर प्केन्द्रिय पर्याप्र, बादर ण्केन्द्रिय अपर्याप्त, सूक्ष्म 
एकेन्द्रिय, सूद्तम एकेन्द्रिय पर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्त, सभी वनस्पतिकायिक, औदारिक- 
मिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, मल्लज्ञानी, श्ुताशानी, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी भौर अनाहारक 
जीवोंके भागाभाग कद्दना चाहिये। 

आद्वारककाययोगी और आह[रकमिश्रकाययोगी जीवोंके भागाभाग नहीं है, क्योंकि इनके 
एक अवस्थितपद द्वी पाया जाता है । इसीप्रकार अकषायी, स॒क्ष्मसांपरायिकसंयत, यथा- 
एयात संयत, अभव्य, उपश्षमसम्यखृष्टि, सासादन सम्यस्दृष्टि और सम्पग्मिथ्यादृष्टि जीबोंके 
भागाभाग कहना चाहिये । 

मतिज्ञानी, 2तक्ञानी और अवधिक्ञानी जीवॉमें अवस्थितविभक्तिस्थानवाले जीब 
अपनी अपनी सर्वे जीव राशिके कितने भा| हैं ! असख्यात बहुभाग हैं। तथा शेष 
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सेसप० असंखे०भागों। एक्मोहिदंस०-सम्मादि०-खब्यसम्माइ० । 
एव भागाभागाणुगमों समत्तो। 

8४१२, परिमाणाणुगमेण दुविहो णिददेमी ओधपेण आदेसेण य । तत्थ ओषेण 
संखेजभागवट्‌दी-दाणिविहातिया केत्तिया $ असंखेज़ा | संखे० युणहाणि० संखेजा। 
अवध्ठिया केतिया ? अ्णंता | एवं कायजोगि०-ओरालि ०-चत्तारिक ०-पचक्खु>भव- 
सिद्धि ०-आहारीणं बत्तव्वं । 

६५४१३. आदेसेण णेरइण्सु संखेजभागवरद्द्ीक्षणी-अवद्वाणाणि केत्तिया १ 
अमेंखेजा | एवं सव्वणिरय ०-पार्चिद्यतिरिक्थतिय-देव-भवणादि जाव उवरिमगेवज् ०- 
वेउव्बिय०-इत्थिः-तेउ ०-पम्म ० वत्तव्व | तिरिक्व० ओघमंगो । णवरि संखेजगुण- 
हाणी णत्थि । एवं णचुंम ०-असंजद ०-तिण्णिलेस्साणं । पंचिं० तिरि० अपज० संखेज- 
भागहाणि-अवद्ठिं० केच० १? असंखेज्ञा। एवं मणुसअपज़०-अणुद्सादि जाव 
अवराइद- सव्वविगलिंदिय-पंचि ० अपज़् ० -चत्तारिका१ ० - तसअपज्ञ ० - वेउन्वियमिस्स ०- 
स्थानवाले जीव असंख्यात एक भाग हैं। इसीप्रकार अवविष्शनी, सम्यर्ृष्टि और क्षािक 
सम्यस्टष्टि जोबोंके भागाभाग कंदना चाहिये। 

इसप्रकार भाभाभागाञुगभ समाप्त हुआ । 

» ४१०. परिमाणानुगमकी अपेक्षा नरेश टी प्रकारका टोता है-ओघनिर्देश और 
आदेशनिर्देश । उनमेंस ओघकी अपेक्षा सस्यातभागश्ञाद्ध तिभक्तिश्थानवाले जीव और 
संख्यात भागदानि पिर्भा&स्थानवाले जीव प्रत्येक किनने है ? अमब्यात हैं । तथा संख्यात- 
गुणद्ानिविभक्तिस्थानवाले जीव संदयाग दे। अपस्थित विर्भाकर्थानयाले जीय कितसे है ९ 
अनन्त हैँ । इसीप्रकार कययोगी, जौदारिककाययोगी, कोधाद चारों कपायत्राले, अचक#ु- 
रशनी, भय्य और आद्वारक जीवोंजा द्रव्य प्रमाण कहना चाहिये । 

९ ५१३. आ«शकी »पक्षा नारकियोंमें “ध्यातभागपृद्धि, भख्यातभागद्वानि और 
अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव प्रत्येक कितने हैं | असंख्यात हैं । इमीम्रकार सभी नारकी, 
पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय प्योप्त और थोनिमती ये तीन प्रकारके तियंच, सामान्य देव, भवन- 
बासियोंसे छेकर उपरिर भवेयक तकके देव, वेक्रियिककाययोगी, जीबेदी, पीवलेद्याबालि 
और पद्मलेश्यावाले जीबोंका द्वव्यप्रमाण कहना चाहिये । तिय॑ंचोंका द्रृव्यश्रमाण ओघके 
समान है । इतनी विशेषता है कि इनके संख्यातगुणद्वानि नहीं द्वोती है । इसीप्रकार 
नपुंसकवेदी, असंयत और कृष्ण आदि तीन लेश्यावाले जीबोंका द्रव्य प्रमाण कददना चाहिये, 

पंचेन्द्रियतियंच लब्ध्यपर्याप्तकोंमें संख्यातभागद्वानि और अवस्थित विभक्तिर्थानवाले 
जब प्रत्येक कितने हैँ ? असंख्यात हैं । इसीप्रकार लब्ध्यप्योप्त मनुष्य, अनुदिशसे 
लेकर भपराजित तकके देव, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लष्ध्यपर्याप्त, प्रधिवीकायिक 
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विहंग०-संजदासंजद ०-वेदय ० वचव्व । 

3५१४ मणुस्सेसु संखेजमभागवर्‌ढी-संख ०ग्रुणहाणी ० केत्ति० ? संखेजा । सेस 
पदा० असंखे० । मणुसपज़त्त-मणुसिणीसु सन्वपदा संखेज्ञा। सब्बद्दे दो पदा केत्ति० 
संखेज़ा । एवं परिहार ० । एड्रदिय> अवष्ठि० केति० ” अर्णता । सेरेजभागहाणि० 
के० ? असंखेज़ा। एवं वणप्फदि०-णेगोद०-ओरालियमिम्म० -कम्मइय ०- मदि- 
सुदअण्णाण ०-मिच्छादि ०-असण्णि ०-अणाहारि त्ति | पंचि०-पॉचि ० पञ्ञ ०-तस ०-तमपज ० 
ओपघभंगो । णवारि अबष्टि० असंखेज्ञा । एवं पंचमण०-पंचवचि०-पुरिस ०-चक्खु २- 
सण्णि त्ति। आहार ०-आहाराभैम्स ० अवाधद्धि० के? ? संखेज्जा । एवमकसा ०-सुहुम ०- 
जहाक्खादे त्ति। अवग॒द० मव्वपदा० केत्ति०* गेखेज्जा । एवं मणपज्ज०-सेंजद०- 
आदि चार स्थावरकाय, जसल्व्ध्यपयाप्त, वक्रिकिकमिश्रकायवोगी, विभगज्ञानी, संयतासंयत 
और वेदव सम्यस्दृष्टि ओबोका द्रव्यप्रमाण कहना चाहिये । 

५ ४१४. मलुष्योम संब््यातभागवृद्धि और संख्यानगुणदानिवराले जीव श्रत्येक तने 
हैं? संख्यात हैं। तथा होप म्थानवाले -ीव असन्यात हैं। मनुप्य पर्याप्त और मचुप्य 
जनियोभें सभी स्थानपाले जीव सख्यान है । सा्वोथासद्धिम अयस्थित और सस्यातभाग 
द्वानिवाले जीव प्रत्येक कितने हैं. ? सरयात है। उसीप्रकार परिहार विशद्धिरोयव चीओडा 
द्रज्यप्रमाण कहना चाहिये । 

एकेन्द्रियांमिं अवस्थित गफिस्थानबाले ॥ी4 कि।ने हैं १ अनत है । नया 
संस्यातभागहानिषरात्ते सन हैं? असस्यात दे । उसीप्रकार व्नर्स्पाक्नाविक, निगोर, 
औदारिकमिश्रकाबयोगी, कार्मेणझाय आगी, सत्य तकची, वी सिल्या-४, अस-ी और 
अनादह्वारक जीवोका द््यप्रमाण +७ना चाश्यि । 

पंचन्द्रिय, पंचेन्द्रियपयाप्रन, लेस और उस्पर्याध्र जोक जवेस्थि) आदि विर्भाई 
स्थानोंडी अपेधा द्र अभ्रमभाण ओधपके समाव है। » नी जिशेपता दे 2० मागणास्थानोमे 
अवस्थित विर्भाक्तस्थानवाले आव असख्यात हैं। _च्दीवकार पांचों मनोथोगी, पार्चों उचन 
योगी, पुरुषवेदी, चक्षुरशंनी और संज्ली जीवोंका उक्त रानोंट्री अपेक्षा द्रन्यप्रभाण ऋहना 
चाहिये । 

आहारुफकाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें अवस्थितविभक्तिस्थानवाले 
जीव कितने है ? संख्यात हैं। इमीप्रका अकपायी, सक्ष्मसांपरायिकर्सययत और यथा- 
ख्यातसंयत जीबोंका अवस्थित विभक्तिस्थानकी अपेक्षा द्वव्य्रमाण कहना चाहिये । 

अपगतबेदियोमें संभव सभी पद वाले जीव कितने हैं ? संब्यात हैं। इसीप्रकार 
मन: पर्ययज्ञानी, संयन, स्रामायिकमयत और छेदोपस्थापता संयन जीवोंका संभव सभी 
पदोंकी अपेक्षा द्रत्यप्रमाण +दना चाहिये । 


गाए ₹ह₹९ ) परशढितिहतीए खेत्तारुयमो थ्र्ध्र 


सामाइ्यछेदो० इंदि | आभिणि०्य॒ुद्‌ ०-ओहि० पांचोदियर्गो । णवरि बूढ़ी णन्थि । 
एवमोहिदंस० सम्मादिद्ठिति | अभव० अवर्धरि० के० ? अणेता | खड्य० संखेज्ज- 
भागहाणि संखेज्जगुणहाणि » केनि० ? सम्बज्जा | अबद्वि० केसि० ? असंखेज्जा । 
उनसम 5 सासण * सम्म्रामि » अबद्टि” के ? असंखेज्जा । 

एवं परिमाणाणुग्रमो समत्तो। 

४५०२५ खत्ताणुगमेण दुविहों णिदसो ओबेण आदसेण य। लस्थ श्रोघेण 
अवद्विद्‌विहांनया केत्रडि० खल ? सच्बलोगे । सेसपदा ० के० खेत्त फोसिदं ? छोगम्स 
असंख ० भागो | एवं तिरिकख कायजोसि जरालि०-णबुस ०-चत्तार-(काय )-असंजदु ० 
अचक्खु ०-भवसि०-तिण्णिल ७ आहारि त्त वत्तव्व  णनरि परगयबिसेसा णायच्चो। 

४ ५१८. आदेसेण णरइण्सु सब्बपदा० के स्थ्त फोसिद ? लोग असंखे० 
ज्जदिभागा । एज. सब्बणिस्य पॉचिदिषरतिरिक्खातिय-पंचि०तिरि ०अपज्ज ०-सब्य 

मनित्नानी, इतज्ञानी और अवदधिजानी जीवोका संमव सभी पर्दोंदी अपेद्ा द्रलूय- 
प्रमाण पंचा-द्रयोक समान है। यहां परयन्द्र ईसि इसी विशेषता है | उनमे सस्यात 
भागधाद्ध नही पाई जानी हैं । >सीप्रकार अवधिद्ताची और सम्बस्द्ि दीवॉका सेभब- 
पदोकी अपेक्षा दन्यप्रसाण कद ना चाहिये | 

अभच्योंमि अवस्थित पदवाले जीव किने है ? अनन्त है। आयिकमम्यगरट्टियोंम 
संख्थातभ[गहानि और संस्यानशुणहानि परचाल नीज अ्स्येक वितन हूं) सख्यात हैं। तया 
अवम्यित पदबाले जीव कितने है असर बात है । 3पशमसम्यर््शाष्ट्र, सासादनसम्यगहष्ट 
और सम्यगामध्यादृष्ट रोबोमे अवस्थित विर्भाक्तस्थानवाल जीब प्रत्येक कितने दे? 
असमख्यान हैं । 

उसप्रकार परिमाणानुरस सम्ाप '"आ। 

६५१५ श्षत्रानुगमकी अपेक्षा निर्देश दा पकारत & आऑघनिट्श और आदेश- 
लिदश । उसमेसे शीघकी अपना अवस्थित वि्भक्तेस्थानवाल जीव कितने क्षैेत्रस रहने 
है 0 सवलोक्म रहते है। दाप लम्यातनागर्वूद्धि आदि पदवाल नीवोन वर्तमानसे कितने 
क्षेत्रका ग्पटा किया है ? लोक के असंम्याततर भाग क्षेत्रका स्पश किया है। इसीप्रकार 
सामान्यतिसच, फाययोगी, जौदारिककायदोगी, नपुंसकरेदी, क्रोधादि चारो क्रपायवाले, 
असेयन, अचशक्षुदशनी, भरुय, #्ृ्णावि दीन लेग्याताले और आदारक जीवोंके कहना 
चाहिये । इतनी विशेषता है कि इन मार्गणास्थानोंमें सर्वत्र सस्यानभागबृद्धि आदि सभी 
पद सभव नहीं हैं इसलिये जहां जो पद्‌ हो वह जान ल्ेना चाहिये । 

६ ५१६, आदेशसे नागकियोंमें संस््यातभागवृद्धि आदि संभव सभी पदोंको श्राप्त हुए 
जीवोंने वर्तमानमें कितने श्वेत्रका स्पश किया है। छोकके असंस्यातर्वेभाग क्षेत्रका स्प्ट किया 
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मणुस-देव ० -भवणादि जाब सब्वद् ०-सब्वाविगलिंदिय-सब्बपोचिदिय-सव्वतस ० -पंच- 
मण०-पंचवाचे०-वेउव्विय?-वेउव्वियमिस्स-इन्थि ०-पुरिस०-अवगद ०-नवैहंग ०-आभिणि »- 
सुद०-ओहि ० मणपज्जव०- संजद०- सामाइयछेदो ० - परि हार ०-सेजदासं जद ० - चकखु ० 
ओहिदसण ०--तेउ ०-पम्म०-सुक् ० -यम्मादि०-खइ्य ० -वेदय ० -सण्णि त्ति। 

४१७. इंदियाणुवादेण एइंदिय-बादर ०-बाद्रपज्जत्तापज्जत-सुहुम ० -सुहुमेइदिय - 
पज्जत्तापज्जच० अरवरद्र ० के” खेचे ? सब्बलोगे। संखेज्जभामहाणि० के० खत्ते 
लोग अखखे ० भागे। एवं चत्तारि कराय-बादरअपज्ज०-सुहुम० पज्जत्तापज्जन-ओर- 
लियमिस्स “ - कम्महय ० - मदि - सुद - अण्णाण - मिच्छादि ० - सण्ण ० - अणाहारि नि 
वत्तव्यं । बादरपुटवि० पजञ्ञ०-बादर-आउ? पज्ञ०-बादरनेउ०पज् ०-बादरवाउपज्० 
पॉचिदिय-अपज़त्तभंगो । णवरि बादरबाउ० पजञञ॒० अवद्ठडि० लोगस्स संखे०- 
भागे । सच्ववणप्फदिकाइयाणमेडंदियमंगो । आहार ०-आहारमिस्स० अबडि० के० 
है। इसीप्रकार सभी नारकी, पंचेन्द्रियतिरयश्नत्रिक, पंचेन्द्रिय तियेच लब्ध्यपर्याप्र, सर्व 
मनुष्य, सामान्य देवर, भवनत्रासियोंसे लेकर सवाथमिद्धि तकके देव, सभी विकलेन्द्रिय, 
सभी पचेन्द्रिय, सब तरस, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, वक्तियिककाययोगी, 
वेक्रियिकमिश्रकाययोगी, ख्रीचेदी, पुरुषवेदी, अपगतनेदी, विभेज्ञानी, मनिज्ञानी, श्रुतन्लानी, 
अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, रसायन, सामासिकरोयन, छेद्ोपस्थापनासंयन, परिहारविश्वुद्धि- 
संयत, सेयतासयत, चश्कलुदशनी, अवधिदर्शनी, पीतलेत्यावाले, पद्मेश्यावाठ, शुक्लक्रेश्या- 
बाछ, सम्यग्र॒ष्टि, क्षायिकसम्यस्टप्टि, ववकसम्यम्दष्ट और संज्ञी जीवोका क्षेत्र संभव परदोंकी 
अपेक्षा व्लशोकका असंम्यातवा भाग है। 

६४१७. इन्द्रियमागणाके अलुवादसे एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय, वादर एकरेन्द्रिय पर्याप्त, 
बादर ए्केन्द्रिय अपयाप्त, सुदम एकन्द्रिय, सब्म एकेन्द्रिय पयोप्त और सूक्ष्म एकेन्द्रिय 
अपयोप्त अवस्थितविभन्धिम्थानवाल जीव कितन प्षितमें रहते हैं ” सर्व लोकमे रहते हैं । 
गंख्यात भागहानिवाल उक्त जीव किनने क्षित्रम रहते है ? लोकके असंस्यातव भागस्तेजों 
गहते हैं। इसीप्रकार प्रथिवीकायिक आदि चार स्थातर कायिक, तथा उन चारोंके बादर- 
लब्भ्यपर्याप्र और सूद्ठम पर्याप्त अप्र्याप्र, औदारिक मिश्रकाययांगी, कर्मणक्राययोगी, सत्य- 
ज्ञानी, श्रताज्ञानी, मिभ्याटष्टि, सज्ञी और अनाद्वाग्क जीवोंके कहना चाहिये । 

बादरप्र्थिनीकायिक पयोप्त, बादर जल्कायिक पयाप्त, बादर अग्निकायिक पर्याप्र, 
बादरबायुकायिक पयाप्त जीवोंका अपनमे सम्भव परदोंकी अपेक्षा क्षेत्र पंचेन्द्रिय लब्ध्य- 
पर्याप्तकोके क्षेत्रके समान होता है । इतनी विशेषता है कि बादर वायुकायिक पयाप्र 
अवस्थित विभ्रक़िस्थानवाले जीव व्लोकके अमख्यातपे भाग क्षेत्रमें रहते हैं । समस्त वन- 
म्पतिकायिक जीबॉका संभव पदोंकी अपेक्षा क्षेत्र एकेन्द्रियोंके क्षेत्रके समान है । 
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खेतते० ? लोग० असंखे० भागे। एवमकसाय>सुदम ०-जहाक्खाद ०-उवसम०-सासण ०- 
सम्मामिच्छादिद्ि त्ति। अभव० अचद्ठि० के० खेचे ? सब्यलोए | 
एवं खेत्ताणुगमो समत्तो । 

$ ४१८. पोसणाणुगमेण दुविहों णिदेसी ओधेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण 
संखेजभागवड्दीविद्वत्तिएहि केवडियं खेते फोसिद ? लोगम्स असंरबे० भागो अट्ड 
चोदसभागा वा देसणा । संखेजभागहाणि० के० खेत्त फोसिद ! लोगस्स असंरे० 
भागो, अद्ठ चोदस० देखणा, सव्वलोगो वा। अवह्ि० के० खेत्त फोसिदं ! सब्ब- 
लोगो । संखेजग्रुणहाणि ० खेच्तमंगो । एवं कायजोगि०-चत्तारिक०-अचक्ख़ु ० 
मवसि० आहारि त्ति। 

$ ४१६. आदेसेण णेरइण्सु संखेज़मागवह्टी० खेत्तमंगो । संखेजभागहाणि 
अवदिद० के० खेले फोसिदं ? लोग० असंखे० भागो छ चोहसभागा वा देखणा। 

आहद्वारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव 
कितने क्षेत्रमें रहते हैं । छोकके अमंणयातवें भाग क्षेत्रमें रहते हैँ | श्सीप्रकार अकषायी, 
सूक्ष्मसांपरयिक संयत, यथाएयातसंयत, उपशससम्यग्दष्टि, सासादनसम्यभ्दष्टि और 
सम्यगमिथ्यादृष्टि जीवोंके कहना चाहिये । अभव्य अवस्थितविभक्तिस्थानवाले जीव कितने 
पक्षेत्रमें रददते हैं ? सर्व लोकमें रद्दते हैं । 

इसप्रकार क्षेत्रानुग॒म समाप्त हुआ | 

$ ५१८, स्पशनानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिदेश और आदेश- 
निर्देश । उनमेंस ओघकी अपेक्षा संख्यातभागबृद्धि विभक्तिस्थानवाले जीबॉने कितने क्षेत्रका 
स्पष् किया है ? लोकके असंख्यातव भाग क्षेत्रका स्परो किया है । और अतीत कारुकी 
अपेक्षा त्सनालीके चौद॒ह भागोंमेंस कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पश किया है । 
खंख्यातभागहानि विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्परी किया है ? लछोकके असं- 
झ्यातवें भाग क्ेत्रका स्पर्श किया है। और अतीत काछकी अपेक्षा त्रसनाढीके चौदह 
भागोमेंस कुछ कम आठ आागप्रमाण क्षेत्रका स्पश किया है या सर्वछोक छ्लेत्रका स्प्ी 
किया है । अवश्थितविभक्तिस्थानवाले जीबॉने किनने श्षेत्रका स्पट्टी क्रिया है ? सर्वकोक 
क्लेत्रका स्पशठ किया है। सेख्यातगुणहानि विभक्तिस्थानबाले जीबोका स्पशी क्षेत्रके समान 
है । इसीप्रकार काययोगी, कोधादि चारों कपायवाल, अचश्षुदशनी, भव्य और आद्वारक 
जीरबोफे कहना चाहिये । 

६५४१६. आदेशकी अपेक्षा नाराकीयोमें संख्यातभाग वृद्धि विभक्तिस्थानवाले जीवबोंका 
रपश्ने क्षेत्रके समान है | संझ्यातभागहानि और अवस्थित विभक्तिस्थानबाले जीवॉने कितने 
प्लेत्रका रपशे किया है १ छोकके असंरयातव भआागश्षेत्रका स्पशे किया है और अतीत 
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पटमाए खेस्तमंगों । विदियादि जाव सत्तमि लि संखेज़मागवड्टी०” खेत्तमंगो | 
संखे० मागहाणि-अवद्ठि ० के० खेत्त फोसिदं ? लोग० असंखे० मागो एकन-बे-तिण्णि- 
चत्तारि-पंच-छ चोदसभागा देखणा ! 

8 ४२०. तिरिवखेसु संबजमागहाणि० के० खे० फो० ? लोग० असंखे० भागों 
सब्वलोगो वा। सेसप० खेत्तभंगो । ओरालि०-णवबुंस ०-तिण्णिले० तिरिकख मंगी । 
पेचिंदियतिरिक्खतियाम्मि संखेज़मागवड्ढी० खेत्तमंगो | संखेजभागद्ाणि-अवष्धि ० 
के० खे० फो० ? लोग० असंखेजदिभागो सब्बलोगो वा। पंचिं० तिरि० अपज्ञ० 
संखेजमागहाणि अवष्टि० के० खे० फो० ? लोग० असंखे० भागो, सब्वलोगो वा । 
एवं मणुसअपऊञ०-सव्वविगलिदिय-पंचिंदिय अपज् ० - बादरपुटवि ० पज्ञ०- बादरआउ ० 
पञ्ञ०-बादरतेउ ०पज्ज >-बादरवा उपज्ज7-तस अपज्ज ० वत्तव्य । णवरि बादरवाउपज्ज ० 
'कालकी अपेक्षा चसनालीके चौदद्द भागोंमेंसे कुछु कम छह भाग क्षेत्रक्ा स्पशे किया है । 
पद्दली प्रथिवीमें सपररी क्षेत्रके समान है। दूसरी प्रयिवीसे लेकर सातवीं प्रथिवी तक प्रत्येक 
प्रथिवीमें संझ्यातभागबृर्धि विभक्तिस्थानवाले जीवोंका स्पशे क्षेत्रके समान है । तथा उक्त 
द्वितीयादि प्रथित्रियोमें संख्यातमागहानि और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोने कितने 
क्षेत्रका स्पशी किया है ? छोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनाढीके चौदह भागोंमेंसे 
कमसे कुछ कम एक, कुछ कम दो, कुछ कम तीन, कुछ कम चार, कुछ कम पांच और 
कुछ कम छह भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है । 

8५२०. तियचोंमें संझयातभागद्वानि विभक्तिम्थानवाले जीवोने कितने क्षेत्रका स्पशे किया 
है ९ लोकके असंख्यातवें भाग और सर्वलोक क्षेत्रका स्पशे किया है। शेष पदोंकी अपेक्षा 
रुपशे क्षेत्र: समान है। औदारिककाययोगी, नपुंस्कवेदी और क्ृष्णादि तीन लेश्यावाले 
जीवोंका स्पश तियचोंके स्पशके समान है । पंचेनिद्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप और योनिमती इन 
तीन प्रकारके तिर्यचोंमें रोह्यातभागबृद्धिबाले जीवोंका रपरे क्षेत्रके समान है | संख्यात- 
भागहानि और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले उक्त तीन भ्रकारके तियचोंने कितने क्षेत्रका 
स्पहे किया है ९ छोकके अम्ख्यातवें भाग और सब्वेछोक क्षेत्रका स्पशे किया है। पंचे- 
र्द्रयि वियच ल्ब्ध्यपयोप्तकोमें संझ्यातभागहानि और अत्रस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवॉनेि 
कितने क्षेत्रका स्पशे किया है ? छोकके असं॑सयातर्थ भाग और सव्वेलोक क्षेत्रका स्पर्श 
किया है । इसीप्रकार लब्ध्यपर्याप्त मनुष्य, समी बिकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय रूब्ष्यपर्याप्त, 
बादर प्रथिवीकायिकपयाप्त, बादर जलकायिकपयोप्त, बादर अग्निकायिकपर्याप्त, बादर बायु 
कायिकपर्याप्त और तप्तलब्ध्यपर्याप्त जीबोंके संस्यातभागद्यानि और अवस्थित पदकी अपेक्षा 
स्पश कहना चाहिये | इतनी विशेषता है कि बादर वायुक्रायिक पर्याप्त जीवोंमें अवस्थित 
विभ्क्तिस्थानवाले जीबॉने छोकके संझ्यातवें भाग और सबंढोक क्षेत्रका स्पशे किया है । 
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अबट्ठि० लोग० संखे० भागो सब्बलोगो वा। मणुसतिय ० संखेज्जभागद्वाणि-अवष्ठि ० 
के? खे० फो० ? लोग० असंख़े० भागो सव्बलोगो वा । सेसप० के० खेत फो० ! 
लोग० असंखे० भागों | 

$ ४२१, देवेसु संखेज्जभागवद्ढी० के० खे० फो० ? लोग० असंखे० भागों 
अट्ट चोदस० देखणा | संखेज्जभागहाणी-अवध्धि० के० खे ० फो० ? लोग० असंखे० 
भागों, अड्ड णव चोहस० देखणा । एवं सोहम्मीसाणसु । भवण०-वाण ०-जोहसि० 
संखेज्जभागवड्ढी ? देवोघ । णवरि अद्भुह-अठ्ठ चोइस ० । संखेज्जभागहाणि-अचष्ि ० 
अद्भु्ड-अद्द णव चोदसभागा वा देखणा । सणककुमारादि जाव सदस्सारे ति सब्ब- 
पदा० अट्ट चोदस० देखणा । आणदपाणदआरणब्चुद० सब्वपदा० छ चोइसभागा 
वा देखणा । उबरि खेत्तमंगो । 


सामान्य, पर्याप्त और स्त्रीवेदी इन तीन प्रकारके मनुप्योमें संख्यातभागद्वानि और 
अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवॉने कितने त्ञेत्रका स्पशे किया है ? छोकके असंख्यातवें 
भाग और सब छोक क्षेत्रका स्पश किया हैं। तथा होप विभक्तिस्थानबाले उक्त तीन 
प्रकारके मनुष्यनि कितन क्षेत्नका स्पशे किया है ? व्ञेकके असंख्यातवेंभाग क्षेत्रका 
स्पशे किया है । 

8६५२१. देवोंमें संख्यातभागबृद्धिवाले जीबोने कितने क्षेत्रका स्पशे किया दै ? लोकके 
असंख्यावेभाग और त्रसनालीके चौदद्द भा्मेंस कुछु कम आट भाग द्वेत्रका स्पशे किया 
है। संख्यातभागद्वानि और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले देवोने (कितने क्षेत्रका स्पश किया 
है | छोकके असंख्यातवें भाग और ब्रसनाढीके चौद्द्द भागोमें से कुछ कम आठ भाग 
और नौ भाग क्षेत्रका स्पशे किया है। इसीप्रकार सौधम और एशान ख्गंके देवोंमें उक्त 
पर्दोक्की अपेक्षा स्पशे कहना चादिये। भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमे संझ्यात- 
आगवृद्धि पदकी अपेक्षा स्पशे सामान्य देवोंके संख्यातभागवृद्धिपदकी अपेक्षा कट्दे गये 
स्पशेके समान दे । इतनी विशेषता हे कि यहां पर त्रसनादीके चौदद्द भार्गो्में से कुछ 
कम साढ़े तीन भाग और आठ भाग रपश कुदना चाहिये । संझियातभागद्वानि और अब- 
स्थिताविभक्तिद्यानवाले उक्त भवनवासी आदि देवबोंने तरस नाढीके चौदद्द भागोंमेंसे कुछ 
कम साढ़े तीन, आठ और नौ भाग क्षेत्रका स्पशे किया हे । सनत्कुमारसे लेकर सदस्नार 
तकके देवोंमें बहां संभव सभी पदवाले जीबॉन अ्सनालीके चौदद्द भागेमिंसे कुछ कम 
आठ भाग श्षेत्रका स्पर्श किया है । आनत, प्राणत, आरण और अच्युन स्वगंके देवोंमें वहां 
संभव सभी पद्वाले जी्वोने त्रसनालीके चौदद्द भागेमेंसे कुछ कम छद्द भाग छेत्रका स्पज्ञ 
किया द। इसके ऊपर नौग्रेदेयक आदिमें रपश क्षेत्रेके समान है । 
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$ ५२२, इंदियाणुवादेण एइंदिय० संखेज्जमागहाणि-अवष्ठि ० तिरिक्खो्ष । एवं 
बादर-सुहुम - पज्जत्तापज्जत्त - चत्तारिकाय - बादरअपज्ज “- सह भपज्ज त्तापज्जत्त - सव्व- 
वणप्फदि ०-ओरालियमिम्स ०-कम्महय ०-असण्णि०-अणाहारि त्ति वत्तव्त । [ पांचें० ] 
पंचिंदियपज्ज ०-तस-तमपज्ज ० संखेज्जमागहाणि-अवाद्धि ० के० खे० फो० * लोग० 
अमंखे ० भागो, अद्दठ चोहस० देखणा, सव्वलोगो वा। सेसप० ओघभंगो | एवं 
पंचमण०-पंचबचि ०-पुरिस ०-चक्खु ०-सण्णि त्ति। वेउव्विय० संखेज्जभागवद्ढी० के० 
खे० फो० ? लोग० असंखे०भागो अट्ट चो० देखणा। सरवेज्जभागहाणि-अवष्ठि० 
के० खेत्त फोसिद ? लोग० असंखे० भागो, अट्ट-तेरह-चोदसभागा देखणा । वेउव्विय- 
मिस्स०-आहारमिस्स ० - अकसा ०-मणपज्ज ०-संजद ०- सामाइयछेदो ०-परिहार ० सुहुम- 
सांपराय०-जदाक्खाद ०-अभव० खेत्तमंगो | इत्थि० पंचिदियभंगों । णवरि संखेज्ज- 

$ ५२२, इन्द्रिय मागणाके अनुवादसे एकेन्द्रियोंमें संझ्यातभागद्दानि और अवस्थित 
विभक्तिस्थानवाले जीवोंका स्पशोे सामान्य तिथचोंमें उक्त परोंके आश्रयसे कहे गये स्पशेके 
समान है । इसीप्रकार बादर एकेन्द्रिय, सृद्तम एकेंन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त, बादर 
एकेन्द्रिय अपयोप्त, सूदुम एकेन्द्रिय पर्याप्त, सृद्रम एकेन्द्रिय अपर्याप्त, श्थिवी कायिक आदि 
चार स्थावरकाय, बादर प्रथिवीकायिक आदि चारोंके अपर्याप्त, सूक्ष्म प्रथिव्रीकीयिक आदि 
चारोंके पर्योप्त और अपथोप्त, सभी वनस्पतिक्राथिक, औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाय- 
योगी, असंज्ञी और अनाहाग्क जीबोंके स्परी कहना चाहिये , पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, 
च्स, त्रसपर्याप्त जीवॉमें संख्यातभागद्वानि और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने 
क्षेत्रका र्पशे किया है । लोकके असंख्यातवे भाग, त्रसनालीके चौदह भागोंमें से कुछ कम 
आठ भाग और सब छोक क्षेत्रका स्पशे किया हे । तथा शेप परदोंकी अपेक्षा स्पशे ओघके 
समान है । हसीप्रकार पांचों मनी योगी, पांचों वचनयोगी, पुरुषवेदी, चल्ुदशैनी और 
संज्षी जीबॉके स्पश् कहना चाहिये। 

वेक्रिथिककाययोगियोंमें संख्यातआगवृद्धिवाले जीवॉने कितने क्षेत्रका स्पश किया है ९ 
लोकके असंझ्यातवभाग और त्सनालीके चौदह भागोमिंसे कुछ कम आठ भाग क्षेत्रका 
स्पशे किया हे । संख्यातभागहानि और अवस्थित विभक्तिस्थानबाले वेक्रियिककाययोगी 
जीबोंने कितने क्षेत्रका स्पशे किया है! छोकके असंख्यातवे भाग और तश्रसनाछीके चौदद 
भागमिंसे कुछ कम आठ और तेरद्द भाग क्षेत्रका स्पशी किया है । 

जे क्रियिकमिश्रकाययोगी, आह्ारकमिश्रकायथोगी, अकषायी, मनः:पर्ययज्ञानी, संयत, 
सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिद्दार विशुद्धिसयत, सूद्ष्मसांपरायिकसयत, यथा- 
ख्यावसंयत और अभव्य जीवोंका स्पश श्षेत्रके समान है । है 

रछीवेदमें स्पशे पंचेन्द्रियंके स्पशेके समान है। इतनी विशेषता द्वे कि श्रीवेदी 


वां० १३१ ] बड्टिविहरसीए फ़ोसणाणु गम शहद 
मुणहाणी णत्तवि । 


$ ४२३. मदि-सुदअण्णाण० संखेज्जमागहाणि-अवष्ठि० ओघे। विहंंग० संखेज्ज- 
भागद्वाणि-अवद्वि० के० खेत फो० ? छोग० असंखे० भागो, अद्ठ चोदस० देखणा, 
सब्बलोगो वा। आभिणि ०-सुद ०-ओहि ० संखेज्जादे भागहाणि अचड्टि ० के० खे०फो० ! 
लोग० असंखे० भागो, अष्ट चोइस० देखणा | संखेज्जय॒ुणद्याणी ओघे । एचमोदि- 
दंसब-सम्मादिद्वित्ति । एवं वेदय० । णवारि संखेज्जयुणद्ाणी णत्थि । 

8४२४. संजदासंजद० संखेजभागद्वाणी० खेत्तमंगो । अवष्ठि” छ चोदस० 
देखणा। असंजद० संखेजभागवड्दी-दहाणि-अवद्धि ० ओघं । तेउ ० सोहम्मभंगो | पम्म॒० 
सहस्सारभगो | सुकण आणदर्मगो। णवरि संखेज़गुणहाणि० ओघे । ख्य ० अबट्ठि ० 


जीबोंके संझयात गुणद्वानि नहीं पाई जाती हे । 

६५२३. मत्यज्ञानी और श्रुतज्ञानी जीवेमें सखव्यातभागहानि और अवस्थित चिभक्ति- 
स्थानबाले जीवोंका स्पश ओघके समान है । विभंगक्षानी जीबोंमें संख्यातभागहानि और 
अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीबोंने कितने शक्षेत्रका स्पश किया है १ लोकके असंख्यातर्वे 
भाग, श्रसनालीके चौदद्द भागोमिंसे कुछ कम आठ भाग और सर्व छोक क्षेत्रका स्पश किया 
है। मतिश्ञानी, श्र॒तक्ञानी और अवधिज्ञानी जीवॉमिं संख्यातभागद्वानि और अवस्थित 
सिभ क्तिख्यानवाले जीवॉने कितने क्षेत्रका स्पशे किया है ? लछोकके असंख्यातत्र भाग और 
श्रसनाढीके चौदद्द भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग क्षेत्रका म्पश किया है । संख्यातगुण- 
हानिवाले उक्त मतिज्ञानी आदि जीवोंका स्पश ओघके समान है । हसीप्रकार अवधिदशनी 
और द्वभ्यग्टष्टि जीबोंका स्पश्टो होता दे । इसीप्रकार वेदकमसम्यग्टष्टि जीबोंका स्पञ्ञ द्योता 
है। इतनी विशेषता दे वेदकसम्यग्टष्टि जीवॉके संख्यातगुणद्ानि नहीं है । 

६ ५२४. संयतासंयत जीवोमें सख्यातभागद्वानिकी अपेक्षा स्पशे क्षेत्रके समान है । 
ठथा अवस्थित विभक्तिस्थानवाले संयतासंयत जीबॉने श्रसनालीके चौदद्द भागोंमेंसे कुछ कम 
छट्द भाग क्षे्रका स्पशे किया है । असंयतोंमें संख्यातभागबृद्धि, सख्यात॒भागद्वानि और 
अवस्थितविभक्तिस्पानवाले जीबोका स्पश ओघके समान हे । 

पीवलेश्यावालोंमें वहां संभत्र पर्दोकी अपेक्षा स्पश सौधर्भ र्रगमें कद्दे गये स्पश्चैके 
समान है । घद्नलेश्यावालमें वहां संभव पदोंकी अपेक्षा स्पश सहस्रार खब्गमें कद्दे गये 
स्पसेके समान दे । शुछ॒लेदयावाल्टोमें बदां संभव पदोंकी अपेक्षा स्पश आनत स्वमंमें कद्दे 
गये स्पशके समान है । इतनी विशेषता दे कि शुक॒ुलेश्यावालमें सख्यातगुणद्वानिपदवाले 
जीवबोंका स्पशे ओघके समान दे । 

धायिकसमभ्यग्दश्टि जीबोमें अवरिथित विभक्तिस्थानवाले जीबोने कितने प्षेत्रका स्पर्श 


2७० जयपक्लासहिदे कलतायपाहुडे [ एयबिविहरची २ 


के० खे० फो० ! लोग० असंस्े० भागो, अठ्ठ चोहस० देखणा | सेस० खेचभंगरो । 
उबसम० सम्मामि० अवष्टि० के० खे० फो० ? लोग० असंखे० मागो अद्द-चाइस० 
देखणा । सासण० अवष्टि० के० खे० फो० १ लोग० असंस्वे० भागो अट्ट-बारइ 
चोहस० देखणा । मिच्छादिद्दी ० मादिअप्णाणिमंगो । 
एवं पोसणाखुगमो समत्तो । 

$५२४. कालाणुगमेण दुषिहो णिदेसो ओघषेण आदेसेण य | तत्थ ओषेण 
संखेजमागव ट्टी-हाणी केवचिरं कालादो होदि १ जहृण्णेण एगसमओ, उक्क० आवब- 
लियाए असंखे० भागो | संखेजग्रणहाणी के० कालादो ? जह० एगसमओ, उक्क ० 
संखेज़ा समया । अवद्ठि० के० ? सब्बद्धा। एवं पंचिंदिय ०-पांचिं०पञ्ञ --तस-तसपज ०- 
पंचमण ०-पंचवाचि ०- कायजोगि०-ओरालि०-पुरिस ०- चत्तारिक ०- चक्खु ० -अचबखु ० 
सुंक०-भवसि०-सण्णि ० आहारि त्ति । 
किया है ? लोकके असंख्यातवेभाग और त्रसनाछीके चौदद्द भागोंमेंसे कुछ कम आठ 
भाग क्षेत्रका स्पश्ो किया है। यहां शोष परदोंकी अपेक्षा स्पश श्षेत्रके समान हे । 
उपशमसम्यरूष्टि और सस्यमग्मिध्यादष्ट जीवोमें अवस्थितविभक्तिस्थानवाले जीबॉने कितने 
क्षत्रका स्पशे किया है ? छोकके असंझियातवे भाग और त्रसनालीके चौददढ भागोंमेंसे कुछ कम 
आठ भाग क्षेत्रका रपझे किया है | सासादन सम्यस्दृष्टि जीवबोमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले 
जीवोने कितने क्षेत्रका स्पशे किया है १ छोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनाछीके चौदद 
भागमिंसे कुछ कम जाठ और बारद्द भाग क्षेत्रका स्पशे किया है । सिथ्यादृष्टियोंमें सपशे 
मत्यज्ञानियोंमें कट्दे गये स्पशेके समान जानना चादिये । 

इसप्रकार स्पशनानुगम समाप्त हुआ । 

$ ६२५. कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओषघनिर्देश और आदेश- 
निर्देश । उनमेंसे ओधघसे नाना जीवोंकी अपेक्षा “झूयातभागबृद्धि और संरूयातभागद्वानिका 
काल कितना है ! जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल जावढीके असंख्यातववें भांग 
है। संख्यातगुणद्वानिका कितना काछ दे १ जघन्यकाठ एक समय और उत्कृष्टकाु 
संख्यात समय है । अवस्थित विमक्तिस्थानका काज्ञ कितना है ? सर्वेकाढ हे । इसीप्रकार 
पंथेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपयोप्त, तरस, त्रसपर्योप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों बचनयोगी, काययोगी, 
औदारिककाययोगी, पुरुषवेदी, क्रोधादि चारों कपायवाले, चश्लुदशेनी, अचक्षुद शनी, शुक्छ- 
लेदयाबाले, भव्य, संज्ञी और आद्वारक जीवोंके संख्यातभागवृद्धि आदिका जधघन्य और 
उत्कृष्टकाल कहना चाहिये | 

विशेषार्थ-जब नाना जीव एक समय तक संखूयातभागवृद्धि और संझुयातभागद्वानिकों 
करके दूसरे समयमें अवस्थान भावको प्राप्त द्वो जाते है किन्तु दूसरे समयमें अन्य कोई 


या० २२ ] वड्ढिविहत्तीए कालाण॒मो 9७? 


६४२६, आदेसेण णेरईएसु संखेजमागवंडढी-हाणि-अवद्टाणाणमोघमंगो | एवं 
मत्तपुटवि-तिरिक्ख ०-पं्चि ० तिरिक्खतिय-देव-भवणादि जाव उवरिमगेवज ० वेउज्विय ० 
इत्थि०-णयुंस ०-असं जद ०-पंचलेस्सिया त्ति वत्तव्वं। पंचिंदियतिरिक्व अपजं० संखे०- 
भागहाणि० के० ! जह० एगसमओ, उक० आवलि० असंखे० भागो। अवषि० 
सख्वद्धा । एवमणुद्िसादि जाब अवबराइद त्ति , सब्बएड्रदिय-सब्वविगलिंदिय-पंचि०- 
अपज् ०-पंचकाय-तस अपज०- ओगलियमिस्स ०- कम्मइय- मदि-सुद अण्णाण-विहंग- 
जीव संख्यातभागहानि या संख्यातभागबृद्धिको नहीं करते हैं तब संख्यातभागब्रद्धि और 
संख्यातभागहानिका जघन्यकाल एक समय पाया जाता है। तथा यदि एकके बाद 
दूसरे और दूसरेके बाद तीसरे आदि नाना जीव सख्यातभागवबृद्धि और संझ्यानभागहानि 
निरन्तर करते हैं तो आवलिके असंख्यातर्वे भाग काछ नक ही संख्यातभागवृद्धि और 
संख्यातभागहानि होठी हैं इसके पश्चात्‌ अन्तर पड़ जाता है। अतः संख्यातभागबृद्धि और 
संझयातभागद्यानिका उत्कृष्ट काठ आवलिके असंख्यातर्थें भागप्रमाण कहा है | संख्यातभाग 
बृद्धिके समान संख्यातगुणद्वानिका जधन्यकाल एक समय जानना चाहिये। किन्तु जब 
क्षपकश्रेणीमें नाना जीव प्रति समय ग्यारह विभक्तिस्थानसे पांच विभक्तिम्थानको या दो 
विभक्तिस्थानसे एक विभक्तिस्थानको प्राप्त द्वोते रहते हैं. तब संख्यातगुणद्वानिका उत्कृष्ट- 
काल संस्यातसमय प्राप्त दोता है, क्योंकि इसप्रकार संख्यातगुणद्वानि निरन्तर संख्यात 
समय तक ही हो सकती है । तथा अवस्थित विभक्तिस्थानका सर्वकाल कहनेका फारण 
यह है कि ऐसे अनन्त जीब हैं. जिनके सदा अवस्थित बिभक्तिस्थान बना रहता है । 
ऊपर और जितनी मार्गणाएं गिनाई हैं उनमें भी ओघके समान व्यवस्था बन जादी है। 

8४२६. आदेशसे नारकैयोंमें सण्यातभागबृद्धि, सेझ्यातभागहानि और अवस्थानका 
काल ओघके समान है । इसीप्रकार सातों प्रथिवियोंमें और सामान्य तिरच, पंचेन्द्रिय- 
तियंच, पंचेन्द्रिय पर्याप्त तियंच, योनीमती तियंच, सामान्यदेव, भवनवासियोंसे छेकर उप- 
रिम ग्रेवेयक तकके देव, वैक्रियिककाययोगी, ख्रीवेदी, नपुंसकवेदी, असंयत तथा ऋृष्णादि 
पांच लेइ्यावाले जीवोंके का कहना चाहिये | नात्पये यद्द है कि संख्यातभागब्रृद्धि और 
सरत्यातभागद्वानिका काल जो ओघसे कहा है वट्ट इन मार्गणाओंमें भी बन जाता है। 
किन्तु इन मागेणाओंमें संख्यातगुणद्वानि नहीं होतीं है । 

पंचेन्द्रिय ति4ंच लब्ध्यपर्याप्रकोंमें सझ्यातभागहानिका काछ कितना है ? जघन्यकाल 
एक समय और उत्कृष्टकाल आवदीके असंझयानवें भाग दे । तथा अवस्थित बिभक्ति- 
स्थानका काल सर्वदा है। इसीप्रकार अनुदिशसे लेकर अपराजित तकके देवोंके तथा 
सभी एकेन्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्त, पांचों म्थावर काय, न्नस- 
रब्ध्यपर्याप्त, औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मेणकाययोगी, मत्यज्ञानी, श्रुताक्षानी, बिभंग- 
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संजदासंजद-वेदय ०-मिच्छाइ ०-असणिण ०-अणाहारि त्ति । 

8५४२७, मणुस० संखेजभागवड्ढी-संखेजगुणदाणी० के० ९ जह० एगसमेओ, 
उक्क० मंखेजा समया | सेस० ओघं । मणुसपजत्त-मणुसिणीसु संखेजमागवददी- 
हाणि० संखे०्युणहाणि० के० ९ जहद० एगसमओ, उक्क० संखेज्ा समया | अवष्ि० 
सब्बद्धा । मणुसअपज० संखेजभागहाणी ० के० ? जहद० एग्रसमओ उक० आवलि 
असंखे० भागो | अवष्टि० जह० एगसमओ, उक० पलिदो० असंरे० भागों! एवं 
झ्वानी, संयतासंयत, वेदकसम्यग्रष्टि, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी और अनाद्वारक जीवोंके उक्त 
दोनों स्थानोंका काल कहना चाहिये | तात्परय यह है कि इन मागेणाओंमें संख्यातभाग- 
हानि और अवस्थान ही होते हैं, अतः इनमें संख्यातभागद्ानि और अवश्थानका सक्त 
काल बन जाता है । 

६ ४२७. भलुष्योंमें संख्यातभागवृद्धि और संख्यातगुणद्ञानिका काल कितना है 
जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। मलुध्योमें शेष स्थानोंका 
: काछ ओघके समान है । मनुष्यपर्याप्त और मनुष्यनी जीवोमें संझ्यातभागवृद्धि, संरुयाव- 
भागद्वानि और मसंख्यातगुणद्यानिका काछ कितना है १ जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट 
काल संख्यात समय है । तथा अवस्थितका सर्वे काल है । रूब्ध्यपर्याप्त मनुष्योमें संझुयात- 
भागद्वानिका कार कितना हे १ जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट कांड आवयडीके 
असंख्यातवें भाग है | तथा अवस्थितका जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट कार पल्‍यो- 
पम्रके असंसझु्यातवे भाग है । इसीप्रकार वेक्रियिक मिश्रकाययोगियोंके उक्त दोनों पदोंका 


काल जानना चाहिये । 
विशेषाथ-मलुष्योंमें संख्यानभागवृद्धि और संख्यातगुणद्वानि पयोौप्त और ख्रीवेदी 


मनुष्योंके ही होती हैँ और इनका प्रमाण संख्यात ही हैं, अतः मनुष्यों संह्यातभागगृद्धि 
और रेख्यातगुणद्वानिका जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट का संस्यात समय कहा 
है । सामान्य मनुष्योमें लब्ध्यपर्याप्रक भी सम्मिलित हैं अतः मनुष्योमें संख्यात भाग 
हानिका काल ओघके समान बन जाता हे । तथा अवस्थितका कार ओघके समान स्पष्ट 
ही है । मनुष्य पयोप्त और ख््रीवेदी मनुष्योंके संख्यातभागवृद्धि और संझयातगुणहानिका 
जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय क्यों है इसका कारण ऊपर हमने 
बतलाया ही हे । इनके संख्यातभाग हानिके जघन्य और उत्कृष्ट काछका भी यही कारण 
जानना चाहिये । तथा इनमें भी अवस्थितका काल ओघके समान बन जाता है । ढब्ध्य- 
पर्याप्तक मनुष्य और वेक्रियिकमिश्र ये मार्गणा सान्तर हैं । यदि इन मार्गणाओंमें नाना 
जीव निरन्तर द्वोते रहे तो तो पत्यके असंख्यातवेंभाग प्रमाण काछ तक दी होते हैं। अतः 
इनमें अवस्थितका जघन्य काठ एक समय और उत्कृष्ट फार पल्यके असंल्यातबें भाग 
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वेउव्वियमिस्स ० । सव्बद्द संखे० भागहाणी के० ? जह० एगसमओ, उक? संखज़ा 
सभया । अवष्टि० ओघे । एवं परिद्वार० बत्तव्य । आहार ० अवध्ि० जह०एगसमओ, 
उक्क० अंतोग्म०। एकमकसाय०-सुहुम०-जहाक्खाद० वत्तव्वं। अवग॒द० संखेज 
भागहाणी-संखे “ गुणहाणी के” ? जह ? एगसमओ, उक्क> संखेज़ा समया । अवष्ठि० 
जह ० एयसमओ, उक० अंतोमु० । आह्ारमिस्म० अवद्वि० जहण्णुक० अंतोझुहुत्त । 
प्रमाण बन जाता है । किन्तु संख्यात भागद्वानि निरन्तर आवलिके असंख्यातव भागप्रमाण 
काल तक दी होती है, अतः इनमें मी स्ख्यात भागहानिका जघन्य काल एक समय और 
उत्कृष्ट काल आवलिके असंझयात॑व भागप्रमाण कहा है। इन मागेणाओंमें शेप हानि और 
वृद्धि नहीं होतीं | 

सबाथेसिद्धिमें संझ्यातभागहानिका काल कितना है ? जघन्य काल एक समय और 
उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । तथा अवस्थितका काल ओघके समान है । इसीभ्रकार 
परिदारविशुद्धि संयत जीवोंके उक्त दोनों पदोका काछ कहना चाहिये। तात्पय यह है कि 
इन मार्गेणाओका प्रमाण संख्यातव है अतः इनमें संख्यातभाग हानिका इक्त प्रनाण काल द्वी 
घटित होता है। तथा अवस्थितका काल ओघके समान बननेमें कोई आर्पात्त नहीं, क्‍योंकि 
इन मार्गणाओंमें जीब निरन्तर पाये जाते हैं । 

आहद्वारक काययथोगी जीबेोंके अवस्थित पदका जधन्च काल एक समय और उत्कृष्ट 
काल अन्तमुहतत है । इसीप्रकार अकपायी, रद्मसांपराथिकलेयत और यथाहझयातसंयन 
जीवोंके अवस्थित पदका काल कहना चाहिये। साराश यह हे कि इन भागेणाओ्ोंका 
नाना जीवोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट काल अन्तमुहू्त ही होता है और इनमें एक अवस्थित पद 
ही पाया जाता है अतः इनमें मरणकी अपेक्षा अवस्थितका जघन्य काछ एक समय और 
अपने अपने कालकी अपेक्षा उत्कृष्ट का अन्तमुहूत कहा है । 

अपगतवेदी जीबोंमें संझयातभागह्यानि और संख्यातगुणदानिका क्रा कितना है ? 
जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संझ्यात समय हूँ । तथा अवस्थित पदका 
जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट कार अन्तमुह्॒ते है । आहारकरनिश्रकाययोगी जीवोंके 
अवस्थित पदका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त हें । 

विशेषाथे-यदि अपगतवेदी जीव निरन्तर संख्यातभागहानि और रांख्यात गुणद्वानि 
करें तो संज्यात समय तक ही करते हैं, अतः इनमें गंख्थातभागहानि और संद्यातगुण- 
दानिका ज़घन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा है। तथा मोदनीय 
कमके साथ अपगतवेदका जघन्य कार एक खमय और उत्कृष्ट काछ अन्तमुहृत पाया जाता 
है, अतः अपगतवबेदमें अवस्थितका जधन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट काछ अन्तमुदूर्य 
कहा है । आद्वारकसिश्रकाययोगका जघन्य और उत्कृष्ट काछ अन्तर्भुहूर्त है और इसमें 

घ्ज 
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8४२८. आमिणि०-सद० -ओहि० संखेज़भागहाणी -संखेजगुणहाणी -अवद्ठि० 
ओघे । एवमोहिदंस०-सम्मादिद्टि त्ति वत्तव्व । मणपजञ्ञ० संखेजभागहाणी-संखेजगुण- 
हाणी-अवष्दि ० मणुसपञ्ञनभगी । एवं संजद-सामाइयछेदो० । खदण० संखेजभाग- 
हाणी-संख्ेज़ गुणहाणी . जह० एगसमओ, उकक०संखेजा समया। अवष्टि० के० ? 
सब्बद्धा । उबसम०-सम्मामि० अबष्टिी० के० ? जह* अंतोमुइत्ते, उक० पलिदो० 
असंखे० भागो। सासण० अवष्टि० जह० एगसमओ, उक्क० पलिदो ० अर्मे० भागो | 
एक अवस्थित पद ही होता है, अतः इसमें अवस्थित पदका जघन्य और उत्कृष्ट काल 
अन्तमुहत कहा है । 

$ ४२८. मतिज्ञानी भ्रुनत्नानी अवधिज्ञानी जीवोंके संख्यातभागहानि, संख्यात- 
गुणहानि और अवस्थित पदका काल्ठ ओघके समान है। इसीप्रकार अवधिदशनी और 
सम्यग्रष्टि ओवोके उक्त तीन पर्दोका काल कहना चाहिये। मनःपर्ययज्ञानी शीबोके 
संझ्यातभागहानि, संख्यातगुणद्ानि और अवस्थित पदका काल पर्याप्त मनुप्णोक्रे कहे 
गये उक्त तीन पदोंके कालके समान है । इसीग्रकार संयत, साशायिकरसयत, और छेदों- 
पस्थापनासं गत >ीवॉके उक्त तीन पर्दोफ़ा काल कहना चाहिये । 

विशेषाथ-मतिज्ञानीसे लेकर सम्यगुरृष्टि तक ऊपर जितनी मार्गणाएँ गिनाईं हैं 
उनमें स्झ्यातभागबृद्धिकों छोड़कर शेष परदोंका काल ओघके समान इसलिये बन जाता 
है कि इनका प्रमाण असंग+त है और इनमें जीव सर्वदा पाये जाते हैं। किन्तु मनः- 
पर्ययज्ञान पय्राप्र मनुष्योके ही होता है, अतः इसमें सम्भव सब परद्दोंका काल पर्याप्र 
मनुष्यके समान कहा । नथा सांयत, सशमायिकर्सयत और छेद्रोपस्थापनासंयत ये मागे- 
णाईँ पर्याप्त और स््रीवेदी मनुप्योके ही होती हें, अतः इनमे सम्भव सब परदोका 
काल भी पयाप्र मनुष्योक समान बन जाता है | 

क्षायिक्रसम्यगरशि जीयोके सझ्यातमागहानि और संख्यातगुणहानिका जघन्य काल 
एक समय और उनच्कृष्ठ काछ संख्यान समय है। तथा अवस्थित पदका काल कितना 
है? सब्वदा हे । उपशमसम्यगृदृष्टि और सम्यगसिश्याहष्टि जीबॉंकें अवस्थित पदका 
काल कितना है ? जथन्च काठ अन्नमुहूर्त और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भाग 
है। सासादनसम्यगृदष्टि “के अवस्थितपदका जधन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल 
पलल्‍्यके अम्ूख्यातवें भाग है। अभव्य जीवॉंके अवस्थित पदका काल सवदा है । 

विशेषाथ-जब बहुतसे जीव एक साथ क्षपकश्रेणीपर चढ़ते हैं और दूसरे समयमें 
वोई भी जीव क्षपउश्रेःतेपर नहीं चढ़ते तब क्राथिकसम्यक्त्वमें संख्यातभागहानि और 
संख्यातगुणहानिका जघन्यकाल एक समय प्राप्त होता है। तथा जब अनेक समय तक 
निरन्तर नाना जीव क्षपकश्नेणीपर चढ़ते रहते हैँ तब संझ्यातभागद्वानि और संख्यात- 
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अभव्व० अवष्ठि० सब्बद्धा । 
एवं कालाणुगमो समत्तो । 

$४२६. अंतराणुगमेण दुषिद्दो णिदेसो ओघेण आदेसेण य | वत्थ ओघेण संखेज- 
भागवद्ढी-दहाणी० अंतरं के० ? जद एगसनओ, उक० अंवोम्हुत्त । संखेजगुणद्वाणि० 
अंतरं के” ?! जह० एगसमओ, उक० छमासा | अवष्टि० णन्थि अंतरं । एवं पंचि- 
दिय-पंचि ० पज ०- तस- तसपज - पंचमण ०- पंचवचि2- कायजीगि -ओराए्लि०- पुरिस ०- 
चत्तारिक ०-घबखु ०-अचबखु ०-सुक ०-भवर्सिद्ध ० -सण्णि-आहांर ति वच्तव्व । णर्वार 
पूरिस० संखेजगुणहाणि० वास सादिरेयं । 
गुणद्वानिका उत्कृष्ट काल संझ्यात समय प्राप्त होता है । क्षायिक सम्यकत्वम॑ अवस्थित 
पदका सवंदा काल स्पष्ट ही हैं। तथा उपशमसभ्यक्त्व आदिमें अवस्थित पदका जघन्य 
और उत्कृष्ट काछ अपने अपने जघन्य और उत्क्ष्ट काछकी अपेक्षा जानना चाहिये। 

इसप्रकार काछानुगम भमाप्त हुआ । 

» ४२८. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिर्दश और आदेश- 
निर्देश । उनमेंसे ओघसे नाना जीवोंकी अपेक्षा सद्यात भागवूद्धि और संख्यातभाग- 
द्वानिका अन्तरकाछ फितना है ९ जघन्य एक समय और उत्कष्ट अन्तर्जुहूर्त है । संख्यात- 
गुणद्वानिका अन्तरकाछ कितन। हे ! जधन्य अन्तरकाछ एक समय और उत्कृष्ट अन्तर- 
काल छद्द महीना हू । तथा सामान्यस नाना जीवांका अप भा अवस्थित पदका जन्तरकाछू 
नहीं है । इसीगरकार पंचेन्द्रिय, पंचन्द्रियपत्राप्त, त्रक, त्रलप्रभ्राम, पांचों मनोथागी, पांचों 
व्चनयोगी, काययोगी, औदारिक कायथोथी, पुरुषवेदी, क्राधादि चारो फपायबाल, चक्षु- 
दुशनी, अचक्षुद्रोनी, शुक्छत्तेशयावाल, भव्य, संज्ञी और भाहारक जीवोके कद्दना चाहिये। 
इतनी घिशेषता हें कि पुरुषवेदी जीवकें. लज्यातगुणद्वानिका उस. अन्तरकाल सामिक 
एक वर्ष है । 

विशेषाथ-सब जीब कमस कम एक समय तक और अधिकस अधिक अन्‍्तमुहूर्त 
काल तक मोहनीय कमकी सख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानिको नहीं करते हैं, अत३ 
ओपघसे इनका जघन्य अन्तरकाढ एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्नरमुहूर्त प्रमाण 
कट्दा है | क्षपकर्ोणीका जधन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छद्द महीना है, 
अत; संख्यात गुणद्वानिका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छद्द मद्दीना कद्दा 
है, क्‍योंकि सख्यातगुणद्वानि क्षपकश्रणीम दी द्वोती है । तथा अवश्थितपद सबंदा पाया 
जाता है अत: अवस्थित पदका अन्तरकाछ नहीं कद्दा हैं। ऊपर और जितनी मागेणाएं 
गिनाई हैं उनमें यद्द व्यवस्था बन जाती है। अतः उनमें सब पदोंका अन्तरकाल ओघके 
समान कहा हे । किन्तु पुरुषवेदी जीव अधिकसे अधिक साधिक एक बे तक क्षपकश्रेणी 
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8४३०. आदेसेण णेरईण्सु संखेज़मागवड्ढी-संखे०मागहाणी० अंतरं के० १ 
जह० एगसमओ, उक्क० अंतोमुहुर्य । श्षुजगारम्मि चठउवीस अह्दोरत्तमेत्ततरं श्ुजगार- 
अप्पदराणं परूतविदं । एन्थ पृण अतोमुहुत्तमेत्त, कधमेदं घडदे ? ण एस दोसो, अंत- 
रस्स दुबे उवण्सा-चउवीस अहोग्चमेत्तमिदि एगो उबएसो, अबरो अंतोमहुत्तामिदि । 
तत्थ चउवी*अहोरनंतर-उबण्सेण भ्रुजगारपरूवर्ण काऊण रंपहि अंतोमुहृरचतर-उवणस- 
जाणावणट्ठ बढ़ढीए अंतःसुहुचंतर्गमांद भणिदे। तेण एदं घडदे। एवं सव्वाणिर्य-तिरिक्ख- 
पंचि-तिरि ०तिय-देव-भवणादि-जाव उवरिमगेवज़्०-वेउव्विय >-इन्थि०-णवुंस०-असेजद ० 
पर नहीं चढ़ते हैँ अतः पुरुपतेदमें संख्यातगुणद्वानिका उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक एक बर्षे 
प्रमाण कहा है । 

४ ४३०, आदेशसे नारकियोंमें संस्यातभागवृद्धि और संख्यातमागद्दानिका अन्तर- 
काल कितना है ९ जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्दरकाल अन्तमुंहूर्त है । 

शुका-भुजगार अलुयोगद्वारमें भुजगार और अन्पतरकरा अन्तरकाल चौबीस दिनरात 
कहा है पर यहां इन दोनोंका अन्तर काल अन्तमुंहूर्तमात्र कद्दा है, इसलिये यद्द केसे बन 
सकता है ? 

समाधान-यह दोप टीऋ नहीं है, क्योंकि अन्तरकाछके विषयमें दो ठपदेश पाये 
जाते हैं । भुजगार और अल्पतरका उत्कृष्ट अन्तरकाल चौबीस दिनरात है यह एक उप- 
देश दै और अन्तमुंहूर्त है य. दूसरा उपदेश है। उनमेंसे चौबीस दिनरात प्रमाण अन्तर- 
कालके उपदेश द्वारा भुजगार अन्ुयोगद्वारका कथन करके अन्तमुहून प्रमाण अन्तरकालछ रूप 
उपदेशका झान करानेके लिये इस वृद्धि नामक अनुयोगद्वारमें सख्यातभागवृद्धि और संझया- 
तभागद्दानिका अन्धरकाल अन्‍्तमुहूर्त हे, यह कहा है। इसलिये यह घटित दो जाता है । 

जिभप्रकार सामान्य नागकियोंके राख्यातभागवृद्धि आदि पर्दोका अन्तरकाछ कंद्दा 
उसी प्रकार सभी नारकी, ति4च सामान्य, पंचेन्द्रिय तिद॑च, पंचेन्द्रिय पर्याप्त तियंच, योनि- 
मती तिर्य॑च, सामान्य देव, भवनवासियोंसे लेकर उपरिम ग्रेवेयक तकके देव, वैक्रियिक- 
काययोगी, द्धीवेदी, नपुंसकवेदी, असंयत ओर क्ृष्णादि पांच लेश्यावाले जी्बोंके संख्यात- 
भागवृद्धि आदि परदोंका अन्तरकाल कहना चाहिये । 

विशेषा्थ-साभान्य मलुष्योके संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागद्वानिके जघन्य 
और उत्कृष्ट अन्तरके कद्दनेके पश्चात्‌ सुजगारविभक्ति अन्नुयोगद्वारमें कद्दे गये भुजगार और 
अल्पतरविभक्तिके उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौबीस दिनके साथ यहां संख्यातभागवृद्धि और 
संख्यातभागद्दानिकि बतलाये गये उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्तवा विरोध बतला कर उसका 
समाधान किया गया है सो यह कथन ओधघधमें मी घटित कर लेना चाहिये । शेष कथन 
सुगम दै, क्‍योंकि सामान्य नारकियोसे लेकर पांच लेश्याबाले जीबों तक उक्त भागेणाओंमें 
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पंचलेस्सा० वत्तव्वं | पंचिंतिरि०अपज० संखेज़० भागहाणी-अबद्ठि ० ओघ॑ | एव- 
मणुदिसादि जाव अवराइद० सब्वेइंदिय-सव्वविगलिंदिय-पंचिं० अपज्ञ०-पंचकाय०- 
तसअपज०- ओरालियमिस्स ०- कम्मइय ०- मदि-सुद-अण्णाण -विहँग ०-परिहार ०-संजदा- 
संजद०वेदग ०-मिच्छादि ०-असण्णि ०-अणाहार त्ति। एत्थ अणुद्दिसादि अवराइदंताण 
वासुपृधचं॑तरमिदि केमे वि पाढो ते जाणिय वत्तव्वं । 

४५३१. मणुस-मणुसपजत्तयाणमोघभंगो | एवं मणामिणीसु। णवरि संखेजगुणहा- 
णीए वासपुधत्तंतरं।! मणुसअपजत्ताण दोण्ट पदाणमंतरं जह ० एगसमओ, उक्क ० पलिदो ० 
अमंखे० भागों । सब्बद्द संखज़्भागहाणो » जह० एगसमओ, उक्क पलिदो० ( +-) 
सेखे० भागो। अवद्ि णत्थि अंतरं। वेउव्वियमिस्स> संखेजभागहाणि-अवहिंद? जह० एग- 
संख्यातभागवृद्धि और संख्यातमागह।निका जघन्य और उत्कृष्ट ओ अन्तरकाल बतलाया 
है बह ओघके सम्वन ही हे, अतः ओघमें जिसप्रकार घटित कर आये हैं उसीप्रकार यहां 
मी घटित कर लेना चाहिये । विशेष बात यह है. कि इन मागेणाओमें अवस्थित पदके 
विषयमें कुछ भी नहीं कहा है। रो इसका यही अभिप्राय है कि यहां भी ओघके समान 
अवस्थित पदका अन्तरकाल नहीं पाया जाता है । 

पचेन्द्रियतिय॑च लब्ध्यपयप्तक जीवोंके सछयातभागद्वानि और अवस्थित पदका अन्त- 
रकाल ओघके समान है | इसीप्रकार अनुदिशसे लेकर अपराजित तकके देव, सभी एके- 
न्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, पंचन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्त, पांचों स्थावरकाय, त्रसलब्ध्यपर्याप्त, 
औदारिक्मिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, मत्यज्ञानी, भ्रताज्ञानी, विभंगज्ञानी, परिद्दार- 
विशुद्धिसंयत, संयतासयत, वेदगसम्यख्ूष्टि, भिध्याहृष्टि, अभज्ञी और अनाद्वारक जीवोके 
संख्यातभागहानि ऊपर झअमवस्थित पदोंका अन्तरकाल होता है । 4हां पर अनुदिशस लेकर 
अपराजित तकके देवोके सख्यानभागदानिका उत्कृष्ट अन्तरकालछ बर्षप्रथक्त्थ है ऐसा पाठ 
पाया जाना है मो जानकर कयन कर ना चाहिये | 

$४३१. मनुष्य और मनुष्यपर्यप्रकके राख्यातभागवृद्धि आदिका अन्तरकाल ओघषके 
समान है। इसीम्रकार मनुष्यनियेकि सख्यातभागबृद्धि आदिका अन्तरकालछ कद्दना चाहिये। इतनी- 
विशेषता है कि भमनुष्यनियोंके सख्यातगुणहानिका अन्तरकालछ वर्षप्रथक्त्व है। लब्ध्यपर्याप्त 
मलुष्योंके संख्यातभागहानि और अवस्थित इन दोनोंका जघन्य अन्तरकाछ एक समय है 
और उत्कृष्टकाल अन्तरकाल पल्यके असंख्यातवें भाग है । 

सर्वार्थसिद्धिमें संख्यातभागद्ानिका जधन्य अन्तरकाल एक समय और ढत्कृष्ट अन्तर- 
काछ पह्र्यके असंझयातवें भाग है। तथा अवस्थित पदृका अन्तरकाल नहीं है। 

बेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवबोंके संख्यातभागहृनि और अवस्थित पदका जथन्य 
अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल बारह मुह दे । आह्ारककाययोगी और 


४७०५ जयघवलापाहिदे कप्तायपाहुडे [ प्रयडिविहची २ 


समओ, उक० बारसमृहुत्ता । आहार ०-आहारमिस्स ० अवष्ठि० जह० एगसमओ, उक्क० 
वासपुधत्त | एवमकसा - जहाक्खाद० वत्तव्व | अचगद० सव्वपदा० जह० एमश्रमओ, 
उक० छम्मासा | आमिणि ०-सुद ०-ओहि ० ओपघे । णर्वार संखेजमागव्रद़ढ़ी णत्थि । 
एवं संजद ०-सामाइयछेदो ०-सम्मादि ०-ओहिदंसण० । णवरि ओदिणाणी-ओहिदंस- 
णीसु संखजमुणहाणीए वासपुधतत । एवं मणपञ्ञब० । सुहुमसांपराय० अवध्धि० जह० 
एगसमओं, उक०छुम्मासा । अभव« अवद्ठि० णत्थि अंतर | खड्य० संखेजञभागहाणी 
संखे ०गुणहणी-अंतरं जह० एगसमओ, उक० छम्ासा । अवष्टि० णत्थि अंतरं। 
उबसम० अवचटटि० जह० एगसमओं, उक्क० चउबीस अहोरत्ताणि सादिरेयाणि । 
सासण ०-सम्मामि० अवधि ० जह० एगसमओ, उद्ध० पालिदो० असंखे०भागो । 
एवमंतराणुगमो समत्तो । 

आद्यारकमिश्रकाययोगी जीवॉके अवस्थित पदका जध्रन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट 
अन्तरकाछ वर्पप्रथकत्व है । आह्ारककाययोगियोंके अवध्थित पदके अन्तरकालछके समान 
अकपायी और यथाख्यात संयत जीबोंके अवस्थित पदका अन्दरकाल कद्दना चाहिये । 
अपगतबेदी जीवोंके सम्भव सभी पदोंका जधन्य अन्तरकाछ एक समय और उत्कृष्ट 
अन्तरकाल छद्द महीना है | 

मतिज्ञानी श्र॒तज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंके पदोंका अन्तरकाल ओघके समान दे। 
इतनी विशेषता है कि इन मागेणावाले जीवबोके संख्यातभागर्शाद्ध नहीं होती हे । इसी- 
प्रकार संयत, सामायिकसंयत, छेदं।पस्थापनासंयत, सम्यरदृष्टि और अरवधिदर्शनी जीवोंके 
संभव पर्दोका अन्तरकाछ द्वोता हैं । इतनी विशेषता है कि अवधिज्ञानी और अवधि- 
दु्शनी जीवोंके संख्यातगुणद्वानिका अन्तरकाल वर्षप्रथकत्व है । जिसप्रकार अवधि- 
जक्षानियोंके पर्दोका अन्तरकाल क॒ट्दा उसी श्रकार मनःपरथयज्ञानी जीवोंके सभव पढदोंका 
अन्तरकाल होता है । 

सूक्ष्मसांपरायिक संयर्तोकि अवस्थितपद्‌का जघन्य अन्तरकार एक समय और उत्कृष्ट 
अन्तरकाल छट्द मद्दीना है। अभव्य जीषोंके अवस्थित पदका अन्तरकाल नहीं है । 

क्षायिकसम्यर््दाप्ट जीषोंके संख्यादभागद्वानि और संख्यातगुणद्वानिका जघन्य अन्तर- 
कार एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल छद्द महीना है । ज्ञायिकसम्यग्दष्टि जीबोंके 
अवस्थितपदका अन्तरकाल नहीं है । उपशम् सम्यग्दष्टि जीवोंके अवस्थितपद्‌का जघन्य 
अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक चौबीख दिनरात हे । खासादन- 
सम्यरदृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीबॉके अवस्थितपदका जघन्य अन्तरकाछ एक खमय 
और उत्कृष्ट अन्तरकाछ पल्योप्मके असंख्यातवें भाग है । 

इसप्रकार अन्तरानुगम समाप्त हुआ । 


गा० २२ ] वड्ढिविहत्तीए श्रप्पावहगाखुगमों 2७६ 


४४३२, भावाणुगमेण दृवतिहो णिदेसो ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण सब्ब- 

पदाणं सब्वत्थ ओदइओ भावों । 
एवं भावाणुगमों समत्ता | 

8४३३. अप्पाबहुगाणुगमेण दुविहा णिद्देसो ओघेण आदसेण य | तन्‍्थ ओघेण 
सव्वत्थावा खखज्जगुणहांणावहात्तया । सखज्जमागहाण ० असज्जगुणा । संखेज्ज- 
भागवड़ढी > विसेसाहिया । अवष्ििद० अर्णतगरुणा । एवं कायजोगि०-ओरालि०- 
घत्तारिक० -अचक्खु ०-भवसिद्धि ० आहारि त्ति । 

४५४३४. आदेसेण णेरइएसु मव्वन्थोवा संखज्जभागहाणी | संखेज्जभागवइढी ० 
विसेसाहिया । अवद्ि० असंखेज्जगुणा । ०वं सव्वणिर्य-पंचिदिय तिरिकखतिय-देवा 
भवणादि जाव णव गेवज्ज०-वेउव्विय ०-इत्थि०-तेउ०-पम्प्० वत्तव्व । 

४४३४७, तिरिक्वेसु सव्वन्थोत्रा रेखेज्जमागहाणि ०, बड़ूढ़ी ” विसेस!०, अवद्ठि० 
अणंतगुणा । एवं णबुंम>-असंजद०-तिण्णि लछम्सा त्ति । पंचिदियतिरिक्खअपज्ज० 

8५३२. भावानुगमकी अपेक्षा निदेश दो प्रकारका है-ओघनिर्देश और आदेश- 
निर्देश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा सभी पदोंमें सर्वत्र औदयरिक भाव है । 

इसप्रकार भावानुगम समाप्त हुआ । 

६ ५३३. अल्पबहुत्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हे-ओपषघाननर्देश और 
आदेशनिदेश। उनमेंसे ओघकी अपेक्षा सेख्यातगुणहानिविभक्तिबाले जीब सबसे थोड़े हैं। 
संख्यातभागहानिविभक्तिवाले जीब अर ख्यातगुण हैं । इनसे राख्यातभागवरद्धिबिभक्तिवाले 
जीव विशेष अधिक हैं। इनस अवस्थित विभक्तियाले जीव अनन्तगुण हैं । इसी 
प्रकार काययोगी, औदारिककाययोगी, क्रोघादि चार्रो कपायवाले, अचचक्ुदशनी, भव्य और 
आहारक जीबोंके संख्यातभागवृद्धि आदि परदों+। अपेक्षा अल्पबहुत्त कहना चाहिये। 

8५३४. आदेशकी अपेक्षा नारकियोंमें /ख्यातमागहानिवाले जीव सबस थाड़ हैं। 
इनसे संख्यातभागवृद्धिदिर्भाक्तनाले हाव विशेष अधिक हैँ । इनसे अवरस्ण्तयरिभक्तिवाले 
जीव असंख्यातगुणे हैं। इसीप्रकार सभी नारबी, पंचिन्द्रिण, पंचन्द्रियपयाप्त और योनिमती 
तिर्येच, सामान्य देव, भवनवासियोंसे लक रो अवेयक तकके देव, पेक्रिप्रिककाययोगी, 
ख्रीवेदी, पीतलेद्यावाले और पद्मलेश्यावाले जीवांझ संख्यातभागद्वानि आदि उपयुक्त तीन 
परदोंकी अपेक्षा अल्पवद्डुत्व कहना चाहिये | 

३ ५३५ . तिय॑चोंमें सबसे थाई संख्यातभागहानिविभक्तिवाले जीव हैं। इनसे संख्या 
तभागबृद्धिविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे अवस्थितब्रिभभक्तिवाल्ते जीन अनन्त- 
गुण हैं । इसीप्रकार नपुंसकवेदी, असंयत और कृष्ण आदि ठीन लेश्यावाले जीवबॉके उप- 
युक्त तीन पर्दोड़ी अपेक्षा अल्पबहुत्व कद्दना चाहिये। 


श्द्० जय्चालासहिदे फत्तायपाहुडे ( एयलीषिहती २ 


सव्वत्थोवा संखेज्जमागहाणि० । अवष्टि" असंखेज्जगुणा | एवं मणुस्सअपज्ज०- 
अणुदिसादि जाव अवराइद०- सच्ववि्गालादिय- पंचिदिय-अपज्ज ०- चत्तारिकाय-तत्- 
अपज्ज०-वेउव्वियमिस्स ०-विहंग ० -संजदासजदाएणं वत्तव्वं । 

8४३६. मणुस्सेस सब्बन्थावा संखेज्जमुणहाणि० । संखेज़भागवड्दी० संखेज- 
गुणा | संखेज़भागहाण० असंखेज़गुणा । अवध्ठि० असंखेज़गुणा । मणुसपज्ञ० 
मणुसिणीसु सब्वत्थोवा संखेजगुणहाणी ० । संखेजभागवद़दी ० संखेजगुणा । संखेज- 
भागहाणि० संखे० ग्रुणा । अवष्टि० संखे० गुणा । सब्बद्ठे सब्बत्थोवा संखेजभाग- 
द्वाणी० । अवद्ठि० संखे० गुणा । 

$५३७. एइंदिय-बादरेइंद्थ - बादरेइंदियपजत्तापजत्त - सुहुमेइंदिय - सुहुमेइंदिय- 
पत्तापजत्तएसु सब्वत्थीवा संखेजभागहाणी ० । अर्वाद्० अणतगुणा । एवं सन्बवण- 
प्फ्दि ०- सव्वाणिगोद्‌ ०- ओरालियमिम्स ० - कम्मइय ० -मदि- सुद-अण्णाण ० -मभिच्छादि ०- 
असण्णि०-अणाहारि त्ति। णवारि बादरवणप्फद्पत्तेयसरीरसु असंखेज़गुणं कायच्व । 

पंचेन्द्रिय निरयंच लव्ध्यपयोप्तकॉमें (स्यातभागद्वानिविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़ हैं। 
इनसे अवम्थितविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुण हैं । इसीप्रकार लब्ध्यपर्याप्त मनुष्य, 
अनुदिश्स लेकर अपराजित तकके देव, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्त, प्रथिवी- 
कायिक आदि चार म्थावरकाय, त्रस लब्ध्यपर्याप्त, वेक्रियकमिश्रकाययोगी, विभगज्ञानी 
और संयतारांयत जीबॉके छक्त दोनों पदोंकी अपेक्ष। अल्पबहुत्व कहना चाहिये। 

$५ ३६. मनुष्योंमें संझ्यातगुणद्ानिविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैँ । इनसे संख्या- 
तभागवृद्धिविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे देँ । इनसे संख्यातमागहानिविभक्तिवाले जीव 
असंख्यातगुणे हैं| इनसे अवस्थितावर्भाक्तबाद जीव अरूख्यातगुण हैं। मनुष्यपर्याप्त और 
मनुष्यनियोंमें संख्यातगुणद्वानिविर्भाक्तवाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे संझ्यातभागबृद्धि- 
विभक्तिवाले जीव संख्यातंगुण है । इनस संख्यातभागद्वानिविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे 
हैं | इनसे अवस्थितविभक्तिवालत्ते जीव सख्यातगुणे हैँ । सवायसिद्धिमें संख्यातभाग- 
हानिविभाक्तवाले जीत सबसे थाई हैं । इनसे अवस्थितविभक्तिताले जीव संख्यातगुणे हैं । 

६ ४३७. एकन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रियपयोप्त, बादर एकेन्द्रियअपयीप्त 
सूक्ष्म एकन्द्रिय, सूक्ष्म एकेन्द्रियपयीप्त और रक्ष्म एकेन्द्रियअपयीप्त जीबोंमें संझ्यातभाग- 
हार्निविर्भाक्तवाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे अवस्थितविर्भाक्तवाले जीव अनन्तगुने हैं । 
इसीप्रकार सभी वनस्पति, सभी निगोद, औदारिक मिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, मत्य- 
ज्ञानी, श्रताज्ञानी, मिथ्यारष्ट, असंज्ञो और अनाहारक जीवोंके वक्त दो पदोंकी अपेक्षा 
अल्पबहुत्व कट्टना चाहिये । इतनी विशेषता है कि वादरवनस्पति प्रत्येकशरीर जीबोंमें 
संख्यातगुणद्वानिवाले जीवोंसे अवस्थितपद्वाले जीबोंको असंख्यातगुणा कद्दना चादिये । 


गा० २२ ] पर्ढिविहत्तीए भ्रप्पायहुयाणुगमो ५८१ 


६४३८. पंचिदिय-पंचिं०्पज ०-तस-तसपज ०-ओघमभंगो । णवरि अवष्टि० असंसवे० 
गुणा । एवं पंचमण०-पंचवचि०-पुरिस०-चक्खु “-सुक० साण्णि० नत्तव्वं आहार०- 
आहवारमिस्म ० अवड्ठि ० णत्थि अप्पाबहुअं। एवमंकसा ०-सुहुम-सांपराय ०-जहाक्खाद ० - 
अभवसिद्धि ०-उवसम०-मासण०-सम्मामि० दिद्वी्ण वत्तव्य ! 


39३६, अवग॒द ० सव्वत्थोत्रा संखेजगुणहाणी ० । संखेजभागहाणी संखेजगुणा । 
अवष्टि० संखेजगुणा । एवं मणपज्व०-मंजद<-सामाइयछेदो ० वत्तव्व | आमिणि० - 
सुद०-ओहि० सब्वन्थोवा संरेश्रगुणहाणी | संस्वेज़मभागहाणी असंखेज़गुणा। अबाद्ठि ० 
असंखे ०गुणा । एवमोहिदंसण ० सम्मादि० त्ति वत्तव्वं। परिहार० सब्बद्ध भंगो। खदय० 
सब्व॒त्थोवा संखेजगुणहाणी। संखेज्ञमागद्गाणी संखेज़्गुणा । अवधि" असंखेजगुणा । 

$ ४३८. पंचेन्द्रिय, पचेनद्रयपयाप्त, तरस और त्रमपर्याप जीबेमिं संस्व्यातभागबृद्धि आदि 
पर्दोकी अपेक्षा अल्पबहुत्व ओऔघके समान है। इननी विशेषता है कि यहां पर संरुय[त- 
आगवृद्धिवाले जीवोसे अवस्थित परवाले जीब्र अनन्त गुण न हो #२ असंस्यातयुणे होते हैं। 
इसीग्रकार पांचां मनोयोगी, पार्चों बचनयोगी, पुरुपनेदी, चल्कुदशनी, शुकललेश्याबाले 
और संज्ञी जीवॉके उक्त पदोंकी अपेक्षा अल्यबहुत्त कहना चाहिये। 

आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकासयोगी जीनोंमें एक अवस्थित पद ही हे, 
इसलिए अल्पबहुन्ब नहीं हे। इसीप्रकार अकपायी, सूक्ष्मसांपरायिकरायत, यथाख्यातसंयत्त, 
अभव्य, उपशमसम्यग्ष्टि, सासादनसम्पस्दृष्टि और सम्यस्मिथ्याइष्टि जीवोंके एक अब- 
स्थित पद होनेके कारण अल्पबहुत्व नहीं हे यह कहना चाहिये। 


४५४३८. अपगनवेदियोंम संख्यातगुणहानिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे संख्यात- 
भआगहानिवाले जीव संख्यातगुणे हैँ । इनसे अवस्थितपद॒वाले जीव संख्यातगुण हैं। इसी- 
प्रकार मनःपर्ययज्ञानी, सयत, सामायिकसंयत और छेदोपस्थापन[संयत जीबोंके छक्त 
पर्दोकी अपेक्षा अल्पबहुत्व कहना चाहिये । 

मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी ग्रीबॉम सेख्यानगुणहानितराले जीब सबसे 
थोड़े हैं। इनसे संख्यातभागहानिवलि जीव अरभख्यातगुणे हैं । इनसे अवम्थितपदवाले 
जीव असंख्यागगुण हैं । इसीप्रकार अवधिद्शनी और सम्यर्दष्टि जीवोंके उक्त सीन 
पदोंदी अपेक्षा अल्पबहुत्व कहना चाहिये । 

परिद्दाग्विशुद्धिसंयतोंके सम्भव पदोंकी अपेक्षा अल्पबहुत्व सर्वाथमिद्धिके देवोंके कद्दे 
गये अल्पबहुत्वके समान होता है । क्षायिकसम्यम्डष्टियोंमें सख्यानगुणदानिवाले जीव 
सबसे थोड़े हैं। इनसे संख्यातभागहानिवाले जीब संख्यातगुण हैँ। इनसे अवध्थित 


पदवाले जीव असंख्यातगुणे हैँ। वेदकमम्यग्दष्टि जीबोंके सेभवपदोंकी अपेक्षा अल्पबहुत्य 
द१ 


श्पर जयप्पलासहिदे कप्तायपाहुरे [ प्रयडिविहत्ती २ 
बैदय ० पंचिंदियतिरिक्स अपज़त्तमंगो । 


एवमप्पावहुअं समत्त । 
एवं पयडिविदतत्ती समचा | 


“टी - 


पंचन्द्रियतिय॑च लब्ध्यपर्याप्तककें कह्टे गये अल्पबहुत्वके समान है । 


इसप्रकार अल्पबहुत्व समाप्त हुआ | 


इसप्रकार प्रकृतिविभक्ति समाप्त हुई | 








१ पयडिविहत्तिगयगाहा-चुण्णिसुत्तारि 
पंगदीए मोहणिज्ञा विद्ृ्ति तह ट्विदीए अणुभागे । 
उकस्समणुकस्से झीणसझीणं च टदिदिय वा॥ररा। 

चु० सु०-संपहि णएंदिस्से गाहाए अन्थों वुच्चदे । ते जहा, मोहणिज़पयडीए 
विद्त्तिपरूपणा, मोहणिज्ट्टिदीए विहत्तिपरूवणा, मोहणिज्षअणु भागे विहत्तिपरूवणा च॑ 
कायव्वा त्ति एसो गाहाए पठमद्धम्स अत्थो | एदेहि तिहि वि अन्थेहि एको चेव 
अत्थाहियारो । “ उक्कृस्समणुकस्सं ” चादि उत्त परदेसत्रिसय-उकस्साणुकस्साणं गहण 
कायव्वं; अण्णेसिमसंभवादी | पर्याड ट्रृदि-अणुभाग-पदेसाणमुकस्साणुकम्साणं गहणं 
किण्ण कीरदे ? ण, तेर्स गाद्माए पठमस्थे ( ज्वे) परूविदत्तादों । एदेण परदेसविद्तत्ती 
सदा । झ्लीणमझाणं' ति उत्त पेसविस 4 चेत झीणातीणं घेत्तव्ब॑; अण्णम्स असेभ- 
वादो | एदेण झीणाझीण सचिदं। “ध्िदियं' क्ति बुत जहण्णुफम्मद्विदिगयपर्देसाणं 
गहणं | एदेण द्वि«यंतिओ खहदा। एद लिण्णि 4 अन्ध घेतण एड्ले चेवर अन्थाहियारो; 
पदेसपरूवणा दृवारंण एयत्तुबलंभादों । एसो गुणहरमडारएणण णिदिद्वन्थो । 

* विहँचिट्टिदि अगु भागे च त्ति' अणियोगदारे बहती णिक्खिवियव्वा । णाम 
विहची ट्ृवणबहती दच्बविद्दी स्वेनविहती ऋालविटनी गणणबिद्दती सेंठाणपिहच्ती 
भावविहत्ती चेदि । 

णोआगमदी दव्वविहर्ी दृविद्या, कम्मावद्थी चेत्र णीकम्मविहती चेव | कंस्म 
बविद८ची थप्पा। तुद्लपद्रिय दब्ब॑ ठक्षपद्सियस्स अविदची। वमादपद्सियस्स विदत्ती । 
तदे भयेण अवत्तव्ष । <4तापिद्वी दुष्धपद्साभाढ तुल्चपदेभागाटम्स अबद्दत्ती । कौलविद्दत्ती 
तुन्लसमयं तुझ्लसमयस्स अदा | भणणात्रद्र्चाए एड्री “कस्स अविद्दती । 

संडाणपिद्दती दृषिहा संझाणदा च, संठा्णावयप्पदी च। संठाणद वह वष्ठस्स 
अविद्दत्ती । वेद तंसस्स वा चउरंसस्त वा आयदपरिमेंडलस्स वा पिंहत्ती । वियप्पेण 
बइमंठाणाणि असंखर्जा लोगा। एवं वंस-चउरंस-आयदपरिमंडलाणं । सरिसवट्ं 
सरिसवद्स्स अविह्ती । एवं सब्वत्थ । 

जी सा भावविद्दती सा दुविहा, आगमदा य णोआममदो थ। आममदो उबजुत्तो 
पाहुडजाणओ । णोआगमदोी भावविहची ओए्‌इओ ओदश्यस्स आवेहत्ती । ओदईओ 
उचसमिएण भाषेण (६ची। तदुभणण अबत्तव्बं | एवं सेसेसु वि | एवं सब्बत्थ । २। 

ज सा दव्वविहच्ीए कम्मविहत्ती तीए पयदं । तन्थ सुत्तगाहय- 


(६) पूृ० ९ । (२2९० ६५।(३) १० «5। (४) १० ५१ (५) पू० ६। (६) १० ७। (७) पृ० ८ । 
(८) पु० ९। (५) पृ० १०१ (१०) १० ११। (११) १० १२३ (१२) पू० १६। (१३) पृ० १६॥ 


#८६ अयधवलासहिदे कस्तायपाहडे 


चपंयडीए मोहणिज्ा विहृत्ती सह ट्विदीए अणुमागे । 
उकस्समणुकस्से झीणमझीणं च ट्विंदियं वा ॥२२॥ 

पदच्छेदो | त॑ जहा- पयडीए प्रोर्हाणज्ञा विह॒त्ति” क्तिएसा पयडिविद्दत्ती १। 
तह द्विद! चेदि एसा हिंदिविहत्ती २। 'अणुभागे' त्ति अणुभागविद्दत्ती ३। 
“उक्स्समणुक्कस्सं! त्ति पदमविहनी ४। “झीणमश्नीर्ण त्ति ४। द्विदिय वा त्ति ६। 
तत्थ पयडिविहत्ति वण्णइस्मामो । 

पंयडिविदत्ती दुविहा, मूलपयडिविहनी च उत्तरपयडिविही च। मूलपयडि- 
विहत्तीए इमाणि अद्ठ अणियोगदाराणि । ते जहा-सामि्त कालो अंतरं, णाणाजीबेहि 
भंगविचओ काली अंतरं भागाभागों अप्पाबहुगेति | एंद्सु अणिओगहारेसु परू- 
विदेसु मूलपयडिविहत्ती समत्ता हाद्‌ । 

तंदो उत्तरपयडिविहनी दृब्िहा, एग्रेग उत्तरपर्याटाविद्धत्ती चेत्र पयडिद्धाण 
उत्तरपयडिविहत्ती चेब । ततन्‍्थ एगेग उत्तरवयडिवरिटचीए इमाणि अणियोगदहासाणि। 
त॑ जद्दा, एगर्जीव७ साधिण काली अंतरं, णाण,जीव६ भंगविचयाणुगर्मा परिमाणा- 
णुममो खेच्ाणुगमा पोरूणा अगना कालाणुगमा अतरायुगमा साग्पियास्तो अप्पाबहुए 
त्ति। एंदेसु अभियामदारेसु परूतिदस तदा एगेगउतरपवडि|वहती समत्ता । 

पयडिटद्राणाबह त्ीए इमान आंनवोनब्ाराणि । त जहा, एगर्जीवण सामित्त 
कालो अंतर, गाणाजावाद्ध ममेंबचआ १/४माणं खच फासण काला अंतर अप्पाबहुअ 
झुजगारों पदा/णिक्खआ वहूदि (च्। 

पेयाडिड्राणविद्रोए. पुब्च गमांबझा। दाणसंशुर्कितणा । अत्थि अद्धावीसाए 
मत्तावीसाएं छब्बीबाए चउबानार तवासाए बादानाएु ए-वीमाएु तेरसण्द बारसएड 
पंचण्द चदुण्द तिण्ह दाएद एक्स पे २४। ए३ आपय | 

#किस्स विंदाणआ के दा ३ लाएसजलवा | दाग त्रिदचओं का हादि ! 
लोदो माया च। (5०३ (द्ृप्य लाइकजलद०- माणसंजलण - मायासंजलणाओं । 
चउणइ (वद्ती चत्तार संजल्णांजों | पंचण्ट (बद्धता चचार संजलणाओं प्ुरिस- 
बेदा च। एकारसण्द परदची एदा॥ चव पंच छण्थाकूसाथा च | बारसणएदं पिद्दत्ती 
एदाणि चेच इत्थिवदा च | तरसण्८ | देचो एंदाथ चेव णुसयवेदोी च। एकवीसाए 
विद्ददी एदू चव अध्कंसाथा च । सम्मणण वावासाए (३६ची । सम्मामिच्छुतण 
तेवीसाणए विदर्ती । मिच्छुतण चदुरवीसाए (परदता। अध्वर्वीसादों सम्मत्तसम्माभि- 
च्छतधु जबणिदसूं छुब्बीध्ाएं (वदत्ती । तत्थ लम्भाभिच्छेते पक्िखित्ते सत्तावीसाए 

(१) पुृ० १७। (२) पु० १८१ (३) पू० ६० । (४) पु० २२। (५) पु० २२३। (६) पु० ८ग 
(७) पु० ८२। (८) पू० १६५ (५) पू० २०७ (६०) पू० 5५०३। (१६) पृ० २०३। (१२) पु० २०४ । 


परिध्रिट्टाणि श८प७ 


विहत्ती । सव्वाओं पयडीओ अद्दावीसाए विहरी । सेपाहे एसा २८ २७ २६ २४ 
२३ २२ २१ १३ १३ ११ ७ » ३२१। एज गादेयादिस णेदच्वा । 

सामित्त ति ज॑ पर“ तस्स विहास्ग पढमाहयारों । लत जहा-एकिस्से विहात्तिओ 
को होदि ? णियमा मण॒म्सो वा मणुस्सिणी वा खबओ एकिस्से विहत्तिट सामिओ। 
एवं दोण्ह तिणह॑ चउण्हं पच्रण्हं एक्कारसए् बारसण्हं तेरसण्ह विहत्तिओं। एकावीसाए 
विद्ृत्तिओं की' होदि ? खीणदंसणमोहणिज्जो । बाबीसाए विहनिओ को होदि १ 
मणुस्सो वा मणुस्सिणी ॥ मिच्छत्ते सम्मामच्छत्ते न खबिद समत्ते सेसे | तेवीसाए 
विदृत्तिओ को होदि ? मणस्सो वा मणुस्सिणा वा भिन्छत्त खबिद सम्भत्त-सम्भामि- 
च्छत्ते सेसे । चंउवीसाश बिदत्तिओं को होद ? अर्ण॑ताणुबंधिविसंजोडद सम्मादिद्दी 
वा सम्मामिच्छादिद्दी वा तण्णययरा । छन्वीसाए विहत्ति॥। को होदि ? मिच्छाइट्टी 
णियमा । सत्तावीसाए पिर्वओं को होदि ? मिच्छाइट्रा। अद्यावीसाए विहत्तिओ को 
होदि ? मम्माइट्टी समामिन्छाइटद्दी मिच्छाइटी वा । 

कोलो। एवं दोण्ह निष्द चदृण्ह विहनियाणं। पंच॑ण्ह विहत्तिओं केवाचर कालादो 
जहण्णुकम्सेण दो आवालय।ओ ममयूणती | ए दर नण्हे बारसण्द नेरसण्ड विहत्ती केवाचिर 
कालादो होदि १ जहण्णकम्सेण अतोग्रहुर । "७ रि बार्सण्ह वही केवचिर कालादों ! 
जह्णेण एगसमओ । एंएबीसाए विहची केबचिर काछादो ? जहण्णेण अतोमुहुत्त । 
उक्कस्सेण तेतीस सागरावमाण सादरेदाण । बांबी- < तेबीशशए विहत्तिओ केवचिर 
कालादो ? जहण्णुव.सेणनामहुन । चटदीसाविहना केजाचिरं कालादी ? जदृण्णेण 
अंतोप्न्‌हुत्त । उकम्सेण वढ्ायट्टि सागगेत्रमाणि सादिरेयाणि। टव्वीसबिहत्ती केवचिर 
कालादों ? अणादि-अपज्जवसिदों | अणादिसपज्तजबर्णिदों । सादिसपज्जवसिदों | 
तंव्थ जो सादिओं सपज्जवसिदा जहण्णण एग़समओ । उदकस्खसेण उबद्द पोग्गलपरि- 
यहं । भत्ताबीसबिहनी केव्राचिर कालारों / जहण्याण एग्रसमओ । उक्कस्सेण पॉलदो- 
बमस्स असंखेज्जदिभागों | अद्वावीसविहत्ती केवाचिर कालादों होदि ? जहण्णेण 
अतामुहुत्त । उकस्सेण बे छावष्टि सागरोवमाणि सादिरेयाण । 

अंतंगणुममेण एकिस्से विहत्तीण णन्थि अंतर । एवं दोण्हं निण्ह चउएह पंचण्हं 
एक्कारसण्हं बास्सण्हं तेरसण्डं एकवीसाए बरादीखाए तेवीसाए विहक्तियाणं । चउवबी- 
साए विहत्तियम्स केवडियमंतरं ? जह८ अंतोमुहूत्त । उक्रस्सेण उबष्टपोग्गलपरि- 

(१) प० २०५ | (२) पृ० २१०। (३) पृ० २११॥ ( ) 7० २१०। (५) प्‌ृ० २१३ । 
(६) पूृ० २१७॥। (39) पृ० >१८॥ '८|पृ० २२१ । ६९'पूृ० 5«२-। १८ प० २-०। (११) पृू० २४२३ । 
(१२) पू० २ढ४। (१३) पू० ४द। (१८)प २४६ ॥। (४०) (7०७ २८८। (१६) पृ० २४९। 
(१७) प० २५२। (?८ पु० २5३। (६९५।प१०२५८॥ (९६२०)४६० २०५॥ (२१) पु० २८१। 
(5२) १० २८२ ! 


श्प्प पप्घवासहिदे कसायपाहडे 


यह देखणमद्भपेग्गलपरियई । छच्वीसविहत्तीण केत्डियमतरं ? जह्णेण पलिदो० 
असंखे० भागों | उकस्सेण वेछावद्धि सागरोबमाणि सादिरेयागे । सत्तावीसविहत्तीए 
केवडियमंतरं ? जहण्णेण पलिदो” असंगस्व> भादयों । उकस्सेण उवड़ढ़ पोग्गलपरियह्ट | 
अद्यावीमविहत्तियम्स जटणोण एगसमओ । उक्तस्सेण उनदपोग्गलपरियईं । 

णाणाजीवेह मेंगविचओं | जेसि मोहणीयप्यडीओ अन्थि तेसु पयद | सरब्दे 
ज्ीवा अद्वावीस-सत्तावीस-छन्बीस-चउबीस-एक्वीससंतकम्मविद्कत्तिया णियमा अस्थि । 
सेसविहत्तिया भजियव्या । 

सेसाणि ओगहाराण णदन्वाणि । 

अध्पाबहुअं | 

सब्बत्थोवा पंचसंतकस्मविाचि 4 । एपसंतकम्मनिहर्नियां संग्वेज़्सुणा । 

दोण्ह संतकम्मव्रह्तिया विसेसा । तिए्ड संतकम्मविहनचिया विसेसाहिया । 
एक्रारसण्ह॑ संतकम्मविहानिया विसेसाहिया । चैंस्सएड संतकरम्मत्रिह॒त्तिया विसेसा- 
हिया। चदुण्ह संतकम्मव्िहर्तिश्य संख गुणा । नेर४०४ संतकस्मविहानिया सेखेज- 
गुणा । बंवीससंतकम्भविहतिया लसेजगुणा | तेदीसाए संतक्रम्मत्रिहतिया विसे- 
साहिया। सत्तावीसाए संतकम्मांबहतिया असखे अगुणा । एकबीसाए संतकम्मविह 
तिया असंखेज़मुणा | १३बीसाए संतकाम्मया असंख्बे"० सुगा। अद्ववीस संतकम्मिया 
असंखजगुणा । छेत्वीमविहानया अर्णतगुणा । 

श्ुुंजगारों अप्पदरे अवध्ठिदा कायब्यों 

एन्थ एगजीवेण कालेी। बुजगार «तकम्मविहत्तिओ केतचिरं कालादो होदि ? जह- 
एणुकस्सेण एगसमओ। अप्पदर्थनकम्सप्रिदत्तिओं केबचिरं कालादी होदि ” जहण्णेण 
एगसमओ। उकरसेण थे समया | अवांइ दे संतकम्मबिहात्तयाणं तिण्णि भगा। तंन्‍्थ जो 
सो सादिओं सपञ्नत्रसिदीं तस्स जह० एगसम्रओ । उक्कस्सेण उवड्ढपोग्गलपरियई । 

एवं सच्बाणि अणिआगदारागि णदब्बाण । 

पदणिक्खेवे बढदीए च अणुमग्गिदाए समत्ता पयडिविहनी । 
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